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शस्तवना 


ब्रैशोषिक दशन तथा इसके प्रतिष्ठापक 


चिर-कार से इस भारत-भूमि सं प्रवाहित दोनेवारी दाशंनिक धाराओं की अन्यतर 
त््तधाराका दही एक अङ्ग वेरोपिक दुर्शन भीदै। इस दर्शन को ऋमवद्ध स्वरूप में 
हमारे समक्त प्रस्तुत करनेवाङे महिं को कणाद” काश्यप, “उदक, ओदक्यः, “ओौत्टक? 
तथा “पै ल्टकः भी कदा जाता दे । 
वैशेषिक शब्द का अथं 

यद्यपि इस दशंन के प्रतिष्ठापक के विभिन्न नामो के आधार पर इस दुन के भी 
'काणाद्‌ दन आदि अनेक नाम उपकज्् द तथापि सवते प्रसिद्ध नाम दे “वेशोषिक 
दुर्घानः 1 इसके इस नामकरण के विभिन्न आधार विभिन्न व्यच्छियो द्वारा भरस्तुत किष 
गए हं जिनका उर्रेख मने जपने अन्य ग्रन्थ-'वंशेषिक दृशंन : एक जभ्ययनः के प्रथम 
अध्याय ( उपोद्धात >) के 2--० पृष्टो पर किया ह । मेरी चि मं “वंरोषिकः नामकरण के 
मूखुभूत “वि्ेष' शब्द्‌ का अथ हे “न्यवच्छेदक' 1 इक्च इष्टि से “विशेष शब्द्‌ की ष्युरपत्ति 
यह हो खकती दे विशिष्यते = सर्वतो उ्यवच्दियते, येन स विशेषः। ग्यवच्ेदकता 
साधम्यं ( समान धमं ) तथा वेधम्ये ( विष धमं ) की अधिक युक्तिसङ्गत दहै। अत 
°वेरोपिक' इन्द्‌ की निम्नरिखित दो व्याख्यां हो सकती दं :- 


(क ) विश्ेषाभ्याम्‌ ( चतुर्थाःद्विवचने )=ष्यवच्छेद्काम्याम्‌ साधम्यवेधम्याम्याम्प्र- 
भवतीति वेलेपिकं ददानम्‌, वेरेषिको दारानिकः, 


< ख ) विज्ञेषाभ्याम्‌ (८ वृतीया-द्विवचने ) =्यवच्छेदकाभ्यां व्यवहरतीति वैशेषिकं 
र्शनम्‌, वैरो पिक्छो दा रंनिकः। 


वैशेषिको की घाभिक निष्ठा 
प्र्स्तदेवाचा्यं के 'पदाथधर्मसंमरह' के अन्तिम शोक से यह सिद्ध होता दे कि 
महषि कणाद्‌ को महेश्वर री कृपा से दी पदाथंतसवक्तान का अधिगम इभा था। व्योम. 
चती २, किरणावली: तथा न्यायभूषण ` मं मी इस वात का समथंन किया गया हे । इस 
इष्टि से वैशेषिका को माहेश्वर कहा जा सकता हे । 
श्वर शाब्द का प्रयोग साधारणतः शिव कं छि होता हे । पश्पति शब्द्‌ भी शिव 


शब्द्‌ का पयाय ही हे ।" इस दृष्टि से वेशेषिरको को मादेश्वर कने का अथै शेव भी हो 


१. द्रटम्य--वेरोपिक दश्शंन : एक अध्ययन, पृ० ४--५। 
२. ब्योमवती, पृ० १९। 

३. किंरणावदी, प° ४८ काञ्ची ) । 

9. न्यायभूषण, घू० १६३ ( काञ्ची ) । 

५. शम्भुरीशः पशपतिः शिवः शटी महेश्वरः । अमरकोश । 





8.९) 


सकता है जौर पा्छपत भी । षडद्‌ हनसमु्य ° आदि के जनुखार वैरोपिर्को को इसीखियि 
यथास्थर दोव तथा पाश्यपत भी कदा गया हे । 


किन्तु द रोग जागमद्ाख के आधार पर शिव तथा पशुपति में मेद्‌ मानकर 
उपयंक्त महेश्वर खाब्द्‌ को पदापति का पर्याय मानते दँ जौर इस आधार पर वेरोपिकों को 
पाशुपत एवम्‌ नेयायि्को को रंव मानने के पच्च" मरह, 

न्यायकन्दृखी' की टीका मं राजदोखर ने कणाद्‌ के आराध्यदेवकेरूपमे ईश्वर को 
बतलाया हे 1 परन्तु यह निश्चय करना सम्प्रति मेरे टिएु कठिन है किं राजशेखर का 
ईश्वर शब्द्‌ रिवपर्याय हे या पशुपत्तिपर्याय । “संक्तेपच्ारीरक' मं कणाद्‌ के आराध्य देव 
को वृषभध्वजः ‡ शाब्द से अभिहित किया गया डै। 

फेसी विषम परिस्थिति सं यह निणंय करना सम्भव नहीं हे कि शिव तथा पद्ुपति 
मं जागमश्ाख्नीय भद्‌ वें शोपिकां को मान्य था या नहीं; एवम्‌ ये चव थे या पाशुपत । 
वेशेषिक्‌ सूत्र का स्वरूप तथा समय 

वं सू° की मोखिकता के विषुय में अव तक मनीपिर्यो की सम्प्रतिपत्ति नदी हो 
सकी हे 1 कुद खोग सम्प्रति उपरम्यमान व° सु० मे कुद सूत्रं को मौल्िकि तथा ऊध 
सूत्रा को उत्तरकार सं सन्निवेशित मानते दं । सम्प्रति जो वेदोपिक सूत्र की तीन प्राचीन 
टीका उपरन्ध दै- चन्द्रानन्द्‌ चत्ति, मिथिला विद्यापीट वृत्ति तथा उपस्कार, इनमें 
उरिरुखित सत्रों के स्वरूप तथा संख्या मं पर्याक्च मतभेद हे 1 ° प्राचीन मर्थो मं उदूष्टत 
व° सु० की तुरना भी संहाय मं ही पयवसन्न हो जाती हे । 

अतएव मौटिकता के .निश्चय के विना समय का निश्चय करना कठिन है। तथापि 
साधारणतः ई० ;प० तृतीय-चतुर्थं शतक में वै० सू० की रचना मानी जा सकती हे । 


विशेष विवरण के छ्िए्‌ एला 9 17618 1.0816 ( 1000तप्0 ), २९. 
1\-- द्टन्य हे । 


वेशेषिक सूत्र की व्याख्या 


वे० सू० की निम्नङिखित (किन्तु सम्प्रति अनुपर्ब्ध) प्राचीन व्याख्याए्‌ थीं - 
(८ 9 ) वाक्यः, (२) ्रायस्ककरृत व्याख्या, (३ ) रावणमाप्य, (४) कन्दु, 
१. मणिभद्रीयद्रत्ति-क।० २, १३, ५९। 
२. भारतीय दुर्हान ८ म० म० उमेश मिश्र ), पर २३८। ं 
३. मतिमतां प्रवरो बषभध्वजः कणुगादिसुनिग्रवरग्रञचुः॥ संक्तेपञारीरक ३।२६४। 
४. ए80085-171170001107 10 ९ तकक्ष्॑रह, ए. 33-34. 
५, 270 108त07-1170तएा10 ६0 1116 #215168118 ऽप78, (2887002. 
1961 ) 22. 16-21 


&. यह व° सू० पर एक वार्तिक रहा होगा । इस पर एक “भाष्य' तथा इन दोनो 
पर प्रदास्तमति की एक टीका का मी निर्माण इभा था । दरषटव्य-- 


ए 708ए-101700प्८४५ ००.10 06 बण सूर ( 8271002 ), ए. 14-15. 


क 


(५) आत्रेयभाव्य, ( ६ ). भाष्य! , (७) भारद्वाज बृत्ति, (८ ) चन्द्रानन्द्‌ द्वारा 
उदु टत चत्ति, (९) शङ्कर मिश्र द्वारा उर्छिखित इत्ति । 

“उपस्कार' से भाचीन व° सू० की व्याख्यार्ओं के नाम निम्नकिखित है - 

(१ ) कणादसूत्र निवन्ध * ( अथवा वादीन्द्रवात्तिक ), (२) चन्व्रानन्द्‌ वृत्तिः, 
(३ > भिधिरा विद्यापीर ˆ चृत्ति। 

'उपस्कार' से परवर्ती संस्कृत व्याख्यापं ( प्रकाशित >) तीन देँ :- 

(१ > विचृतति ( जयनारायण ), ( २) चन्द्रकान्त भाष्य, ( ३ ) वेदिक त्तिः । 


उपस्कारार आचाय शङ्कर मिश्र 
शङ्कर मिश्र का बंश परिचय । 


ऋ 


भिधिदा की 'पञ्ी'* से यह ज्ञात होताहे कि मिथिला मे एक अवयन्त प्राचीन 
उच्चस्तरीय व्राह्मण वंदा 'सीदहदासम' नाम से प्रसिद्ध था । इस वंश के बीजीपुरूष का नाम 
था हलायुध मिश्र । हलायुध भिश्रकेवंश् में ( बृद्धातिब्द्धम्रपौन्र) एक पं० सुरेश्वर 
मिश्र इष । पं० सुरेश्वर मिश्च को पुरस्कार के रूपम एक भ्राम मिलकाथा। पं० सुरेश्वर 
मिश्रकं दो सोदर जाता थे जिनमें एक थे उनके अग्रज ओर दूसरे थे उनके अनुज । उनके 
अग्रज ओआाताका नाम था हरेश्वर मिश्र ओौर अनुज का जीवेश्वर .मिश्र । यतः तीनो 
सोदर आता पुरस्कारके रूपम पं० सुरेश्वर मिश्र को भदत्त आाममेंही रहनेख्गेथे। जत 
एव उस अम ( पुर ) का नाम “सदरपुर, पड़ गया था । पश्चात्‌ उनके वं की 'सोद्र- 
पुर वंदा' कं नाम से प्रसिद्धि हो गड । 

पं० सुरेश्वर मिश्र के पुत्र इएु म० म० पं० विश्वनाथ भिश्र। विश्वनाथ 
मिश्र: की द्वितीय पत्नी से प्रथम पुत्र इष रविनाथ मिश्च । रविनाथ मिश्र का विवाह 





१. यह “नान्य' !रावणभाप्य' खे या “जात्रेयभाष्यः से भिन्न दहै या अभिन्न यह 
सन्द्ग्धि हे । 

२. (भारद्वाज बत्ति,, शाद्धर मिश्र द्वारा उ्किखित "वृत्तिः तथा चन्द्रानन्द्‌ इारा 
निर्दि वृत्ति" अभिन्न ह या भिन्न यह विषय भी सन्दिग्धदहीदे। 

३. यह्‌ व्याख्या केवर द्वितीयाध्याय तक हस्तरेख मं उपरन्ध ह । इसका प्रकाडान 
गुरुवर प्राध्यापक श्री अनन्तटखार ठाकुर जी के सम्पाद्‌कव मे निकट भविष्य मे ही होने 
वाखा हे। 

४. यह “वुत्ति" ७९1०५५३ 0*5 07167121 §€ा168 10. 136 में १९६१ ई० मे प्रका- 
शित हो चुकी हे। 

५. यह चक्ति कणादुसूत्रनिबन्धः का हो संचिष्च रूप हैे-णेखा माना जाता दे । 

६. प्रशस्तपाद के “पदार्थधमंसंम्रह' को व° सू० का भाष्य मानना उचित नहीं हे। 
देखिए :- वेरोपिक दर्ंन : एक अध्ययन, पृ० १४-१७। 

७. मिथिखा मं राजा हरिसिंह देव के समय से मेधिर बाह्यो की वं्ञावटीको 
छिखित रूपम संरक्षित करने की प्रथा का प्रारम्भ इजाथा ओौर वह प्रथा जाजभी 
अन्ञुण्ण हे ! इसी वंदावटी के रेख को“पञ्ञी' कहा जाता हे । 

८. म० म० विश्वनाथ मिश्रके ही ( प्रथम पटनी.से) एक सुपुत्र पं०. रमानाथ.मिश्र 
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= 
साण्डर वंश के वटेश्वर ` उपाध्याय ` की पुत्रीसे इञा था । रविनाथ मिश्र के सुपुत्र इष 
पं० भवनाथ मिश्र । 


पं० भचनाथ मिश्र मीमांसाल्ाख के मर्म॑च्त विद्धान्‌ थे। इनकी असाधारण प्रतिभा 
का परिचयः श्र मिश्र के कथन से मी पदे-पदे मिख्ता हे । 


पं० भवनाथ मिश्र की जाथिक स्थिति बहुत दूयनीय थी । किन्तु “विकारहेतौ सति 
विष्छियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः, यह सूक्ति पं० मवनाथ मिश्रके लिए अक्षरशः 
मानदण्ड का काम करती थी 1 चे कीं याचना करने के लिए नहीं जाते थे 1 अपने घरदही 
श्िर्प्यो के अध्ययनाध्यापन मं इदं समाधिं वे जपनी गरीवी को भू चुकं थे । जिख 
ग्रकार पं० भवनाथ मिश्र अपनी विद्या तथा धीरता कँ कारण साक्तात्‌ शाङ्करतुस्य थे उसी 
ग्रकार उनकी धमपरनी “भवानीः भी साक्तात्‌ जगदृम्बा भवानी कादी जवतार थीं। 
“भवानी के पावन सतीत्व के प्रकान्ञ मं “मवनाथः का वह अनन्यसाघारण निम बुद्धि. 
चेभव तथा धैयं ही भरस्फुटित ष्टो पाता था, उनकी समर अर्थहीनता नहीं 1 उक्त 
याष्वनाविसुखता के कारण ही पं० सवनाथ मिश्र को खोग “अयाची कहने खग 
गष ये । 
पं० भवनाथ मिश्र का जीवन चिरकारु तक अध्ययनाध्यापन मंदी वीत चुकाथा। 
किन्तु तव तक उन्हें कोद खन्तान नहीं इई थी । अतः अपनी धमंपर्नी "भवानी" के 
साथ वे वैद्यनाथधाम ( वत्तंमान “देवघर ) जाकर भगवान्‌ वेद्यनाथ की आराधना 
छग गण्‌ । उन दोनो की जाराधना सरे सन्तुष्ट भगवान्‌ शद्कर ने स्वप्न मं उनसे कदा- 
श्नं स्वयम्‌ तुम्हारे पुत्र के रूप मे जन्म दगा? । स्वप्न मे अपनी तपःसिद्धि का निश्चय 
कर वे जपने घर खोट गए । कुद दिन बाद्‌ “भवानी, के गर्भं से साक्तात्‌ भगवान्‌ शङ्कर 
ने ष्टी जन्म ख्या ओौर पूवंवर के अनुसार पिता पं० जवनाथ मिश्र ने अपने सुपुत्रका 
नाम भी “दाद्धरः रक्खा । 


इष । रमानाथ मिन्नकेपुत्रकानाम था वराहनाथ मिश्र । वराहनाथमिश्र कं ( द्वितीय) 
यन्न इए गुणे मिश्र ओर उन्हीं के सुपुत्र तत्वचिन्तामण्यारोकनिर्माता जयदेव ( पक्तधर ) 
मिश्नथे। 

१. इस प्रसङ्ग मे यह श्तातव्य हे किं म० म० विश्वनाथमिध्र की प्रथम पत्नी से 
उत्पन्न सुत्री से वटेश्वरोपाध्याय के प्रथम पुत्र पशुपति उपाध्याय का पाणिग्रहण सम्पन्न हुभा 
था 1 पश्युपति उपाध्याय के द्वितीय पुत्र दिवपति उपाध्यायके ही सुपुत्र थे हमारे प्रसिद्ध 
न्यायाचायं यज्ञपति उपाध्याय । इस प्रकार म० म० श्री विश्वनाथ के ( द्वितीयपस्नीजन्य- 
मरथमयपुन्रपरम्परा मे ) प्रपौत्र थे शंकर मिश्र, (प्रथमपरनीजन्यप्रथमपुत्रपरम्परा मं) बध 
भ्पौन्र थे पर्तधर जयदेव मिश्र जौर ८ प्रथमपत्नीजन्यपुत्रीपरभ्परा में ) प्रदौहित्र ये 
यत्तपति उपाध्याय । इससे यष्ट भी स्पष्ट हो जाता हे कि शाड्कर मिश्रके वंदा मे शाख्- 
विह्ोषतः न्यायवेशेषिक शाख-की कितनी सख्द्धि थी । 

मिथिला के बराह्मण वंशो मं शंकर मिश्र के वंशा मं जितने महामहोपाध्याय इए दै 
उतने अन्य किंसी मी सम्प्रदाय के किसी वंश मेँ नहीं । इस रहस्य का परिधान मिथिला 
की “पञ्ी' के अवछोकन से स्पष्टरूप मँ हो जाता हे । 


( भ्रस्तावनाङेखक को भी हांकर मिध के वंशज होने का सौभाग्य सम्प्राप हे ) 
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एेसी प्रसिद्धि है कि जव सती “भवानी, प्रसववेदना क! अनुभव कर रही थी 
समय चमकार का ढोर आघात के विना ही बजने ख्ग गया था! उस स्थिति को क 
कर चमंकार अपनी पनी से किसी मदापुरूष के जन्म के शभावसर की चर्चां कर ही = 
था कि ्रसूतिगरह में नवजात शिश “शद्धर'के संस्कारके रिष्‌ चमाइन को बुखान्= 
लिए एक व्यक्ति पडंच गया । 

आह्वान के बाद चमाइन ने शिशु “डाङ्कर' का यथाप्रचलन संस्कार छिया। किन्तु “भवान 
अपनी निधनता के कारण उस मङ्गकमय अवश्रर पर भी चमाहन को ऊ दे नदीं पार्य 
उन्न श्रतिल्ञा द्धी किं उस शिश “शंकर की प्रथमाजित सारी सम्पत्ति उस चमाइन = 
हीदेदो जाएगी । 

शांकर का अवतार शिश “शंकरः दानेः-शनेः घदने खगा । पोच वधंकीउन्र भीन 
पूरीहो सकी थी किन्तु पिता के प्रभाव से बह प्रतिभावान्‌ बाक पर्याप्त प्रोद्‌ 5 
चुका था । 

एक दिन की बात हे किं मिथिला के एक राजा ( प्रायज्ञः शिवसिंह ) अपनी या 
के प्रसङ्ग मं सन्ध्या हो जाने के कारण प० भवनाथमिश्र केषवरकेपास हीरकं गष 
राजा ने शङ्कर मिश्र को अन्यान्य समवयस्क बारुकों के साथ खेरूते देखा । न हि ताड 
आक्रति विदेषा गुणविरदहिणो भवन्ति" । राजा ने (चाकर, की ओजस्विता पर आक्रुष्ट दोक 
शंकर मिश्र को जपने पास बुखाया ओर उख ओजस्वी शिश्यु से नाम पूद्धुकर अन्त : 
उसके अध्ययन के विषय में मी पृधा । वात्ता के क्रम मं “शंकर ने राजा से पृ्धा-- आपं 
मे पुराना शोक सुना या स्वनिभित ?* उस पर आश्चर्यान्वित राजा ने (दाकर : 
कह्टा-'क्या जाप स्वयम्‌ भी ररोक-निर्माण कर रेते है ? उस पर “शंकरः की सरस्व 
निम्निखितरूप मं प्रस्फ्टित हो उटी :-- 


वाखोहं जगदानन्द न मे वाखा सरस्वती। 
अपूर्णे प्च्मे वपे वणंयामि जगत्त्रयम्‌ ॥ 

श्छोकश्रवण से अत्यन्त सुग राजा ने शङ्कर" से अन्य श्लोक सुनाने को भी कहा 
“शङ्करः ने अन्य श्छोक भी सुनाया जिसका उत्तरार्धं वेदिक मन्त्र हे ओर पूर्वार्धं स्वीः 
रचना :- 

चलितश्चकितशिदधन्नः प्रयाणे तव भूपते । 
सहस्रशीषां पुरूषः सहस्रात्तः सहस्रपात्‌ ॥ 

“दाङ्करः की भ्रति भा पर राजा अत्यन्त प्रसन्न हो उठे भौर अपने कोप से उतनी स्वण 
सुदा रेने की अनुमति दे दी ज्म्तिनी स्वणं-मुद्रा वह शिश्यु शङ्कर" एकु वार में ङे ॐ 
सके । राजा की अनुमति के वाद्‌ “शङ्करः राजकीय कोष से ख्गभग ५०० सुवणे.ुतर 
ङेकर अपने घर खौ ही रहा था कि उसके पिता पं० अवनाथ मिश्र को, जो उस सम 
बाह्य प्रकोष्ठ मे जध्ययन मं खगे थे, ऊद विदोषं परिस्थिति का आभास मिरु शया 
अध्ययन की उपे्ता कर उन चीर्जो की ओर उनके लिए आङ्कृ्ट हो जाना सम्भावितः 
हो सका । उन्दोनि कमरे से ही “शंकर' को बाहर ही तब तक स्के रहने का आदेच देक 

अपनी ध्मपर्नी से उसकी जौँ च करने को कहा । जब पतिन्रता “भवानी बाहर आ 
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तो उन्होने र्गभग ५०० स्वर्णमुद्रार्भो सरे समन्वित अपने “हांकर' को देखा । उस पर 
शदांकर' को वहीं रुके रहने का आदेशा देकर 'भवानीः ने अपने पतिदेव को भी वर्ह 
बकाया जौर सारी चीजें उन्हें दिखखायीं । तत्पश्चात्‌ अपने पति की अनुमति पाकर 
“भवानी' ने उस चमाइन को जपनी पूर्व॑प्रतिज्ञाके अनुसार उुख्वाया ओौर सारी सुद्र 


 उसेहीद्‌ दीं। यद्यपि वह चमाइन सुद्राएुं खेना नदीं चाहती थी तथापि वहत समश्वाने- 


जुद्छाने के वाद्‌ उसने खेना स्वीकार कर यिया। हंकर मिश्रकी कीत्तिके साथ अपनीभी 
कीति को अमर करने की इच्छा सरे उस चमादनने एक पोखरा शंकर मिश्रके घरक 
पास दही खुदवाया जो जाज भी द्रभङ्गा जिरे के सरिसच मामे चंक्रर मिश्च के निवास. 


स्थान के पास "चमादइन पोखरा के नाम से प्रसिद्ध हे । 
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किन्तु पं०्जवनाथ मिश्रको पिर भी चान्तिन मिली । शंकर, की याचकता तथा दान. 


` भ्राहकता उनकी जयाचक मनोवृत्ति के िएु सवंथा प्रतिष्ल सिद्ध इई । न्ध हृद्य से 


पं० अचनाथ मिश्र निम्नखिखित शोक पदृते इष्‌ घर-वाहर करने लगे - 
अधीतमध्यापितमनलितं यश्चो न शोचनीयं किमपीह भूतटे। 
इतः परं किं भवनाथच्चमेणः ? 
परन्तु बार-बार शरोक पढ़ने के वाद्‌ भी उनकी बुद्धि मं श्टोक का चतुर्थं चरण नहीं 


आ रहाथा1 जब्र ^ङांकर' ने कई बार अपनेपिताके मुखसे श्छोककेतीन ही चरण 


। सुने तो अन्त सं उसने चतुथं चरण की पूर्तिं कर दी :- 
। मनो मनोहारिणि जाह्वीतटे 1 १॥ 
यद्यपि अपने पुत्र की प्रतिभा पर उन्हं बहुत प्रमोद इजा तथापि उनकी अयाचक 
मनोच्त्ति ने उन्हं घर से अख्गदहोजनेकेलिषि ही वाध्य कर दिया। कहाजातादहेकि 
पं० भवनाथ मिश्च ने अन्त मं अपने निवाससे कद्ध दूर अपनी एक कुटी वनवाडी 
ओौर वहीं अपने जीवन के अवशिष्ट दिर्नोका अन्त कर ब्रह्मसायुज्य की सम्प्रा्ति 
उन्होने की 1 
मेथिकङ्करारकार भारतविभूति आचार्यं हांकर मिश्र के बादयकार का इतिचत्त 
। उप्यक्त ( किम्वदन्ती ) ख्पमं दह प्रसिद्ध दे । 


शङ्कर [म्न की शिक्षा-दीक्षा तथा विष्ठत्ता 


। शंकर मिध्रने सभी शाखो का अध्ययन अपने पिताजीसे ही' किया था। उनके 

, पिता पं मवनाथ मिश्र केवर मीमांसाद्ञाख के ही नहीं अपितु अन्यान्य शाखो केभी 

। मर्म्त विद्धान्‌ थे । योग्य पिता की प्रतिमा ओजस्वी पुत्र की अतिभा के साथ मिल्करदूनी 
हो उटी। ¢ 
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१. ताताद्धीत्याखिरूतन्त्रसारम्‌-“शब्दमणिमयूखः का प्रारम्भ-श्छोक । इससे 
, छातिरिक्त, शंकर मिश्र ने विभिन्न शाखो के अपने टीकाग्रन्थं मे निभ्नटिखित ररोक 
। छिखा हे जिससे इनके पिता के सर्वशाख्रनिष्णातत्व का परिज्ञान होता हे - 
स्वज्नातु्जीविनाथस्य व्याख्यामाख्यातवानरू यतः । 
मत्पिता भवनाथो यां तामिहदारिखसयुञ्ञ्वखाम्‌ ॥ 
न्यायीरावतीकण्डाभरण, पृ० ८६४; आत्मत्वविवेककठपरूता, प्रु° ९७८ ( वि? 
१ 2) खण्डनटीका, प° ६३२. - .:* ^: ~: ~: 4 4. 2.1. 





+ 9 


॥ 


अपने पिता के प्रति शांकर भिश्र की कितनी अटूट श्रद्धा थी उसका प्रमाण न्ि 
स्खितदोश्छोकांमें ही मिरु जाता दहे :- 


( 9 ) चिन्तामणेरिह गमीरतरेऽम्बुराशावाशापि कस्य तरणाय गतच्रपस्य । 
तीणों मया परमयं भवनाथसूक्तिपोताधिरोदणतिरस्करृतसाध्वसेन ` ॥ 
(२) या सूक्तिभंवनाथवक्त्रकमखादुद्‌ गव्वरी तत्कृतम्‌ 
सो भाग्यं प्रतिपद्य शुद्धमतिभिः श्काघापदं कुम्भिता । 
न्यस्ता सज्जनमानसे विजयतामापुष्पवन्तोद्यं 
अन्थग्रन्थिविमोचनाय रचना वाचासियं दांकरीः ॥ 

डांकर भिश्न का पाण्डित्य सभी शाखो में अप्रतिहत था । यद्यपि इनकी करति मुख्यः 
न्याय-वंदोपिक् लाख से ही सम्बद्ध दे तथापि अन्यान्य शार्खो में मी इनकी निपुणता 
जपटाप नदीं किया जा सकता । खण्डन खण्डखाद्यः जसे विचित्र मन्थ पर भी इन 
ठेखनी उसी प्रकार निर्बाध गति से चटी हे जिम प्रकार “न्यायटीखावती' जैसे वेरो पि 
शाख के द्धिष्टतम प्रन्थ पर 1 यद्यपि 'खण्डनखण्डखाद्य' पर शाङ्कर मिश्रसे प्राचीन त 
अर्वाचीन जाचार्यो की बहुत-सी ग्याख्याएं हँ तथापि शंकर मिश्र की व्याख्या अनोखी ` 
पने न्याय.वेशोपिकरासर के परिशीटन से सम्प्राप्त सूच्मेडिका के वर पर स्थर-सऽ 
मे खण्डनकार की तकपूणं आलोचना अद्यावधि पण्डितमण्डटी की आक्ंणविन्दु रही 8 
यही कारण है किं प्रगरभ- मिश्र जसे प्रगल्भ विद्वान्‌ को भी अपनी खण्डनरीका 
'खण्डनदुर्पण' ( चौखम्बा ) के प्रारम्भं किखना पड़ा हे :- 

श्री मच्छुङ्कर वधेमानरचितोपायान्‌ विरोड्यापि च । 

न्याय-वंरोषिकञशाख मं तां इनके पाण्डित्य का यथायथं वर्णन करना मी सम्भव न 
हे । कोड भी पेसा महस्वपूणं न्याय-वैशोपिक का अन्थ या व्याख्या-अ्न्थ नहीं हे जिसे ' 
आचाय दादर मिश्च की प्रतिभा का अप्रतिहत प्रकाशन पड़ाहो। जिस न्थ पर इन 
खेखनी चटी है उस म्रन्थ की अन्यान्य व्याख्या प्रायः हतग्रभ एवम्‌ उपेक्ित-सी 
गई हे। 

व्याख्या ्रन्थो के अतिरिक्त न्याय-वेरोषिकशाख पर इनके कुड स्वतन्त्र मन्थ भी 
जिनमें “मेद्रत्न'“ ८ “मेदप्रकाश' ›) प्रसुख दै 1 इस टख्घुकाय अनथ मे अद्वेतवाद्‌ 
इतना मामिक खण्डन करिया गया हे कि अद्वेतस््प्रदाय के महान्‌ आचाय मधुसू 
सरस्वती को “अद्धेतरत्नरक्षणः नाम का एक भेद्रष्नखण्डनारमक अनन्थ लिखना 


कनि 


पड़ा । किन्तु रत्नेषु लुप्तेषु बहुष्वमत्यरद्यापि रदनाकर एव सिन्धुः । 


१. शब्दुमणिमयूख' के अन्त में द्वितीय ररोक । 

२. खण्डनखण्डखाद्य्टीका, प° ४१६। 

३. इनका वास्तविक नाम शुभङ्कर” था, क्योकि केवरान्वयी जनुमान के ज्याख्य 
मं तथा उपाधिवाद्‌ के अन्तमं भी इन्होने अपना नाम श्यभङ्कर' ष्टी बतलाया १ 
सम्भवतः वाक्यप्रागल्भ्य के कारण ही इन्हें “प्रगक्म' कहा जाने रगा था 

127. 2/115178- पा9०ा$ 21701811 1110500४, ४01. 11, २. 3: 
४. किन्तु “चिन्तामणिमयूख' को इस कथन का जपवाद्‌ माना जा सकता हे । 
५" यह प्रन्थ सरस्वती भवन, वाराणसी से १९३३ ईं० म प्रकाशित इजा हे ।, ` ` 


[९९९ 1 


दिङ्नाग तथा धर्मकीर्ति जेवे भ्रचण्ड तार्किका की प्रखर प्रतिभा से परिपूत वौद्धन्याय 
चार्यं शङ्कर मिश्र के नैपुण्य का प्रमाण इनकी “आत्मतरवविवेक-कदपङूता डे । 
याचाय उद्यन के अर्थंगम्भीर उत्तरपक्त के भावामिव्यञ्जन में इनकी त्षमता के 
धार पर यदि इन्दं नैयायिक मानना स्वाभाविक है तोपूर्वपक्ती बोद्धाचार्यौ के 
गरुढाशय के प्रकाल्लन के आधार पर इन्द वौद्धता्किक मानना मी अस्वामाविक 
 ्ोगा। 

पूर्वमीमांसा शाख मं इनक पाण्डिव्य-प्रकपं का परिज्ञान इनके विचित्र म्रंथ चादि 
वेनोद्‌› तथा "आमोद" ( न्यायकुसुमाञ्ञक्िव्याख्या ) के अवलोकन से स्पष्टख्प में हो 
ता हे 1 “शब्दमणिमयुख' के प्रारम्भ मं इनके निम्नछिखित शखोक- 


› ताताद्धीव्याखिरतन्त्रसारमर्‌ महाणंवादीन्‌ बहुशो निरूप्य । 
श्रीशङ्करेणाचितशङ्करेण वितन्यते शाब्दृमणेर्मयूखः ॥ 
पे भी इनके सवश्ाखक्त्व के अवगम के साथ-साथ मीमांसा के प्रौढ़ पाण्डित्य का परिचय 
मेरु जाता दे, कर्यो किं उक्त शोक मं उक्किखित (महार्णव ' › वस्वेश्वर का प्रमुख अन्थ 
मीमांसामहाणंव' ° ही हे । साथ ही, महान्‌ मीमांसक पं० भवनाथ मिश्र के सुपुत्र एवम्‌ 
शष्य आचाय शङ्कर मिश्र के मीमांसाममंक्तत्व में प्रमाण की विदोष आवश्यकता भी 
नहीं हे 1 | 
आचाय शङ्कर मिश्र के “तातादघीव्याखिरतन्त्रसारम्‌' इस कथन की सार्थकता 
यदि संक्तेप मे देखना हो तो हमं इनका "वादिविनोद्‌” देखना चाहिए । इस मन्थ के 
विषय मं इतना ही कहना पर्या हे :- 
खघुरपि बह्वर्थ बदश्चिन्तामणिरिव निवन्धोऽयम्‌ ॥ 


क 


सकरदाखमूधंन्य व्याकरणज्ञाख्र सें आचार्यं के पाण्डिव्यप्रकर्षं मे न्यायवेदोपिकः; 
मीसांसा तथा व्याकरण कौ त्रिवेणी-तचखचिन्तामणि' के चब्दखण्ड--मे इनका निमजन 
ही पर्या प्रमाण हे ! ^न्यायकुसुमाञ्टि' की भ्याख्या “आमोद्‌ः (५ स्तवक ) तथा 





१. यह “महार्णव 'वादिविनोद्‌” पृ० ५३ मे भी उरिरुखित ड 1 

२. परा9॥0ा४ ग फप2 ४४०१४२४2 1114108 के पृ० १३६ सं 'महाणेव' के 
खेखक का नाम कुद अशुद्ध ४21९5272 छुपा हे । रेखक का नाम वत्सेश्वर ( #21565. 
४272 ) दे। 

द्रटभ्य--जालोक, प° १० (मिथिला विद्यापीठ, द्रभङ्गा) तथा प्ाऽ०ा+ ० 7व०४४६- 
कच 2 98 17 74118, २. 94. 

३. म० म० डो० उमेश्ा मिश्र जीने अपने 1507४ 0 1001871 21105009) 
१०1. 7 के प° ३०८ मे (महाणंवः को एक अतिरिक्त मन्थ मानने की सम्भावना व्यक्त 
न्की हे । परन्तु “महार्णव, को “मीमांसामहार्णव' मानना ही अधिक उपयुक्त हे, क्योकि 
=+तस्वचिन्तामणि' की भ्याख्या के ङ्िए मणिकार गंगेदा उपाध्याय की शुरुमिर्तात्वा 
गुरूणां मतम्‌" प्रतिज्ञा तथा अरन्य सें उसकी आद्यन्त पत्तिं के जाधार पर व्याख्याकार में 
` क्र मीमांसा- का पाण्डिस्य सवथा अपचित है 





- ६३ | 


°न्यायङीखावतीकण्डामरण' सें भी यन्न-तन्न इनके वेयाकर णत्व का स्पष्ट परिचय मि हि 
जाता हे । 
छन्तु जाचार्य दाङ्कर मिश्र की रेखनी इन नीरस शाखो तक दही नहीं अपि तु सरस 
कान्य-शाख का भी निमजन करने मं उदासीन नदीं रही । इस प्रसङ्ग मं इनका निम्न- 
टिखित रसार्णवस्थ ङ्कोक दष्टभ्य हे - 
तकाभ्यासपरिश्रान्तस्वान्तविश्रान्तिहेतवे ॥ 
ये श्खोका विहितास्तेषाम्‌ संम्रहोऽयं विधीयते ॥ " 
उप्यक्त संकधिक्त विवरण से यह सुस्पष्ट हो जाता है किं आचायं शङ्कर मिश्र की 
मरतिसा सर्वतोभद्र थी 1 वस्तुतः प्रतिभाका अर्थं मीतो यहीहे। इसी अरोकिक प्रतिभा 
के कारण इनके विषय सं निम्नलिखित र्छोक प्रसिद्ध दे - 


दा द्भरवाचस्पव्योः राङ्करवाचस्पती सदृशो .1 
पर्तधरप्रतिपत्ती लक्षीमूतो न च कापि ॥ 


शङ्ुर मिश्र का समय 


उपर्यक्त वंशावली के आधार पर यह स्पष्ट हे कि शङ्कर मिश्र प्तधर भिश्रसे कदु पूवं 
वर्ती तथा यत्ञपति उपाध्याय के समसामयिक या ५-१० वषं पूवंवत्ती थे । परधर मिश्र का 
समय १५ वीं इाताब्दी के पूर्वाधं का अन्तिम भागः माना गया है एवम्‌ यन्ञपति उपा 
ध्याय का समय १४५० ई० से पूर्वं १४५०-२०२ ईं० के आस-पास दहै । अतः शङ्धर मिश्च 
का समय १४०० ई० या कद्ध वर्प वाद्‌ माना जा सकता हे । 


उक्त तिथि के समर्थन मं यह भी ज्ञातव्य है कि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्याख्य 
मं शङ्कर भिश्चक्रत खण्डनखण्डखाद्यटीका की एक हस्तकिखित प्रति वत्तंमान है 1 दस्तरेख 
का समय १५२६ सम्वत्‌ ( १४७३ ई० ) हे । रघुनाथ मन्द्र पुस्तकालय में भी शङ्कर 
भिन्न के “मेद्‌ प्रका का एक हस्तरेख विद्यमान हे । यह १५१९ सम्बत्‌ ( १४६२ ईं० ) मं 
काशी सं शङ्कर भिश्च के जीवन-कार्मंदही स्खिागयाथा । इससे भी शङ्धर भिश्च का 
उक्त समय मानना स्वाभाविक हे । 


म० म० कुप्पूस्वामी शाखी जयदेव मिश्र को १३०० ई० से” भी पूर्ववन्तं तथा शकर 
मिश्र को १७ वीं चताब्दी के उत्तराधं काः मानते ह1 परन्तु जयदेव मिश्र तथा. शङ्कर 
मिश्च के वंशक्रम को ध्यान रखने पर उक्त मत सर्वथा अग्राह्य सिद्ध हो जाता हे 1 


१, प्रा 0४ 0 17001270 2111080४ ( 07. 1151178 ), #01. 11 के पू० ३२५ 
म उद्‌त । 

२. प्रा5{0ा $ ग वि १४8४2४2. 170 11111118, ए. 124-25. 

३. वही, प° १६३1 

४. 77. 7119778 -- पाऽ 2 10187 21110500, *४०1. 11, २. 324. 

५. एपफालाः 9 1707870 10876 ( ण०वण्टप्० 3), २, 38. 


चषी, ए ४०। श ^ 4... = क 


॥ [ ९४ } 


शङ्कर मिश्र की कतिया > 
चाङ्धर मिश्र की निम्नलिखित कृतियों प्रमाणसिद्ध द :- 
($) मयूख , (२) च्रिसूत्रीनिवन्धभ्याख्या ` ( न्यायसूत्र--१-३ पर उद्यनाचार्यं 
, की उपटीका “परिशुद्धिः की अच्रानुसारिणी व्याख्या ), (२३) किरणावली निरच्छि- 
प्रका, (४) मेदभ्रकाश्च , (५ ) खण्डनखण्डखाद्यटीका †, ( ६ ) वादि विनोदः, (७ ) 


9. “वादिविनोद' ( प° ५९), “कणाद्रहस्यः ( प° १०३), !खीकावतीकण्डाभरणः 

(० ७२) तथा “उपस्कार ( ३।१।१४, १७; ३।२।१८; ७।१।२०,२६; ९।२।१॥ ) आदि मं शङ्कर 

भिश्च ने चिन्तामणिदीका “मयूखः का उकर्खेख किया है। स्तेन (51817) साहवने 

। उश्प्णप ©8191९्पल के एू० १७४ मं ह° ठे° ग्रन्थ संख्या-१५३७ के अन्तगंत इसकी 
` पक इस्तछ्िखित ( भपूणं ) प्रति का उल्टेख तथा विवरण प्रस्तुत किया दै 1 


२. म. म. हरभ्रसाद्‌ शाखी को इसका एक अपणं हस्तख्ेख दिनाजपुर मं मिखा था। 
[४ शाद्धर मिश्र की निम्नलिखित उक्ति बहुत ही महस्वपूणं है :- 
प्रकाहादपणोद्योतक्रदधिभ्यांख्या कृतोञ्ञवरा । 
तथापि योजनामान्नसुदिश्यायं ममोदयमः ॥ 
इस श्छोक मे उरिकुखित प्रकाल व्याख्या वधमान उपाध्याय की, '्दृषपंणः व्याख्या 
वरटेवर उपाध्य।य ( शङ्कर मिश्च के पिता के मातामह ) की एवम्‌ “उद्योत' व्याख्या दिवा- 
: कर उपाध्यायकी रही । 
दरश्व्य--118107४ 9 2१४३४2४9 10 2111118, 2. 137. 
पराग 9 1001871 21111050019, ४०1. 11, २. 309, 
३. यह “प्रकाश्यः व्याख्या उदुयनाचाय की (किरणावटी' पर थी। 'कणादुरहस्यः 
€ घू०. १७७ ) में इसका संकेत मिरुता हे :-'किरणावरीनिरक्तिप्रकाशे च कृतव्युर्पा- 
". दनमेतत्‌? । | 
७. यह मन्थ “मेदुरत्न' के नाम से सरस्वती भवन, वाराणसी से १९३३द० म॑ प्रकाशित 
। हो चुका हे । म० म० डा० उमेश मिश्र जी का कथन है कि इसकी रचना प्रायः खण्डन्‌- 
टीका के वाद्‌ आचायंने की थी ( दशब्य-प्रऽगा४$ 9104187 21110501» » ०. 
11. 2. 390 ) परन्तु खण्डनटीका मे “भेदप्रकाह्ः का उक्रेख भिख्ने से एेसा कहना 


। उचित नहीं हे - 
। 


विपञ्चितश्चायमुद्धारो “भेदभ्रकारो" ( खण्डनटीका, ० १२५) । 
। ` ५. यह दीका “शाङ्करी के नाम से प्रसिद्ध हे 1 यह टीका १८८८ ई° मे लाजरस, वारा- 
। णी से प्रकाक्शित हो चुकी है । सम्प्रति काशी हिन्दू. विश्वविद्याख्य से तथा चौखम्बा 
संस्कृत करयाख्य खे ( हिन्दी अनुवाद के लाथ ) नः प्रकाशित हो रही हे । 

६. यह लघुकाय किन्तु अत्यन्त महर्वपूणं मन्थ इङाहावाद्‌ से १९१५ ई° मं म० म° 
° गङ्गानाथ क्षा जी के सम्पादकत्व मं भरकाशित हो चुका है। इस ग्रन्थ के सरि 
वैषयिक विवरण केरिए्‌ म०म० डो० उमेश मिश्रजी का प्राशन ० 17618 
एण11०5०79, ( 9०. 71, एटा? 310.19 ) मी ट्य दे 1 | , 
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उपस्कार `, (८ ) कणाद्रदस्यः, ( ९ ) न्यायरीकावतीकण्ठाभर ण 3, ( १० ) आर्मतस्व- 
-विवेककरपर्ता `, ( १२ ) आमोद्‌ ` ( न्यायङ्ुसुमाज्ञख्टीका )। 

उपयंक्त दृाशंनिक अर्थो कं अतिरिक्त आचाय दाङ्कर मिश्र के ऊद कान्यम्मन्थ 
भीः 

(१) गौरीदिगम्बर प्रहस्षन, (२) कृष्णविनोद्‌ नाटक, (३) मनोभवपराभव 
नाटक, रसार्णवः । 


उपस्कार 

यद्यपि व° सू०° पर “उपस्कारः से प्राचीन कई प्रामाणिक, संतप्त एवम्‌ विस्तृत 

उधाख्याएं छिखी गड तथापि हाङ्कर भिश्र के समय तक एक “वृत्ति जिखका उर्रेख 

+उपस्क।र' में अनेकशः किया गया है-से अतिरिक्त सभी .व्याख्या्ँ विनष्प्राय होः 
चुकी थीं । यह तथ्य उपस्कार के निम्ननिदि्ट शलोक से प्रमाणित होता हे - 





१. इसका विवरण आगे किया जाएगा । 

२. इसका प्रकारान चौखम्बा संस्कृत कार्याय से १९१७ में हो चुका दे 1 

३. यह टीका वधंमानोपाध्याय के श्रकाञ्चः तथा ्रकाश' पर भगीरथ उक्र की 

प्रकाशिका के साथ-साथ चौखम्बा संस्छृत कार्याख्य से १९३४ ई० मं प्रकाशित हो 
चुकी दै । 

४. यह्‌ ग्याख्या विच्छियोधिका इण्डिका तथा चौखम्बा संस्कृत कार्यांख्य से प्रकाक्ित 
हो चुकी हे। 

५. “आमोद” आद्यन्त शङ्कर मिश्च दी कृति दे या रामभद्र सार्वभौम की या रामभद्र 
तथा हाङ्कर भिश्न की सम्मिलित कृति इस विषय का विवरण सरस्वती भवन अन्थ-मारा 
से प्रकाशित कुसुमाञ्जसिबोधिनी' की प्रस्तावना नं म० म० गोपीनाथ कविराजजी 
रामभद्रीरीकासदित कसुमान्जलिकारिकाः ( जाश्यतोष संस्कृत अन्थमारा, करकन्ता ) 
की प्रस्तावना मं मरो° श्री नरेन्द्चन््र वेदान्ततीथं आदि द्वारा किया गया इं । विदोष 
जिक्तासा रखनेवाखो को उक्त स्थर का अवलोकन करना चाहिए । 

यह “आमोद्‌› गुणानन्दविद्यावागीश् के “विवेकः के खाथ करक्त्ते से दो मार्गो 
में प्रकाशित हो चुका हे । भिथिखा विद्यापीठ, दरभङ्गा से भी वरदराज की “बोधिनी 
तथा गुणानन्द्‌ विद्यावागीश्च के “विवेकः के साथ इसका प्रकाशन अत्यासन्न हे । 

६. इन काव्य अन्था का विवरण डो ० उमेश मिश्र के पाऽ ०? 14781 एा110- 
5001४, #01. 11 ( 2. 321-22 ) से पराप्त करना चाहिए । 

प्राध्यापक दिनेशचन्द्र भटाचायं जी ने अपने पछाऽ0ा$४ ° 72४४२४22 17 
11111118 ( प° १३४ ) में एक "पण्डितविजय' काव्य का भी शङ्कर भिश्र की कृति के रूप 
में उर्रेख किया हे । इनके काभ्यभरन्थो से मेरा परिचय अस्यल्प दे । 

७. उद्‌ाहरणाथं :--उपस्कार-१।१।२; १।२।३; १।२।६; ३।१।१७ आदि द्व्य हं । 

८. श्रीयुत दिनेशचन्द्र भट्वाचा्य जी का कथन है कि सम्भवतः शङ्कर मिश्र के पास 
इृत्ति' पूणंतः नहीं थी अपि तु खण्डित रूप मं ही । । 
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सुत्रमान्रावरुम्बेन निरारुम्बेऽपि गच्छतः । 
खे खेखवन्ममाप्यन्र साहसं सिद्धिमेप्यति ॥ 
( उपस्कार-भरारम्भ-श्खोक सं० ३ ) 
यतः उपस्कारकार के समच वं० ० के मौलिक स्वरूप को प्रस्तुत करनेवारी कोड 
माणिक व्याख्या नदीं थी अतः “उपस्कार, को वेंसू° के मौरिक स्वरूप के निधारणके किए 
माण नहीं माना जा सकता हे । किन्तु जहौ तक कणाद्‌ के मौलिक सिद्धान्त के अधि- 
म का प्रश्न दे, “उपस्कारः को एक्‌ प्रामाणिक अथ मानने सें विप्रतिपत्ति नदीं हे, क्योकि 
उपस्कार' मे कोड एेखा विषय नहीं हे जिसका मूर "पदार्थधर्मसंग्रह" मे विद्यमान न 
हो । पद्‌ाथेधमंसंग्रह' ्रशस्तदेवाचा्यं की कृति दै ओौर प्ररास्तदेवाचायं ने वै० सू 
पर छख्खि गए वात्तिक--“वाक्यः- तथा 'वाक्यभाप्यः पर भी एक रीका लिखी थी जिसका 
संकेत “नयचक्रे आदि मं मिखूता है 1 यदि प्राचीन तथा वैँ० सु० से घनिष्टरूप मे सम्बद्ध 
प्रशस्तदेव को महपिं कणाद्‌ के मत का यथार्थं प्रतिपादक माना जाय तब तो यह मानना 
ही होगा कि भ्रज्ञस्तदेवाचायं के मागं से ही प्रायेण वें० सू० की व्याख्या प्रस्तुत करनेवारा 
'उपस्कार' महपि कणाद्‌ के सिद्धान्तो का प्रामाणिक प्रतिपादन करनेवाटे अन्थों के अन्य- 
तम अवश्य है । प्रदास्तदेव को कणाद्‌ के सिद्धान्तो का यथावत्‌ परिज्ञाता इसलिए भी 
मानना चाहिए कि “आत्रेयमान्य' के आधार पर ^न्यायप्रवेदा्रत्तिपञ्चिकाः मेंकिए गण्‌ 
वे० द° के पदार्थौ का विवरण भी भ्रश्स्तदेवद्त विवरण से सर्वथा साम्य रखता हे । 


किन्तु प्रश्णस्तदेव के अनुसरण का यह अर्थं नहीं हे कि “उपस्कार में उना अन्धानु- 
करण किया गया दै 1 शङ्कर मिश्र की अद्धितीय प्रतिभा स्थान-स्थान पर अपना 
चमत्कार दिखाने मे पीच्धे नहीं रषी है । उपस्कारकार ने अपने शाखान्तर के, विदोषतः 
नव्यन्यायज्ञाख के, प्रोद़ पाण्डिव्य का प्रदुरान गूढ विष्यो के परिष्कार के किए निश्डट- 
र्पसंक्तियादहीहे। इसका प्रमाण “उपस्कार, मं पदे-पदे उपलब्ध हे जौर विदोप रूप 
म॒ मङ्गख्वाद्‌ ( उप० १।१।१ ॥ ), सुक्तिवाद्‌ ( उप० १1१४ ॥ ), संशयनिरूपण ( उप० 
२।२।१७ ॥ ), ज्यास्िवाद्‌ ( उप० ३।१।१४॥ ), पाकप्रक्रिया ( उप० ७।१1६ ॥ ), द्विस्व- 
भक्रिया ( उप० ७२।८ ॥ ) तथा बहूस्वसंख्यास्वरूपः ( उप० ७।२।८ ॥ ) के विवेचन 
द्ष्टग्य है । 

शङ्कर मिश्र का पाण्डिव्य चिर-विप्रतिपन्न विपर्यो मे स्वतन्त्र एवम्‌ प्रशस्त विचार 
प्रस्तुत करत दे । “मङ्गलाचरण का प्रधान फर का्यसमाक्षि है" इस प्राचीन ` मत का 
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किन्तु प्रथमाध्याय से द्माध्याय तक के “उपस्कार, में इत्तिकार के उरुरेख से यह 
प्रतीत होता है कि श्वृत्ति' शङ्कर मिश्च के समय मे सम्पूर्णतया उपरुञ्ध अवश्य थी । हौ, 
इस आधार पर यह कल्पना नितान्त युक्ति्ङ्गत होगी कि "ठृत्ति' महस्वपूणं, कम से 
कम राङ्कर मिश्र की.द्टि मे, नही थी । यह सम्भावना भी जसङ्गत न होगी कि श्चृत्तिः 


की रचना शङ्कर मिश्च से वहत पटर नहीं इदं थी । . , <: 
१. दर्शंनशाद्न मे भ्राचीन तथा नवीन काब्द्‌ का कोई भ्यवस्थित अथं नहीं हे । यद्यपि ` 


(तरवचिन्तामणिः से प्राचीन मत के रूप में उद्‌ टत मङ्गखविषयक मत को मीमांसकांका 
मत माना जाता हे ८ ौर “किरणावली? मेँ मी प्राचीन मत का ही अनुवाद हे ) तथापि 
भङ्ग के फर्‌ के विषय म उभयविध मत अव्यन्त भ्राचीन दहै । ई० पू० प्रथम रातक के 
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गङ्धेशोपाध्याय द्वारा अपनी अक्तय्य कृति-“तत्वचिन्तामणिः में साटोप खण्डन तथा 
“विध्नध्वंस ही मङ्गल का सख्य फर दहे इस मत के सयुक्तिकं व्यवस्थापन के वाद्‌ भी 
उपस्कारकार ने पुनः अपनी प्रौढ प्रतिभासे प्राचीन मतका ही समर्थन किया डे। 

उपस्कार" चृत्तिकार के कुद्ु मर्तो के अवगम मे तो सहायक है ही, साथ दही, 
प्रचीन अर्थो की विपमतार्ओं को सुखक्षाने मे भी यह बहूत ही उपयोगी हे । उदाहरणार्थ, 
हम “पद्‌ा्थंधमंसंग्रह की द्विस्वप्रक्रिया के उस पभरसङ्ग को ठे सकते जहौ विरोधकेदो 
स्वरूप-सहानवस्थान तथा वध्यघातक-वतराषएु गए दं 1 वत्तंमान "पदार्थधमसंम्रह 
का स्वरूप एेसा अस्पष्ट हे कि साधारणतः पाटर्को का चित्त विचलित होने रुग जाता हे। 
किन्तु "उपस्कारः का यह कथन-“इयज्च ग्रक्रिया ज्ञानयोवेध्यघातकपन्े परसयुपपद्यते, 
स णव च प्तः प्रामाणिकः उपयोक्त व्यामोह को सर्वथा निरस्तः कर देताडे। 

संशायप्रकरण ( वं० सु° २।२।१७ ) में नेयायिर्को के मत के निराकरण मं भी उपस्कार- 
कार की सुचमेक्तिका स्पष्टदहें। 


उपयक्त कारणो से ही पण्डितमण्डटी में 'पद्‌ाथंधर्म॑संमहः के वाद्‌ महस्वपूर्ण स्थान 
(उपस्कारः को ही श्राक्त हे । वत्तंमान समय में वै० सु०° की अनेकानेक प्राचीन-“चन्द्ा- 
नन्द्‌ वृत्तिः तथा “मिथिला विद्यापीठ डतिः ओौर अवांचीन--"वेदिक चृतति, “विच्रत्ति" 
( जयनारायण पञ्चानन ) एवम्‌ ‹चन्द्रकान्त-माप्यः आदि-व्याख्यासग्पत्ति के सुखभ 
होने पर भी 'उपस्कार' के महस्व मं कोई अन्तर नहीं पड़ा है-यह तथ्य सुस्पष्ट डे । 


उपस्कारः की टीका-सम्पत्ति 


(उपस्कार, की जनप्रियता तथा प्रामाणिकता ने परवत्तीं युग के मनीषिर्यो को व्याख्या 
छिखने के छिषु भी वाध्य कर दिया । किन्तु यह दुःखद्‌ अवश्य है किं रुगभग ३०० वषो 
तक इस मन्थ पर कोई व्याख्या नहीं सिखी गई । 

सम्प्रति “उपस्कार' की एक व्याख्या--"परिष्कार' महामहोपाध्याय पञ्चानन तकरत्न 
की छेखनी से निकली इई उपलब्ध हे । इसका प्रकाशन ऊद दिन पूं करकत्ते से हो 
चुकादे। 

दूसरी व्याख्या है पण्डितराज विश्वनाथन्ञाजी की, जिसकी दस्तङिपि ग्याख्याकार 

के पौत्र पं०श्रीसुद्रधरन्चाजी, रीडर, न्यायविभाग, का हि० वि० वि० वाराणसी, के 








महाकवि काङिदास के कुमारसम्भव, मं यह मतद्वय सपषटरूप मे उक्किखित हे - 

विपत्प्रतीकारपरेण मङ्गरं निषे्यते भूतिसमुत्सुकेन वा ॥ ( ङमारसम्भव-५। ) 

षष्ठ शातक के महावंयाकरण भव्ंहरि ने भी महाभाष्यरीका मे सम्षिको दही 
मङ्गक का फर माना है | । 

'अगर्हितामीष्टाथंसिद्धिमं ङ्कम्‌, ( महाभाग्यरीका, पृ. ) 

अतः निश्चित रूप में यह कहना कठिन है कि प्राचीन मत से किंस आचार्यं का मत 
विवक्तित दे । 

१. उपस्कार--७।२।८ ॥ 

२. इस प्रसङ्ग मे विदोष स्पष्टता के ए मेरी दूसरी कति-वैरोषिकददांन : एक 
अध्ययन, प° ११४-११५ दषटव्य हे । 


= 
९ बे सू० मू 


\4 






६ 
। 








[ ९८ 


यासे) इस व्याख्या की उपरुच्धि का सर्वाधिक श्रेय पंण्श्री नन्दिनाथ मिश्र जी, 
इस्तरेख-विभाग, वाराणसेय संसत विश्वविद्याख्य, वाराणसी को दे । पं० श्री विश्वनाथ 
श्वा जो भिथिका के द्रभङ्गा जिखे के अन्तर्गत सुप्रसिद्ध्‌ 'ठादी' ग्राम के निवासीये। इनकी 
अद्वितीय प्रतिभा पर केवर मिथिखा कोदही नहीं प्रव्युत समस्त भारत'्देदा को उख 
समय भी गवं था ओर आज भी दहै। इनके विदोष विवरण के रिष प्राञगरण 
7प8०४०-7प४2४३ 17 11111118 दषटव्य हे 1 


चनत्तमान संस्करण 


(उपस्कार, के कई संस्करण हो चुके ह जिनमें विव्कियोथिक्रा इण्डिका संस्करण- 
१८६१, जीवानन्द्‌ विद्यासागर-संस्करण तथा हरिदास संस्कत अन्थमाटखा-संस्करण- 
१९२३ प्रमुख है । सम्प्रति उक्त सभी संस्करण अप्राप्य दं । अतएव एक नवीन संस्करण 
की आवश्यकता इई ओौर.उसी की पूर्ति के ए यह संस्करण प्रस्तुत हे । इस संस्करण की 
विदोषता हे व्याख्यारमक हिन्दी अनुवाद्‌ । काशी के प्रतिष्टित विद्धान्‌ स्व० पं० इण्डिराज 
चाखी ने हरिदास संस्छ्रत मन्थमाला सं० २ के अन्तगंत १९२३ ई० मं प्रकादित “उपस्कार 
म स्थर-विदरोष म॑ सस्रत भाषा मं एक चरृहदाकार टिप्पणी जोड़ दी थी । किन्तु जाजकठ 
खंस्करृत टिप्पणी का उपयोग अस्यट्प हे । इसीलिए स्व० शाखी जी ने अपने जीवन के 
अन्तिम अंश में उपस्कार" का हिन्दी भाषा में व्याख्यारमक जनुवाद्‌ करिया था । यद्यपि 
इसके प्रकाशन के समय शाखी जी हम खोर्गो के वीच नहीं रहे तथापि उनका यशःश्चरीर 
€ उनकी अन्यान्य कृतिर्यो के साथ ) इस अक्तय्य कीतिं के माध्यम से हमारे समन्त आज 
आी प्रस्तुत हे जौर भविष्य में भी प्रस्तुत रहेगा । 


उपस्कार" के निगूढ आश्य को समन्चने मं यह अनुवाद्‌ अव्यन्त ही उपयोगी होगा । 
यथपि शाखरीजी की भाषा पुरनेढंगकीदहै ओर इसलिए जआाजकेरोगो के लिए 
वहत रुचिकर नहीं है तथापि दरनशाख मं भाषा से अधिक विषयवस्तु की महत्ता 
होती है । जतएव भाषा याज्ञेटी की प्राचीनता से इस अनुवाद की ररिमाको विनष्ट 


` नदीं माना जा सकता हे। 


इस सानुवाद्‌ “उपस्कार, के प्रकाद्ान के छ्िए्‌ हम चौखम्बा प्रकालन के अभ्यद्च को 
अ धन्यवाद दिष्‌ विना नहीं रह सकते, क्योकि जाज के युग मे प्राचीन सस्छृत प्रथो का 
४५ 
समयानुरूप भकाशन का भारवहन एक साधारण कायं हे 1 


आचा हे, देववाणी के समाराधक विद्धान्‌ प्रस्तुत संस्करण की सारी धियो की 
उपेष्ठा कर इसका स्वागत करगे ओर प्रकाशक को उत्तरोत्तर से उपयोगी अर्थो क 
संस्करण के किए प्रोत्साहित भी करते रंगे । 


हि =, ` „णः 
का० दि° वि० वि° वाराणसी, 
अगहन शुर ७, १९६९ ई° भरी नारायण भिन्र 


भूमिका 


भ्रकश्यते कणादस्य श्रीवैशेषिकदशंनम्‌ । 
प्रशस्तपाद्‌भाष्येणोपस्कारेण च * संयुतम्‌ ॥ १॥ 
श्रीमान्‌ करयपवंरोऽभून्सुनिर्योगविभूतिमान्‌ । 
भक्षयित्वा धान्यकणांञ्चक्रे यस्तप उत्तमम्‌ ॥ २॥ 
तत एव हिं काणाद्‌ इति ख्यातोऽभवद्‌ वि । 
तस्याद्‌ सुततपश्चयपरितुष्टो महेश्वरः ।॥ ३॥ 
कृपयाऽखिखवस्तूनां ज्ञानटष्टि ज्यधाच्छुभाम्‌। 

नेवाखिरमः निमित 
तेनेवाखिख्मत्योनाञरुपकाराय तम्‌ ॥४॥ 
दशनं करस्नशाखेषु प्रधानं युक्तिसंभतम्‌ । 
“शयोगाचारविभूत्या यस्तोषयित्वा"मदेश्रम्‌ ॥ ५॥ 
चक्रे वेद्धेषिकं शाखं तस्मे कणञुजे नमः ॥ 
इति प्ररास्तपादीयभाष्यान्तिमवचोबरात्‌ ॥ ६ ॥ 
६६ = प्रोक्तं कि रोषिकं ् 

कणादेन तु सम्प्रोक्तं शाख वेरोषिकं महत्‌ । 
गोतमेन तथा न्यायं सांख्यन्तु कपिङेन वेः ॥ ७ ॥ 
इति पद्मपुराणीयवाक्यजातबङादपि । 
सूत्रकारस्योक्तमुनेः कस्मिरदेरोे कदा ह्यभूत्‌ ॥ ८ ॥ 
स्थितिरित्यघ्ुनाऽशक्यं निर्णेठुं चमे चक्षुषाम्‌ । 
मिथिलायां कश्यपस्य गोत्रेऽभूदिति केचन ॥ ९॥ 
अस्येवाभूदु्केति संज्ञाऽन्या कोतुकावहा । 
यतस्तददीनं प्रोक्तमौद्धक्यापरसंज्ञया ॥ १० ॥ 
माधवेन स्वके ग्रन्थे सर्वेदशेनसडग्रहे । 
विस्टृतानामनेक्त्र सूत्राणामथंसङ्हम्‌ ॥ ११ ॥ 
छट्ग भ्रशस्तदेवस्तु॒व्यरचीद्धाष्यलक्षणम्‌ । 
वेशेषिकपदाथाोनां धमेसङग्रहनोमकम्‌ ॥ १२॥ 
निबन्धं सूत्रसमितं रोकानुग्रहकारकम्‌ । 

छाद्यनियं 
कालाद्यनियणेऽप्यस्य भाष्यकारस्य धीमतः ॥ १३ ॥ 
१. प्रशस्तपादमाष्यसदहितं हिन्दीग्यारूपोपेतं च वेरेषिकदशंनस्य द्वितीयं 
संस्करणं संवत्सरेऽस्मिन्‌ पथक्‌ प्रकाशितम्‌ । 


[ २० | 


परमर्षिं?त्वमे वाहूरवौत्स्यायनसमुनेरिव | 
कन्द्ल्यां श्रोधराचायसुनिरिस्यादि कोतेनात्‌ ॥ १४॥ 
मुक्तावल्यां विश्वनाथं राकरेतिः च ₹शांसखनात्‌ । 
सूत्रकारस्य समये भाष्यकारोऽप्यजायत 1 १५ ॥ 
इत्याहुः > चन ततोऽप्यस्य प्राचीनता ध्र वम्‌ 
व्याख्याश्चोदयनादीनामाचायोणामनेकशः ॥ १६॥ 
साक्चात्परम्पराप्राप्राः सन्ति भाष्यस्य मुद्रिताः। 
सूञ्चाणां त्व्रुनाप्येका छभ्यते शद्करोदिता ॥ १७ ॥ 
राजकीयपरोक्षासु स्थापितोपस्कराह्वया | 
भारद्ाजछृताप्यन्या वृत्तिः, सा नोपटभ्यते ॥ {८ ॥ 
स चोपस्कार्चत्‌ कस्मिन्देशे काठ ह्यभूदिति । 
विचायतेऽघुना युक्त्या पारम्पयक्रमेण वे ॥ १९ ॥ 

श्रोमान्‌ श्रीश्रीधराचायः.कन्दरीं व्यद्धान्मुदा । 
गजाम्बुधि लभूवपषं किरणाविमाश्रयन्‌ ॥ २० ॥ 
कन्दढीकारतः पश्चानमिश्रोपाधिस्तु शङ्करः । 
विदुषामम्रणीन्योयङाख्रपारङ्गतः सधीः २१॥ 
विक्रमस्य चतुदच्यां शताब्यामास इत्ययम्‌ । 

निणंयो वङ्ग विदुषां तत्र॒ शाख्राथंसङ््हः ॥ २२ ॥ 
कथ्यते साम्प्रतं तावत्‌ प्रक्षाचत्‌कौतुकप्रदः । 
उच्चावचानां लोकेषु प्रथितानामनेकशाः 1 २३] 
पदाथोनान्तु कार्छ्यनावगतिदुरुभा भुवि । 

, ततस्तान्‌ क्रमशो बद्ध्वा ज्ञानसोकयहेतवे ॥ २१ 1 
ददायामास शास्त्रेऽस्मिन्‌ मद्युच्कषबठान्मुनिः। 

` छक्छादिभेदभिन्नानां घटादीनां घटत्वतः ॥ २५॥ 
यथा ज्ञानं हि सुल भं तथा स्वेत्र बुध्यताम्‌ । 
पद्‌ाथंतत्वज्ञानं त्रे" मननादिक्रमेण दहि ॥ २६॥ 





१. प्रशस्तस्य ऋषित्वं प्रवररत्नम्रन्थे आंगिरसगणे गौतमवर्गे परित्वा- 
दपि बोध्यम्‌ । 


२. तदुग्रन्थस्येति शेषः । तस्य चतुर्थी विघा प्राणादिरिव्युक्तमाकरे इति 
विश्वनाथभटटाचार्याः । माकरे भाष्ये इत्यथः । 


. २१ | 


रास्त्रऽत्राङ्गीक्ृतं निःश्रेयसहेतुकरं परम्‌ । 
द्रव्यं गुणाश्च कमणि तथा जातिविशेषकौ ॥ २७ ॥ 
समवाय इतोमे षट्‌ पदाथौ भावसंज्ञिताः। 


अभावः सप्तमोऽप्यस्य मुनेः सम्मतिमाश्रि तः ॥ २८ ॥ 
प्रतियोगिकथाधीननिरूपणतया स्वसौ । 


सा्षान्नोक्तो न तुच्छत्वादित्या चायैमतन्तथा ॥ २९॥ 
क्रियारुणेत्यादिपुत्रे नेवामाचाद्विकस्थितेः । 

इत्थं राद्धान्तितं श्रीमच्छिरोमणिमदहाशयेः ॥ ३० ॥ 
कैकास चन्दरेगंरुभिभीष्याखोचनतत्परेः । 
शक्तिसाटश्यसंख्यादिपराभिमतवस्तुषु ॥ ३१॥ 
एतेषां छक्षणायोगो व्यवच्छेदो स॒नेमेते । 
गौतमोक्तप्रमाणादिपदाथोनच् सप्त॒ ॥ ३२॥ 
अन्तभीवस्तथा रोकप्रसिद्धानां समन्ततः । 

तत्र क्रियागुणाधारं दन्यं नवविधं स्पृतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
क्षित्यप्रेजोमरुदूव्योमकारूदिगृदेहिनो मनः: 
क्षितिगन्धवती या स्यात्‌ गन्धस्त्वन्यत्र तद्रतः ॥३४॥ 
शक्ररूपं च॒ माधुय समवेतं जछे ननु । 
आश्रयोपाधिक्‌ .नीटरूपं स्याद्य मुनाजङे ॥ ३५॥ 


आम्खादिजम्बीररसोऽप्येवं स्यादिति तद्धिदः। 
उष्णस्पशौश्रयं द्रव्यं तेजो -भास्वररूपवत्‌ ॥ ३६९ ॥ 
जटस्पशेनाभिभवान्नन्दं्यस्पशेप्रत्ययः* 1 
अपाकजोऽनुष्णाकोतस्पशेस्तु पवने मतः ॥ ३७ ॥ 
आकाशं शब्दहंतुः स्यात्काखो व्येष्ठादिधीकरः। 
` परस्मिन्परमन्यस्मिन्न पर युगपच्चिरम्‌ ॥३८ 
क्िप्रमेतादृसी बुद्धिः कारुलिङ्गमि ति स्यतम्‌ । 
सर्वोत्पत्तिम तामेष निमित्तमिति कथ्यते । ३९ ॥ 
°इद्मस्मादितीयं धोर्दिदयं लिङ्ग मिदहेष्यते । 
संयोगोपनयायेव तदेषा सिद्धिमेष्यति ॥ ४०॥ ` 
१. मननं युक्तिरनुमानप्रमोग इत्यथं: । अस्मिन्नेव शास्त्रे तस्य मुश्यतया 
भरत्तिपादितत्वात्‌ ! २. ्रहः 1 


| २२ | 


आस्मेन्द्रियाद्यधिष्ठाता करणं हि सकठकम्‌ । 
इन्द्रियाथप्रसिद्धिस्तु गुणत्वात्कचिद्‌ाश्रिता ॥ ४१ ॥ 
रूपवच्चेत्यनुमितो द्रव्यं यन्नवमं पुन 
प्रसिध्यति तदेवात्रास्मराब्देनोपपादितम ॥ ४२॥ 
आात्मेन्द्रियाथंसम्बन्धाज्ज्ञानयुत्पय्यते तु यत्‌ । 
तदन्तःकरणा शदृन्यत्‌ अन्यच्चानपदेरतः ।॥ ४३ ॥ 
ज्ञानवत्सुखदुःखेच्छाद्धेषयत्नाः प्रथक्प्रथक्‌ । 
आत्मनो लिङ्गता यान्ति मनसोऽपि गतिस्तथा ॥४४।॥ 
सारीरादि न चात्मा स्यान्मतादिव्यसिचारतः। 
ष्ठुः श्रोत्रादिकरणं सककृकमपेक्ष्यते ॥ ४५ ॥ 
वास्यादिवदिति व्याप्त्या तद्धिष्ठावरतात्मनि । 

एवं प्राणादिभििङ्गमंनसः प्रेरणाच्च वै ॥ ४६॥ 
अभिप्रेतेषु विषयेष्वतिरिक्तः स देदतः। 
इन्द्रियेभ्यश्चेति सिद्धं न्यायवैशेषिके मते ।॥-४७ ॥ 
वन्ध मोक्षादिव्यवस्थाहेतोनौ नात्वमोरितम । 
सोऽयमात्माऽनादिमिथ्याज्ञानवासनयाऽवशः ॥ ४८ ॥ 
ददादीन्‌ स्वात्मरूपाश्च मत्वा रागादिवृत्तिभिः। 
दुःखसंघातानुभवं ऊुवेन्‌ संसरति स्फुटम्‌ ॥ ४९ ॥ 
वेरोपिकपद्‌ाथीनां तत्त्वज्ञानं यदा भवेत्‌ । 

तेन मिथ्याज्ञाननाशे रागद्रेपाययभावतः ॥ ५० ॥ 
प्रवृत्त्यपाये तु जन्मापाय ईंशालुकम्पया 1 
जन्मापाये दुःखनार आत्यन्तिक इतीदशः ॥ ५१॥ 
निःश्रेयसपदाथस्तु चाखादस्मास्च नान्यतः । 
अतोऽस्य दशेनस्याहुरारम्भ इति ताकिंकाः ॥ ५२॥ 
आत्मेन्द्रियाथे सम्बन्धे भावाभावो मतेमतम्‌ । 
मनोखिङ्गं यौगपद्याभिमानो भ्रान्त इष्यते ॥ ५३॥ 





१. तथा च ज्येष्टादिसूयं क्रियाधटक सम्बन्ध एव काल इत्यथः । 

२. इदमस्मात्पूवं मिदमरमादृक्षिणमित्यादिवृद्धिरित्यर्थः 1 संयोगेति । तथा 
चासमवायिकारणसंयोगाश्चयतमा कालवदिम्सिद्धिरित्यथंः 

३. सांख्यग्याबरृत्तिरनेन वोध्या । 
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सुखादिप्रत्यये देतुरणुत्वाद्‌ युगपन्न दि । 
अनेकैरिन्द्रियैबेद्धं मनस्तस्मान्न चैकदा ॥ ५४ ॥ 
अनेकेषाच्च ज्ञानानां सम्भवोऽस्ति कदाचन । 
अन्धकारस्तु न द्रव्यं तेजोऽभावः स ईरितः ॥ ५५ ॥ 
आरोपितं रूपमिति कन्दटीकारसं मतम्‌ । 
द्रव्याश्रयी चागुणवानिव्येतद्गुणटश्चणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
रूपं रसस्तथा गन्धः स्परोः{संख्या तथेव च । 
परिमाणप्रथक्त्वे तु संयोगश्च विभागकः ॥ ५७ ॥ 
परत्वमपरत्वन्च बुद्धयः सुखमेव च । 
दुःखभिच्छा द्ेषयत्नौ सुनिकण्ठाद्विनिभैताः ॥ ५८ ॥ 
चराब्देन गुरुत्वच्व द्रवत्वं स्नेह एव च । 
संस्कारश्च तथा धमोधर्मो शब्दः खमुच्चिताः॥ ५९ ॥ 
प्रसिद्धगुणभावत्वादेते नोक्तास्तु कण्ठतः 
चश्चु्मौत्रमराह्यराणो रूपं नीोखादिभेदतः॥ ६० ॥ 
भवेत्सप्तविधं तत्र चित्रं नव्येन मन्यते । 
रसनेन्द्रियम्राह्यस्त॒ गुणः स्याद्रससज्ञकः ॥ ६१॥ 
मधुराम्खादिभेदेन षडविधः परिकीतिंतः। 
घ्राणमप्राह्यो भवेद्रन्धोऽसुरभिः सुरभिर्धिधा ॥ ६२ ॥ 
त्व गिद्दियम्राह्यगुणः सपशः शीतादिभेदतः। 
त्रिविधस्तत्र रूपं स्याच्चाश्षुषे संदक।रि तु ॥ ६३॥ 
रसनादौ रसादीनामेवं हेतुत्वमिष्यताम्‌। 

एतेषां पाकजत्वन्तु क्षितौ नान्यत्र कुत्रचित्‌ ॥ ६४ ॥ 
पच्यन्ते बह्निसंयोगात्स्वतन्त्राः परमाणवः । 
पीटुपाकमते, नेवावयविष्वस्ति मध्यगः ॥ ६५ ॥ 
दुषेरस्तन्न॒ मन्यन्ते इतरेऽक्षपदानुगाः । 
गणनाव्यवहारस्य दहैतुः संख्याऽभिधीयते ॥ ६६ ॥ 
सा चैकादिपराधोन्ता नित्याऽनित्या च संमता । 
मानव्यवहतो हेतुः परिमाणं प्रचक्षते ॥ ६७ ॥ 
चतुधौऽणु महदीचं हस्वभ्चेति प्ररीर्तितम्‌ 
अस्मात्प्रथगिद्‌ नेति वैजात्यास्रत्ययस्य हि ॥ ६८ ॥ 


[ रथ ] 
पृथक्त्वमेव तद्धेतुभेंदनोऽपि विभिद्यते । 
अप्राप्तिपूविका प्राप्तिः संयोगखिविधः स्मृतः ॥ ६९ ॥ 
चयेनदोलौ यथा तेषु प्रथमस्त्वेकक्मेजः । 
भवेदुद्धितीय उभयकमंजो मेपयोरिव ॥ ७० ॥ 
अङ्कलीतरुसं योगात्‌ . संयोगस्तरुडस्तयोः । 


 चृतीयस्तस्प्रतिद्धन्द्री विभागोऽपि गुणान्तरम्‌ ॥ ७१ ॥ 


इदं विभजते तस्मादितव्येवं दहि प्रतोयते । 


.. संयोगाभावतो ` नास्य चरिताथत्वसंभवः ॥ ५२ ॥ 


संयोगवद्सुष्यापि त्रेविध्यं स्वयमृह्यताम्‌ । 


 विभागजविभागस्तु द्विविधः परिकीतितः ॥ ५३ ॥ 


देतुमात्रविभागोत्थो हेत्वहेतुविभागजः। 


` दैरिकं कालिकञ्चेति परत्वं द्विविधं मतम्‌ ॥ ७४ ॥ 


तद्वदेबापरत्वं स्याद्‌, बुद्धिः साम्प्रतमुच्यते । 
छृस्नज्यवहतेहतुस्सा तावदद्टिविधा स्मता ॥ ५५॥ 
संडायो निश्वयन्चेति को टिद्रयकषन्तु यत्‌ । 
अनिणेयात्मकं स्था९: पुरुषो वेति जायते ॥ ७६ ॥ 
साधारणादिधमोणां दरोनात्संशयस्स तु । 


` तद्धिरुद्धो निणयः स्याज्ज्ञानं निधाौरणं परम्‌ ॥ ५७॥ 


पुनः सा द्विविधा घ्रोक्ता प्रमाभ्रमेति भेदतः । 


` यथाथोनुभवो यस्तु प्रमा सा द्ववधा भवेत्‌ ॥७८॥ 


परत्यक्षमप्यनुमितिरिन्द्रियेभ्यश्च र द्धवेत्‌ । 


` त्म्त्यक्ष॑ षड्विधे स्याच्चाक्षुषादिप्रभे दतः ॥ ७९ ॥ 


ज्या्िन्ञानात्साहचयनियमाख्या त यद्भवेत्‌ । 


` ज्ञानं सालुमितिः स्वाथ परार्थेति च भेदतः ॥ ८० ॥ 


द्विविधाऽन्त्या तु जायेत पञ्चावयवयोगतः। 
तत्र खङ्गं तु चिविधमन्वयव्यतिरेकतः ॥ ८१ ॥ 
तदाभासः पञ्चविधो व्यभिचारादिभेदतः । 
निणेयस्य प्रमाणत्वं खण्डितं तार्किकैः खट ।॥ ८२॥ 
शब्दादीनां प्रमाणानामन्तभोवोऽनयोभवेत्‌ । 


` वैरोषिकमतेऽस्यास्तु भिन्ना स्यादभ्रमा द्विधा ॥ ८३ ॥ 
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विपययः संशयश्च, पूवं पोक्तस्तु संशयः । 
मिथ्याज्ञानं विपयीसः स एव स्याद्धिपयंयः॥ ८४ ॥ 
यथा शंखः पीत इति भूयो बुद्धिर्विभज्यते । 
अनुभूतिः स्परतिश्चेति तच्राुभव ईरितः ॥ ८५॥ 
संस्कारजन्यं ज्ञानन्तु स्मृतिधीः संप्रकीतिता । 
भाष्यकारमते बुद्धिर्विद्यावियेति बे द्विधा ॥ ८६ ॥। 
विद्या चतुधगै प्रव्यक्षेङ्गिे स्पृतिराषेजा । 
प्रत्यक्षङेङ्गि प्रोक्त स्यृतिश्चोक्तानुभूति वत्‌ ॥ ८७ ॥ 
लिङ्गादिदरानाञ्नाता रोषानुञ्यवसायच्रत्‌ । 
आषन्त्वाम्नायकत'णां ज्ञानं त्ेकाछिकं हि यत्‌ ॥ ८८ ॥ 
अविद्यंवं चतुध तु संशयादिप्रभेदतः । 
आलोचनात्मकं ज्ञानं प्रत्यक्षेऽनुमितौ तथा ॥ ८९॥ 
स्यादनध्यवसायस्तु स्वप्नज्ञानं तु खोकवत्‌ । 
त्रिविधं तत्र कथितः संरायश्च विपयेयः ॥ ९० ॥ 
इति बुद्धिभरपच्चोऽयं न्यायास्रे सुचिस्ठृतः। 
अनुकरूखुतया वेद्यं सुखमात्मनि जायते ॥ ९१॥। 
प्रतिक्कलतया दुःखं धमोधमीदिहैतुकम्‌ । 
इच्छाद्वेषावात्मगुणावात्मानुभवगोचरौ ॥ ९२ ॥ 
फलो पायप्रभेदेन सा त्विच्छा द्विविधा भवेत्‌। 
भरव्तदतुरिच्छा स्यान्निवृत्तदष उच्यते ॥ ९३॥ 
प्रयत्नल्िविधः प्रोक्तो न्यायराख्रविशारदः । 
भव्ृत्तिश्च निच्रत्तिश्च तथा जीवनकारणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
श्वास्नभ्रइवासदहेतुः स्यादयतनो जीवनहेतुकः। 
गुरुत्वमाथ्पतनक्रियहेतुगुणः स्मतः ॥ ९५॥ 
तथाऽऽद्यस्यन्दनें हेतुद्रंवत्वमपि कीर्तितम्‌ । 
चूणादिपिण्डीकरणहेतुः स्नेह उदाहृतः ॥ ९६ ॥ 
वेग भावना चापि स्थितिस्थापक एव च । 
संस्कार स्िविधः प्रोक्तः तत्राय्यो नोदनाच्छरे ॥ ९७ ॥ 
स्पृतिहेतुभौवनाख्यः संस्कारश्च द्वितीयकः । 
पूबौवस्थापादको यः स स्थितिस्थापक यथा ॥ ९८ ॥ 
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आङ्ष्टद्रुमशाखादिपरित्यागे प्रहृरयते । 
सुखस्य कारणं धर्मो जन्यते ्युभकमेभिः ॥ ९९] 
अन्यथा चिरनष्टेभ्यः कथं तेभ्यः फलोदयः । 

अधर्मो दुःखहेतुः स्यादसौ निन्दितिकमेजः ॥ १०० ॥ 
अदृष्टशब्दितावेतो न्यायशास्त्रे प्रकोर्तितो । 
श्रोत्रेण गृह्यते योऽथः स शाब्दो द्विविधः स्मृतः ॥ १०१ ॥ 
ध्वनिवणेविभेदेन अ्दङ्गादिभिवो ध्वनिः 
कण्ठाद्यन्योन्याभिघाताञ्नातो वणं इतीष्यते ॥ १०२ ॥ 
एकद्रव्यं निगुणं च यत्संयोगविभागयोः । 
अनपेक्षनिभित्तं तत्कम तत्कमेटक्षणम्‌ ॥ १०३ ॥ 
उर्क्षेपणादिभेदेन तत्स्यासच्चविधं यथा । 
उध्वेसंयोगफटकं कर्मोरक्षेपणमुच्यते ॥ १०४ ॥ 
विपरीतमवक्षेपस्तदूद्ययं मुसलादिषु । 
 सत्यारम्भकसंयोगेऽप्यन्यसंयोगकारणम्‌ ॥ १०५ ॥ 
 अङ्गकौटिल्यजनकं कमछुक्रनमीरितम्‌ | 
एवमाकुच्चिताङ्गानां यत्कर्मोत्पद्यते पुनः ॥ १०६ ॥ 
अनारम्भकसंयोगनाशकं तस्प्रसारणम्‌ । 

एतच्च ुष्टयादन्यत्‌ यर्रञ्ित्कमं जायते ॥ १०७॥ 
तत्सवं. गमनं प्राटुभ्रमणाद्यवमूह्यताम्‌ । 
अनेकसमवेतं यन्नित्यं सा जातिरुच्यते ॥ १०८ ॥ 
अनुचृत्तित्वबुद्धस्तु प्रमाणं तन्न कीर्तितम्‌ । 
परापरादिभेदेन द्विविधा सा प्रकीर्तिता ॥ १०९॥ 
एकस्मिन्नेव सत्तावद्धिन्नो यः समवैति सः 

विशेषः प्रोच्यते सोऽयं नानाविध इतीष्यते ॥ ११०॥ 
सवेषां ह्यणुकान्तानां तत्तदङ्गविभेदतः। 
भेदोऽसौ परमाणूनां विरोषादेव केवलम्‌ ॥ १११ ॥ 
व्याव्ृत्तवुद्धिस्तत्न स्यास्रमाणभिति तद्विदः । 
यस्मादयुतसिद्धानामिहेदमिति धीभेवेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
अआधायाधारभूतानां समवायस्स ईरितः। 
अभावो भावभिन्नः स्यात्स चतुर्विध उच्यते ।॥ ११३ ॥ 


| २७ ] 
प्रागभावस्तथा ध्वंसोप्यत्यन्ताभाव एव च । 
अन्योन्याभाव इत्येवं कार्योत्पत्तेः पुरस््विदम्‌ ॥ ११४॥ 
काय भविष्यतीत्येवं प्रत्यक्षं सावेखौच्छिकम्‌ । 
स चायं प्रागभावः स्वग्रतियोगिनि कारणम्‌ ॥ ११५ ॥ 
उत्पन्नपुनरुत्पत्तिवोयतां कथमन्यथा । 
विनाशकस्य दृण्डदेव्योपारादप्यनन्तरम्‌ ॥ ११६ ॥ 
पूवं सदप्यसत्कायं ध्वंसः सोऽयं ए गीयते । 
ध्वस्तो घटः पटो नष्टः श्रतपूर्वो न विद्यते ॥ ११७ ॥ 
गकार इत्येवमादि स्फुटं प्रत्यक्षमीक््यते । 
त्रकाछिको योऽभावस्तु सोऽत्यन्ताभाव इष्यते ॥११८॥ 
नास्तीत्येवं प्रतीत्या यस्रत्यक्षमुपजायते । 
सदप्यसद्धवेत्सोऽयमन्योन्याभाव ¦ उच्यते ॥ ११९ ॥ 
अयं तदात्मनाऽभावो नास्ति कुम्भः पटात्मना । 
अघटो गौरगौरश्च इत्यादि प्रत्ययाद्‌धर्‌ वम्‌ ॥ १२० ॥ 
सिद्धयतोति, पदार्थानां संम्रदोऽयमुदोरितः। 
सङ्क्षेपतो गौतमोक्तसूत्राणां प्रतिभाकरः ॥ १२१ ॥ 
तत्र वेदोषिकरे दास्त्रे परकस्तेन छृतं शुभम्‌ । 
भाष्यं श्रीराङ्करकरत उपस्कारश्च वै चिरात्‌ ॥ १२२ ॥ 
राजकीयपरीक्षाञु स्थापितः किन्त दुरो । 
कन्दल्यादिसमेतस्य भाष्यस्य ब्रहुमूल्यतः ॥ १२३ ॥ 


उपस्कारस्यापि ततः राहीस्थेन सुधोमता । 
चौखम्वासंस्छृतम्न्थश्रेण्याः सम्पादकेन दि ॥ १२४ ॥ 


भ्रष्ठिवंशावतंसेन हरिदासात्मजेन वै। 
श्रीजयक्ृष्णद्‌ासेन विदुषास्रुपकारिणा ॥ १२५ ॥ 
प्रोत्सादहितोऽह व्यद्धां भाष्योपस्कारयोरिमाम्‌ । 

टीकां विवरणास्यान्तु कन्दल्यादिसमाश्रयात्‌॥। १२६ ॥ 
विषमस्थलमात्रषु मूकसाहाय्यकारिणोम्‌ । 
श्रीमद्भट्राचायंगुरोन्यीयतत्त्वविवेदिनः ॥ १२७॥ 
न्यायाचायंस्य कृपया राखिणामप्युप्रदात्‌ । 

अन्यथा क्व च वच्छाख्ज क्व मेऽल्पविषया मतिः ॥ १२८ ॥ 


[ २८ ] 
तथापि मे साहसमिदं श्चमिष्यन्ते विचक्षणाः | 
हिस्वेष्यां दयया चैनां करिष्यन्त्यात्मसादुध्र वम्‌ ॥ १२९ ॥ 
ये केचिदत्र दोषाः स्युः सूचयिष्यन्ति माम्प्रति । 
येन स्यामजुकम्प्योहं श्रोमतां विदुषां सदा ।। १३० ॥ 
छत्राणासुपकारोरं भविता बहुधा खलु । 
एकन्न भाष्यसव्राणां सम्बन्धस्य प्रददोनात्‌ ॥ १३१॥ 
सू्रपाठस्य चान्यत्राङ्कसंख्यापरिदशेनात्‌ । 
मद्रणेऽस्मिन्समावेश्चाद्धाष्योपस्कारयोरपि ॥ १३२ ॥ 
अल्पमूल्येन छभ्यतवात्सुरुभोऽयं भविष्यति । 
सडप्राह्योयमतः सवरन्ते च कुुमाञ्ञछिः ॥ १३३ ॥ 
नाथान्त्यबटुकाहस्य पितुः पाद्‌म्बुजन्मनोः । 
अपिंतोऽयं सविनयं दुण्डिराजेन शाख्िणा ॥ १३४ ॥ 


वाराणसी 


-टण्डिराज शाघ्नी 
ती, दृण्डिराज शाघ्नी 
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वेगे किकयूक्तोपस्कारः 
प्रकारिक। हिन्दीग्याख्योपेतः 





प्रथमाध्याये प्रथमाहिकम्‌ 


उदुध्वेबद्धजटाजूटक्रोडक्रोडत्सुरापगम्‌ । 

नमामि याभिनोकान्तकान्तभाटस्थलं दरम्‌ ॥ १॥ 
याभ्यां वैशेषिके तन्त्रे सम्यग्‌ व्युत्पादितोऽस्म्यहम्‌ । 
कणाद्‌भवनाथाभ्यां ताभ्यां मम नमः सदा।२॥ 
सूत्रमात्रावङम्बेन निराम्बेऽपि गच्छतः । 

खे खेखवन्ममाप्यत्र साहसं सिद्धिमेष्यति ॥ ३॥ 


तापत्रयपराहता बिवेक्रिनस्तापत्रयनिवरृत्तिनिदान मनुसन्दधाना नाना- 





॥ श्रीरुविंमणोषाण्डुर ङ्ख।भ्यां नमः ॥ 


कणाद महरि प्रणीत वंशेषिकदशशनसूत्रों की प्राचीन तथा नवोन नेयायिकोंके 
मत के अनुसार उपस्कार नामक व्याख्या का भारम करते हुए शिष्टाचार परपरा 
से प्राप्त क्िवनमस्कारख्प मंगलाचरण विद्रतप्रकाण्ड नेयायिक शङ्करमिश् इस । 
प्रकार करते है कि "जिन शिवजी के मस्तक पर ऊचे बंधे हुए जटासमूह के मध्य 
मे श्रीगंगाजी क्रोडा कर रही रहँ, तथा रत्रि के स्वामी चन््रमासे जिनका माल- 
स्थल अलकृत है एसे ह्िवजी कोम प्रणाम करताह'।॥ १॥ 

इस प्रकार देवतानमस्काररूप मङ्कलाचरण करने के पश्चात्‌ जिन गुरुके 
अनुग्रह से वंशेषिकदश्शेन का रहस्य ज्ञात हुमा उन गुरुओ को भी प्रणामछ्प 
मंगलाचरण करते हुए शङद्कुरमिश्न कहते है कि "जिन कणादमहषि तथा भवनाथ 
गुरु ने मृक्षे वंशेषिकदशन मे अच्छी तरह बोघ कराया उन दोनों गुरुओोंकोमेरा 
सदा प्रणाम दहैः।॥ २॥ 

इस प्रकार उपस्कार ग्रन्य की निविध्न समाप्ति होने के चयि देवता तथा गुर 
भ्रणामरूप मंगलाचरण करने के पश्चात्‌, "उपस्कार व्याख्या रचनारूप कायं यद्यपि 
केवर सूत्र के आधार पर भर्थातु सूत्रोंको छोडकर किसी दूसरी प्राचीन सूत्र-व्याख्या 
का आश्रय न करनेके कारण आकाश्च मे बिना ध्चाधार के खेर (क्रीडा) के समान 
मे संपूण प्राचीन तथा नवीन नेयायिकों के मतों का संग्रह करनेवारी उपस्कार 
नामक व्याख्या कर रहा हूं । यह मेरा साहस उन परमात्मा तथा गुरो की कपा 
से अवश्य सिद्ध होगा" इस ततीय पद्य मे शङ्कुरमिश्र ने भौर व्याख्याकारों के समान 
मै उच्छष्टिमोजी नहीं हं, यह प्रगट कियादहै।। ३॥ 

इस प्रार मंगलाचरण तथा अपने व्याख्याग्रन्य की विशेषता को वणन 
रकने के पश्चात्‌ प्रथम सूत्र की भूमिका ( प्रसंगसंगति ) का वर्णेन करते हए 


* 


ट वेशोषिसू्रोपस्कारः 


श्रतिस्खतोतिहासपुराणेष्वाटमतत्त्वसाक्षात्कारमेव तदुपायमाकलयाम्बभचुः ! 
तस्प्राप्तिहेतुमपि पन्थानं जिज्ञासमानाः परमकादरणिकं कणादं मुनिञुपचेदरथ 
कणादो सुनिस्तत्त्वज्ञानवैराग्येदवयेसम्पन्नः पण्णां पदार्थानां साधम्य 


नि 


दकरमिश्न कहते हँ कि "इस ससार मे आव्यात्मिक, आधिभौतिक तथा शाविदेविक 
एसे तीन प्रकारके दुःखों से पीडित बुद्धिमान ज्ञानी प्राणी जव उक्त दुःखत्रय के 
भात्यन्तिक तथा एेकान्तिक निवृत्ति के उपाय का अनुसंवान करते हुए नानाप्रकार के 
श्ृत्ि, स्मृति, इतिहास तथा पुराण ग्रन्थों को भव्ययन कर उनके रहस्य का ज्ञान 
प्राप्त करते ह तव उन्हं यह्‌ निश्चय होतादहै क्रि आत्माल्प मुख्य पदाधं के साक्नात्ार 
से ही एेकान्तिक, आत्यन्तिक दुःखत्रयनिवृत्ति हो सक्तीदहै, दूसरे उपायों ( प्रत्यक्ष 
अथवा अच्साघक }) से नहीं हो सकती । अतः आत्मतच्व का साक्षात्कारही तापत्रय 
का निवर्तक उपायै, पएेसा जानकर उसकी प्रा्ठि के मागंकी जिज्ञासा से अनेक 
बुद्धिमान प्राणी, परमदयालु, कण-कण वटोर कर भोजन निर्वाह करने के कारण कणाद 
नामसे परसिद्ध महषि के समीप उपस्थित हुए । अर्थात्‌ !भाव्यारिमिक, भाधिमौत्तिक , 
तथा आधिदंविक एेसे तीन प्रकारके दुःख रह, जिनमे प्रथम दुःख वहदहैजो आत्मा 
तथा दारीरकै संवंघसे होतार, जिनमे काम, क्रोघ, छोभ, मोह, भय, ईर्प्या, 
विष।द तथा त्रियपदायं का अदन आात्मसंवंधो, ओर वातत, पित्त, कफ इन तीनों के 
प्रकोप से उत्पन्न व्याधियों से उत्पन्न दुःख शरीरसम्ब्रन्धीदहै। द्वितीय दुःख चोट, 
व्याघ्र इत्यादि हसक जीवों स्ते उत्पन्न भूत ( प्राणियों ) के सम्बन्धस्ते उत्पन्न होने 
के कारण आधिभौतिक कहाजातादहै तथा तीसरा दुःख अग्नि, पर्जन्य इत्यादि 
देवता प्रयुक्त दाह, शीत इत्यादि से तथा यक्ष, राक्षस, विनायक, दनि भादिग्रहोसे 
उत्पन्न होने के कारण आधिदैविक कहा जाता है। यद्यपि मनोहर स्त्रो, माला, 
सुस्वादु भोजन इत्यादि प्रियवस्तु भोगरूप प्रत्यक्ष उपाय से मानस तथा रसायनादि 
ओषवियों क सेवन से शारीरक दुःख निवृत्त होते रहै, तथा नीतिशास्त्र का अध्ययन, 
निर्वाघस्यक मे निवास इत्यादिको से भाषिभमौतिक एवं मणि, मन्व, मौपषि भादिकों से 
7ाधिदेविक दुःख की भी प्रस्यक्ष उपायों से निवत्ति होती है, तथापि उक्तं दृष्ट उपायों 

से उक्त दुःखत्रय मवषय निवृत्त होते ह तथा एक वार निवृत्त होने पर भी पुनः काला- 
न्तर मे उक्तं दुःख नहीं होतेेसा भी नियम न होने के कारण वहु दुःखचत्रयकौ 
निवृत्ति क्रम से एेकान्तिकं ( भवष्य होनेवारी }) भयच आत्यन्तिक ( पुनः न होने- 
वाटी ) नहींदहै, इसी कारण विवेकी पुरुषों को एेकान्तिकं तथा आस्यन्तिक दुःख- 
त्रय निवत्ति के उपाय का अनुसंधान करने के छि श्रुति, स्मृति बादि ग्रन्थोका 
अध्ययन करना पडता टै । दृष्ट उपायों के समान वंदिकं ( वेदोक्त ) कम यागादि 
कर्मङ्प अदृष्ट स्वगंसुखादिश्रापक कर्मो से भी आत्यन्तिक तथा एकान्तिक दुःख- 
रय की निवृत्ति नहीं हो सक्ती, क्योकि उनमें भौ निदृत्तिमागं के विरोषी पशु 
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वैधम्यौभ्यां तच्छज्ञानमेवात्मतत्त्रसाक्षात्कारध्राप्रये परमः पन्था इति 
मनसि कृत्वा तच्च निच्रत्तिङक्षणाद्ध मा देतेषामनायासेन सेत्स्यतोति लक्षणतः 
स्वरूपतश्च धमेमेव प्रथसमुपदिशाम्यनन्तरं षडपि पदा्थाीनुल्शलक्षणपरी- 
क्षाभिदपदेक््यासीति हृदि निधाय तेषामवधानाय प्रतिजानोते- 
९ १, {८ 
अथातो धमं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
अथेति शिप्याकाद्भानन्तयेमाह । अत इति । यतः श्रवणादिपटवोऽनपतुय- 





हिसादिल्प अशुद्धि, तथा क्षीणे पण्ये मत्यलोक विशन्ति इस अभियुक्तो कौ उक्ति 
के अनुसार यागादि कर्मं से उत्पन्न पारलौकिक स्वगेसुखादि भोग के अनन्तर नाश, 
तथा वंदिक कर्मो के स्वर्गादि रूप फलों में तरतमभाव ( किसी कमंसे केवल स्वगे, 
किसी ज्योतिष्टोम यागादिकरमं से उससे अधिक पाररखौकिक सुख ) इस प्रकार 
के मूल वंषम्य क कारण दर्घ्यं आदि दोषों का संभव होने से मौ वास्तविक पूर्वोक्त 
दुःखत्रय-निवृत्ति दृष्टफलक तथा मडृष्टफल्क किसी कमं से नहीं हो सकती, 
यह निह्चय कर जिज्ञासु शिष्यवर्गों ने शास्त्रों के अध्ययन से शास्त्र द्वारा आत्मतत्त्व 
ज्ञान से ही आत्यन्तिक तथा एेकान्तिक दरःख-निवृत्ति हो सकती है यह समक्ष कर महर्षि 
कणाद की शरण री, यह्‌ यहाँ पर तात्पयंदहै। आगे शंकरभिश्र कहते है कि उनकी 
आत्मतत्व साक्नाच्कारर्प तापत्रय-निवतंक उपायकी प्राप्ति का क्या मागं है, एेसी प्राथेना 
सुनकर तत्त्वज्ञान, वैराग्य तथा अणिमादि-एेश्वयंसंपन्न कणादमहषि ने द्रव्यगुण भादि 
पट्पदार्थों के साधम्यं तया वंघम्येरूप घर्मज्ञानद्रारा वास्तविक ज्ञानरूप तत्त्व 
ज्ञान ही आत्मारूप मुख्य तत्व के साक्षात्कार- प्राप्ति का श्रेष्ठ मागं है यह मनम 
निश्चय कर, वह॒ तत्त्वज्ञान निव्ृत्तिरूप धम्मंसे ही इन जिज्ञासु शिष्यां को अनायास 
सिद्धदहो जायगा, इस कारण घमं हीके स्वरूप तथा लक्षण कार्म इन्हुं उपदेश 
करता हं, पश्चात्‌ द्रव्यादि षट्‌ पदार्थो का उदहृश तथा लक्षण ओर परीक्षा द्वारा 
उपदेश करूंगा, एसा विचार कर शिष्यों को सावधान होकर सुननेके च््यि प्रतिज्ञा 
करते हुए प्रथम सूत्र का इस प्रकार वणन किया-- 
पदपदा्थ--अथ = शिष्यलिज्ञासा के अनन्तर, अतः = शिष्यो कै उपस्थित होने 
के कारण, धमं = घमं की, व्याख्यास्यामः = व्याख्या करेगे ॥ 
 भावाथ--शिष्यों की भाव्यात्मिक, भाविदेविक तथा भआाचिभमौतिक दुःखः 
च्य को भात्यन्तिक एवं एेकान्तिक निवृत्ति के उपाय की जिज्ञाप्ता से श्रवणादि करने मे 
सावधान शिष्यो के उपस्थित होने के कारण हम धमं ही की प्रथम व्याद्या करते है 
क्योकि वही तत्त्वज्ञान द्वारा आत्मसाक्षा्तार से दुःलत्रय-निवतंक श्रेष्ठभागं ( उपाय . 
का मूल दहै ।! । | 
उपस्कार-इस कणाद महि के प्रथम सूत्र की शद्धुरमिश्च इस प्रकार व्याख्य 


नो 


£ वशोषिकसुूत्रोपस्कोरः 


काश्चान्तेवासिन उपसेदुरित्यथेः । यद्रा अथशब्दो मङ्गलाः । तदुक्तम्‌. 
ओङ्कारश्चाथशब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा। 
कण्ठं भिचा विनियतो तेन माङ्गलिकावुभौ । इति ॥ 
युक्तव्वतत्‌ । कथमन्यथा सदाचाप्परम्परापरिप्राप्रकतव्यताकस्य मङ्गलस्य 
शेषिकशाखं प्रणयत्तो महासुनेरनाचरणं सम्भाव्यते । न च छतमङ्गखस्यापिं 





करते ह किसूत्र भ “मय' इस षद से शिष्यों को भाकांक्षा ( जिज्ञासा ) अथं बोधित 
होता है 1 जिस कारण श्रवण-मननादि करने मँ समर्थं तथा भसूयारहित शृद्धचित्त 

रिष्य उपस्थित ह इस कारण एसा "अत." शब्द का भथं है । अथवा अथः यह्‌ शन्द 
म््खरुवोघक है । इसी कारण विद्वानोने कहा है--मेद्धार तथा अथ शब्द ये 
दोनों सृष्टि के उत्पत्ति समय मेब्रह्माकेकण्ठ को भेद कर निकले है। अतः ये दोनों 
मंगल्फलक ्है। रएेसा। यही पक्ष संगत भी दहै, अन्यथा ग्रन्थके आरम्भे 
शिष्टो की सदाचार परम्परा से कर्तव्यताप्राप्त मद्कलाचरण का अनुष्ठान वशेषिक- 
दकशेन की रचना करने वाले महपि कणाद एसे विद्वान्‌ न करे यह असम्भवदै। 
भर्यात्‌ दाकरमिश्र को मंगला्थक अथशब्द का प्रयोग करना यही पक्ष सम्मत्त ह 
किन्तु यहां पर यह्‌ विचारणीय कि इस पक्षमें अथ शब्द मंगच्वाचकदहैया नहीं ? 
प्रथम पक्ष मे “अथातो इस पद में दुसरे पदों से अथ शब्द का घन्वय नहीं हो सकेगा, 
तथा ओंकार तथा अथ शब्द “माङ्गलिक भर्थात्‌ मंगल के वाचक ह यह कहा भी नहीं 

है, क्योकि मङ्गल शब्द से स्वाथमात्रमे टिकन्‌ प्रत्यय हूमाहै नकि वाचकता 

भथं मे । द्वितीय पक्षम “जथ' शब्दके भव्ययहोनेके कारणपद नहोनेसे शस्व 
(सूत्र) मे उसक्ता प्रयोग न वन सकेगा । इस पर कुछ विद्वान्‌ एेसा कहते हँ कि "यह अथ 

व्द सूत्रग्रन्थातगत नहीं है किन्तु प्रन्थकारने शिष्टपरंपराके अनुरोघसेप्रारंभ में 

[ष क्रियाहै। परन्तु शन्वयानुपपत्ति दोष का इस पक्षमें वारण होने पर 

¡ भथ शाब्द के मंगलरूपता के वोधक ^तेन मांगकिकावुभौ' इत्याकारकं प्रमाण- 

श्रथ के असंगति दोष की निवृत्ति नहोनि के कारण यह पक्ष भी संगत नहींहै)। 
अतः वास्तविक समाधान यहीहो सकता ह कि यह्‌ अथशब्द दूसरेके लिए छे जातेः 

हृए जलपूणं घट का दर्शेन जिस प्रकार गहसे यात्रा के निमत्त प्रस्थित पुरुष के ल्यि 
मंगलसूचक होता है, उक्ती प्रकार आनन्तयं भयं का{वाचक होता हुमा भी अव शब्द 
प्रयोगमात्र से मंगलाचरण रूपटै। अतः कोई दोष नहींहो सकता। मद्धखलाचरण 

। करनेवारे बाणभट् आदि कादम्बरी ग्रन्थादिकर्तामों को ग्रन्थसमाप्निखूप फलन 
। होने से ( अन्वय व्यभिचारदोष कैकारण ) तथा मद्खुलाचरण न करनेवार नास्तिक- 
। ग्रन्थकर्तभों को समाप्तिषूप फल होने से ( व्यतिरेक ग्यभिचारदोष के कारण ) भारम्म 
नरं मंगलाचरण करना अनुचित्त है, क्योकि प्रेक्षावान्‌ प्राणिमात्र कौ फलरहित कमं में 
प्रवत्ति नहीं होती, भतएव. ्रयोजनमनुदिश्य मन्दोपि न प्रवत्तते" भर्थात्‌ विना प्रयोजने 
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फलाद शनादक्ृतमङ्गरस्यापि फढ्दशेनादननुषठानं न दहि. निष्फले 
रेक्षावान्‌ प्रवतत इति वाच्यम्‌ अकरणस्थरे जन्मान्तरीयस्य -करणस्थल्ते 

ङ्वेगुण्यस्य कल्पनया सफख्त्वनिश्चयात्‌ । न हि शिष्टाचारानुभितश्रतिवोधित- 
कतेऽयताकस्यापाततः फादद्योनसात्रेणाकारणत्वशङ्कापि । न चैहिकमात्रषछ- 
कत्वान्न जन्मान्तरीयानुमानं पुत्रष्ठिवदेदहिकफल्कः्वानुपपत्तेः । कारोर्यादौ तु तथ 


के मन्दबुद्धि प्राणी भी किसी कमं मे प्रवृत्त नहीं होता एसी रोकप्रसिद्धि है 
इस प्रकार क्षेप मंगकाचरण क सिद्धान्त पर पूरवेपक्षी नहीं कहु सकता, क्योकि 
नास्तिक्यं में जहां मंगलाचरण नहींहै वहां समाप्तिरूप फल से जन्मान्तर 
मे किये मंगलाचरण के, तथा कादम्बर्यादि ग्रन्थों में जहां मंगलाचरणदहै, शद्धो मे वंगुण्य 
(. न्यूनता ) की कल्पना ( अनुमान+ ) से सफलता का निश्चय होने से पुरवदश्चित 

स्वय तथा व्यत्तिरेक व्यभिचारलरू्प दोनों दोष नहीं रा सक्ते । क्योकि प्राचीनतमः 
का सेग्रंथारम्भ में मङ्गलाचरण करने के दिष्टाचार से धनुमानः कये 'समा- 
प्तिकामो मङ्खलमाषरेतु' अर्थात्‌ प्रन्यसमाप्ति की इच्छा करनेवाला मङ्खलाचरण करे- 
इस प्रकार वेदवाक्य से जिस मङ्कलाचरण की कत्तव्यता निर्चितदहै एेसे मंगल का 
सामान्यरूप से कहीं फल न दिखाने से मंगल समाप्निमे कारण नहींहै, एेसी शंका करन 
भनुचित है । मङ्ककाचरण इस जन्म केफलकाही कारण होने से नास्तिकंग्रन्थों मे 
जन्मान्तर मे उसने मंगर किया ठेसा अनुमान नहीं हो सकता, एेसी पूवपक्षी शंका नह 
कर सकता, क्योकि पृत्रफलदायक पूत्रष्टियाग के समान मङ्खलाचरण केवर इस जन्म में 
ही फल देता है । यहु नियम नहीं हो सकता । केवल धान्यादि समृद्धि के किए क्रिये 
जाने वाख कारीरी आदिनामकेयागशही इसी जन्ममें घान्यादि्राप्ति को कामना से 


ककण >~ ~ ~ ~ = ~~ 


१. यह प्रनथष्षमाप्ति मङ्कु से उत्पन्न है, अन्तिमवर्णव्वंसलरूप समाप्ति क 
प्रतियोगी चरम वणं के गनुकूक कृतिमत्ता सम्बन्ध से समाप्ति कारण होने से, शिष्टा 
चारसे की हुई समाप्ति के समान ईस मंगर के अकरणस्थल मे, तथा कादम्बर्यादि 
मंगल करने के स्थल में यह मङ्खर शपने भिन्न कारणों की सामग्री से रहित है; 
समाप्ति को उलन्न करने की योग्यता रहते समाप्ति का जनकन हनि से, भरण्य मे 
रहनेवाक घटानुत्पादक दण्ड के समान, इस प्रकार के अनुमान कौ कल्पना से पूर्वोक्त 
अन्वय तथा व्यतिरेकव्यभिचार का वारण ।होने से, मंग, सफ है, अनिदित शिष्टे 


के आचार का विषय होने से, दशपूणंमासादि इष्टके समान, इस अनुमान से सफक्त। 
सिद्ध हो सकती है, यही यहां छंकरमिश्र का आश्य है। 


२. मंगर, वेद से बोधित समाप्तिकी सावना वालारहै, समाप्ति।के उद्देश से 
क्रिये भवगति विगीत शिष्टो के आचार का विषय होने से, जो जिसके उद्देश से शिष्ट 
सेकिया जाता है वहु वेदबोचित ;उस कर्मं का 'साधन' होता है जित्त प्रकार दशपूणं 
मास याग, इस प्रकार वेद के अनुमान काप्रकारदहै। ' ५ ^, 


वशोषिकसूच्रोपस्कारः 


मनयेवानुष्ठानादेदिकमान्रफखकत्वम्‌ । अत्र च सभराप्तिकामोऽधिकारो स्वग 
म इव यागे तत्रापूवं द्वारमिह तु विष्नध्वंस इति विशेषः निर्विंध्नमारज्धं 


1प्यत्तामिति कामनया प्रवृत्तेः। न च विघ्नध्वं समार एलं समाधिस्तु स्वकारणादे 


ति वाच्यम्‌ , तस्य स्वतोऽपुरुषाथत्वात्‌ समाप्रस्तु सुखसाधनतया पुर्‌पाथ त्वात्‌ 
परस्थितत्वाच्च । किच्च दुरितध्वं समात्रं न फलं तस्य प्रायश्ित्तकोतनकम्मनाशा- 
रारगमनादिसाध्यतया व्यभिचारात्‌ । प्रारच्धपरिसमाप्िप्रतिबन्धकदुरि- 
ध्वं सत्वेन लत्वे समापेरेव फरत्वो चितत्वात्‌ । तत्रापि च दिरण्य- 
दानप्रयागस्नानादिजन्यव्वेन व्यभिचारात्‌ तेषामपि मङ्कखव्वाभिधानं 


साहसम्‌ । क्च मङ्गरे सति समाप्तेरावइयकत्वमित्येवं मङ्गरस्य कारणता । 





किये जाने के कारण केव इस जन्म के फल के देने वाङर्ह यह हो सकतादै। 
इस. मङ्खराचरण मेश्रंय की समाप्ति की इच्छा करनेवाछा ग्रंथकार अधिकारी 
दै, जिस प्रकार स्वगं की इच्छा करनेवाला यागादि कमंमें, कालान्तर में स्वगंरूप 
फर्‌ देने वाला वहां “अपूर्वे अदुष्ट नामक मध्य में व्यापार माना गया है, यं काका- 
न्तरमे समाप्ति फ देनेवाा विघ्नघ्वंस इतनी ही विशेषता है, क्योकि विघ्न 
-ध्वंसपूर्वंक यह आरम्म किया ग्रंथ समाप्त हो इस कामना से म्रन्थादिनिर्माणमें 
प्रवृत्ति होती दै 1 
(मङ्गलाचरण का फल विध्नोंका नाश होनादहीदटै, समाप्ति तो अपनी बुद्धि, 
प्रतिभा इत्यादि कारणसेहीदहोतीर्हैः रेसा नव्यनेयायिकों कै मतसे नहींकहाजा 
सकता, वयोकि वहु विष्नघ्वंस समाप्ति के इच्छा के शघीन इच्छा का विषय 
होने से स्वयंपुरुषाथं नहीं दै, अन्य की इच्छा के अधीन इच्छा का जो विषय 
नहीं होता वही स्वथं पुरषायं कहा जातादहै। ग्रंथ कौ समा्तितो, स्वयं सुका 
साधन होने से तथा समाप्ति के उटेश से प्रन्थारम्भ में मङ्गलाचरण होने से समाप्ति 
ही उपत्थित भी है, भतः स्वयं पुरुषाथंहै। यदि नवीन मत से श्रारन्धकमंमें 
विघ्ननदहों इस कामनासे मङ्कलाचरण मे प्रवृत्तिहोनेि से समाप्ति कंसे उपस्थित 
हो सकती है' एेसी शंका द्रो तो शद्धुरमिश्च प्राचीन मत से नवीन मत प्र दोष देते हँ 
कि केवर विघ्ननाश मङ्खर का फल हो नहीं सकता, क्योकि प्रायश्चित्त से, किये 
पाप कै कथन से, अथवा कमंनाशा नदी कै पार जाने से भी पापरूप विध्नोंका 
नाश होतादहै वह मंगख्जन्यन होने के कारण व्यभिचार दोष आ जायगा । 
भ्रायश्चत्तादिकों को मंगल मानना भी साहसमाच्र है) क्योकि सुवणंदान, प्रयाग- 
-स्नानादिकोंसे भी पापना होनेके कारण एकसे हुए पापनाश्च मे दूसरे कारण 
कैन होने से व्यभिवारदोष भा जायगा। यहां पर पूर्वपक्षी देखा आक्षेपं कर 


ह है कि यदि पूर्वोक्त. सिद्धान्तमत से नास्तिक ग्रंथों मे जन्मान्तर के 


११५ = कर्ण क 


कि म 


प्रथमाध्याये प्रयमाहिमम्‌ ९ 


तदुक्तम्‌ ““श्रोतात्‌ साङ्गात्‌ कम्मेणः फटावरयम्भावनियमात्‌"' इति । अतत एव 
विकल्पितमपि कारणं कारणमेव फडानन्तय्यनियमस्येव वैदिककारणत्वात्‌ । 
विकल्पे तु वेजात्यकल्पनं वेजात्यमेव यत्रान्वयज्यत्तिरेकगम्या कारणता तत्र फल- 
पूवभावनियमो प्राह्यो न तु वेदेऽपि तत्र व्यतिरेकभागस्य गुसत्वेनाचुपस्थिते 
तथा च साङ्घ सङ्गे समापिरावरयकीति न व्यभिचारः| 


मंगल कौ अनुमानसे सिद्धि कौ जाय तो दूसरे जन्म में ग्रन्थसमाप्ति होने के 
उदेश से पूर्वजन्म में मद्कलाचरण्‌ करने की आपत्ति भावेगी तया पूवोक्ति समाप्ति 
मंगलजन्य है, समाप्ति होने से, इस अनुमान में स्वयंसिद्ध विघ्नामाव्‌ वाङ 
ग्र॑थकर्तां की ग्रन्थसमाप्ति में मंगज्जन्यता न होनेसे समाप्तिरूपरहेतु मे व्यभिचार 
दोप भी भा जायगा, क्योंकि उसमें मङ्कलजन्यत। नहीं है--इस आक्षेप का उपस्कार- 
कार एेसा उत्तर करते हैँ कि मंगकाचरण करने पर समाप्ति भावष्यकटै इस कारण 
मंगल की कारणत्ताहै, इसी कारण कहाहै किं श्रौत साङ्खकमं से फल अवश्य 
होता दहै यह नियमदहै। भौर इसी कारण विकल्पसे बोधित कारण भी कारण 
ही होतादहै, क्योकि फल का पश्चात्‌ 'होने का ।नियम ही वेदिक ( वेदोक्त) 
कारणता है । अर्थात्‌ कायं कै पूर्वं रहुने का नियम ही यदि कारणतादहोतो श्रीहिभिः 
यवँर्वा यजेत" घान या जौसे याग करे, इस विकल्प कारणस्थकरमे धान से होनेवाले 
याग के स्थर में यागजन्य अदृष् तथा ` स्वर्गादि फलके पूवं मर यवकरणक याग तया 
यव से होनेवाले यागके स्यकमें याग से उसन्न अष्ट. स्वर्गादि फलके पूवक में 
ब्रीहिकरण याग की भी सत्ता माननी षड़गी, वह नहीं है, भतः वैदिक स्थरो में 
पश्चात्‌ फक होना ही कारणतादहै, जो प्रस्येक में भी वतमान ही दहै। यह 
शङ्कुरमिश्च का यहाँ गूढ आशयदहै। यदि कारणमेद के समान उस-उसं यागसे 
उत्पन्न अर्ष तथा स्वर्गादि रूप कायं मे विलक्षणता मानकर उस-उस भिन्न कारण 
मे अपने-अपने कायं के अव्यहित पूवंकाल में व्तमानतारूप कारणता. क्यों न मानी 
जाय, जिससे पूवप्रदशित वेदिक स्थ मँ मी पूवंमें नियम से रहना यह भी 
कारणता संगत हो जायगी, एसी पूर्वपक्षी शंका करे तो इसके उत्तर में उपस्कारकर्ता 
हते ह कि विकल्पकारणतास्थकमे कायं मे विजातीयता मानना तो विखद्ध होने 
-से साहसमात्रहै, क्योकि यदि फल में विलक्षणता मानी जाय ततो दोनों कारणों से 
सम्पन्न हुए यागसे भी विलक्षण फर की उत्पत्ति होने लगेगी । 
यद्यपि पूवंपक्षी कह सकता है “कि तो भी पूर्वोक्त व्यभिचार का वारण कंसे होगा" 
-तो उसके उत्तरम शङ्धुरमिश्र कहते हं कि जिस खौकिक स्थर मे अन्वय तथा 
-व्यतिरेक दोनों प्रकार को व्याप्ति से कारणता का बोध होताहै वहीं पर फलके 
पू्वेकारुमे कारण के रहने का नियम होतादहै, वेदोक्त कारणस्थर मे व्यतिरेक 
भाग के गुरू होने से उपस्थित नहीं होता, अतः साङ्क मङ्खराचरण होने पर समाप्ति- 


= 


९० वेशोषिकसुत्रोपस्कारः 

समाप्निस्तु यस्मिन्‌ अनु्िने सम्पूणमिदं कम्मेत्ि प्रमा साच भ्न्थादौ 
चरमबाक्यख्खने यागादौ चरमाहृतौ पटादावन्त्यतन्तुसंयोगे प्रामगमनादौ 
म्रामचरणचरमसंयोगे एवं तत्र॒ तत्रोहनोयमिति । मङ्गलछजन्यसमाप्नौ बेजावस्य- 
कल्पनेऽपि नोभयथा व्यभिचारः । मंगख्व्र विघ्नध्वंसद्रारकसमप्िफट्कं 
कम्मे तच्च देवतानमस्कारादिरूपमेव स्वतःचिद्ध विध्नामावस्थलेऽपि सामान्यतो 
गृहीतस्य दिष्नध्वंसद्वारकत्वस्यानपायात्त्‌ नमस्कारादोनां ताद्रुप्येणेव विध्न 
ध्वंस द्वारकत्वप्रतिपत्तेनौग्याधिरिति दिक्‌ ॥ १॥ 


ख्प काये आवश्यक है, इस कारण पूर्वोक्त व्यभिचारदोप नहीं हो सक्ता, अर्थात्‌ 
वेदोक्त कार णतास्थरु मे व्यतिरेकव्यभिचार दोषजनक नहीं होता यह धभिप्राय उत्तर 
ग्रन्थ का दहै। 
समाप्ति ही वह्‌ पदाथं है जिसके होने पर "यहु कायं संपूर्णं हो गया' ठेसा ज्ञान 
होता है, ओर यह ज्ञान ग्रन्थों में अन्तिम वाक्य लिखने पर, याग ( हवन ) आदि कर्मो 
भे अन्तिम आहुति पड़ने पर, पट आदि कार्यो मे अन्तिम तन्तु संयोग होन पर, ्राम- 
गमनादि कर्मामें ग्राम तथा चरणके अन्तिम संयोग होने पर होता है, इसी प्रकार 
अन्य-अन्य कर्मों मे भी स्वयं जान लेना चाहिये । 
यदि वैकल्पिक कारणतास्यल में एक अभावसे युक्त दूषरे कोकारण मानें 
र्यात्‌ त्रीहि यवादि करणक यागस्यलमे प्रत्येकको कारण माने, नकि दोनों को, 
तो विजातीय फल मानने पर भी कोई दोषन होगा, इस अभिप्राय से शद्धुरमिन्न 
दूसरा कल्प (प्रकार) कहते है किप्रस्तुतमे मद्रु से उत्पन्न समाप्तिखूप फलमें 
विजातीयता मानने पर भी पूर्वोक्त दोनों व्यभिचारदोष न भा सकंगे । अर्यात्‌ समाप्ति 
मंगल जन्य विष्नघ्वंसवत्ता-सम्बन्ध से मंगल्विशिष्ट, भौर उससे भिन्न दे प्रकार 
कौ. होती है । जिनमे से प्रथम समाप्ति मंगल से उत्पन्न होती है, भौर दूसरी विघ्ना- 
व्यन्तामाव से,-इस प्रकार समाप्ति मँ विजातीयता मानने से नास्तिकादि ग्रन्थसमाप्ति 
उपरोक्त सम्बन्ध से मङ्कलविशिषटटन होने के कारण उसमे विध्नात्यन्तामाव- 
ज्य ता होने से तथा कादम्बरी आदि ग्रंथों में ्रथकर्तां की बुद्धि, प्रतिभा 
इत्यादि दूसरे कारणों के न रहने मे व्यतिरेक, तथा अन्वय दोनों के व्यभिचारदोषः 
नहीं आ सक्ते 1 इस प्रकार दोनों व्यभिचारदोषों का समाधान कर देवतानम- 
स्कारादि सकलसाघारण मंगल का लक्षण दिखाते ह--मंगर उस कमं कानाम दहै, 
जो विध्नघ्वंस द्वारा समाप्तिखूप फल को उघन्न करताद्धै गौर व्ह है देवता- 
नमस्कारादि रूप । “इस लक्षण से जिन्होंने स्वयं विघ्नो के न रहने पर भी 
ग्रथ के प्रारंभ में मंगकचरण कियाद, उस मंगर से विघ्ननाश् वारा समाप्ति 
न होने के कारण अव्याप्ति दोष भा जायगा' देके नाक्षेप के परिहारार्थं 
उपस्कारकार कहते ह॑ कि स्वयंसिद्ध विघ्नो के शमावस्थल मे मी सामान्यरूप से 
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अथ प्रतिज्ञाताथंमाह- & 
यतोऽभ्युदयनिश्रभ्यससिद्धिः स धम्मंः | २॥ 
अभ्युद यस्तन्त्वज्ञानं निःश्रयसमात्यन्तिको दुःखनिन्रत्तिः तदुभयं यतः स 
धम्मेः । अभ्युदयद्वारकं निःश्रेयसमिति मध्यमपद्रोपो समासः, पश्चमोतत्पु- 
रुषो वा । स च धर्म्मो निव्रत्तिरक्षणो वक्ष्यते । यदि तु निदिध्यासनादियोग- 


ज > आ => = = कः पो काः का याः रक च र वह ¬ क = ` च्छः + न क "क ` 


ज्ञात विष्नघ्वंसद्वार ( व्यापार) के होने से दोषन होगा क्योकि नमस्कारादिकं 
मे उसी रूप ( विघ्नन।हजनकतानियामक नमस्कारत्व ) से विष्नघ्वस् द्वारा समाप्ति 
जनकत्व का ज्ञान हुआ है, भतः उक्त अव्याप्ति दोषन भायगा, अर्यात्‌ उक्त स्थल 
मे विष्नव्वंसद्वारकता "न होने पर भी विघ्नघ्वंसजनकतानियामक नमस्कार 
त्वादिरूप सामान्य धमं क होने से विष्नध्वंसद्वारता की हानि नहीं हो सकती ॥१॥ 
आत्मतत्त्वसाक्षात्कार का पदाथंतत्त्वज्ञान ही मागेहै जो निवृत्तिर्प घमंसे 
ही प्राप्त होता है, इस कारण उसका लक्षण तथा स्वरूपसे निरूपण करने को प्रथम 
सूत्र मे प्रतिज्ञा कर धमं का स्वरूप तथा लक्षण कास्वल्प दिखरुति हुए शंकरमिश्नः 
कहते ह कि सूत्रकार ने प्रतिज्ञा की । व्मेरूप पदाथ को कहते हं 
पदपदाथ--यतः = जिससे, अभ्युदयनिःश्र यससिद्धिः = अभ्युदय ( एेहिक तथा 
पारलौकिक सुख ) तथा भवयवगं की सिद्धि( प्राप्ति) हो, सः = वह, धमः = धमं 
कहुलाता है ।॥ २॥ ॑ 
भआवाथ-जिस कर्मजन्य अधमं तथा घर्मल्प भरष्ट से कालान्तर मे एेहिक तथा 
पारलौकिक सु एवं मोक्षप्राप्त हो उसे धम्मं कहतेरँ। यह सामान्यख्प से 
प्रदृत्ति तथा निवृत्तिूप दोनों धर्मां कालक्षणदहै। २॥ 
उपस्कार अभ्युदय नाम पदाथंतत्तवज्ञान तथा निःश्रेयस नाम आस्यन्तिक दुःख- 
निवृत्ति यह दोनों जिससे हों वहु घमं होता है। अथवा अभ्युदय ( तत्वज्ञान }) दारा 
निश्रेयस हो इस प्रकार द्वाररूप मध्यमपद का लोप कर यह "अभ्युदयनिःश्र यसपद 
लेना, या “अभ्युदयात्‌ निश्रेयसं" ेसा पंचमीतत्पुरुष समास करना, एसे दो पक्ष लंकर- 
मिश्रने ओर दिखाए हँ जिससे यदि उक्त समासविशेष न मानें तो कार्यसामान्य के 
कारणकाल में उक्त धर्मलक्षण मे अतिव्याप्ति दोष आ जायगा, अतः उक्त समास मानें 
तो धर्मजन्य तत्तवज्ञानवत्ता-सम्बन्व से कारु मे निःश्रोयसंजनकता न रहने से भति- 
व्याप्ति दोष दूरहो जायगा, एवंच यह सूत्रोक्त घमं का सामान्य लक्षण नहींहै, 
किन्तु तत्त्वज्ञान के कारण धघममविकश्षेष का जक्षणरहै, यह शंकरमिश्च का यहां गूढ 
भाश्य है, इसी कारण वह आगे कहते है कि "घ्म निवत्तिल्प ही रै", यह मागे कहा 
जायगा । मतविक्षेष से शंकरमिश्च घम का स्वरूप ेसा वणेन करते हँ कि यदि 
निदिष्यासनादिरूप योगवलछ से उत्पन्न होने वाखा धमे अदृष्ट ही छया 
जाय तो वह “निदिध्यासितव्यः इस -श्ृति मे. प्रतिपादित विधिरूप ही छना होगा + 
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साध्यो धरम्मोऽदृष्टमेव तदा विधिहूपः। 

वृत्तिकरतस्तु अभ्युदयः सुखं नि;श्रेयसमे- ककालोनसकलात्मविशेषगुण- 
ध्वसः। प्रमाणच्च घम्म देवदत्तशरीरादिकं सोक्तरविशेपगुणप्रेरितभृतपवकं 
` -कायत्वे सति तद्धोगसाधनव्वात्तन्निम्मिततसरगवदित्याहुः। 


तदेतदुज्याख्यानं प्रत्येकससुद्‌ायाभ्यां न उ्यापक्रम्‌ इत्यव चीने रुपेक्षितम्‌ । 
वस्तुतस्तु को धम्मेः किलक्णन्चेति हामान्यतः शिष्यजिन्ञासायां यतोऽभ्यु- 


यहां पर निदिव्यासनादि योगजन्य भी घमं वेराग्य द्वारा मुक्तिफल देने से निवेत्ति 


रूप हो सकता रहै, इसल्यि "यदि" पदको शंकरसिश्रने उसके वारणां प्रयोग किया 
है। प्रवृत्तिलक्षण के समान निवृत्तिर्प धमं भी अदृष्हीदहै, बतः यह्‌ सूत्र धम- 
सामान्यलक्षणकाही बोधक दै रेखा मानने वाले वृत्तिकारके मत को उपस्कार 
मे दिखति ह कि ““अभ्युदयन।म भुख, तथा एक कालम होने वाले भात्मा के संपूण 
ज्ञानादि विशेष गुणों का नाशरूप निःश्रेयस ( मुक्ति) ( जिससे हो वह्‌ बम कटाता 
है एेसा द्वितीय सूत्रका लयं वत्तिकारके मतमेंहै) संसारावस्था मेँ कारान्तरके 
संप्रण विशेष गुणों के घ्वंस को लेकर मक्तिग्यवहार कौ ञापत्ति के वारण के चयि 
एक काल में होने वाले" यह विश्लेषण, एवं संसारी जीव को भी कुछ भात्मा के गुणों 
के नाश केहोने से अतिव्याप्तिदोषप वारण के चयि 'सम्पूणं" एसा विक्ेष गुणोंमें 
विशेषण दिया है । मुक्तात्मा मं संयोगादि सामान्यगुण रहने से निश्रोयसव्यवहार न 
होगा, इसल्यि विश्षेष पद दिया है तथा भन्तिम अदृष्ट के नाशक्षण में भौ विनश्य 
दवस्या वाले भन्तिम दुःख के रहने से उसमें मूक्तिव्यवहार का निवारण करनेके 
लिये संपूणं अष्ट ध्वंस को छोड़कर संपूर्णं विशेष गण व्वंस को मुक्ति कहा है। किन्तु 
सम्पूणं उस मात्मा का दुःखव्वंस ही निभ्रेयसदहै एसा लक्षण कयो नहीं किया यहं 
सूक्ष्म विचार से विचारणीय दै। 
वृत्तिकार के मत से घमं कौ सत्ता मे अनुमानप्रमाण दिखाते हृए शङ्कुरमिश् 
कहते है कि देवदत्त आदि मनुष्यों का शरीर, भोक्ता आत्मा के विक्ेष गुणसे प्रेरित 
पृथिवी बादि भूत से निर्मित है, कायं होते हुए देवदत्तादि मात्मा के सुखदुःखादि भोग 
का साधन होने से, देवदत्तादिकों से वनाए हुए मालादिकों के समान, यह अनुमानप्रमाण 
है । एेसा वृत्तिकार कहते ह । किन्तु यह व्याख्यान सुख्ठजनकत्व तथा निःश्रेयसजनकत्व 
दोनों प्रत्येक लक्षण धमं का मानने से प्रथम लक्षण को निवृत्तिरूप धमं मेतथा 
अन्तिम लक्षण की प्रवृत्तिखूप घमं मे भन्याप्निदोष होगा । सुख तथा निःश्रेयसजनक 
को धमं कहते ह, रेषा लक्षण किया जाय तो केवर एक कै जनक घमं में भन्याप्ति- 
दोष हो जायगा, इस कारण नवीनं ने इस इृत्तिकार की व्याङ्या को उपेक्षा कौ है 1 
अग्रिम में धमंविशेषप्रसूतात्‌' इत्यादि चतुथ सूत्र मे निवृत्तिष्प धमं का 


रहण न हो सकेगा, क्योकि सामान्यल्प से घमंका ज्ञान नहीं, इस कारण घमकी 


।; ५ [म ++ जन्ये के 


॥ १.३. 


प्रथमाध्याये प्रथमाहिकरम्‌ १३. 


दयनिःश्रेयससिद्धरिस्युपतिष्धते तथा च यतोऽभ्युदयसिद्धिर्यैतश्च निःप्रेयससिद्धि- 
स्तटुभयं धम्मेः। एवं पुरुषाथीस्वाधारणकारणं धम्मं इति वक्तव्ये परम- 
पुरुषाथयोः सुखदुःखाभावयोर्विंशेषतः परिचयाथंमभ्युद्यनिःश्रेयसिद्धिरिसयु्त 
स्वगापवगेयोरेवान्ये घछानधीनेच्छाविषयस्वेन परमपुरुपाथेत्रात्‌ । साधयिष्य- 
ते च दुःखाभ्ावस्यापि पुरषाथेत्वम्‌ ।॥ २॥ 

नलु ॒ निवृत्तिलक्षणो _ धम्मस्तन्तवज्ञानद्रारा निःश्रेयसहेतुरित्यत्न श्रतिः 
म्रमाणम्‌ । श्रुतेरेव प्रामाण्ये बयं चिप्रतिपद्यासहे अनरृतव्याघातपुनसक्तदो वेभ्यः । 
पुत्रो छतायामपि पुत्राचत्पादाद तत्वम्‌ “उदिते जुदोति अनुदिते जुहोति 
समयाध्युपिते जुहोति” इति विधेः प्राप्त एवोदितादिकाल्ते होमो व्याहन्यते 
'“इयावोऽस्याहुतिममभ्यवहरति य उदिते जुहोति शवलोऽस्याहृतिमभ्य- 


सामन्यल्प से व्याख्या करते हुए उपस्कार में कहते है कि--वस्तुतः घमं क्या 
दै? उसका क्या लक्षण दै? इस प्रकार सामान्यरूप से शिष्यो को जिज्ञासा होने 
से "यतोऽभ्युदयनिःश्र यद्रसिद्धिः" यह पूवंप्रदशशित सत्र उपस्थित होता है, ठेसा होने 
से जिससे अभ्युदय सिद्ध होता दहै, ओर जिससे निशश्रेयस सिद्ध होतादहै, वह दोनों 
धमं हँ । अतः पुरूषाय का विशेष कारण धमं होता है एसा कहना प्राक्च रहते परम- 
पुखपायं सुख तया दुःखायाव इन दोनों का विशेष रूप से परिचय होने के चयि “अभ्यु- 
दयनिश्वेयससिद्धिः भर्थात्‌ ` "जभ्युदय निःश्रेयससिद्धि' पसा कहारहै, क्योकि स्वगं 
तथा अपवगं ही अन्य की ईच्छा के अवीन इच्छावालेन होने से परमपुरुषाय । "वम~ 
विशोषात्‌' इत्यादि चतुथं सूध्रमें दुःखाभाव मी पुरुषार्थं है यह सिद्ध किया जायगा ॥२॥ 
उपोद्घाततसंगति से त्रतीय सूत्र की अवतरणिका देते हुए शङ्कुरमिश्न पूवेपक्ष- 
मत से शंका करते हैँ कि निन्ृत्तिरूप धमं तत्वज्ञान द्वारा निःश्रेयस ( मुक्ति) का 
कारण है इस विषयमे श्रृत्तिही प्रमाण हो सक्ती रहै, किन्तु हम तो श्रृत्तिके प्रमाण 
होने मे विप्रतिपत्ति ( विवाद} करते है, क्योकि उसमे अनृतत्व ( असत्यता ), व्याघात 
( परस्पर वचनो का विरोध ) तथा पुनक्त ( पूनवंचन ) रूप तीन दोष होते है । क्या- 
कि पूत्रप्राप्ति के चयि पपत्रेष्टि' नामक याग करने पर भी पृत्र की उत्पत्ति नहीं होती, 
अतः प्रथम अनृतत्वदोष याता है । तथा “उदिते जुहोति, अनुदिते जुहोति, समयाध्युषिते 
जुहोति" धर्थात्‌ सूर्योदय होने परर, सूर्योदय के पूवं तथा सन्धिकार में हवन करना 
` चाहिये, इस विधि वाक्य सेसूयदियादि चत्रिकारमें हवन की श्राप्ति होने पर ही उक्त 
त्रिकारूमें होम का व्यावात (निषेव) भी “व्यावोऽस्याहुतिमभ्यवहुरति य उदिते जुहोति, 
शवलोऽस्याहूतिमभ्यवह्रति योऽनुदिते जुहोत्ति, श्यावशवावस्याहृतिमम्यवहरतो यः 
समय।व्युषिते जुहोति" अर्थात्‌ श्याव नामक देवताभों का कुत्ता उसके भआहुति को खा 
जाता है जो सूर्योदय होने पर आहुति देता है शवल नामक कृत्ता उसकी आहुति को 
खाजातादहै जो सूर्योदय के एवं आहृत्ति कोदेताहै, तथा श्याव भौर शवर दोनों 
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बहरति योऽनुदिते जुहोति इयावशवलावस्याहुतिमभ्यवहरतो यः समया- 
ध्युपिते जुहोति” इत्यादिना 1 तथा “श्रि; प्रथमामन्वाह त्रिरत्तमाम- 
स्वाह” इत्यनेन प्रथमोत्तम सामिघेन्योखिख्च्चारणामिधानात्‌ पौनस्क्त्यमेत । 
न चाम्नायप्रतिपादकं किंचिदस्ति निव्यसे विप्रतिपत्तो नित्यनिर्दापस्वमपि 
सद्दिग्धिम्‌ पीरुषेयत्वे तु भ्रमप्रमाद्‌विप्रतिपत्तिकरणापाटवादिसस्भावनया 
आप्तोक्तत्वमपि -सन्द्ग्धमेवेति न निश्रेयसं न वा तत्र तत्वज्ञानंद्टारं न 
वा धम्मे इति सवमेतदाकुलमत आदह-- 
तदचनदास्नायस्य प्रामास्यम्र्‌ ।॥ ३॥ 
तदित्यनुपक्रान्तमपि प्रसिद्धिसिद्धतयेश्वरं पराग्रराति, यथा *'तद्प्रास्राण्यम- 
कुत्ते उसक्तो आहुति खा जति ह जो सन्धिकालमे हुवन करतादहै' इत्यादि वाक्ये 
विरोघदोष भौ आता दहै 1 तथा उसी प्रकार "त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमामन्वाहु' घर्थात्‌ 
तीन बार प्रथम मंत्रको कह भौरतीनदही बार उत्तम (अन्तिम) मन्त्र को कटे, 
इस विधिवाक्यसे प्रथम तथा अन्तिम सामिधेनी" मंत्रोंके तीनवार उच्चारण के 
कथन से पुनर्क्तदोषपमभी भाताहे। भौर नहीं है आम्नाय ( वेदरूप छागन ) 
के प्रामाण्य को वर्णेन करने मे कोई प्रमाण । क्योंकि उष्की नित्यतामें विवाद 
होने से, नित्य निदि होना भी वद में संदिग्ध दहै 1 यदि वेदको पौ्पेय 
( पुरुष से युक्त) माना जाय तो, श्रान्त, मसावधानता, अज्ञान तथा इन्दियों 
का सामथ्यं इत्यादि प्राणिमात्र में होनेवाले दोषों की संमावना होने से आप्त पुरुष 
सेवेद कथित है यह भी सन्दिग्ध रहै, अतः आगममेप्रामाण्यका निश्चयन होने 
के कारण तिःश्रेयसरूप फल अथवा तत्वज्ञानल्प उसका व्यापार, तथा धमं यह 


संपूरणं सिद्धान्ती का वर्णन करना असंगत है-ईस पूरवंपक्षीशंका के समावानमें 
कणाद महपि का तृयीय सूत्र वर्णन करते है-- 


पद्पदाथ- तद्वचनात्‌ = ईए्वरसे निर्मित होने के कारण, आाम्नायस्यवेदल्प 
आगम को, प्रामाण्यम्‌ = प्रमाणता है। ३॥ 


भावाथे- नित्यानिर्दोष ईशवररूप परमञआप्त से प्रणीत होने के कारण 


वेद को अवश्य धमंमें प्रमाण मानना होगा, अतः उसके नि्भित आगम में “अन॒तत्व 
आदि कोई दोष नहीं हो सकते यह सूत्र को व्याख्या मे स्पष्ट किया जायगा ॥ ३॥ 


उपस्क! रः प्रस्तुत अर्थं केन होने पर भी ततु" यह्‌ पद प्रिद्धिवाचकतापक्ष को 
लेकर साधारण प्रसिद्धिसे शद्ध होनेके कारण ईश्वरवाचक है । इस कारण ईश्वर 
से नित होने कै कारण भाम्नाय (वेद) कोप्रामाण्य है, अर्थात्‌ ईश्वरप्रणीत होन 
से वेद प्रमाणहै। यदि द्वितीय सूत्र में प्रस्तुत संनिहिते धमे को रेकरवेदमें प्रामाण्य 





२. सग्नि को प्रज्वलित करने के मन्त्र को सामधेनी मन्व कहते द । अतएव कोश 
। से कहा है- ऋक्‌ सामधेनी घाय्याचया स्यादग्निसमिन्धने' भर्थात्‌ "अरित प्रज्वलित 
-करनेके मत्का नाम है सखामधेनी । 
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% 


चतव्याघातपुनरुक्तदो षेभ्यः' इति गौतमीयसूत्रे तच्छब्देनानुपक्रान्तोऽपि वेदः 
परामृडयते । तथा च तद्रचनात्तनेरवरेण प्रणयनादाम्नायस्य वेदस्य प्रामाण्यम्‌ । 
यद्रा तदिति सन्निदितं घमसेव पराशति तथाच धर्मस्य चनात्‌ प्रतिपाद्‌- 
नात्‌ आम्नायस्य वेदस्य प्रामाण्यम्‌ , यद्धि वास्यं प्रामाणिकमथं प्रतिपादयति 
ततप्रमाणमेव यत्त इत्यथः । ई्वरस्तदाप्तत्वच्च साधयिष्यते । यचोक्तम्‌- 
“जचतव्याघातपुनरुक्तदो पेभ्यः”° इति तत्रातव्वे जन्मान्तरीयफलकल्पनम्‌, 
कमकरदेसाधनवेरुण्यकल्पनं वा, श्रौोतात्‌ साङ्गात्‌ कमणः फरावरयम्भाव- 
निश्चयात्‌ । न च कारोरीवदेहिकमात्रफखकत्वम्‌ तत्र हि शुष्यन्छस्यसञ्जीवनका- 
सस्याधिकारः पुत्रे्टौ पुत्रमात्रकामस्येति विशेषात्‌ । न च व्याघातोऽपि उदि- 
तादिदह्ोमं विशेपतः प्रतिज्ञाय तदन्यकराठे हो मानुष्ठाने “इयाबोऽस्याहृत्तिमभ्य- 
वहरत्ति” इत्यादिनिन्दाप्रतिपाद्नात्‌ । नच पुनरुक्ततादोषोऽपि एकाद्शसाभि- 


~ -- -- 





का निर्वाह हो सक्तादहै तो असंनिहित (अप्रस्तुत) ईष्वर को "तत्‌" पद से सूत्रमें ग्रहण 
करना अयुक्त टै एसा माना जायतो इस पक्षसे भी वेदका प्रामाण्य सिद्ध करते हुए 
ंकरमिन्न कहते हँ कि अयवा "तत्‌" यहु पद सन्निहित घमकाही ग्रहण करता है, 
तथाच घमं के वचन ( प्रतिपादन ) से आम्नाय (वेद) को प्रामःण् रहै, अर्थात्‌ वेद 
मे धमं का वर्णन होने से वेद प्रमाण दहै, क्योकि जो वाक्य भ्रमाणविषय (प्रामाणिक) 
अथ को प्रतिपादन करतां वह प्रमाणी होतादहै। ईइवर तथा उसकी आप्तता" 
(यथाथं वकतृत्ता) यह दोनों अग्रिम प्रन्य में सिद्ध फिया जायगा । भौरजो पूवंपश्ची ओर 
ने कहा कि धनृतत्व, व्याघात तथा पुनसक्तएेसे तीन दोष आने कै कारण वेद 
अप्रमाण है । उसमें से अनृतत्व दोष जन्मान्तर में पृत्ररूप फ मानने से अथवा कमं 
( यागादि ) क्म कर्ता तथा साधनों में विगुणता ङ्प अंगहीनता होनेके कारण 
नहीं हो सकता, क्योकि वेदोक्त साङद्ककमं से फल अवक्ष्य होता है यह निश्चित है। 
यहां श करमिश्चने दिया हमा “यद्वा इसमे वाकार विकल्परूप अ्थंका ही बोधक 
है न कि अनास्था ( अश्रद्धा) का। इस कारण पूत्रेष्टि याग का एेहिक (इस रोक 
मे) ही पृत्रप्राप्तिरूप फक न होने के कारण जन्मान्तरमें पृत्रप्राप्तिरूष फरुकी 
कल्पना हो सकती है, इसी आशय से आगे (नच इत्यादि शंका ग्रथ संगत होता दहै। 
वृष्टिप्रतिबन्ध के कारण घान्य शुष्क होने परर कारीरी नामक याग जिस प्रकार केवर 
इस जन्म हीमे वृष्टि द्वारा धान्य कौदेतादहै, उस प्रकार वेदिक कमं हिक फछ- 
दायक ही होता है, अतः पूत्रेष्टियाग हिक फकलमात्र का उत्सादक है यहु पूर्वपक्षी 
नहीं कह खकता, क्योकि कारीरी याग मरे शुष्क ( सुखने वाले ) घान्य को पुनर्जीवित 
करने की इच्छा करने वाले पुरुष को भधिकाररै, भोर "पुत्र यागमें सामान्यसरूपसे 
पुत्रमाच्र की कामना रखने वाले पुरुष .को अधिकार है यह्‌ विशेषता है । तथा पूवं 
पक्षी से कहा हृष्षा व्याघात दोष भी नहीं. भा सकता, क्योकि सूर्योदय भादि तीन 


 वेशोषिकसुत्रोपस्कारः 


धेनीनां भरकृतौ पाठात्‌ “पच्वदशावरेण वाग्वज्रेणाववाधे तमिमं आाठ्व्यम्‌” 
इत्यन्न सामिधेनीनां पच्चदशत्वस्य प्रथमोत्तमसामिघेन्योखिरभिधानमन्त- 
रेणाजुपपत्तेस्तथाभिधानात्‌ ॥ ३॥ 


शिष्याकाद्भुचुरोधेन स्वरूपतो ङक्षणतश्च धमं व्याख्यायासिघेय सम्बन्ध- 
प्रतिपादनाय सूत्रम्‌- ` 
¢ कि क 
धम्मंविशेपप्रचताद्‌ द्रव्यगुणकम्मसामान्यविशोषसमवायानां 
पदाथोनां साधम्येवेधम्याभ्यां तचचन्ञानान्निःश्रेयसम्‌ ॥ ४ ॥ 


"रि णि क यमो 


कालोंमेसे किसी कामे हवन करने की विशेषल्प से प्रतिज्ञा कर जो हञन- 
कर्ता उससे भिन्न कामे हवन करताटहै उसके हव्यभाग को देवताभों कै कुत्ते 
श्याव तथा चावल खाजाते हं इव्यादिरूपसे निन्दां का प्रतिपादन “ए्यावोऽस्याहततिम- 
भ्यवहरति' इत्यादि तीन वाक्योँमें किया है। इसी प्रकार पूर्वेपक्षो का दिया 
हमा तृतीय पूनसक्ततादोष भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रकृत ( मुख्य ) याग मे एकादश्च 
( ग्यारह ) ही सामधेनी मंत्रोंका पाठ होने से, “पंचदश ( पन्द्रह) आवरण वाले, 
वाणी ( मन्र ) सूप वज्रसे पीड़ादेताटहूं, उसइषश्त्रुको' इस अर्थवाद वाक्यम 
सामधेनी मन्त्रों का पञ्चदश संख्या होना प्रथम, तथा अन्तिम मन्त्र को तीन बार 
कटे विना संगत नहीं हो सकता इस कारण पुनरुक्तिदोष भी नहीं भा सकता, 
कयो सभ्रयोजन पृनर्वंचन दोष वह नहीं होता किन्तु निष्प्रयोजन पुनवचन ही 
पुनमक्तिदोष कहाता है ॥ ३॥ 
प्रथमसूत्रमें ` वंशेषिकदशेन कै निर्माण का प्रयोजन, अधिकारी, विषय तथाः 
सम्बन्धर्प भअनुत्रन्धचतुष्टय सूचित होने पर भी उसमे शिष्यो को उत्कट जिज्ञासा 
णि निवृत्त करने के चयि स्वयं भूत्रकार ने उसका प्रतिपादन कियाहै, इस भभिप्राय 
ते शंकरमिश्च उपस्कार सें कहते ह कि िष्यों की जिज्ञासा के बनुरोष (आग्रह) 
से स्वल्प तथा लक्षण द्वारा धमं की व्याख्या कर अभिधेय ( विषय), तथा सम्बन्व 
का वर्णन करने के चि चतुथं सूत्र कणाद महषि ने इस प्रकार कहाहै। यहां पर 
विषय भौर सम्बन्ध यहु दोनों अदशिष्ट प्रयोजन तथा अधिकारी का भी उप- 
लक्षण ( जनाने वाला ) है, भतः प्रक्षावानों कौ वशेषिकदशेन के अध्ययन करने की 
प्रवृत्ति प्रदशित भनुबन्ध चतुष्टय होने से संगत है। अथवा निःश्ेयसरूप भ्रयोजन 
सत्र में स्पष्ट होने से शंकर मिश्च ने नहीं किया है, अधिकारी तो अर्थात्‌ प्राप्त होता 
है, कि जो पदाथे तच््वज्ञान प्राप्ति द्वारा निःश्रेयस का अर्थी होता है! 
पद्पदाथः-घमेविरोषप्रसूतात्‌ = धमेविशेष से उत्पन्न, द्रव्यगुणकमसामान्य- 
विक्चेषसमवायानां = द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष तथा समवाय नामक, ` 
पदार्थानां = षटपदार्थो के, साधम्यंवेरम्याभ्यां = समान धमं तथा विष्द्ध धमं रूप घर्मो 
से, तत्त्वज्ञानात्‌ = वास्तविक ज्ञान से, निःश्रेयसम्‌ = मोक्ष होता है ॥ ४ ॥ 





. 
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एतादृशं तत्वज्ञानं वैशेपिकशास्त्राधीनमिति तस्यापि निःश्रेयसदेतुखं 


। दर्डापूपाचितम्‌ । तन्वं ज्ञायतेऽनेनेति करणव्युत्पत्त्या शास्बपरत्वे ध्मविशेष- 


ग्रसता दत्यनंनानन्वयापत्तः । सवपद्‌ाथप्रधाना दन्द्वश्चाच्र समासः सवपदाथ 


। तत्वज्ञानस्य निःश्रयसदहेतुत्वात्‌। तदत्र शास्त्रनिःश्रेयसयोहंवुदेतुमद्धावः, 
लास््रतस्स्वज्ञानयोव्योपारव्यापारिभावः, निश्रेयसत्वज्ञानयोः कायंकारणमावः 





द्रव्यादिपदाथंशास्चयोः प्रतिपाद्यप्रतिपाद्‌कभावः सम्बन्धोऽवगम्यते । एतेषाख्च 








साथा्थं--वैगेपिक्रदर्शन के मतसे विशेष धमं द्वारा उत्पन्न द्रव्य, गुण, कम, 
सामान्य, विलेष तया समवाय नामक पटूपदाथां के वास्तविक ( यथायथं ) ज्ञान 
चे जो उनके परस्पर समान (साद्ारण ) घर्मां तथा विरुद्ध (वि्ञेष) धर्मो के ज्ञान- 
ङ्प धमंज्ञान से ही उत्पन्न होता है, वही छात्यन्तिक भाव्यात्मिकादि त्रिविध दुःखों 
की निवृत्तिङ्प निशश्रेयसर क्रा जनक रहै। इस सूत्र मे वंश्ेषिकदशेन का अभिवेय 
द्रव्यादि षट्पदाय, तया द्शनसूत्रों का तथा षट्पदार्थो- का प्रतिपायप्रतिपादक- 
भावसम्बन्धर है यह भी सूचित होता दहै ।॥ ४॥ 

उपस्कार-इस चतुथं सूत्र में ^साघम्यंवघरम्याभ्यां इस पद मे जिस प्रकार 
तृतीया विभक्ति का अभेदे अथं है, जिससे वान्येन धनवान्‌" इस वाक्य मे धान्येन 
दस्र तृतीया विभक्ति से धान्यरू्प धनवा रसा भथं होता है, उसी प्रकार 
साधर्म्यं तथा वंघम्यंर्प तत्त्वज्ञान से एसा अथं ग्रहण करना चाहिये । इस 
आयसे शंकरमिश्च सूत्रकी व्याख्या करते हुए कहते है कि एेसा सूत्रोक्तं तत्त्वज्ञान 
वैशोपिकदकशंनशास्त्र के अघीनटहै इस कारण शास्त्रम भो निःश्रेयस की कारणत 
दण्डापएूप अवयवा कंमुतिकन्यायसे सिद्ध होती है, अर्थात्‌ चृहेने दण्डेकोखाया तो 
उसमें कगे हए माल्पूओंको खाया यह्‌ जसे र्थात्‌ प्राप्त होतादहै, उसी प्रकार 
शास्त्र से पदार्थं तत्त्वज्ञान होता है इससे शास्त्र भी निश्रेयसमे कारण दहै यह्‌ 
अर्थात्‌ सिद्ध होता है, यदि "तत्तव जिससे जाना जातादहै' इस प्रकार करणअथकीः 
व्युत्पत्ति को लेकर तत्वज्ञानपद का शास्त्र एसा अथं किया जाय, तो तत्वज्ञान- 
पद का सूत्र में “वमविशेषभ्रसूतात्‌' इस पद के साय अन्वय न बनेगा, क्योकि वंशेषिक- 
शास्त्र से होनेवाला पूर्वोक्त तत्वज्ञान धममविशेप से उत्पन्न होतादहै । इस सूत्र 
मे 'द्रभ्यगुणकमंसामान्यविशेपसमवायानां' इम समस्त पद में द्रव्य इत्यादि षट्‌- 
पदार्थों को प्रधान मान कर द्न्समास करना चाहिए, क्योकि द्रव्यादि सम्पूणं पदार्थो 
का तत्त्वज्ञान निश्रेयसं का कारण दै। तस्मात्‌ इस सूत्र मे शास्त्र तथा निःश्रेयस 
का कारणक्ायंमाव, शास्त्र तथा तत्त्वज्ञान का व्य।पारव्यापारिभावः, निःश्रेयस 
भौर तत्त्वज्ञान का कायंकारणभाव, एवं द्रन्य आदि षट्पदाथं तथा शास्र का 
प्रतिपा्यप्रतिपादकमा वरूप सम्बन्ध है यहु बोधित होता है। इन सम्पूणं सम्बन्धो 


के ज्ञान से मोक्ष चाहनेवालं प्राणियों की इस वशेषिकदशनशास्त्र में प्रवृत्ति 


र्‌ वै. 





-१८ वेशेषिकसूप्रोपस्कारः 


सम्बन्धानां ज्ञानान्निःभ्रेयसार्थिनाभिह शास्त्रे प्रवृत्तिः, मोक्षमाणाश्च सुने गृहो- 
ताप्तभावा एब शास्त्रे प्रवत्तन्ते । निःश्रेयसमार्यन्तिको दुःखनिवृत्तिः । दुःखं 


निचरत्तेशचास्यन्तिकत्वं समानाधिकरणदुःखप्रागमावासमानकारोनत्वं युग- 





होती है। यदि पूवपक्षी कहे करि उक्त साधम्यं तथा वंधम्यंल्प तत््वज्ञात निःश्रेयस 
काकारण है इसमे क्याप्रमाण? तो छंकरदेव प्ता उत्तरदेतेरहैकि मुक्ति कौ इच्छा 
करनेवाले शिष्य प्राणी महरि कणाद को जाप्तह्तिकारी समन्न करटी दास्व्र के 
अव्ययन मै प्रवृत्त होते है, अर्थात्‌ माप्तोक्ततादेतुक्त अनुमान ही तत्वज्ञान निःश्रेयस 
काकारण है इसमे प्रमाणदहै। 
इस प्रकार वैशेषिकदशंनशास्त्र में प्रवृत्ति के कारण विषय तथा सम्बन्व का. 
वर्णेन करने के पश्चान्‌ साक्षातु सूत्र में निर्दिष्ट निःशरेयसन््म प्रयोजन का लक्षण | 
वंणन करते हुए शंकरमिश्च कहते हँ कि गात्यन्तिक्त ( अवश्य होनेवारी ) दुःत्रय- ` 
निवृत्ति का नाम है निश्रोयस । उस दुःलनिदृत्ति की भात्यन्तिकता यहदहै कि एक . 
ही भात्मारूप आश्चयमेंदुःखके प्रागभाव की समानकालतान होना, अर्या एक दी . 
आत्मामे जो दुःढो का नाश गग्रिम दुप्लों के प्रागमावके समानकालमेन होता हो ` 
( यर्हा इस लक्षण में प्रख्यस्नमयके दुःखव्वंसों के अन्य आत्मा के दुःख प्रागमाव ` 
के समान कारु मे होनिते अव्याप्तिदोपके वारणार्थं स्वसमान।धिकरण यह विद्षण 
दिया गयाहै। तथा इस कालके दुःख-व्वंस मे अतिन्पाप्तिदोपके वारणाधं दुःख | 
प्रागभाव के भसमक्रारीन एेसा विश्लेषण दिया गया है यह्‌ जान न्तेना । ) 
शकरमिश्च कहते हँ भथवा जो अभावों मे प्रागभाव नहीं मानते उनके मत से "एक 
कारु में उत्पन्न एक ही मात्मा मे होते वाले सम्पूणं आत्मा के विशेष गुणों के नाश्च की 
समानकारीनता ही दुःखनिदृत्ति की आत्यन्तिकता कहाती दहै", अर्थात्‌ एक हौ मुक्त 
होने बाले आत्मा के एक ही समय मे उत्पन्न सम्पूणं आत्मा के वुद्धयादि विशेष गुणों 
कै नाशोंकी समानक्ाकुता भ।स्यन्तिकता है। ( तास्पयं यह दै कि एक कारमं 
उत्पन्न भपने से भिन्न एक धिकरण मे योग्य विक्लेषगुण को उत्पत्तिके लक्ष्ण में 
उत्पन्न होने वाले जो एक आश्रय मे वतमान सम्पूणं संस्कार बदृष्टादि रूप.गण, ` 
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ज 


कके ॐ 


( इखरे भात्मविज्ञषगणों के समानाविकरण योग्य गुणोत्पत्ति क्षण मे उत्पन्न न होने 


से ) उनके जो ध्वंस उनकी समानकालीनता ही मात्यन्तिकता कहातती है । यहां 
पर उस आत्मा भिन्नकाक में होनेवाले; उप्त आत्मा के विक्षेष गुणके व्वंस के 
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भी उस उत्पत्ति के क्षण मे उत्पन्न होने से अव्या्तिदोषहो जायगा, क्योकि वह 
लात्मविक्षेषगुणध्वंच भी समूहान्तगंत है, इसलिये युगपदृतन्न एेसा विश्लेषण दिया ५ 
है तथा उसी ध्वंस के उत्पत्तिकेक्षण में उत्पन्न दूसरे मात्मा के विश्ेषगुणो 


का ष्वंस भी समुहान्त्गत होने से तत्सम।नकारीनता को लेकर आत्मा में भतिव्याप्ति- 
-दोषु वारण कै छिपे समानाधिक्ररण यहः विशेषण दिया हे। यदि "सर्वं" यह्‌ विशेष. 
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सुक्तिविचारः ] प्रथमाध्याये प्रथमाहिकम्‌ ९९ 


प्रदुत्पन्नसमानाधिकरगक्षबात्मषिशेपगुणध्वंसमानक्रारोनत्वं वा। अरोष- 
बिशेषरुणध्वंसावृधिकटुःखभ्रागभावो वा सक्तिः । न चासा्यतान्नायं पुरुषार्थः 
कारणचिघटनमुखेन प्रागभावस्यापि साध्यत्वात्‌ । न च तस्व प्रागभाव 
त्वक्छत्तिः प्रतियोगिजनकामावस्वेन तथात्वात्‌ । जनकत्वश्च स्वरूपयोग्यता 


मात्रम्‌; नहि प्रागमावरचरमसामग्रो येन तस्मिन्‌ सति कारस्यमवरय- 











गुण मं विशेषण नदिया जायततो किसी दुःख-व्दस के साथ एक काल में उत्पन्न 
होने से कृ आत्माके विशेष गुणों के व्वंसको लेकर सतिब्या्तिदोष भा जायगा 
अतः सवेपद दिया गयादहे। 

( संपूणं विशेपगुणव्वंसरूप अवधि होना है कावव हो सकताहै इसत अभिप्राय से 
लघुषूप दुःलनिवृत्ति को आ्यन्तिकता के आशय से शङ्कुरमिश्च निशश्रोयस का 
लक्षण दसा कटते हैँ कि ) सम्पूणं आत्मा के विशेषगूणों का ध्वंस जिसकी अवधि दहो 
एमे दुःखके प्रागभाव ही को मूक्ति कहते ह। ( इस लक्षण में विशेषगुणपद से 
उसी मृक्त होनेवाले मात्मा के विशेषगुण लेना चाहिये. नहीं तो महाप्रलय के पव- 
क्षण में निशश्रोयस्त अप्रसिद्ध हो जायगा | विक्षेषगुणव्वंस की. अवधि वहु पदाथंदहैजो 
उस आत्मविक्ञेष विशेषगणों के ष्वंस् के आघारक्षण मे वतमान अवधि का निरूपण 
करना, इसमें स्वरूपसम्बन्धलूप है अवधिता, धरात्‌ सरंपूणं आत्मा के विज्ञेषगुण के 
-घ्वंसकाल को प्रारम्म कर जितना समय दै तन्माच्रवृत्तिता को केकर उस आत्मा 
की मुक्ति में लक्षण समन्वय हो जायगा । यहां पर पूर्वपक्षो एेषी शंका नहीं कर सकता 
कि प्रागभाव के अनादि होने से उसमें साध्यतान होने के कारण उक्त दुःखभ्राग- 
माव मुक्ति कंसेहो सकती टै? क्योकि दुःखों के कारणों के निशृत्ति द्वारा भ्यातु 
दुःखप्रागमाव के प्र्तियोगौ दुःखादिकं के कारण के अमावक्तपादन दारा दुःलत्राग- 
भाव अनादि होने पर भी साच्यहो सकता है ( साघ्यरूप से व्यवहार क्रिया.जा 
सकता है ) क्योकि सिद्ध पदाथ मे ही इच्छादिषय साध्यतारूप विषयता नहीं होती । 
ठेसा मानने से उमे प्रागमावस्वरूप की हानि मी न होगी, क्योकि प्रतियोगी 
को उत्पन्न करनेवाले अमाव को प्रागभाव कहते हँ यह प्रागमावका छक्षण उक्त 
दुःखामावरूप मुक्तिलक्षण मे भी वतमान ही है, क्योकि जनकता (कारणता) 


यहां पर कायं को उस्पन्न करने की स्वरूपयोग्यतामात्रहि न कि फलजनकता, 
कारण यह कि प्रागमाव कोई अन्तिम कायं की सामग्री नहीं है जिससे उसके रहने 


पर कायं मवश्य होगा, यदि पता होतो कायं भी अनादि हो जायगा । अर्थात्‌ “जन 
करत्वं च इस व्याख्यानमें शंकरमिश्च ने प्रागभाव साघारण जकनता का उपपादन 
किया है, भतः उस व्यक्ति के प्रति उस व्यक्तिके प्रागमाव की कारणताजोः सवं- 
वादियों को अभिमत है, जिषे "यद्विशेषयोस्ततसामान्ययोः अर्थात्‌ जिनके विशेषो का 

उनके सामान्धो का ( कायंकारणमाव होता है ) इस “न्याय से विलक्षण भरतियोगिहा- 


ज अक वकः = 9 कः कः 
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२० वेंशेषिकसूत्रो पस्कारः 


म्भवेत््‌ तथा खति का्ेस्याप्यनादित्वप्रसङ्खात्‌, तथा च यथा सहकारि 
विरहादियन्तं कालं नाजोजनत्‌ तथाप्रेऽपि तद्धिरहान्न जनयिष्यति, हेतुः 
शछेदे पुरुषव्यापार।त्‌? इत्यस्यापि प्रागभावपररिपाखन एव तात्पयौत्‌ । अत ए 
गोत्तमीयद्वितीयसन्चे “दुःख जन्मग्रवृत्तिदोपभिधथ्याज्ञानानायुत्तरोत्तरापाये तद्‌ 
नन्तरापायाद्‌पवगेः इत्यत्र कारणामावात्‌ काय्योभावाभिधानं दुःखप्रागमावरूपा- 
मेव सूक्ति द्रढयति । नहि दोपापाये श्रवृ्यपायः, प्रवृत्त्यपाये जन्मापायः, 
जन्मापाये दुःखापाय इत्यपायो ध्वंसः, किन्त्वनुत्पत्तिः । सा प्रागसाव एव। 
नच प्रत्तियोग्यप्रसिद्धिः सामान्यतो दुःखघ्वेनेव प्रतियो गिप्रकषिद्धेः प्रायधित्तवत्‌, 








विशिष्टमेप्रागभमावत्वल्प भखण्डधमं मे कारणता अवश्य माननी पड़गी एेसा यहं 
उनके उपस्कारग्रथ का आय टै। अतः शंकरमिश्च आगे कहते क्रि तथा च 
एसा होने से जिस प्रकार सहायक के अभाव से इतने समयतक् प्रागभाव नै 
कायं को उत्पन्न नहीं किया उसी प्रकार भागे मी सहायक के विरहसे कायंको' 
उत्पन्न न करेगा । क्योंकि 'हेतूच्छेदे पुरुषव्यापारात्‌ ' अर्थात्‌ दुःख-कारणों के नाश करने ` 
मे पुरुष प्रयत्न करते दै इस सूत्रकाभी प्रागमावके प्ररिपालनमें ताघ्प्यहै भौर. 
इसी कारण गोतम के द्वितीय न्यायसूत्र मं 'दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामृत्तरोत्तरा. ¦ 
पाये तदनन्तरापायादपवगेः' इस सूत्र में मिथ्याज्ञानादिल्प कारणों के भभावसे दोषादि-. 
रूप कार्यो के अभावका कथन दः्लप्रागमावल्प मुक्तिको ही निश्चयल्पसे सिद 
करिया है, क्योकि “रागद्वेषादि दोषोंके निवृत्ति से प्रवृत्ति की निवृत्ति तथा प्रवृत्ति 
कौ निवृत्ति से जन्म कौ निवृत्ति तथा जन्म की निवृत्ति से दुःख की निवृत्तिः इष 
स्थल म अपाय शब्द का अथं ध्वंस नहींहै, किन्तु भग्रिमजन्म के न होने से अग्रिम 
दुःखो कौ अनूत्पत्ति ( न होता ) वह प्रागभाव सूपही है। इस दुःखप्रागमावख्प | 
निश्रयस की सिद्धिमे जो प्रथम 'हेतूच्छेदे' यह सूत्र प्रमाण दिया है, उसक्रा यदि 
दुःखध्रागमाव में तात्पयं नहो तो दुःखध्वंस कै ही पुरुषव्यापारसे साध्य होने 
के कारण उक्त सूत्र मे 'हेतूच्छेदे' यह्‌ पद व्यथं हो जायगा, किन्त इस दुःखभ्रागभावल्पः 
मुक्ति के पक्ष मे यह विचारणीयदहै कि सामान्यरूप से उत्तरकाल मे सम्बद्ध दुःख. 
प्रागभाव संसारदशा साधारण दहोनेसे दुःखप्रागमाव के अधिकरण भात्मामें वतंमानं 
तथा दुःख के भसमानकारु के दुःखध्वंस से विशिष्ट ही दुःखप्रागमाव को मुक्ति 
कद्ना पड़गा, जो मक्त पुरुष को मागे दुःख उत्पन्न न होने के कारण मृक्तिकालमे 
इसका श्रागमाव नहीं है, तथा भविष्यही दुःप्रागभाव का प्रतियोगी होता है, इस 
कारण उक्त विशिष्ट प्रागमाव अप्रसिद्धहै। यदि कहो कि ^तवतोमङ्ञे दुःबनदहो 
इस कामना के निविपय होने से प्रेक्षावान्‌ प्राणियों कौ पुवंङृत कर्मजन्य भग्निम दुःख 
फल की निवृत्ति के च्ि प्रा्यास्त्तादि कमं मे प्राणियों की श्रवृत्ति न होगी" तो यह 


नहीं हो सकता, क्यो कि वह प्रवृत्ति उत्तरोत्तरकार म होनेवाले दुःखों के त्यन्तामाक 


श 


भुक्ति विचारः ] प्रथमाध्याये प्रयमाहिकम्‌ २१. 


# । 


पि प्रव्यव्रायध्वंसद्रारा दुःखानुसपत्तेरेवापेक्षितत्वात्‌ रोकेऽप्यहिकण्टकादि 

निघ्रत्तदुःखानुस्पत्तिफरकर्वद शनात्‌ दुःख साधननिनव्र्यथमेव प्रेक्षावतां प्रवृत्तिः । 

केचित्त दुःखात्यन्ताभाव एच मुक्तिः । स च यद्यपि नारमनिष्ठस्तथापि रोष्टा. 

निष्ठ एवात्मनि साध्यते । सिद्धिश्च तस्य दुःखघ्रागभावासहवतिदुःखध्वंस एव 

तस्य तत्सम्बन्धतयोपगमात्‌? तस्मिन्‌ सति तत्र दुःखार्यन्ता मावध्रतीतेः । एवच्व 
सति ˆ दुःखेनात्यन्तं चिमुक्तश्चरति” इत्यादिश्रुतिरप्युपपादिता मव्रतो्याहूः। 


न 
को विषय करती है, ठेसा मानने से निर्वाह हो जायगा । यदि कहो कि “अत्यन्ताभाव 


नित्य होन सये उसमें साध्यता विल्डहैः तो यह मी नहीं कह सकते, क्योकि प्रागभाव 
के समान अत्यन्ताभाव भी सव्य हो सकतादै। इप्ी अस्चि से शंकरमिश्चने 
"वामुक्तिः' यहां पर वाशब्द का अनादर में प्रयोग किया दहै, क्योकि बसाव्यता- . 


| दोप अत्यन्ताभाव तथा प्रागभाव दोनों पक्षमें समान होने के कारण दुःखघ्वंसही 
` मुक्तिपदाथ दहै रेता शंकरमिश्चने भागे सिद्धान्त कियाद । उक्त प्रकारके दो प्रमाणो 


चे 


से सिद्ध दुःखध्रागभावल्प मुक्ति के पक्षम शंकरमिश्र कहते ह कि प्रायषिचत्त के 
। समान साप्रान्यल्पसे दुःखघ्वरूप से दुःख प्रसिद्ध होने के कारण दुःखप्रागमाव के 


॥ 
॥ 
॥ 





प्रतियोगि दुःख की अप्रसिद्धिदहै रएेसा पूर्वंपक्षी नहीं कह सकता, क्योंकि प्रायरिचत्त 


। करने म प्रत्यवाय ( पापजन्यरोप ) के नाक के द्वारा भग्रिषदुःख की भनुत्पत्ति 
| { प्रागभाव) ही भवेक्लित होतादहै, तथा लोकव्यवहार में सपं, कण्ठक म।दिकोंके 
| निवृत्ति करने का भी भग्रिम सर्पादिजन्य दुःखों से निवृत्त होना ही. फल देखने में 


भता है, इसते यह सिद्ध होता है कि प्रेक्षावान्‌ पुरुषों की दुःखों के साघनों से निवृत्ति 


। इोनिके किए दही प्रवृत्ति होती दै । 


( इस प्रकार दुःखप्रागभावल्प मोक्ष को दिखाकर प्रचीन नेयायिकों के एक- 


। देश्िमतसे दुःखात्यन्ताभावखूप मुक्तिका वर्णेन करते हुए शंकरभिश्र कहते हँ कि)- 


दुःखों का अघ्प्रन्ताभाव ही कुछ नेयायिकों के मत से निश्रोयस है, वह दुःखात्यन्ता- 
भाव यद्यपि भात्मामे नहीं हो सक्ता, क्योकि दुःख्रागमाव के साय न रहनेवाले 
दुःखध्व्रसषट्प उसके सम्बन्ध के आश्रय मात्मामें च्वंस् तथा प्रागभाव का अत्यन्ता- 
भाव के साय विरोघ होने से अत्यन्ताभाव या अंसमवदटहै, तथापि मृत्तिकादि द्रव्यो में 
वतमान दुःखात्यन्तामावका ही आत्मा अश्रयदहै, दुःखप्रागमाव के सायन रहने 
वाले दुःखश्वंसरूप सम्बन्ध के आश्रय होने से, इस अनुमान से सिद्धि हो सकती 
है । जिस दुःखात्यन्ताभाव की सिद्धि की दुःखध्रागमाव के साथ न रहनेवाक दुःख 
व्वसमें ही है, क्योकि उसे दुःखात्यन्ताभाव का सम्बन्ध माना गया है। उसके रहने 


से वात्मा में दुःखात्यन्तामाव प्रतीत होताहैि भौर एेसा होने से अर्थात्‌ दुःखात्यन्ता- 
| भाव के मोक्ष मानने से 'दुःवनात्यन्तं विमुक्तश्चरति"--ष्ुःख से अत्यन्त मुक्त होकर 
| रहता है इस भभिप्राय वाली श्रुति भी संगत हो जाती है रेखा प्राचीननंयायिक् कहते 


वेशेषिकसुत्रोपस्कारः 


तनन दुःखात्यन्तामावस्यासाध्यस्वेनापुरुषाथत्वात्‌ । द-खध्वंसस्य च न तत्र 
सम्बन्धत्वं परिभाषापन्तेः ““टुःखेनात्यन्तं विमुक्तश्चरति"” इति श्रतेदुःखध्रागभाव- 
स्य कारणविबटनसुखेनास्यन्ताभावसमानरूपस्वतासपयेकस्व।त्‌ । नन्वयं न 
पुरुषाथः निरुपाधीच्छाविषयत्वामावात्‌ दुःखकाले सुखं तावन्नोत्पद्यते इति 
सुखायिनामेव दुःखाभावा्थं प्रवृत्तेरिति चेन्न वैपरीत्यस्यापि घछुवचस्वात्‌ सुखे. 
च्छापि दुःखाभावोपाधिक्ोव्येव कं न स्यात्‌, शोकाकुकानां सखविञुखानामपि 
दुःखाभावमात्रमभिसन्धाय विषभक्षणोद्रन्धनादों प्रवरृत्तिददोनात्‌ । ननु पुर- 
षाथांऽप्ययं ज्ञायमान एव सुक्तेस्त॒ दुःखाभावस्य ज्ञायमानतैव नास्ति अन्यथा 


ह 1 ( इस प्रकारके दुःखात्यन्तामावषूप मुक्तिपक्ष का खण्डन करते हए शंकरामश्र 
"कर्ते ह कि) यह नहीं हो सकता, क्योकि दुःखात्यन्ताभाव भी नित्य होने के कारण 
साच्य होने से पुरुषाय नहीं हो सकता । ( यदि कटो कि पूर्वोक्त दुःखध्वंसखूप 
सम्बरन्ब के साध्य होने से दुःखात्यन्तामाव भी साध्य हो जायगा" तो शंकरमिश्च कहते 
ह करि) प्राचीनमतमें व्व के अधिकरण में अत्यन्ताभाव की सत्ता विकुद्ध होने से 
सम्बन्धिसमानदेशता नहीं हो सक्ती, तथा दुःखध्वंस .अत्यन्ताभाव का सम्बन्ध 
ह) भी नहीं सक्ता, यदिहोतो वह पारिभाषिक भी हो जायगा, अर्थात्‌ कल्पनिक 
होगा, वंथोक्रि उपरोक्त "दरःखेनात्यन्तं विनुक्तए्चरति' इस श्रुति का दुःख कारणों के 
निवृत्ति द्वारा दुःलप्रागमाव ही दुःलात्यन्ताम।व कै समान हो जातादहै रसा तात्पयं 
है। यहां पर दुःखव्वंसरूप मूक्तिपदार्थं के विषय में पूर्वंपक्षी पुनः शंकाकरतादहै. 
कि--्यह दुःखध्वंस भी पुरुषां नहीं हो सक्ता, क्योकि वह॒ निरूपाधिक अन्येक्षा- 
नधीन इच्छा का विषय नहींहै कारण यहु कि दुःख के समय सुख उत्पन्न नहीं होता, ` 
इस कारण सुखाथियों की ही दुःखनिवृत्ति के छि प्रवृत्ति होतीदहै') ( इत श्काका 
समाधान शंकरमिश्र एेसा करते है कि )- नहीं, एेसा नहीं कह सकते क्योकि इसके । 
विपरीत कहा जा सक्ता है कि- सुख की इच्छा दुःाभावरूप उपाधि से होती है सा 
क्यो न हो, कारण यहु है कि अत्यन्त शोक से व्याकुल प्राणियों को सुख की इच्छा 
न होने पर भी केवल हम इस दुःख से दुटकारा पावें इस इच्छा से विषभक्षण, 
फांसी इत्यादि कर्मो मे प्रवृत्ति देखने मे भाती. है, इष कारण दुःखध्वंसखूप मूक्ति 
के निरूपाधिक इच्छाविषय होने से पुखषा्थंता सिद्धदहीहै। ईस पर पूनः पूवपक्षी 
एसा आक्षेप करतताहै कि श्ञायमान (जाना हुजा) ही कोई पुरुषाय हो सक्ता, 
दु.खाभावलूप मुक्तितोज्ञान का विषयही नहींरै, तो वह पृरुषायं कंसे होगा, यदिः 
ज्ञ(त न हृभा भी पुरुषार्थहो तो, मूर्च्छा ( वेहोशी ) मादि अवस्था प्राप्ति के ल्यि । 
प्राणियों की प्रवृत्ति होने लगेगी, अर्थात्‌ फल की इच्छा मे फल का ज्ञान कारण है. 
भ्रकृतदुःखामावरूप निःश्रेयस तो ` ज्ञात नहीं है, भतः उस विषय की इच्छान होने 
के कारण उसमें परुषाथं तो नहीं हो सकता, एसा पूर्वपक्षी का अभिप्राय ह । । 










मुक्तिविचारः | प्रथमाध्याये प्रथमाहिकम्‌ रदे 


मच्छीदयवस्थाथेमपि प्रवर्ततेति चेन्न श्रत्यनु मानाभ्यां ज्ञायमानस्यावेद्यत्वानु प- 
पत्तेः । अस्ति हि श्रतिः “दुःखेनास्यन्तं विमुक्तन्धरति” “तमेव विरित्वाऽति- 
सव्युमेति" त्यादिका । चु मानसप्यास्त-दुःखसन्ततिरत्यन्तस्ुच्छिदयने 
सन्त्तिस्वात्‌ प्रदोपखन्ततिबःदस्यादि । चरमद्ःखध्वंसस्य दट्ःखलाक्षाच्कछारेण- 
क्षणं विषयोकरणात्‌ प्रस्यक्नवेद्ताऽपि । योगिनां योगजघमबलेनागामिनो 
दुःखध्वंसस्य प्रव्यश्रोपगसाच्रे । तथापि तुल्यायव्ययतया नायं पुरुषार्थो दुःख- 


इस आकेप का समावघान करते हुए उपरस्कारमें कहते ह कि श्रूति तया भनुमान- 
प्रमाणसे दुःखनव्वंसरूप मोक्ष के ज्ञात होने के- कारण ज्ञान में भविषयताख्पः 
अवेचयता नहीं हो सकती । क्योकि ““दुःखेनात्यन्तं विमुक्तश्चरति" “तमेव विद्ित्वाऽति-~ 
मृत्युमेति" अर्थात्‌ दुःख त्ते अत्यन्त रहित हो जातादहै, उसको जान करही संसार 
से द्ुटकारा पातता है इत्यादि श्रुतिसे दुःखध्वंसरूप मुक्ति दै यह जाना जातादहै) 
तया चिन्तामणि अ्रन्यकार गंगेशोषाध्यायने वर्णेन किया हुआ दुम्खों का समुदाय, 
अत्यन्त विनान्ली रहै, , समुदायल्प होने से, दीप के सन्तान ( ज्वाकसमूह ) के समानः 
इत्यादि अनुमानं से भी जात्यम्तिक दुःखनिवृत्तिषूप मोक्ष जाना गया है अतः उक्त मोक्षः 
मे अज्ञातस्व नहीं हो सकता 1 वहां पर अपने (दुःखके) भाधार के असमकाक्िक 
ध्वस्त की प्रतियोगिता अत्यन्त उच्छेद शब्द को अथै, जिससे दुःखत्व, अपने आश्रयः 
के असमकालीन दुःखध्वंस का प्रतियोगी दहै, सन्तान होने से, प्र्ीष सन्तान के समान 
यह उक्त अनुमान का सारअथं निकल्तादहै। यहां पर सततित्व जातिविशेष है, 
जो उन-उन आत्माओं के अधमंरूप अदृष्ट से उत्पन्न दुःखसमुदाय में वतमान होने से 
"यह्‌ दुःख है" इत्यादि खूप से अनुगत बुद्धि से ही प्राणिमात्र को मानसप्रत्यक्षसे 
होने के कारण प्रत्यक्ष से ही सिद्ध दहै । अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न नानाकार के कायमात्रमें 
रट्नेवाछे ध्रमं को सन्तान कहते हैँ । 

स प्रकार दुःखव्वंसरूप मुक्ति की श्चृति तथा अनुमानप्रमाण दारा ज्ञातता 
सिद्ध करने के पदचात्‌ उसमे प्रव्यक्षप्रमाण दिघठाति है क्रि अन्तिम दुःखध्वंस का 
दुःख के प्रत्यक्ष से ( जहां मरणके पूर्वकाल में दुःख्व्वंस के प्रत्यक्ष की सामग्रीहो 
एसे स्य मे) क्षणमाच्र विषय होने के कारण दृखःव्वंस का प्रत्यक्ष से भी अनुमव होने 
के कारण मी दुःखध्वंसलखूप मोक्ष ज्ञातहीदहै। कार्यसहमाव ही विषय मे कारणता 
होती है; नकि पूववतंमानता इस मत से यह कहा गया है( याद एसा दुःखध्वंस के 
विषयमे प्रत्यक्ष न माना जाय तोभी शछंकरमिश्र कहते दहै कि) योगियों को योग- 
समाधि से उत्पन्न घमं के बल्से दुःखध्वंस कारूप्रदयक्ष होतादहै यह भी माना गयाः 
है इससे प्रत्यक्षप्रमाण भी दुःखध्वंस में श्रुति तथा अनुमानके समान प्रमाण यह 
सिद्ध होने के कारण दुःखध्वंससे अज्ञायमान होने से पुरुषार्थं नहीं हो सकता यह 
पूर्वपक्षी का अक्षेप असंगत है। इस पर पुनः पूर्वपक्षी शंका करता है कि तथापि भाप 
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वंशेषिक्रसूत्चोपस्कोरः ~ 


चत्‌ सुखस्यापि हने: दयोरपि समानसामग्रोकस्वादिति चेत्‌ उत्सगतो वोत 
रागाणां दुःखदुर्दिंनभोखूणां खुखखद्योत्तिकामात्रेऽछम्ध्रत्ययवतां तत्र प्रवृत्तः । 
ननु तथापि दुःखनिघवृत्तिनि पुरुषाथंः अनागतदुःखनिवृत्तेरशच्यस्वात्त्‌ अतोत- ~ 
दुःखस्यातीतव्वात्‌ चत्तेमानद्ःखस्य पुरुषभ्रयत्नमन्तरेणेव निवृत्तेरिति चेन्न 2 
तूच्छेदे पुरुपञ्यापारात्‌ प्रायश्ित्तवत्‌ । तथादि सब्रासनं मिथ्याज्ञानं संसार- 
डेतुस्तदुच्छेदश्चात्म तत्त्वज्ञानात्‌ तन्तवज्ञानच्च योगविधि साध्यधिति तदथ 
भरब्युपपत्तः । 


नज निव्यसुखाभिव्यक्तिरेत्र॒सुक्तिनतु दुःखाभाव इति चेन्न निव्यसुखे 





( प्राप्ति ) तथा व्यय ( हानि) इन दोनों कौ समानता होने के कारण यह दुःखध्वंस + 
पुरुषाय नहीं हो सकता, क्योकि दुः्लके समान सुबकीभी हानि ( नाश्च ) हो | 
जायगा, क्योकि दुःखतया सुषदोनोंकी शरीर इन्दियादिष्प सामप्री समानहीदहै, , 
अर्थात्‌ इष्ट ( सुख ) तथा अनिष्ट (दुःख ) दोनों के समान होने चे द्व की हानि ` 
डोन। इष्ट होने पर भी सुल की हानि अनिष्ट होनेपरमभी द्‌ःख की उपरोक्त सामग्री ` 
से उसन्न होने के कारण उकसुवके हानि केःच्वि क्रिपीप्राणी की प्रवृत्ति नहींहो 
सक्ती । मतः दुःख का ष्पे पुरुपथं नहीं हो सक्ता" । ( दष शंका के उत्तरमें 
शंकरमित्र एषा समाधान करते दँ कि) सामन्यह्म से रगरहित विरक्त पुर्पोंकी 
जो दुःखल्प दुद्रित ( मेवाच्छन्न दिन) मे भप करनेवात तएव जुगनू के 
समान चमक्रवार सु के ठंशमत्रकोन भी चाहने वारे प्राणियों की द्‌ःखव्वंसल्प 

गक्ष के च्वि प्रवृत्ति हो सकतीटहै। इस प्र पुनः आक्षेप करनेवाखछा यदि दसा 
आक्षेप करे कि-'तथापि दुःखध्वंस इस कारण परुषां नहीं हो सकता, कि भविष्य 
मे होनेवार दुःखो के वतमान न रहने से उनकी निवृत्ति नहीं हो सकती, 
ञ्यतीत दुःख तोनष्टहोही चङे, वतमान दुःख त्रिना पष के प्रयत्न केभोगसे 
निवृत्त हो ही जा्येगे, भतः दुःखनिवृत्ति पुरुषां नहीं हो सक्तौ" । (तो इस आक्षेप 
का समाधान शंकर्मिश्च एसा देते कि) अग्रिमद्‌ःख के निवृत्ति के किये प्रायश्चित्त 
के समानदुःखलके कारणों के उच्छेदक चि पुरुप प्रयत्न करते, अतः यह्‌ 
दोष नहीं हो सकता । तथाच वासनासहित मिथ्याज्ञान संसारवंवन का कारण है 
जिसका नाश्च आत्मा कै वास्तविक ज्ञान से ( विरोधी होनेके कारण) होगा, जो 
घात्मा का तत्वज्ञान योगदश्चंनोक्त योग ( समाति) से होता है, भतः उसके चयि 
भ्रवृत्ति हो सकती है । 


( मीमांसकार्भिमत मुक्ति का खण्डन करने के ल्य उनके मतसे मुक्तिपदाथं 
की शंका दिखाते ह कि ) "नित्यस का आवि्माव होनाही मोक्ष है, नक्रि दुःख- 
चव्वंस' । किन्तु यह संगत नहीं है क्योक्रि इस नित्युख मे कोई प्रमाण नहीं है । यदि 





सुक्तिविचारः | प्रथमाध्याये प्रथमाहिकम्‌ २५ 


भरमाणाभावात्‌, भावे वा निस्यं तदभिभ्यक्तेमुक्तसंसारिणोरविशेषा पातात्‌ 
अदिन्यक्तेशर्पायत्वेन तन्निघरत्तौ पुनः संसारापत्तेश । 

ब्रह्मात्मनि जोवात्मख्यो सुक्तिरिति चेन्न ख्यो यद्ेकोभानस्वदा वाधात्‌ 
नटि द्रयमेकं भश्वदि । लिङ्कशरोरापगमो ख्यो लिङ्गव्वेकादशेन्द्रियाणि तेषां 
शरोरस्य च विगमो ख्य इति चेन्न एतावता दुःखसामप्रीविरहस्योक्तत्वात्‌ 
तथाच दुःखाभाव एव मुक्तिरिति पयंबसानात्‌ । 

एतेनाविद्यानिच्त्तो केवलार्मस्थिति्ुक्तिः आत्मा च विज्ञानसुखात्मक 
इत्येकद्ण्डिमतमपास्तम्‌ । आत्मनो ज्ञानत्वे सुखत्वे च प्रमाणाभावात्‌ | न 
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मीमांसक कटे कि “जानन्द ब्रह्मणो रूपं नित्यं विज्ञानमानंदं ब्रह्म अर्यात्‌ आनन्द न्रह्य 
काल्प दहै, वह नित्य, ज्ञान तथा जानन्दल्प ब्रह्मदहै, इत्यादि श्रुति ही मुक्ति में नित्य- 
सुख है इसन विषयमे प्रमाणदहै' तो यह्‌ मानने पर भी नित्य उस सुख की अभिव्यक्ति 
के नित्य होने से मक्त डात्मा तथासंसारी आत्मासे कोई विल्लेषता न होगी । अभि- 
व्यक्ति को उत्पर्तियोग्य अनित्य मानाजाय तो उसकी निवृत्ति आवश्यक होगी, 
जिससे मुक्त आत्मा को पुनः संसारवन्धन प्राप्त होने लगेगा । यह दोष नित्यसुख के 
समान नित्यज्ञान भो मीमांसक को समानन्यायसे मानना होगा जिससे नित्यन्ना- 
नाश्चय ईदवर भी उन्हें स्वीकार करनाहोगा जो अनीश्वरवादी भी मीमांसक के 
ल्य धपसिद्धान्त हो जायगा इसदोषको भी सुचित करता है1 अतः नित्यसुखामि- 
व्यक्तिरूप निःश्रेयस पक्ष असंगत है । 
प्रथम ( च्रिदंड नामक वेदान्तिमत का खण्डन करते हुए शङ्कुरमिश्च कहते है कि )- 
"ब्रह्मरूप आत्मा मे जीवलूप आत्माके ख्य को मुक्ति कहते, टेसा वेदान्तिविशेष 
का मत भी अयुक्त, क्योकि यहां पर ख्य शब्द का अथं यदि एकताल्प प्राप्ति 
एसा किया जाय तो बाध दोष आजायगा, कारण यहुकिदो पदाथं एक नहींहो सक्रते। 
यदि लिङ्कशरीर ( सूक्ष्मशरीर) की निवृत्ति होना ख्य शब्द का भयंदहै लिङ्ग शब्द 
का भथटै मन, पाच ज्ञनेन्िय तथा पाँच कर्मन्छिय एसे एकादश इन्द्रिय एवं 
रारीर इनके नाशको ल्य कहते है" एेसा वेदान्ती कहे तो यह नहीं हो सकता, क्यो क्रि 
एेसा ख्य माननेसेतो उक्त दुःख की सामग्रीका अभावही ख्य श्चब्द का अथं होगा, 
तथाच दुःख को निवृत्ति ही मुक्ति है यह्‌ तात्पयं वेदान्तीकाभी दहै यह्‌ सिद्ध होने से 
नैयायिकमत ही सिद्ध होगा । | 
द्वितीय (एकदं डि वेदान्ति मत का भी खंडन करते हए शङ्कुरमिश्च कहते ह कि)- 
इसीसे “अविद्या के निवृत्त होने पर केवल नात्मारूप मेँ स्थित होना मुक्तिपदाथं दै, ओर 
आत्मा, विज्ञान तथा सुखरूप है, देषा एकूदण्डिवेदान्तियो का मत भो खण्डित हो 
जाता है, क्योकि आत्मा के जान तथा सुखरूप होने में कोई प्रमाण नहीं है 1 ( अर्यात्‌ 
उक्त दोनों वेदान्तिमतों में मायाके अधीन होने वाले प्रप्र॑च (संसार) की माया के निवृत्ति 
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न्य “नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इति श्रुतिमोनम्‌ तस्या ज्ञानवन्त्वानन्द्वस््व- 
प्रतिपादकस्वात्‌ भवति हि अहं जाने अदं सुखीतिप्रतोतिः नत्वहं ज्ञानम्‌ अदं 
सुखमिति । किञ्च ब्रह्मण इदानोमपि सत्त्वात्‌ युक्तसंसारिणोरविशेषायत्तिः 
अविद्ानिवृत्तश्चःपुरुषाथत्वात्‌ ब्रह्मणश्च निव्यत्वेनासाध्यत्वात्‌ ; तत्साक्षात्कारस्य 
तदातमकतवेनासाध्यत्वात्‌ , एव मानन्दस्यापि तदात्मकत्वेन ताध्यस्वमेवेति तदथं 
्रव्यतुपपत्तिरेच । 





से ही निवृत्ति होने के कारण मोक्षकाम माया की निवृत्ति धावश्यक है । त्रिदण्ड 
नामक प्रथमवेदान्तिमत मे भी "लिङ्कशरीरापगमः' इत्यादि ग्रन्यमेंअविद्यादही की माया 
रूप से पारिभाषिक व्याख्याकी दहै, एवं च दोनों मत्तयें भविद्याहीकेदुःखके क्रारण 
होने से दुःखाभाव ही मुक्तिपदायंदहै यहसार निकक्तादहै जो दोनों मत आत्मा के 
ज्ञान तथा सुखल्प होने मेको प्रमाणन होने से असंगतदहै यह कटचुकरर्ह । यदि 
वेदान्ति कटे कि "नित्यं विज्ञानं ब्रह्म' यद्‌ श्रुति ही ब्रह्म अभिन्नमात्मकेज्ञान तथा सुख 
र्पहोनेमेप्रमाणहैतो यह नहींही सकता, क्योकि उक्त श्रृति, आत्मा ज्ञानगुण तथा 
मानन्द ( सुख ) का आश्वयदहै यह्‌ प्रतिपादन करती है, इस्ती कारण प्राणिमात्र को म 
जानता हूं मै सुखो हु" एता अनुभव होतादहै नकि मज्ञान हूं मसृखहूं। यदि वेदा- 
न्त कह क्रिर्मज्ञान हूं इत्यादि प्रतीति भें गौरवणे हूं इत्यादि प्रतीति कै समान श्रम- 


ख्पहे' तो शंकरमिध वेदान्तिमत पर दूपरारेसादोपदेतेदहकिब्रह्मके इस समयमे 


भौ वतमान होने से मक्त आत्मा तथा संप्तारी आत्मा मे अविक्षेषत्ता दोष आ जायगा । 
यावद्यामं प्रमाणन होने से अविद्या की निवृत्ति पुर्षाथे भो नहीं हो सक्ती, 
र ब्रह्म नित्य होने से साघ्यन होने के कारण पुरुषां भी नहींदहो सकता, उसका 
साक्षात्कार भी शद्रेतके कारण ब्रह्मल्पहोने से साघ्यन होने के क्रारण पृरप्रायं 
नहींहो सक्ता। इसी प्रकार आनन्द भी ब्रह्मरूप होने के कारण असाध्य होनेसे 
पुरुषाथं नहीं हो सकता अतः आनन्दलूप ब्रह्म की प्राप्ति के चि प्रेक्षावान्‌ पुरुषोंकी 
प्रवृत्ति न हो सकेगी ( यहाँ पर नैयायिको का यह तात्पयं है कि प्रमाणाभावसे मविद्या 
अट्टको छोड़कर कोई दूसरा पदाथं नहीं है 1 अतः भदुप्रनिवृत्ति भयवा अदुष्ट के अधीन 
दुभ्खों की निवृत्ति ही मोक्ष है। यदि वेदन्ती-जगत्‌, माया से निमितदहै, मिथ्या होने से, 
इन्द्रजारु के खेर के समान, एसा अनुमान अविद्या (माया) मेंप्रमाणदे, तो जगत में 
भिथ्यात्वरूप्र हतु ही धरिद्ध होने के कारण उससे मायानिमितत्व कंसे सिद्ध 


होगा । यदि वेदान्ति जगत्‌, मिथ्या है, ब्रह्म मिन्नदहोनेसे इस अनुमान से जगत्‌ मेः 
मिथ्यात्व सिद्ध करे, तो ब्रह्मभिन्नत्वहेतु मिथ्यात्व का साधक नहीं हो सक्ता एसी 
उप्तम अप्रयोजकत्व शंका हो सकती है, अन्यथा जगत्‌ सत्य है, काल मे रहनेवाले अभावः 
का अप्रतियोगि होते हए, ब्रह्म भिन्न है, इस अनुमान से जगत्‌ में सत्यता ही क्यों न 
मानी जाय, कयो काल मे जगत्‌ ( संसार ) का बमाव तो उपलब्ध होता ही नहीं,॥: 


[+ 
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निरुपप्ठवा चित्सन्ततिुक्तिरिति चेन्न । दुःखादिरूपस्य उपष्ठवस्य 
विगमो यदि निरपप्ठवत्वम्‌ तदा तन्सात्रस्येव पुरुषाथ॑त्वेन चित्सन्ततेरनुृत्तौ 
प्रसाणामावः तदठुच्त्तेरपि शरीरादिलाध्यत्वेन संसारानु्ुत्तेराबदयकस्वादिति 
सिद्धं दःखनिघ्रत्तिरेवोक्तह्पा निःश्रेयससिति । 
तन्तवस्यज्ञानमिति कमणि षष्ठो | साधम्यवेघम्योभ्यामिति प्रकारे वृत्तीया। त्तत्र 
साधम्यमनुगतो धसेः, वेधम्यच्च ज्यावृत्तो धमेः। यद्यपि कचित्‌ साधम्यमपि इत- 
धिद्रधम्य कुतच्िद्रधम्मपि केषाच्चिन्‌ साम्यम्‌ तथापि ताद्रूप्येण ज्ञानं विवक्षि- 
तम्‌ । अत्र च द्रव्यादिपद्‌ाथानामुदेख एव विभागः पयवसन्नः | स च न्यूनाधिक- 





तस्मात्‌ अव्द्ामें प्रमाणन होने से वेदान्तिमत असंगत है । (इस्र प्रकार वेदान्तिमत 
का खण्डन कर वौद्धमतसिद्धमुक्तिपदाथं का खण्डन करनेकै ल्यि प्रथम उनका मत 
दांकरमिश्च दिखाते हैँ कि }-सासांरिक उपद्रवरूप बाधारहित क्षणिक विज्ञान संतानघारा 
ही मृक्ति पदाथं है, न क्रि नित्यविज्ञानर्प ब्रह्य । इस मत का शद्धुरमिश्र एेसा 
खंडन करते हैँ कि यदि इस लक्षणमें दुःखादिरूप सांसारिक उपप्लवो ( उपद्रवो) कीः 
निकृत्ति ही निक्पल्यवता कही जाय तो सांसारिकं दुःखादिराहिव्य ही मोक्षङ्प पुरुषाथं 
सिद्ध होनेसे, एते मुक्तिका में क्षणिक विज्ञान सरंतानधारा रहती है इसमे क्या प्रमाण 
है । ओौर यह विज्ञानसंतानधारा शरीर तथा ईन्द्रियादिकों से ही उत्पन्न होती 
है, इसलिये मुक्तिका में बौद्ध को संसारानुवृत्ति ( संसारमें पुनः आगमन ) को 
अवश्य मानना पड़गा, अत. यही सिद्ध होता है कि पूर्वप्रदशशित मात्यन्तिकं दुःख- 
निवृत्ति ही निश्रेयण है। 
"धम विज्ञेषप्रभूतात्‌" इत्यादि चतुथं सूत्र के पदों का बक्षराथं वणंन करते हुए शंकर? 
मिश्र कहते हैँ कि "तत्त्वज्ञानात्‌" इस समस्तपद में 'तस्वस्य ज्ञानं' एेसी कमंमें षष्ठी 
है तथा “साधम्यं वेषम्याभ्यां" यह तृत्तीया विभक्ति श्रकार अर्थमेंहै। जिससे साधम्यं 
तथा वेध्यं प्रकार कै तत्त्वविषयक ज्ञान से निःश्रेषष होता है। एेसा सूत्रांश का अथः 
होता है । उसमे भनुगत धमं को साधम्यं तथा व्यावृत्तघमं को वंध््यं ( विशेष ) कटते 
है । यद्यपि कहीं-कहीं साघम्यं ( समानधमं ) भी किसी-किसी पदार्थे से विमद्धवमं 
( वंवम्यं ) तथा किसी पदायंसे वंषम्यं ( विशेष) भी कुछ पदार्थो का साधम्यं 
( अनुगत धमं ) होता है, तथापि साधम्यं तथा वंधम्यंरूप से ज्ञान होना यहां वरिवक्लितः 
होने के कारण कोई दोष न होगा, क्योकि जिसका साधम्यंखूप से ज्ञान है अथवा व॑षम्य- 
रूपसेज्ञानहै वही वहां हीत होतादहै (मागे भअसन्वन्व की व्यावृत्ति करना 
ही जिसका फर है एसे चतुथं सूत्रम कहे हुए द्रव्यगुण आदि पदार्थों के विभागका 
विव्रैचन करने कै लिये पू्ंपक्षिमत से शंका करते कि ) इस कुत्र में द्रव्यगुण 
इत्यादि पदार्थो का उदेश्य (नाममात्र से कथन) ही पदार्थो का विभाग सूचित करता है 
जिसका द्रव्यादिकों से न्यून, तथा अधिक पदां नहीं है, यह प्रयोजन बोधित होताः 


॥ े व 


= 


सङ्खथाव्यवन्केदफख्कस्तेन षडेव पदाथा इति नियमः पर्य्यवस्यति, स चालुप- 
पन्नः व्यवच्छेद्यस्य पद्ाथोन्तरस्य प्रतिपत्तौ नियमानुपपपत्तिः, अप्रतीतौ ्यव- 
छेदाचुपपन्तिः । नलु नायमन्ययोगव्यवच्छेदः किन्ययोगञ्यवनच्छेदः पदार्थपु 
खडलक्षणायो 0 उ्यवच्छियत इति चेन्न पदाथेपदेन प्रसिद्धपदार्थं मात्रो पसंम्रहे 
सिद्धसाधनात्‌ अन्यस्य चाप्रतीतेरेव । किथ्च लक्षणानां भिलितानामयोगो 
उयवच्छेययः प्रयेकं वा ? आद्ये मिलितायोगः सवन्नैति व्यवच्छेद्‌ानुपपत्तिः । 
अन्त्येऽपि प्रव्येकायोगः परस्परं सवत्रेति व्यवच्छेदानुपपत्तिरेवेति चेन्न । 
शक्तिसङ्कयासादश्यादिपु पदाथपु पराभिमतेषु षडछत्तणायोगः परेदच्यते 
है, जिससे द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विश्लेष तथा समवायरेमे षट्‌ ही पदां दँ यह्‌ 
नियम है एेसा सिद्ध होतादै, जन्तु यह्‌ नियम नहीं हो सक्ता, क्योकि पदायं 
सट्‌ ही हैँ इससे व्याव्ृत्तियोग्य ( निषेधयोग्य ) दूसरे पदायंका ज्ञान होताहोतो 
पट्‌ ही पदां हँ यह नियम नहीं बन सकता, क्योकि इनसे अतिरिक्त सप्तम पदाथ भी 
वतमान है यह्‌ सिद्धहोतादहै। यदि सिद्धान्ती कहे क्रि उस व्यावृत्तियोग्य दूसरे 
सातवें पदाथं की प्रतीति (ज्ञान ) नहीं है, तो अभाव का प्रतियोगी के ज्ञानपूवक ज्ञान 
होने का नियम होने से उसकी व्यावृत्ति नहीं हौ सक्ती । यहां पर यदि किद्धान्ती 
एसी शंका करे कि यहु पदाथविभाग न्यूनाधिक संख्परा की व्यावृत्ति नहीं करता 
धर्थात्‌ इसका दूसरे पद।धमे पदा्थस्व जाति के सम्बन्ध की निवृत्तिकरना फर नहीं 
कन्तु द्रव्यादि षट्‌ पदार्थो में षदाथत्वजाति के भ्तम्बन्ध (न रहने की) व्यावृत्ति करना 
¡ फक है, अर्थात्‌ द्रव्यादि षट्‌ पदार्थो मे द्रव्यादि पट्‌ पदार्थो कै लक्षणों का जसम्बन्व 
५ न रहना ) व्यावृत्त होता है । जिसे षट्‌ द्रव्यादिकों से अतिरिक्त पदार्थं नहीं हो 
सकते । यह्‌ तासपयं सिद्धान्ती काहै। इस सिद्धान्ती की शङ्कु पर पूवंपक्षी पुन 
आक्षप करताहैकिटेपषानदींदहो सकता, क्योंकि यहाँ पर पदाथपदसे यदि प्रसिद्ध 
पदाथमतों को संग्रह किया जाय, तो उनके सिद्ध होने से उनको सिद्धि इससूत्रसे 
यदिहो तो सिद्धसाधन दोष हो जायगा, उने भिन्न पदाथ की प्रतीति होती ही नदीं, 
तथा हम सिद्धान्ती से यह भी प्रष्न करते कि उक्त द्रव्यादि षट्‌ पदार्थो में मिक्त 
( एकत्रित } सम्पूण द्रव्यादि षट्‌ पदार्थो के लक्षणों के असम्बन्ध की व्यावृत्ति करना 


वेशेषिकसृत्नोपस्कारः 


धः सिद्धान्ती का भभिमत है मथवा प्रत्येक लक्षण की। प्रथमपक्ष मे मिलित सम्पूणं 
^ द्रव्यादिकों के लक्षणों को असम्बन्ध द्रव्यादि संपृणं पदार्थोमे होने से व्यावृति न बन 


सकेगी । अन्तिमपक्ष मे मी प्र्येक द्रव्यादि लक्षण का असम्बन्ध परस्पर द्रव्यादि षट्‌ 


¦ पदार्थो नें सर्वव है इस कारण भी असम्बन्ध की व्यावृत्ति नहीं हो सकती । अतः 


सिद्धान्ती का षट पदार्थो में पदाथं-जाति के असम्बन्ध को व्यावत्ति भी विभाग का फ 


मानना भसंगत है 1 (ईस भ्रकार की पवंपक्षी की शद्धाका समाधान वंकरमिश्र इस 
` @. करते हैँ कि }-अन्य दाशंनिकोंका अभिमत शक्ति, सादृश्य इत्यादि पदार्थोमें 


कि 
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त्यन्यच्छेदो नियमाः, तथाच षडेव पदार्था इत्यस्य प्रतोयमानेषु पण्णां 
लक्वणानां मध्ये अन्यतमलक्षणयोगोऽस्त्येव न स्वयोग इत्यर्थः । तत्र विशोष्य- 
सङ्कतस्यान्ययोगव्यवच्छेदो विशेषणसङ्गतस्यायोगन्यवच्छेदः क्रियासङ्गतस्य 
चात्यन्तायोगज्यवन्छेद॑स्तावत्‌ प्रतोयते । तन्न शक्तित्रयमेवकारस्येव्येके व्यव- 
च्छेदमाचरे शक्तिरयोगान्ययोगादयस्तु ज्यवच्छेद्याः सममिव्याह्‌ारर्भ्या इत्यपरे । 
धसविशेषप्रसूतादिति तच््ज्ञानादित्यस्य विशेषणम्‌ । तत्र धमंविशेषो 

-------_~_____~ पन धमनिरषा. 








रव्य आदि षट्‌ पदार्थो के जक्षणों का सम्बन्य नहीं है, एसा उनका कहना है उनकी 
व्यावृत्ति करना पवाक्ति विभाग नियम का प्रयोजन दै, जिससे "षट्‌ एव पदार्थाः" पट्‌ ही 
पदार्थ है, इस नियम से अन्य दाशंनिकों के मत से प्रतीत होनेवाले शक्ति, सादृश्यादि 
पदार्था में द्रव्यादि षट्‌ लक्षणोंमेंसे किसी न किसी एक लक्षण का सम्बन्ध भव्य है, 
न करं असम्बन्ध, जिससे पदार्थं पट्‌ हीह यह सिद्ध होता है। यहां शंकरमिश्च ने 
श्रतीयमानेषु" भरत्तीत होनेवाङे पदार्थो में एसा इसल्थि कहा कि जिससे पवंपक्षी यह्‌ 
नहीं कह सक्ता कि अभाव पदायं में द्रव्यादि पट्‌ लक्षणों का असम्बन्ध होने से भस- 
म्बन्ध व्यावृत्तिरूप नियम नहीं वन सकता-- क्योकि भावरूप पदार्थो चे ही द्रव्यादि 
पद्‌ लक्षणो के धसम्बन्ध कौ व्यावृत्ति करना ही प्रस्तुत ह, अभावपदाथं तो भावपदार्थोः 
को अपेक्षा करने से सूव्रमत से अन्य पदार्थं होने पर मी अप्रधान होने के कारण यहाँ 
उसका उल्लेख नहीं किया है, किन्तु वह परिज्ञेप से सिद्ध होता है एसा भागे कहग । 
( भववारणार्थंक व्यवच्छेद के बोधक एवकार का प्रसंगसे अथं का वणेन शंकरमिश्र. 
इस प्रकार करते है कि })--उसमें ये विज्ेष्यपद के साथ वतमान एवकार का अन्यमें 
सम्बन्ध को व्यावृत्ति करना शथं होता है, जते "पार्थएव धनुधंरः' अजुन ही धनुषधारी 
दै इस वाक्यमें पायंरूप (विशोष में संगत एवकार से अर्जुन से भिश्न में घनुषधारिता नहीं 
है यह अर्थं होतार!) विशेषण के साथ वतंमान एवकार का 'जसम्बन्धन्यावृत्ति" 
अथंहोतादै। जसे “पीत एव पटः" पीला ही वस्वै, इसवाक्य मे पीतगुण का 
वस्त्र में सम्बन्ध नहीं है यह्‌ व्यावृत्त होता है तथा क्रिया में सम्बद्ध एव्रकार से अस्यन्तं 
असम्बन्व को व्यावृत्ति होना प्रतीत होता है, जैसे पचति एव देवदत्तः देवदत्त पकाता 
ही है, इस वाक्य से देवदत्तादि पुरषो में पाकक्रिया के अत्यन्त व्यावृत्ति का बोध होता 
दे। इसमें कुछ विदानो का उक्त प्रकार स एवकार की तीन अर्यो मे तीन शक्ति है 
एेसा मत है, जिसमें तीन अ्थमें शक्ति मानने से गौरव होगा, भतः कुछ दाशंनिकों का 
एेसा मत है किं केवल व्यवृच्छेदूप व्यावृत्ति ही में एवकार कौ एक शक्ति है, भन्यमें 
सम्बन्ध की व्यावृत्ति इत्यादि प्रदशित अर्थोकाज्ञान तो समरभिव्याहूत साथ मे. उच्चा 
रण क्रिये हुए विश्ञेषादिकों के सम्बन्ध से ही कन्ध होता है। । 
( 9नः अवशिष्ट चतुथं सूत्र क्षी व्याख्या करते हए शंकरमिश्न कहते है कि }-धरम- 
विशेषप्रसूतात्‌" घर्मंविलेष से उत्पन्न यह पद (तत्त्वज्ञानात्‌ तत्त्वज्ञान से | इस थं 


वै 
; 
त = =: सेक 


ह, त कनकः = 


३० वैशेषिकसत्नोपस्कारः 


निव्त्तिखक्षणो धमः । यदि तु त्वं ज्ञायतेऽनेनेति तक्वन्ञानं शाखमुच्यते तदा 
धमविशेष ईंश्वरनियोगप्रसादरूपो वक्तव्यः । श्रयते हीश्चरनियो गप्रसादावयचि- 
गम्य कणादो महपिः शाच्ं प्रणीतवानिति । तत्तवज्ञानमात्मतच्व साक्षात्कार 
इद विवश्ितस्तस्यव सवासनमिथ्याज्ञानोन्मूटनक्षमत्वात्‌। “तमेव विदिः 
स्वाऽतिमृष्युमेति नान्यः पर्था विद्यतेऽयनाय” इत्यत्र «द्रे ब्रह्मणो वेदितञ्ये 





के पद का विशोषण है उसमे धमेवि्ेष यहां पर निवृत्तिल्प घमं ग्रहण करना 
चच†ह्यि । 
(पूवं म कथित रीतिसे यदि तत्तव जिसमे जाना जायतते अथं से तत्वज्ञान शब्द 
का शास्वरल्प अयं क्रिया जाय, तो पूतवप्रदशित अन्वय को अनुपपत्तिरूप दोप का 
उद्धार करने के चयि धमंविशेषपद का अन्य अथं हो सक्ता है इस अभिप्राय चे 
-शंकरमिश्र कहते ह कि }-पदि तत्त्वं ज्ञायते अनेन जिषसे तत्त्व जाना जाय । इस 
"कारण व्युत्पत्ति से तत्त्वज्ञानपद से शास्त्र कटा जतादहै रेषा पक्ष प्वप्रदशित पक्ष 
` चिया जाय तो चतुथं सूत्रोक्तं धमंविशेष ईश्वर की आज्ञा तया अनुग्रह कट्ना होगा, 
- क्योकि सूननेमे अतारहै करि ( पाणिनि महपि के समान) ईश्वर की अज्ञाततया ननु- 
ग्रह॒को प्राप्त कर म्हषि कणादने मी वशेपिकदशंनल्य श।स्त्रका निर्माण किया । 
. अर्थात्‌ साघम्यं तथा ववम्यंल्प घर्मविषशिष्ट द्रव्यादि षट्‌ पदार्थोका निरूपण 
करनेवारा वेशेपिकदर्शनश्ञास्त्र साव्यं तथा वेधम्पं से द्रव्यारि षट्‌पदार्थो का निल्पण 
करता दहे। ) यहां पर धर्मक ईएवरछरृत आज्ञा तवा अनुग्रहुके कारण होनेपर भी 
कारण तथा कायं के अमेदके कहने की इच्छासे धमं में ईश्वर की आज्ञा तथा अनुग्रह 
५ कही है यह्‌ जानना चाहिये । इस सूत्र में (उक्त सूत्रस्य तत्वज्ञान शब्दके शास्त्र 
पञथंकेपक्षमें अगे शंक्ररमिश्च कहते कि) तत्वज्ञान शब्द से अपनी आत्मा के 
स्तविक साक्षात्तार (प्रत्यक्ष) का ग्रहण करना चाहिये, (नकि इस सूत्र मे, क्योकि इस 
सूत्र की व्याख्या के अन्त तक इसी पक्ष का विस्तार कियागया दहै, अतः यदि मध्य 
मं पूर्वप्रदित पक्ष कोचियाजायतो क्रमभेग दोष भा जायगा ) वेयोकि उस स्वात्म 
तत्व साक्षात्कार ही को वाषनासहित भिथ्यज्ञन के समल उच्छेद करने में 
साम््यंहै। कारण यहु कि स्वात्माविषय मे उत्पन्न हुए मिथ्याज्ञान के संसारवन्धन 
के कारण होने से स्वात्मविषय ही तत्वज्ञान उसका विरोधी है। य्ह एव' पद से 
शंकरमिश्च का इसी पक्षमें भाश्य सूचित्त होता है ( यदि कहो किसूत्र मे तत्त्वज्ञान 
शब्दम ज्ञानपद सामान्यल्पसे ज्ञानवाचक होनेके कारण साक्षात्काररूप विशेष 
ज्ञानख्प अथं कौ वाचकता मानना विषहे तो इसके उत्तरमे शंकरमिश्च श्रति- 
रमाण से ज्ञानप्रद विशेषांक हो सकता है यह सिद्ध करते हुए कहते रहँ कि ) "तमेव 
-विदित्वाऽतिमूत्युमेतिनान्यः पया विद्यतेऽयनाय" अर्थात्‌ उस परमाप को जानकर ही 


-संसार से उत्तीणं होता है दुसरा मोक्ष का मागं नहींहै, इसश्र्‌ति | मे तथा दे ब्रह्मणी 





॥ र ाााकााकााकाकाकनककककन === 


विभागं विशेपो देशच्च कुवन्नाद 


-युक्तिविचारः |] प्रथमाध्याये प्रथमाहिकम्‌ ३१ 


त्यत्र च वेदनपद्स्य साक्षात्कःरपरत्वात्‌ , “पर्यत्यचश्चुः इत्यत्रापि तथा । 
स च शाख्ान्मनननिदिध्यालनादि परम्परयेति देतुपच्चम्या तथ वाभिधानात्‌।1४॥ 


इदानोम पवगेभागितया सवपद्‌ाथाश्रयतया च प्रथमोदिष्स्य द्रव्यपदाथस्य 





जः ऋत चः । > 


वेदितव्ये" दो ब्रह्म जानना, इपर श्रुत्ति में भी वेदनपदका साक्षात्करारल्प ज्ञान रेषा 
प्रतिपादन क्रिया है, इसी प्रकार "परयत्यचश्चुः' विना चक्षुइन्द्रिय के देता टै, इस श्रुति 
मे चाश्नुपभ्रत्यक्ष का ज्ञान्प अथं क्रिया जाताहै। ( अर्थात्‌ यद्यपि दृङिघातु का 
चाश्ुभ्रत्यक्ष अथं है तथापि "पश्यति अचक्षु." इत्यादि श्रूति में दशिघातु के सामान्यज्ञान- 
ङ्प अथंहोनि के कारण योग्यत्तासे (तत्त्वन्ञान' इस पदक जानघातुका मी सान्ञा- 
स्काररूप अथं लेना भी विष्दधनहींहै।) भौर वह स्वार्मत्व का साक्षात्कार 
व॑शेपिकदशंनरूप शास्त्रसे मनन तथा निदिष्यासन आदि की परम्परा से प्राप्त 
होता है। इति इसल््यि जिक्त कारण आत्मसाक्षात्कार शास्त्रसे प्रयोज्य दहै इस 
णक्रार यहां पर आत्मसक्षाक्तार ही सूत्रकार को विवक्धित है। क्योकि हेतु- 
बोधक "तत्त्वज्ञानात्‌" इस पंचमी विभक्तिसेरेसाही कहा गयादह।. अतः यहु शंका 
नहीं हो सक्ती कि आत्मसाक्षात्कार के प्रयोजक वदोषिकशास्त्र को उक्त रूप से 
परम्परया मृक्तिमे कारण मानाजायतो सूत्र में तत्त्वज्ञानात्‌ इष हेतु पंचमी विभक्ति 
के युक्ति में साक्षात्‌ कारणता का कथन असंगत हो जायगा, क्योकि प्रदशित परम्परया 
मुक्तिं में शास्त्र कारणदहै यही रूच्रमें वणित है, ( अर्थात्‌ जिस प्रकार द्रन्यादिषद्‌- 
पदार्थों का तत्त्वज्ञान मक्तिमें आत्मसाक्चात्कारादि संपादन द्वारा भ्रयोजकरहै उसी 
प्रकार वैशोपिकशास्त्र भी उसी के दारा प्रयोजक कारण दहै । ४॥ 


इस प्रकार चतुथं सूत्रम वंशोषिकदशंनशास्व के अभिधेय तथा सम्बन्व का 
वर्णन करने के पश्चात्‌ द्रव्यादिषट्पदा्थंरूप भभिधेयों ( विषयों) मेस द्रग्योंक 
प्रथम उदूदेश का वीज दिखाते हुए क्रमानुसार उनके धिभाग तथा विशैप उद्देशो 
का वर्णेन करने के लिये पंचम सूत्र का अवतरणदेते हुए चंकरमिश्न कहते ह कि)- 
अपवर्गे ( मोक्ष) के भागी अधिकारी होने से तथा गुण, कर्मं भादि अवशिष्ट संपूणं 
पदार्थो के भावार होने के कारण भी षट्पदार्था मे प्रथम उद्टष्टद्रन्यपदाथं 
का विभाग तथा विश्लेष उद्देश को करते हुए सूत्रकार कहते हइ शद्धा के कथन 
से पूरवग्रंथ के अनन्तर उत्तरग्रन्य वर्णेन करने मे इस प्रकार उपोदूघात संगति 
द्ष्ाई है किमोक्ष ही मुख्य प्रयोजन दै, जिसका आत्मा ही अधिकारी है, इष 
कारण उसके ज्ञान की इच्छा अन्य पदार्थों केज्ञान की इच्छाके प्रतिबन्धक होने 
के कारण तथा अत्मा के द्रव्य पदाथं होने से प्रथम षट्पदार्थोमे द्रव्यो का 
उद्देश किया गया है । कणादप्रोक्त पंचम सूत्र मे इस रकार है- 





4 ति, 


रणी नका > हिक. 5, 


^“ = भाक कक 


३२ वेशेपिकसूत्रो पर्कारः 


(थि 


ठ । ख शं क देगा स 
पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो दिगात्मा सन ई 
द्रव्याणि ॥ ५॥ 
ष म, ~ ^~ 
इतिक्रारोऽवधारणाथः । तेन नवेव द्रव्याणि नायिकानि न न्यूनानि 
© 4 टि कष, क, क (० ऋ 
वस्यः । नु विमागबल देव न्यूनाधिकसद्धथान्यवच्छेदसिद्धो किमिति कारणेति 
चेत्‌ उदेशमात्रपरतयाऽपि सूत्रसन्मवे विभागतासय्यस्फोरणाथमेवेतिकाराभिधा- 
[द ] ऋ श क क 
नात्‌ । सुबणादीना मीशइवरस्य चात्रेवान्तभोवात्‌ अन्धकारस्य चाधिकत्वेनाशङ्कय- 


मानस्याभावत्वव्युर्पादनादेतदध्यवसेयम्‌ । असमासकरणन्तु सर्वेपां प्राधान्य- 





~~ ~= ज जः जवाः त = 


पद्‌पद्‌ाथे--पृथिवी = पूयिदी, मापः = जल, तेजः = तेज, वायुः = वायु, जाकालं = 
छाकाल, कारः = काक, दिग्‌ = दिशा, मात्मा = जीवात्मा, मन ~= अन्तःकरण, इर्ति 
पसे, द्रव्याणि = द्रव्यपदाथनौर्टै।। ५4॥ 

भावाथं- वैशेषिकदर्शन में पृथिवी १, जल २, तेज ३, वायु ४, आका ५, काल 
६, दिश्चा ७, आत्मा ८ तेया मन ९ एसे नव ही पदाथं हँ जिनमें परथिव्यादिकों के आन्त- 
गणिक भेदो का समावेश होने से तथा परस्पर विरुद्ध होने से न्यूनया अधिक द्रव्यो की 
दका नहीं हो सकती जो व्याख्या मे उपस्कारकार स्वयं वर्णन करेगे ।। ५ ॥ 

(इस पंचम सूत्र को व्याख्या करते हुए शंकरमिश्र कहते हैँ कि) -इस सूत्र के 
घन्त मे आये हुए इति इस शब्द का अथं है अवधारण जिससे पृथिवी आदि सूत्रमें 
वणेन क्ये नवहीद्रव्य हँ न उससे अधिक न न्यून ( कम ) यह अर्थ होता है । 
यहां पूव्पक्षी एेसा पूरवपक्ष करता है कि "पृथिवी भदिनौ द्रव्यो के विभागक उक्तिसे 

॥ जव स्यून तथा अधिक द्रव्यो के होने की संख्या का निरास हो सकता है तो उप्त 

तान के ल्यि भववारणाथं इति शब्द की क्या आवष्यकता है तो इसके उत्तरे 
दाङ्करमिश्च कहते ह कि सूत्रम केवल पृथिवी आदि द्रव्यो का केवल विरोष उद्देश मी 
हो सकता है, अतः सूत्र का विशेष उद्देश के समान द्रव्यपदार्थंके विभाग के वणेन 
से भी तात्पयंहै यह्‌ सूचित करने के ल्यि अवधारणा्थक इति दान्द कोसूव्रकारने 
भ्रयोगश किया है। | 

(इस प्रकार इति शब्दां का विचारकर उक्त द्रव्यादिषट्पदाथंमे ही अतिरिक्त 
कल्पित पदार्थो का अन्तर्भाव होताटै ईस आशयसे शंकरमिश्व कहते है कि ) सुवणं 
इत्यादिको का तथा ईश्वर का भी ₹न्हीं षट्पदाथां में अन्त्माव होने से तथा षट्‌- 

पदार्थो से भतिरिक्त पदाथं अन्धकारटहै ेसी शंका किये जाने वाले अन्धकार के तेज 
के अभावरूप है ठेसा वंशोषिकदर्शान में प्रतिपादित होने से मी द्रव्यादि षट्‌ ही पदाथं रहं 
यह्‌ निङ्वय से जानना चाहिये । इस सूत्र में पृथिवी मादि द्रव्यो के वोधक पूथिवी आदिं 
पदों का समास सूत्रकार ने वयो नहीं किया ? इस संदेह के निवारणार्थं शङ्करमिश्र कहते 


हैक परथिवी इत्यादि सम्पूणं नौ द्रव्य प्रधान है यह बोध होनिके ल्यि सूत्रकारने समास 
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न्यप्रदृशनाय । छक्षणमेतेषान्तु वैधम्यीव सरे सूत्रकृदेव दशायिष्यति । ननु सवर्णं 
न ताव्त्‌ प्रथवा निगन्धस्वात्‌ ; न जलं स्नेहसांसिद्धिकद्रवत्वदयु्यत्वात्‌ , 
तेजो गुसुत्ववन्त्वात्‌ , अत एव न वायुने वा काठादि, ततो नवभ्यो भिद्यत 
इति चेन्न, आद्यद्रितीययोरनाभासत्वम्‌ तृतीयस्य स्वरूपासिद्धस्वं ततः परं 
सिद्धसाधनं देतोः स्वरूपासिद्धिश्च । साघयिप्यते च सुवणस्य तेजसत्व- 
मि्ि॥ ~^ ॥ 


राणत्वन रपण गुणाना सवे द्रठ्याश्रितस्वं द्रञ्याभिञ्यङ्कयस्वं द्रव्याभि- 
ञयञ्ञकस्वच्चेति द्रव्यान्तरं -गुणानामुदेशां विभागच्राह-- 





नहीं किया दै । इन पृथिवी ञादिनौ द्रव्यो का लक्षण वेधम्यं के निरूपण के भवसरमे 
स्वयं सूत्रकार ही कगे । ( सुवणं भविक दरम द्रव्य हो सकताहै। इस प्रकार पूवं- 
पक्षी के मतसे शंका दिखाते हैँ कि }-- सुवर्ण परथिवी नहीं हो सकता, क्योकि गन्ध- 
रहित दहै, तथा जर नहीं हो सकता वयोकरि स्नेह तथा स्वाभाविकं द्रवत्वं सुवर्णमें 

हीं टै। ( यह दो भिन्न-भिन्नदहेतुर्है, अन्यथा स्नेहया द्रवत्व इनदोनोमेसे एक 
व्यथं हो जायगा), तथा सुवर्णं गुखत्वाश्रय होनेसे तेज भी नहीं हो सकता, भौर 
गुरुत्वाधार होने सही सूवर्णन वायु हो सक्ता है-न काक, न आकाश, न दिशा, न 
्ात्मा, न मन, इस कारण पृथिवी ्षादिनौ द्रव्यो से भिन्न है, अर्यात्‌ सुवर्ण के अधिक 
द्रव्यदहोनेकैकारणनौदहीद्रव्य ह यह सिद्धान्त असंगतदै। ( इस शंका.का समा- 
धान करते हुए उक्त अनुमानोंमें हेतुदोष दिषठाते हुए शंकरमिश्र कहते हैँ कि }- 
निर्गन्धतादखूपर प्रथम तथा स्नेह भौर स्वाभाविक द्रवत्वशूल्यततार्प द्वितीय देतु मे 
कोई दोष नहीं है क्णोकि सुवर्णं तेजद्रव्यहै। तृतीय गुरत्वाश्रयतास्प दहेतु मे स्वरूपा- 
सिद्धि दोष है, वयोकि उस सुवर्ण मे गुरुत्व पायिवभागण के मिश्रणस्ञे पाथिवभाग 
प्रयुक्त दै नकि तेजोमाग प्रयुक्त । घागेके वायु आदि के निषेधसाघक गुरुत्वावारताः 
हेतु मजो सिद्ध होने से सिद्ध का साधन करने के कारण बिद्धसाधनता दोष 
होने से सिद्धसाधक दुष्टेतुहि। तथा सुर्णके तेजोभागमें गुरुत्वेन दहोनेके कारणः 
हेतु का स्वल्प सिद्ध न होने से स्वछ्पासिद्ध दष्टेतु है । तथा अग्रिम तेजोनिङूपण्‌ ग्रन्थ 
मे सुवर्णं तेजोद्रव्य है यह्‌ सिद्ध किया जायगा 1 ५॥ 

( द्रव्य के उदुदेक्च के पञ्चात्‌ क्मंखामान्य इत्यादि पदार्थो के उद्देश के पुवं 
गुणपदार्थो के उद्देदा में बीज दिखाते हुए षष्ठ सूत्र का अवतरण देत ह कि )- गुणत्व 
सामान्यरूप से अग्रिम चतुविरति गण सम्पूणं नौ द्रग्यों में आशित होते है तथा द्रव्य 
पदार्थों मे अभिव्यक्त ( प्रगट ) होते रहै, ओर अभिव्यञ्जक ( प्रगट करनेवाज्ञे) भी 
होते है, इस विशेष के कारण द्रव्यं के पश्चात्‌ गुणपदार्थों का उदृदेश तथा विभाग 
सूत्रकार कहते ह- | | $ + 

३ व° 


न 1.१. 


ति ५. 





परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे इच्छोद्धेषो प्रयत्ना गुणाः । & ॥ 
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चकारेण गुरर्वद्रवस्वस्नेह संस्कारधमोधमशब्दान्‌ समुचिनोति ते हि प्रसिद्ध 
गुणभावा एवेति कण्ठतो नोक्ताः । गुणत्वञ्चामीषां यथास्थानं छक्षणतः स्वद्प- 
तश्च वक्ष्यति । रूपरसगन्धस्पशानां समानक्राखोनरूपरसगन्स्प सासानाधि- 
करण्यं नारतोति सृचनाथं समासः। सङ्खथापरिमाणयोस्त॒ समानकालोन- 





` धृथक्त्व, संयोग, < विमाग,^ परत्व, अपरत्व," वुद्धि,*२ सुख,१उ दुःख,*४ इच्छा, 


द्ेष,र प्रयत्न भी, गुणाः = गणर्है॥ | 
भावाथे-- वेशे षिकमत मेँ रूप, रप, गन्ध, स्पशं, संख्या, परिमाण, पुथक्त्व, । 
संयोग, विभाग, परत्व, श्रपरत्व, बुद्धि (ज्ञान) सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयल्न | 
एसे सूत्रकार के कण्ठ से कहे हुए सत्रहु, तथा चकार से लोकव्यवहार में गुणल्पसे 
प्रसिद्ध गुरुत्वद्रवत्व, स्नेह, संस्कार, घम, अधमं तथा शब्द देप संपूणं चतुविंशति 
{ चौबीस ) गण ह ॥ ६॥ 
उपस्कार इस गुण-विमाजक सूत्र मे चकार से गुडत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, । 
धम, भध, तथा शब्दनामक सात गुणों संग्रह होताहै, क्योकि ये लोकव्यवहार 
में गणलूप से प्रसिद्ध ह इस कारण सूत्रकारने रूपादि गुणों कै समान सूत्रम कण्ठ 
से उच्चारण नहीं क्ियाहै। यह चतुररिंशति ( चोबीस) गुण पदां हँ । इनका 
उचित स्थानों मेक्रम के अनुसार लक्षण तथा स्वरूप से वर्णन किया जायगा। 
इनमे से रूप, रस, गन्ध, तथा स्पक्नामक चार गुणों के वोधकरूप, रस, गन्ध 
तथा स्पशं शब्दों का, एक काक मे रहनेवाले दुसरे ङ्प, रस, गन्ध तथा स्पश्चं गुणों 
का सामानाधिकरण्य ( एक आश्रयमें रहना ) नहीं है, यह सूचित करने के ल्यि 
सूत्रकार ने न्दर समास क्ियादहै। 


यहा शंकरमिश्च ने स्वकारीन' मपने कालके एसा न कहकर 'समानकालीनः 

एक कारु में रहनेवाले एेसा क्यों कहा ? रेसी शंक के निवारण में यह्‌ उत्तर होगा कि 

अपने कारु में वतमान अपने से भिन्न ख्पादिकों का बोध होने के ल्यि समानकारीन्‌ 

ठेसा कहा है, भन्यथा पने साथ अमेद से समानकालीनता तथा सामानाधिकरण्य को 

लेकर दोष हो जायगा। भिन्न काल मे रूपादि गुणोंका दूसरे रूपादिगुणोसे 

सामानाधिकरण्य रहता ही है.“ भतः समानक्रारीन रेषा विशेषण सूपादि गुणोमें 
दिया है । यहां पर "समासः" इस पद से पदान्तर के व्यवधान से रहित अपने उच्चारण, 

करनेवाले से उच्चारण करिये शब्द से प्रतिपादित होना रूप सहचरितता सूचित की 
गई है, यदि समास न क्रिया जायतो खूप आदि शब्द कै उत्तर भानेवाकी विमक्ति 


ॐ 
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सङ्धयापरिमाणक्तामानाधिकरण्यसूचनायासमासो बहव चननिदंशश्च । यदयप्ये- 
कत्वसमानाधिकरणं नैकसवान्तरं न वा सहत्वदौोघंत्वसमानाधिकरणं महत्व- 
दोघत्वान्तरन्‌ तथापि द्वित्वादीनामन्योन्यं सामानाधिकरण्यं महन््दोघत्वा- 
दीनाच विजात्तोयपरिमागयोंः : सामानाधिकरण्यमस्त्येव । 'प्रथक्तञ्च यद्यपि 
द्विषथक्छस्वादिख्मानाविकरणं तेन सद्धयावद्‌ बहुत्वेनैव निरदँष्टुमहेति 
तथाप्यवधिज्यङ्गयस्वखक्षणं सङ्खयातो वैधम्यं सूचयितुमेकवचननिर्दशः। 





से व्यवघान होने कै कारण उक्त साहच्येरूप सम।स खगतन होगा-यह सूचित 
स्याह । इस प्रकार ख्परसगंधस्प्गाः' इस पद मे समास का प्रयोजन दिखाकर 
"संख्याः परिमाणानि' इन दो पदों को पृथक्‌ रखने मे, अर्थात्‌ इनका समासत न रखने 
का सूच्रक्रार काक्या आश्य ( यह दिखाने के चयि शंकरमिश्र कहते ह कि }-संख्या 
तथा परिमाण का समानक में रहनेवारी एक संख्या तथा परिमाण गुणकेक्रमसे 
दूसरी संख्या तथा परिमाण गुण के साय एकं अधिकरण में वतंमानता होती है, 
अर्थात्‌ एक कालम एक आधारम दो संख्या तथा परिमाण रहते हैँ यह सूचित 
करने के लि परस्पर्‌ समास नहीं करियारहै, तथा वहुवचन भी सूत्रकार ने दोनों 
मे दिखाया दहे) 

( संख्या तथा परिमाण के विषयमे जो समासन करने का प्रयोजन कहा उसमें 
आपत्ति देते हए शंकरश्च कहते ह कि }-ययपि एकत्व संख्या के आश्रयमें दक्षरी 
एकत्व संख्या, अथवा महत्‌ तथा दीघंपरिमाण के आश्चप में क्षसे दूसरा महृत्‌ 
तथा दीघं परिमाण नहीं रहता, तयापि द्रत्वादि संख्पराओं का परस्पर में ( त्रित्वादि- 
कोंके साथ) तथा महत्‌ भोर दीघं आदि परिमाणोंका विजात्तीय परिमाणों के 
साथ सामानाधिकरण्य होत्ताहीहै, अर्थात्‌ दो वदार्थो में द्वित्व संह्या तथा तीसरे 
पदाथं को लेकर चतरित्व संख्या, एवं महत्‌ परिमाणवले पदाथं में विजातीय दीघं 
परिमाण (ओर अगु परिमाणवाले पदाथं में विजातीय ह्भस्व परिमाण रहता दहै, 
खतः संख्या ठथा परिमाण गुणों में समानकारीन संख्या तथा परिमाणों का सामाना- 
धिकरण्य षिद्ध होता § । ( इस प्रकार संख्या तथा परिमाण के समान करने का 
-तथा बहुवचन का प्रयोजन दिल्लाकर पृथक्त्व गुण में "पृथवत्त्वं' इस पद मे एक- 
वचन के प्रयोग का प्रयोजन उपस्कार में दिखाते ह कि )-यद्ययपि पृथक्त्व गुण द्विषुथ- 
कत्वादि गुणो के आश्रय में रहता है ( अर्थात्‌ जिसमे एकपृयक्त्व तथा द्विपुथकत्वादि . 
रहता है, क्योकि यह एक दूसरे से पृथक्‌ है यह दो से प्रथक्‌ है इत्यादि प्रतीति 
होती है) भतः संख्या गुण के समान उसमे भी धृथक्सवानि" एसा सूत्रम बहुवचन 
कहना उचित थ।, तथापि संख्यागुण से यह्‌ पदाथं उस पदाथं से पृथक्‌ है, ईस प्रकार 
“उस पदार्थसे' इस पंचमी से पृथकत्व गुण में वधि का बोघ होने .के कारण 
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संयोगविभागयोद्रेयोरप्येककमेजन्यत्वसूुचनाय द्विवचनम्‌ । परस्वापरस्वयो- 
रन्योन्याश्रयनिरूप्यतया दिद्वाखलिङ्खत्वाविशेपसूचनाय च द्विवचनम्‌ । बुद्धोनां 
विद्यादिभेदेन साद्कयामिमत्तेकमात्रवुद्धिनिराकरणसुचनाय वहुवचनम्‌ । सुख- 
दुःखयोद्धेयोरपि भोगत्वावच्छेदयेककाय्ये जनकत्वम्‌ अविशेषेण चादष्टोन्नाय- 
कत्वम्‌, सुखस्यापि दुःखस्वेन मावनच्च ख्यापयितुं द्विवचनम्‌ । इच्छाद्रषयाद्र- 





वेलक्षण्य ( वैघम्य ) है यह्‌ सूचित करने के ल्यि एकवचन का सूत्रकार ने निर्देश 
कियाहै ) संयोग तथा , विमाग इन दोनों गुणों में एक क्रिया से उत्पन्न होना 
समान हि यह्‌ सूचित करनेके ल्यि द्विवचन का प्रयोग समासमं कियादहै। परत्व 
तथा शपरत्व गण में परस्पर आघारों से निरूपण होना, ( अर्थात्‌ दूर की अपेक्षासे 
समीपस्थ पदाथ का बोध होना तथा ज्येष्ठ प्राणी की अपेक्षा से कनिष्ठ का वों 
होना खू्पक्रम से दिक तथा कालिक परत्व शौर शपरत्व गुणका परस्पर को अपेक्षा 
से बोघ होने के कारण ) एवं दिक्षा तथा कालरूप परत्व तथा अपरत्व गुण के साधकं 
हेतुओं का समान होना भी सुचित करने के चयि (परत्वापरत्वे दस पद में द्विवचनं 
दिया है । बुद्धि ( ज्ञान ) के विद्या-अविद्यादि भेदके प्रदर्शन से सांख्यशास्त्र में अभिमत 
बुद्धि पदां का निराकरण करनेके ल्यि शुद्धयः इस पद में वहुवचन दिया दहै। 
सुख तथा दुःख दोनों गुणों मे मोगरूप साघारण एक कायं को उत्पन्न करना समानं 
है, भीर साधारणषूप से प्राणी के सुख-दुःखमोग से उनकै धमं तथा अधर्महूप 
दृष्ट को सिद्धि भीहोतीदहै, एवं ( मुमृक्षु पुरुष को सुख भी दुःखरूप समञ्चना 
चाहिये यह भी सूचित करने के च्यि सुखदुःखे इस पद में द्विवचन का प्रयोग 
किया है। इच्छा तथा देष दोनों कायिकादि तीन प्रकार की प्राणी की प्रवृत्ति होने 


मे कारण है यह सूचित करने के लिये “इच्छादेषौ' यह्‌ द्विवचन दियादहै। शस्त्रम. 


1 


` ज्ी । त्को जः ; तइ 


नि ब पा 


विधान क्रिये तथा निषिद्ध प्रयत्न गुणोंके, जो दशविध ( दस प्रकार) पुष्यके कारण. 


होते है भौरदस ही पाप के कारण होतेह यह सूचित करने कै अभिप्रायसे 
श्रयत्ना;' एेसा वहुवचन का प्रयोग कियाद 


` (यहाँ पर शास्त्र मे विहित तथा निषिद्ध पण्य भौरपापके दस प्रकारके होने 
के कारण उसके कारण प्रयत्न भी दस प्रकारटै1 निसमेसे दान, रक्षा, सेवा एेसे. 


तीन शारीरिक तथा सत्य, हितं, प्रिय तथा स्वाध्याय एसे चार वाचिक एवं ॐोभन 


करना, दया भौर श्रदढा एसे तीन मानसिक एसे दक्ष विहित पुण्यक्रमंर्है। तथा हिसा, 


स्तेय ( चोरी ) निषिद्ध विषय मंधुनादि भोग एसे तीन शारीरिक, भिथ्या, कठोर 


चगीखोरी तथा भसम्बद्ध वचन पसे चार वाचिक एवं दूसरेका द्रोह .करना, दूसरे. 


का धन चाहूना एवं नास्तिकपना ये तीन मानसिक एसे दस पापजनक कमहं यह्‌ 
जान लेना ।.) 


अ० १, आ० १ |] ` गुणनिरूपणम्‌ ३७ 


योरपि प्रव्त्ति प्रति कारणत्वसरूचनाय द्विवचनम्‌ । प्रयत्नानां विहितनिषिद्धगो- 
चराणां दशविधानां पुण्यहेतुव्वं दशविधानाच्च पापहेतुल्वमभिसन्धाय 
वहू ब चनयित्युन्नेयम्‌ । 

यद्वा रूपरसगन्धस्पशोनां सौ ' तकेन्द्रियव्यवस्थाहेतुत्वज्ञापनाथं पाकजभक्रि- 


व्यवरस्थापएना्थ वातं -समस्याक्ता । सङ्ख्याया द्वित्वबहुत्वादो विप्रतिपत्ति 
{रति तन्नराक्रणसूचनाथ बहुत्वनाभमवानम्‌ । एकत्व ठु सङ्कयाब त्वेनेवा- 
स्थापि वहुस्वमित्ति सूचनायावधिज्ञानत्यञ्जनीयस्वं सङ्घातो वेधम्यैमिति 
सूचनाय च एथगभिधानम्‌ । परिमणे तु दोघंत्वह्वस्वत्वादिविभ्रतिपत्तिनिरासाय 
बहुवचनम्‌ । संयोगविमागयोरन्योन्यविरोधन्ञापनाय द्विवचनम्‌ । परत्वापर- 
स्वयो दशिककालिकमेदेन सिन्नजातीयत्वसम्भवेन चवुष्टापत्तो गुणचिभागो 
न्यूनः स्यात्‌ इति तत्रापि द्विवचनमित्याद्युन्नेयम्‌। एतेषाञ्च छक्षणमप्र 
क्ष्यते ॥ ६ ॥ 








( उक्त प्रकार का सामानाधिकरण्य समानरूपता का प्रयोजनन स्वीकार करने 
के पक्ष से उक्त सूच्र का दूसरा अथे क्रते हुए शछंकरदेव कहते हं कि }-अथवा रूप, 
रस, गन्ध तथा स्पशं इन चार गृणोंके भौतिक चक्षु आदि इद्ियों कौ व्यवस्था 
{चश्च तेजस ही दै । रसनेन्द्रिय जखीयदहीदै) के कारण रह यह स्चित करने के चयि 
तथा यह्‌ पाकृज होते है, ईस पाकज प्रक्रिया की ग्यवस्थापनाके व्यि भी इन चारों 
में दन्दरसमास सूत्र मे दिखाया है। संख्या में द्वित्वादि संख्याभों के विषय मे वादियों 
कता विवाद दहै । ( अर्थात्‌ कुछ विद्वान्‌ द्वित्वादि संख्या को नहीं मानते) भतः उस (न 
मानने ) के पक्ष का निरास करनेके लिए संख्याः एेस्रा बहुवचन का प्रयोग किया 
& । पृथक्स्वनामक गुण में संख्या की भनेकतासे ही बहुत्व संख्या सिद्ध होती है यह्‌ 
सूचित करने के व्यि तथा पूवप्रद्शित रीतिसे पृथक्त्व गणम “यह्‌ इससे पृथक्‌ है 
इस प्रकार अवधिसे प्रकट होने के कारण संख्यासे विलक्षणता है, षतः पृथक्त्वगुण 
को समास न कर “पुथक्त्वं' इस प्रकार उसे संख्या से पृथक्‌ कहु गया है । परिमाण गुण 
मे तो दीघं तथा हृस्व परिमाण को कुछ विद्वानों ने महत्‌ तथा अणु परिमाण से भिन्न 
नहीं माना है उसका निरास करने के किए वहुवचन दिया गयाहै। संयोग तथा 
विभागगुणका परस्पर मे विरोध है यहु बताने केलिए “संयोगविभमागौ' एेसा द्विवचन 
दिया है 1 परत्व पथा अपरत्व दो गुणों का दंशिक तथा कालिक भेद से विभिन्न जाति 
के होने से चार संख्या प्राप्त होने पर गुणों का चतुविशतिरूप विभाग न्यून दहो जायगा 
इस कारण “परत््रापरत्वे' इप् पद में भी द्विवचन दिया गयाहै इत्यादि जन जेना 
्वाहिये । यहां पर “इत्यादि' इस आदि पद से प्रवृत्ति, निवृत्ति तथा जीवनयोनि नाम 
कै तीन भेदसे प्रयत्न गुण भी तीन भ्रकारका है यहु जान लेना चाहिये । शछंकरभमिश्र 
कहते है कि इन चतुविशति गुणों का लक्षण भागे कहा जायगा ॥ £ ॥ 


९ वशो षकसूत्रोपस्कारः १ 
कमणां द्रव्यजन्यतया गुणजन्यतया च रूपवद्रव्यसमवायाच प्रत्यक्षतेति 
द्रठ्यगणाभिधानानन्तर कमोदिशविभागावाह-- 


उत्कपणमवकह्तेपणमाङ्कश्वन प्रसारणं गमनमिति कर्माणि ।॥ ७॥ 

उरक्षेपणम्‌ अवक्षेपणम्‌ आकव्चनं गमनमिति कमीणि । इत्तिरवधारणाथः, 
श्रमणादेरपि गमनान्तगतस्वात््‌ । अश्र च उशक्षेपणत्वावक्षेपणस्वाकशब्वनत्व- 
प्रसारणत्वगमनत्वानि कमत्वसाक्षाद्र.याप्याः पच्च जात्तयः । नन्वेतद्नुपपन्नं 


गमनस्य कमेपय्यौयस्वात्‌ स्वेत्र॒ गच्छतीति वुद्धेरे्टत्वाद्रक्षेपणस्वादीनां 
चतखणां जातीनां परस्पराव्यन्ताभावसमानाधिकरणानां सामानाधिकरण्य 


ननुभवात्‌ चतख एव कमेत्वव्याप्या जात्तय इति चेत्‌ । सत्यं कमेपय्यीय एवः 





(सङ्धंति दिखाते हुए द्रव्य तथा गुणों के उद के अन्तमें कमं के निरूपणकरनेरमें 
वीज स्फुट करते हुए शंकरमिश्च सप्तमसूत्र का अवतरण देते है कि }- कमं पदार्थो के 
द्रव्य से उत्पन्न होने तथा गुणों से भी उत्पन्न होने कै कारण एवंरूप के आधार- 
द्रव्यो मे समवेत होने के कारण भी द्रव्य तथा गुणोंके दणन के पश्चात्‌ क्रमप्राप्त 
कमं पदां का उदर तया विमाग सप्तमसूत्र मे महषि कणाद इस प्रकार कते है-- 

पद्पदाथे--उस्ेपणं = ऊष्व॑भ्रदेश मे फेंकना, अवक्षेपणं = अधोदेद् में फेकना,. ` 
ञाकुनं = अपनी भोर खींचना, प्रसारणं = फलाना, गमनं = गमन करना, इति = 
दूस प्रकार, कर्माणि = पांच क्मपदार्थह॥ ७॥ | | 


भावाथं--वशेपिकमत मे ऊपर फंकना, नीचे फेंकना. सिकोडना, फैलाना, ` 
चलना-फिरना इत्यादिङ्प गमन देसे पांच ही कर्मपदा्थं ह ॥ ७॥ | 
उपस्कार-उस्क्षेपण ऊपर फेंकना? अवक्षेपण ( नीचे फेंकना? ) आकूचन (अपनी ` 
भोर खींचना- ) प्रसारण ( फलाना” ) तथा गमन ( चलना-फिरना^ ) इत्यादि एसे 
पांच कमह । इससूत्रमे भी इति यह्‌ पद बवधारणा ( निश्चय ) बोधक है. क्योंकि 
श्रमण, स्यन्दन भादि कर्माका गमन कमं मे अन्तर्भावदहै। यहाँ पर उत्क्षेपणत्व,. 
भवक्षेपणस्व, भाक्ूुखनत्व, प्रसारणत्व तथा गमनत्व एसी पांच जातिया कमंत्व सामान्य 
जाति की साक्षात्‌ व्याप्य (कमदेशमे रह्नेवारो ) अपर जातिया ह। यहां पवं- 
पक्षी शंका करता है कि--यहर्पांच प्रकारके सिद्धान्तिसे कहे हए कमंके भेद नहीं 
हो सकते वयोकि गमन तथा कमंये दोनों पर्यायवाचक शब्द है, क्योकि सम्पूणं 
उतषेपणादि कर्मो मेँ "गच्छति" जाता है यह ज्ञान देखने मे भाता है, तथा उल्क्षेपणत्व, 
 अवक्षेपणत्व इत्यादि चार जातियों का जो परस्पर जैसे उत््ेपण के आश्रय मे वतंमानः 
-उत्धेपणस्व जाति के जो अवक्षेपण के अत्यन्ताभावके अधिकरण में रहती है, इस भ्रकार 
भिन्न-भिन्न म रहनेवाखी उत्क्षेपणत्वादि जात्तियों के एक आश्रम में रहने का र 
न होने कै कारण चार ही क्त्व की व्याप्य (अपर ) जात्यां ह यह सिद्ध हत्त | 





॥.१.।१॥ 


अ० १, आ० १] -कमनिरूपणम्‌ ३९ 


गमनं प्रथगमिधानन्तु भअरमणरेचनस्यन्दनोध्वञ्वरखननमनोन्नमनादोनां भिन्न- 
भिन्नवुद्धिव्यपदेशमाजामेकेन शब्देन सङग्रहाथम्‌ । यद्रा गमनत्वमपि कम- 
त्वव्य)प्या पष्धमो जातिरेव तेन ्रमणरेचनादिष्वेव गमनप्रयोगो मुख्यः 
उतृक्षेपणावक्षेपणादिषु यदि गमनभ्रयोगस्तद्‌ा भाक्तः । स्वाश्रयसंयोगविभागा- 
समवायिकारणत्वमेव गोणसुख्यसाधारणो धमः । गमनत्व जातेस्त्वनियतदि- 
ग्देशसंयोगविभागासमवायक।रणत्वमेव व्यञ्धकम्‌, तच्च श्रपणादिषु सवेत्रेति 





णप 


1 { इस शंका का समाधान शंकरमिश्र इसप्रकार करते हँ कि }-पूवेपक्षी का 
का यह्‌ कहना सत्य है, क्योकि गमन शव्द कमं का पर्यायही दहै । तथापि उसको पृथक 
इस कारण कटा दहै कि भिन्न-भिन्न ज्ञान तथा व्यवहार जिनका होतादहै एसे ्चरमण 

रेचन, स्थन्दन, ऊध्वञ्देटन, नमन ( ज्लुकना }) उन्नमन (ऊपर उठना }) इत्यादि कर्मों 
का संग्रह एक गमनपदसेदहो। ( अर्थात्‌ उन्क्षेपणादि चार कर्मों से भिन्न कमंही 
यहां गमनशन्द का मथं ह जिससे च्रमणादि कर्मा का संग्रह होतारहै।) पूर्वंपक्षी 
यहां पती शंका नहीं कर सक्ता कितव तो उत्क्षेपणादि चार कर्मों का मी गमन- 
पदसे ही संग्रहो सकने से उनको भी पृथक्‌ कहना व्यथं हो जायगा क्योंकि 
म्पि कणाद मुनि की इच्छा के अधीनदहोनेसे इसन विषय में प्रष्न ( भापत्ति ) नहीं 
हो सकती । { गमनत्व कमत्व ङो साक्षात्‌ व्याप्य (अपर ) जाति नहींहै, इस 
प्रथम उत्तर का अनादर कर दूसरे प्रकारसे उत्तर देते हुए शङ्करमिश्च कहते हं कि )~ 
सयवा गमनत्व जाति भी कमंत्व की उस्कषेपणत्वादि जातियों के समान प्र॑चम व्याप्य 
(अपर ) जाति ही है, जिससे भ्रमण-रेचन . आादि कर्मोमेंही गमन शब्द का प्रयोगः 
मुख्य होता है, भौर उर्क्षेपणादि चार कर्मोमें यदि गमनशब्दका प्रयोग हो तो वहः 
भाक्तं ( गोण) होगा । मपने ( क्रियाके) भाधार द्रव्यमे संयोग तथा विभागका, 
असमवायिकारणदहोनाये ही मुख्य तथा गौण कर्मों में गमनशब्द के प्रयोग का 
सामान्य बमं है । ( क्योकि भ्रमणादि मुख्य तथा उष्षेपणादि गौण कमं भी बपने 
आधार द्रव्य में सयोग तथा विभागको उत्पन्न करते ह) । (कहे हए गमनषदका 
श्रभणादि कर्मामें मख्य प्रयोगहोने का कारण दिखाते हुए भागे शङ्करमिश्च कहते 
है कि ) गमनत्व जाति काः अनियमित दिशाप्रदेशके साथ संयोग तथा विभागका 
असमवायिकारण होना ही व्यञ्जक ( बोधक ) है, गौर वहु भ्रमण, रेचन भादि 
सम्पूणं कर्मामेंदहै, उस कारण गमनपदके ग्रहण से ही उनका ग्रहण हो जातादहै,+. 
निष्क्रमणत्व ( निकलना ) प्रवेशनत्व ( प्रवेश करना ) इत्यादिक जाति नहीं हो सकती 

वयोकि एक ही कमम एक गहसे दूसरे गृहमे जानेवाले मनृष्यमें किसी देखनेवानल् 
पुरुष को श्रविशतिः प्रवेश करताः है, तथा किसी दुसरे देखनेवाले पुरुष॒ को ^निष्का- ¦ 
मति" निकलता है एसा ज्ञान होता है, इस कारण जातिबाधक सांकयेदोष हो जायगा ॥ 
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गमनग्रहणेनैव तेषां भ्रहणमिति । निष्ककरमणत्वप्रवेशनतादिका तु न जाति 
खकर्मिन्नेव क्मेणि गृहाद्‌ गृहान्तरं गच्छति पुरुषे कस्यचित्‌ द्रष्टः श्रवि- 
शतोति प्रत्ययः कस्यचित्त निष्क्रामतीति तत्र जातिसद्धरः स्यात्‌ तथा श्रमणा. 
देरेकस्या जटप्रणाल्या निष्करम्यापरां प्रविश्यति निष्कामति प्रविद्छतीत्ति प्रत्य 
यद्वयदशनादुपाधि सामान्यसेवैतदध्यवसेयम्‌ । उलक्षेपणादौ त॒ सषटघुर््रिपा- 
मीतोच्छाजनितेन प्रयत्नेन प्रयतनवदात्मसंयोग।द्‌्तमवायिकारणाद्धस्ते ताव- 
दुर्षेपणं तत उस्क्षेपणविशिष्टदस्तनोदनादसमवायिकारणात्‌ सषरेऽप्युल्- 
पणाख्यं कमे युगपद्वा । तत॒ उध्वयुर्ननिप्तयोहस्तमुषल्योरवक्षेपणेच्छाजनित- 
भ्रयत्नवदात्मसंयो गाद्धस्तनोदनाचच युगपदेव हस्ते मुषे चावक्षेपणम्‌ उद्टरखल- 
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{ शर्थात्‌ उपरोक्त एक कमं भें प्रवेश तथा निर्गमरेसे दोनों जानो के होने से एवं, 
केवल गृह मे प्रवेश करनेवाले पुरुष में केवल प्रवेशज्ञान तथा गह से केवल, 
निकलनेवाल्े पुरुष के केवर निर्गमनज्ञान होने के कारण भिन्न-भिन्न में दतमान 

होति हृए एक में दोनों क समावेश होने के कारण भूतत्व तथा मूर्तत्व के समान 

सांकयंदोष होनेके कारण जातिशंकरदोष होने से निष्क्रमण -प्रवेशनत्वादि जाति 

के गमन पै भिन्न कमं नहीं हो सकते । दसी प्रकार आगे मी जानना । ) 





( निष्कमणत्व-प्रवेशनत्वादि जातियों के समान ्रमणत्वोदि जातियों मेंमी 
साद्कुयं दोष दिखाते हुए शंकरमिश्र कहते ह कि }-उसी प्रकार न्रमणादि कर्मोँर्मे 
भी एक जर वहने कौ एक नारी से निकल कर दूसरी नारी मे प्रवेश करनेवाले 
जक में निकर्ता है, तथा प्रवेश्च करता दहै एसे दोनों ज्ञान किप्ती द्रष्टाको होति ह 
तथा किसी को केवर निकलता है, भौर किसी द्रष्टा को प्रवेश करता है ेसे भिन्न र 
ज्ञान होने से जाति का वाघक सांकयं दोपहोने के कारण ्रमणत्वादि कभी जाति 
नहीं है, किन्तु अखण्ड उपाधिरूप जाति से भिन्न घमं ह । ( इस प्रकार सामान्य ` 
ख्पसे कम पदाथकां विवेचन करने के पश्चात्‌ पांच कर्मोमे से प्रथम उत्क्षेपण 
कमं का निरूपण उपरस्कारकर्तां इस प्रकार करते ह कि }--उर्क्षेपणादि कर्मों 
ततो मूस के त्रीहीनवहन्ति इत्यादि विधि के भनुसार ( यज्ञसम्बन्धी धान को 
कटने के च्य ) हस्त को ऊपर उठाता हूं रेसी इच्छा से उत्पन्न प्रयत्न से प्रयत्न 
चान्‌ भात्मा के संयोगल्प असमवायिकारण से समवायिकारणल्प हस्त में 
उत्क्षेपण होता है जिससे हस्त उध्वरदेशमे जाता हि इसके पश्चात्‌ उत्क्षेपण सहित. 

हस्त के नोदन संयोग से जो मूसक में उत्क्षेपण का असमवायिकारण है मुसलल्प 
समवायिक्रारणमें भी उत्क्षेपण क्रिया होती है, भवा एक ही समय मं हस्त तथा 
मुसल में उत्क्षेपण क्रिया होती है ( किन्तु इस पक्ष में हस्तमात्र का नोदन-संयोग 
भूस्‌ के उक्क्षेपण में भसमवयिकारण होता है ) । | 
` ( इस प्रकार उत्क्षेपण कमं का वणन कर शंकरमिश्च अवक्षेपणं कमं का वणन। 
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यातानुक्रूलं सञ्जायते । ततो दढतरद्रव्यसंयो गाद्‌ यद्‌ कस्मान्मुषरस्योध्वेगमनं 
भवति तत्र नेच्छा न वां प्रयत्नः कारणं किन्तु संस्कारमात्रादेव मुषलस्योत्प- 
तनम्‌ तच्च गमनमात्रं नतृहक्षेपणं भाच्छस्तत्रो रक्षेपणन्यवहारः । एव्मनुखो मप्रति- 
खो मवायुद्रयसङ्गट्रवशाद्वाय्चोस्तस्पररित-तूखकादौ चोसक्षेपणव्यवहारो भाक्तः । एवं 
खोतोद्रयसङ्गट्रवशाजलोध्वंगसनेऽपि एवसुरक्षेपणावक्षेपणव्यवदहारः शरीरतद्वय- 
वतत्संयुक्तसुषरतो मरादिष्वे मुख्यः भवति हि हस्तमुर्क्षिपति सुषलमुरिक्षिपति 


तो भरसुश्क्रिपतीति एवसवक्विपतोत्यपि । आकुखनन्तु सस्स्वेवावयवानामारम्भक- 


संयागेषु परस्परमवथयवानामनारम्भकुखंयोगोर्पादकं वसखादयवयविश्टोरिल्यो- 








करते ठँ करि }-इसके परचातु ऊर्वभ्रदेशमें गये हुए हस्त तथा मूसक दोनों की नीचे 
फक्ने को इच्छा सं उत्पन्न प्रयत्नवान्‌ आत्मा के संयोग तथा हस्त के नोदनसंयोग 
से भीएकदही प्मयमें हस्त तथा मुसल में अवक्षेपण नीचे जाने की क्रिया होती दहै, 
जो ऊछकमेंही मूसके गिरने के अनुकूल होती है। इसके पश्चातु अत्यन्त दृढ 
ऊखल द्रव्यके सयोगसे जो अकस्मात्‌ ( निष्कारण ) मुसलं ऊपर जाता है, उसमें 
न इच्छा कारणहैन प्रयत्न कारण दहै, किन्तु ( उल के टक्कर खाने से उत्पन्न ) 
केवल वेगनामक संस्कारसेही मुसल का उत्पतन ( ऊपर उठना) रूप कमं होता 
है अतः वह्‌ गमना मानादहै न कि उत्क्षेपण कमे, अतः उसमे होनेवाका उत्क्षेपण 
दै, व्यवहार उसमे गौणदहै। इसी प्रकार अनुकृ तथा प्रतिकूरू (अर्थात्‌ परस्पर 
विश्द्ध ) दो वायुद्रन्यों के परस्पर संघषं के कारण दो वायु तथा उनसे ही रये 
हए रुई भादि ल्घुद्रव्योंमें मी उत्क्षेपण भादि व्यवहार इच्छा तथा प्रयत्नकेन 
होरे से गौणदहैःन करि मुख्य । इसी प्रकार दो जख-प्रवाहों के परस्पर संघषं 
( टक्कर खाने ) से जर के ऊर्ध्वादि गति में उत्क्षेपणादि व्यवहारोंको गौण जानना 
चाहिये एवं इससे यह सिद्ध होताहि कि उस्क्षेपण तथा भपक्षेपण का व्यवहार 
शरीर तथा उसके अवयव हस्तादिकों मे संयुक्त मुसल, तया तोमर आदि शस्थों 
मे ही आत्मा की इच्छा तथा प्रयत्न का संमव होने से मुख्य रहै, क्योकि हस्त ऊपर ` 
की ओर फेक्ताहै मुसल को ऊपर फकतादहै, तोमर को ऊपर फेकताहै सा ज्ञात 


होता है। इसी प्रकार नीचे फंकृता है इत्यादिक भी प्रतीति होती है। 
( इस प्रकार उत्क्षेपण तथा भपक्षेपण का प्रयत्नपूवंक तथा विना प्रयत्न के 


देसे दो प्रकारसे वर्णेन कर कमप्राप्त भकुश्चन कमं का स्वरूप वर्णेन करते है कि }- 


भाक्‌चन कमं तो अवयविद्रव्य कै आरम्भ करनेवाले अवयवों कै संयोग के रहते 
इए ही परस्पर भ अवयवो के ( द्रव्यादिक को ) उत्पन्न न करनेवाले संयोग को उत्पन्न 
करनेवाी वस्त्रादि भवयचिन्रव्यों मे कुटिलता ( संकोच) को उत्पादक क्रिया 


-होती है, जिससे कमल संकुचित होता है, वस्त्र संक्रचित होता है, चमं ( चमडा ) 





॑ वेशोषिकसूत्नोपस्कारः 
त्पादकं कमं यतो भवति सङ्कचति पद्मं सङ्कचति वसं सङ्कचति चर्मतिप्रव्ययः। 
एवमवयवानां पूर्चेस्पन्नानारम्मकसंयोगतिनाशकं कमे प्रसारणं यतो भवति 
प्रसरति वस्त्रं प्रसरति चम प्रधिक्रसति पद्ममित्यादिप्रस्ययः। एतचतुष्टयभिन्न 
यत्‌ कमेजातं तत्सवं गमन विरोषः । तत्र अमणं प्रय्नवद्‌ात्मसंयोगाद्धस्ते 
कमेवता हस्तेन नोदनाख्यक्तयोगादवघद्रनाच चक्रादौ तिय्यंकसंयो गानु कम । 
रेचनादयपि व्याख्येयम्‌ । स्फुटोकरिष्यति चामरे तदेतेषां कमेणां विहितयागस्नान- 
दानादिषु धमनुक्रूखप्रयतनवद्‌ात्मसंयो गजन्यतवं निपिद्धदेशगमनदिसाकखज्ञ- 
भक्षणादिषु चाधमतुक्रूलप्रयत्नवद्‌ार्मसंयो गजन्यत्वमध्यवसेयभिति ।। ७ ॥ 


द्रञ्यादीनामुदेशानन्तर चयाणां साधम्यप्रकरणमारमते । तत्र द्रव्यादोनां 





सिक्रडता है इस प्रकार प्रतीति होतीदहै। (यहां वस्त्रादि समवायिकारण ओर 
कसमवायिक्रारण अवयवारभक संयोग, आक्‌चन कायं है यह्‌ जानना) । इसी प्रकार 
सअवयवों के पूवं मे उत्पन्न द्रव्य केन उत्पन्न करनेवाले भाकुचन मे हुए संयोग 
को नष्ट करनेवारी क्रिया का नाम प्रसारण टै, जिससे कपड़ा फलता दहै, चमड़ा 
फोरता है, कमल विकसित होतारहै, एेसी प्रतीति होतीदहै। इन चार कर्मोसे भिन्न 
जो.२ कमह वे सम्पूर्णं गमन कमकेही विशेष । उनमें से प्रयत्नविशिष्र आत्मा 
के संयोगसे हस्तमे, तया कर्मंवान्‌ हस्त के नोदना्मक संयोग, अवधटून ( जोर से 

खाने) से तथा चक्र भादिकों मे तिरछ संदूणं दिशाभों मे संयोग होने के अनुकूल 
क्रियाको भ्रमण कटते ह। इसी प्रकार रेचन स्पन्दन इदयादि क्रिया भी गमनः 
विक्षेष ह । भगे भी इनका स्पष्टीकरण करेगे ( गुसुत्वल्प असमवायिक्ारण से 
नेमित्तिकं द्रवत्व के धावार द्रव्य स्ते होनेवाले उत्तरसंयोगानुक्र कर्मं को रेचन तथा 


द्रवत्वरूप मसमवायिकरारणवाली उत्तरसंयोगानुखूप क्रिया को स्यन्दन कहते है, जो 


गमनत्व जाति को व्याप्य जातियां ह, यह्‌ स्वय जान लेना चहिये ॥ ) 


( शंकरमिश्व उक्त कर्मों में श्ास्त्रोय उपयोगिताका वणेन करते हँ कि} 
उक्त करमो में बास्त्रों मे विधान क्ये याग, स्नान तथा दान आदि पुण्यकर्मोमें घमः 
के अनुकूल प्रयत्ने करनेवाले मात्मा कै संयोग से उत्पन्न होना तथा शास्र से. 


निविद्ध देशगमन, हिसा, करज ( पियाज-लहसून ) इत्यादिको के सक्षण, अस्पृश्य का 
स्पश्चं करना भादि पापकर्म मे अधर्मं के अनुकल प्रयत्न करनेवाले मात्मा के संयोग 
से उस्न्न होना निश्चित होता हि॥ ७॥ 

इस प्रकर द्रव्य, गुण तथा कमं पदाथ के उदेश ( नामकीत्तंन ) के पश्चात्‌ उसके 


साधम्यं (समानधर्म) के निखूपण प्रकरण का सूत्रकार प्रारम्भ करते है 1 ( यहां पर 
कमं के वर्णेन के पदचात्‌ क्रमप्राक्त सामान्य पदायंका उदक्च करना संगत होनिके-. 


कारण मव्य मे साधर्म्यंका वर्णेन करना असंगत है इस शंका का उत्तर देते हए शंकर- 


अ० २,अआ० १] द्रव्यशुणकमणामविशेषनिरूपणम्‌ ` ;४३ 


ज्याणां साधम्य॑स्य तन्तज्ञानानुकूखतया प्रथमं शिष्याकाद्भुतत्वात्‌ सामान्या- 
दिपद्ाथत्रयस्य उदेशात्‌ प्रागेव त्रयाणां साघस्यमाह- | 
सदनिस्यं द्रव्यबत्कायं कारणं सासान्यविशेषबदिति द्रव्ययुण- 
कर्मणामविरशेव्‌ः ॥ २ ॥ ` 
विश्चेपे सत्यपि अयमविशेषशब्दः साधम्येपरः सदिति । सदाकारभ्रत्यय- 
ठ्यपदेशविपयत्वम्‌ चयाणामेव सत्तायागिस्वात्‌ । अनित्यमिति । ध्वंसप्रति- ` 
योनित्वं यद्यपि न परसाण्वादिस्लाधारणं तथापि ध्वंस्प्रतियोगिघत्तिपदाथं- ` 





भर कहते है कि }-उनमें से द्रव्यगुण त्तथा कर्मपदार्थं के समानधमं के तत्त्वज्ञान 
अनुकर होने के कारण सामान्यादि पदाथ केज्ञान के प्रथम द्रव्य, गुण तथा कमं- 
पदाथ के सावम्यं क्था? इस प्रकार शिष्यो को जिज्ञाप्ता होने के कारण 
सामान्य, विशेप तथा समवाय देते तीन पदार्थो के उदेश के पूवंदही द्रव्यादि तीन 
पदार्था का साधम्यं दिखाते हुए अष्टम सूत्र कणाद महपि कहते है- 
पद्‌ पदाथ.-पत्‌=पत्ताजातिमान, अनित्यं-अनित्य, द्रव्यवत्‌ समवायिकारण जिसका 
द्रव्य टो, कार्यनकरार्य, कारणं=कारण, सामान्यविक्ेषवत्‌=अनुगत बुधि से सिद्ध सामान्य 
तथा व्यादृत्तिचरुद्धि से सिद्ध विश्लेष करा आधार, इति=इस प्रकार, द्रगगृण- 
कर्मणां = दव्य, गृण तथा कमं तीन पदार्थों का, अविश्ञेषः = समान घमं हैँ ।॥ ७॥ 
भावाथ--द्रव्य, गुण तथा कमं इन तीनों पदार्थो कै सत्‌ इत्याकारक बुद्धि विषय 
होना, अनिव्यता, द्रव्यरूप समवायिकरण की आधारता, कायता ( कायं होना), 


ह १ “तो 
नम्‌ 


कारणता ( कारण होना ) तथा मनुगतनुद्धि से सिद्ध सामान्य, तथा व्यावृत्तबुद्धि से 


विक्चेष की भाधारता इतने समान घमं हं ।॥ ७॥ 

उपस्कार इस सूत्र में दरव्यादित्रयमे विज्ेष होने पर भी यह अविशेष दाब्द 
समान धमं का बोधक है। द्रव्यादि तीन पदार्थोही मे सक्तानामक परजात्ति का सम्बन्घ 
होने के कारण "सतत है" इत्याकारक व्यवहार का विषय होना इन तीनों का समान- 
घमं है तथा इन तीनों का भनित्यता समान धम दहै, घ्वंस का प्रतियोगी होना 
रूप अनित्यता यद्यपि पृथिव्यादि परमाणुओं में नहीं है तथापि ध्वंस-प्रतियोगित्व शन्द 
को ध्वस्त के प्रतियोगी पदाथं मे वतंमान पदाथ के विभाग करनेवाले उपाधिः 
(वम) की भाधारता भथं करना चाहिये (जिससे ध्वंस कै प्रतियोगी अनित्य घटादिर्कों 
मे वतमान द्रव्यव्वरूप पदा्थविभाजक घमं के परमाणओोंमें भी रइनेके कारण 
अनित्य का लक्षण सगत होने से अव्या्निदोष न होगा।) ( यहाँ पर ष्वंसप्रतियोगी )। 
मे वतमान जाति को भाघारतामात्र इतना ही ष्वंसप्रतियोगित्व दाब्द का अथ 
करने से भी परमाण्‌ में दिया दोष निवृत्त हो सकता है, तो पदा्थंविभाजक उपाधि- 


मत्ता पयन्त का शंकरमिश्च ने भनुधावन क्यों किथा, यह्‌ विचारणीयः है ।. इस प्रकार 


वंशोषिकसूत्नोपर्कारः 


विभाजको पाधिमन्तवं विवद्धितप्‌ । द्रव्यवदिति। द्रव्यं समवायिकारणतयाऽ. 

स्यास्तोति द्र्यवत्‌ › एतद्पि परमाण्वादौ नास्तीति प्रव्यसमवायिकारणक- 
बच्तिपदाथविभाजकोपाधिमत्तवं विवश्ितम्‌ । कार्यमिति । प्रागभावप्रति- 
योगिचृत्तिपद्‌ाथविभाजकोपाधिमन्तवं विवक्षितम्‌ कारणमिति । ज्ञानेतरकाय्य- 
नियतपूेवत्तिजातीयबृ्तिपदाथत्रिभाजकोपाधिमन्वम्‌ तेन॒ स्वसाश्चात्कारे 
विषयतया कारणे गोखवादौ नातिभ्रसक्तिनं वा पारिमाण्डल्यादाबजनकरेऽत्याप्निः। 

, सामान्यविशेषवदिति । सामान्यं सद्विशेषोऽन्योन्यव्यावर्तकतया द्रऽयत्वशुणत- 
भनित्यस्वसाधम्यं के बथं के वणेन के परचात्‌ तीसरे द्रव्यवत्‌ इस साघम्पं का शंकरमिश्व 
सथं दिखाते ह "जिश्तका समवायिकरण द्रव्य ही उपि द्रव्यवत्‌ कहते है, किन्तु 
यह्‌ भी नित्य तथा कारणरहित परमाण्‌ दिको में नहींहै इस कारण द्वेव्यवतु 

दाव्द का द्रव्यल्प समयाविक्ारणवालों मे वर्तमान पदा्थंविभाजक धमं का आश्रय 
होना एसा जातिघटित अथं विवक्षित है। एेसा अथं करनेसे पूतंप्रदशित्त प्रकार 
से अव्याप्ति दोष हट जायगा, क्योकि वटादिल्ष कायं जो कपारादि्प द्रव्य सम- 
वायिकारण से उत्पगन हैँ उनमें चतंमान द्रव्यत्वरजाति की आधारता परमाणु आदि 
मेभीरहै।) 

( चतुथं कायंत्वर्प समानघमं का शंकरमिश्रअथं कहते ह कि ) -प्रागमाव 
के प्रतियोगि द्रव्यादिकों मे वतमान पदाथविभाजक द्रव्यादि जात्तिमत्व प्ता कायं 
शाब्द का भथं यहीं कहना इष्ट है, (क्योकि केवल प्रागभाव की प्रतियोगिता नित्य होने कै 
कारण परमार मादिकों मे नहीं हो सक्ती, भतःपदाथविमाजकञघमंवत्ता परमाणुको में 
रहने शव्या्ठिदोप न आवेगा, यह पूर्वोक्तरीत्या जान लेना चाहिए) । (पाचवें कारणत्व 
रूप साधम्यं का शथं शंकरमिश्च इस प्रकार पदङृत्य सहित दिखाते हँ कि }-कारणता 
शब्द के ज्ञानसे भिन्न कार्यों के नियम से पूवं मं वतमान पदायं में रहनेवाली जाति- 
वाले मे वतमान पदाथंविभ।जक धर्मवत्ता-एेसा भं है, एेसा लक्षणां करने से गोत्वादिं 
जाति के प्रवयक्ष ज्ञान में विषय होनेके कारण ज्ञानरूप कार्यकर पू्ेवृत्ति गोत्वादि जाति 
मे लक्षण जाने से अतिव्याप्ति दोष नहीं होगा (क्योंकि वहु कायं ज्ञानभिन्न नहीं है अतः 

उक्त छक्षण से ज्ञानेतर पददियादहै तथा परमाणु परिमाण जो किसी का कारण नहीं 
है उसमें भव्याप्तिदोष मी नहीं होगा ( क्योकि घटादि कायं द्रव्य के रूपादि के नियम 
से पूववि कपालादि कूप कारणो मे वतमान गुणत्व जाति कौ आधारता परमाणु 
परिमाणमें भी है ) 1 ( षष्ठ "सामान्यविक्षेपवान्‌" इस साधम्यं का धथं शंकरमिश्च स्वयं 
एसा करते है कि ) सामान्य अनुगतसरूप होते हए परस्पर में मेद-साघन करने के कारण 








द्रभ्यत्व, गुणत्व, कर्मत्वादि जातिमां सामान्य विशेष है । (उनकी भविकरणता द्रब्य, 
गण तथा कर्ममेक्रमसेहोने से लक्षण संगत होता है) । (यहां पर पांचवं कारणत्वस्प 
चाघम्यं मे अतिव्याप्तिदोष देने के माश्यसे पूरवंपक्षिमतसे शंकरभिश्च शंकादिखाति है कि) 


"ज 


। } री 
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कमत्वादिं तद्ट्वमित्यथः । नच “गां दद्याच्‌" “गौः पदा न स्प्टञ्याः इति 
श्रतेधमोधमेंजनक्रत्वं जातेरपीति कारणत्वमतिन्यापोति चेन्न अवच्छेदकता- 
मात्रेण जातेविनियोगात्‌ । उपछखकश्चणञ्चेतत्‌ स्वसमवायाथंशठ्दाभिघेयत्वमपि 
त्रयाणां साधम्यं द्रष्टव्यम्‌ । यदि तु काय्यंस्वानित्यत्वेकारणवतामेव “कारण- 


स्वञ्चाच्यत्र पारिसाण्डल्यादिभ्यः इति प्रशस्तदेवाचाय्यवग्यवस्थितं साघरम्य- 











गां दचात्‌ ८ गोदान करे ) "गोः पदा नस्प्रष्टव्या-गौ को परसै स्पशं न करे इत्यादि 
हास्त्रसे क्रमशः धमं तया अवर्मकी कारणता सामान्यरूपसे गोमात्रके दान तथार्पर से 
स्पशं न करना अभिप्रेत होनेके करण द्रव्यादि-त्रय का कारणता-सावम्यं जाति पदाथ 
भी जानेस अतिव्याप्ति दोप हो जायग-(इस्त शद्धा का समाधान ईस प्रकार करते है) 
उक्त शास्म केवछ विशेपणरूप से गोत्वजात्ि का प्रयोग किया गया दहै, मतः दोषन 
होगा 1 ( अर्थात्‌ न्यायमत में जाति तथा आछृति विशिष्ट व्यक्ति ही पद का अथं होने 
के कारण उक्तल्प व्यक्तिहीके दान त्तथा स्पञ्लं की योग्यता होने के कारण गोत्वूप 
जाति का केव विकोषणल्पसे ही ज्ञान होता दहै) 
इस प्रकार सूत्रोक्तं द्रव्य, गुण तथा कमे के साधर्म्योका वर्णन कर उक्त साधर्म्य 
से भिन्न भीर भी साधर्म्याका सूचक है यहं दिखाते हुए आगे कहते हैँ करि ( यह्‌ सूत्रस्य 
साधम्यं उपलक्षण सूचक है, अतः द्रव्यादि-चरय पदाथ में समवेत शब्दसे कटा जाना 
तथा उक्त च्रय पदाथ में समवेत अथं को कहना यहु भी दोनों साधम्यं ह। (कोई र 
पुस्तक में 'स्वसमयाथं दान्दाभिचेयत्वं' एेत्ता मी पाठ दहै, जिसका वंशेपिकदशेन मे संकेत 
किये अयेशन्दसे द्रव्य, गुण तथा कमदही का वोघ होताहै, यहु साधम्यं द्रग्यादि-्यका 
है यह्‌ सरक धथ होता है ) (इस प्रकार स्वमत से अष्टम सूत्र की व्याख्या कर प्रशस्त- 
पादभाप्य के मतानुसार उक्तसूत्रके कुछ साधघर्म्यों का शंकरमिश्र विचार करते हुए भ्रागे 
कहने हैँ कि )-यदि कार्यत्व तथा अनित्यत्व कारणवान्‌ पदार्थोका ही साधम्यं है, यह 
“कारणता परमाणु परिमाण जादिकों को छोडकर अन्य पदार्थामेंदही रहती है" एसा 
` प्रश्स्तदेव भाचायं का निरदिचत्त किया हृजा स्राघम्यं सूत्र में कहा जाय तो विश्लेष में पदाथं- 
{वभाजकं उपाधिमत्ताख्प विशेपणदेने की सृत्रकारके मतानुसार भावश्यक्रता नहीं 
हे । (अर्थात्‌ माकाशादिकों मे "गन्यव्र पारिमाण्डल्या दिभ्यः" इस उक्ति से ही अतिव्याप्ति 
दोष का निवारण टोनेसे जात्तिघरित पूर्वोक्त लक्षण करने को भावश्यकता नहीं, यही 
सूत्रकार को मी अभिमत है) | (सूत्र के कायं तथा कारणपद की विशेष भथंबोषकं 
व्याद्या करते हुए शकरमिश्र कहते हँ कि }-द्रव्यादि परदा्थेत्रय का गुणजनकत्व 
तथा गुणजन्यत्व भो "अन्यत्र नित्य द्रब्येभ्यः' इस मःष्योक्ति से साधम्यं है यह सिद्ध होता 
है । (यहां पर सुखदुःख के साक्षात्कार से भिन्न अनुभवमेंन रहनेवारी गण में वतमान 
जन्यता से निरूपित ( कही गई ) कारणता नियामक ध्रमं को भघारता गुणजनकता, 


` ४६ वेशेषिकसुत्नोपस्कारः 


मुच्यते तदा पदाथेविभाजकोपाधिमत्तया न विन्ञेष्यं सृत्रोक्तरीत्या । याणां 
गणज्ञरक्वं गुणजन्यस्वचान्यत्र निस्यद्र्येम्य इति ॥ ८ ॥ 
इदान द्रभ्यगुणयोरेव साधम्यंमाह- 
द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकसखं साधम्यम्‌ ॥ 8 ॥ 
एतदेव सूत्रान्तरेण.स्पष्टयत्ति- ` 
द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते गुणाश्च गुणान्तरम्‌ ॥ १० ॥ 














शाब्द का अर्थं जानना चाहिए । जिक्षमें सुखदुःख के साक्षात्कारसे अमिन्न गुण को जनः 
कता न होने के कारण सुखदुल साक्षात्कार से भिन्न एसा विदोषण दिया हे। मणु- 
परिमाण के ज्ञान मे वतंमान जन्यता से निरूपित कारणता का नियामकत्व होनेषे भति- 
व्यात्तिदोष निवारण के लिए अनुभवादृत्ति पद दिया है सूत्रकारके मतसे यह साधम्यं है, 
क्योंकि "अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः' एसी भाष्योक्ति को लेकर शंकरमिश्चने यह्‌ अथं कहा 
है । इसी प्रकार उपस्कार के गुणजन्यत्व का भी गुणमें वतमान रणता से निख्पिक्त 
-कायंतानियामकताश्रय धमं की अधिकरणता एसा थं जानना चाहिये । (यदि 
कहो फि यहु भाष्यकार को अभिप्रेत अथंहै यह्‌ सूत्रसे कंसे बोधित होता है तो अन्यत्र 
एसा कहने मे अर्थात्‌ सदनित्यं इष सूत्र के एकदेश का 'निद्यसद्विशेषभिन्न' नित्य घतु- 
विशेष से भिन्न एषा बथं करने से नित्य द्रव्यो से भिन्नो का यह्‌ साधम्यं है यह्‌ अभिः 
श्रायहै)।॥८॥ 
इस प्रकार अष्टम सूत्र की व्याख्यां कर नवम सूत्र का उपस्कारकार अवत्तरण 
देते ए कहते हँ कि, साम्भ्रत द्रव्य तथागुणदोही पदार्थोँका समान धमं सूत्रकार 
कहते ई- 
पदपदाथे- द्रव्यगुणयोः=्रव्य तथा गुण पदाथं का, सजातीयारम्मकत्वं = अपने 
समान जाति कै पदाथं को उत्पन्न करना, समान धमं है।९॥ 
भावाथ--्रव्य समान जातिके द्रव्यो को, गुण अपने समान जाति के गुणों को 
ही उत्पन्न करते ह, भतः द्रव्य तथा गुणपदार्थंका समान जात्तिके कायं को उत्पन्न 
करना साधम्यं हि।॥ ९॥ 
नवम सूत्र को स्वयं दश्चम सूध्रखूप से कणाद महर्षि ने व्याख्या कौ है, अतः स्पष्ट 
धक होने से शंकरमिश्च द्म सूत्र का शवत्तरण देते है कि इसौ नवम सूत्र को द्र 
( दशम ) सूत्र से सूत्रकार स्पष्ट करते है- 
पदपदाथ- द्रव्याणि = पृथिवी आदि दव्य, द्रव्यान्तर =द्‌सरे द्रव्यो को, आरः 
भन्ते=उत्पन्न करते ह, गणाः च = भौर गुणपदारथं, गुणान्तरं = दूसरे गुण को ( उत्प 
करते हँ) ॥.१० ॥ ` 


+ 





अ० १, आ० १] द्रव्यगुणयोः साधम्यनिरूपणम्‌ | धऽ 


अन्त्यावयविविभद्रव्याणि तथान्त्यावयविगणान्‌ दविस्वहिप्रथक्त्वपरस्वा- 
परत्वादोन्‌ गणाश्च विहाय सजाततोयारम्भकत्वं सावनम्य द्रश्टव्यम्‌ । सजातोया- 
मक्वृत्तिपदाथविाजक्रो पाधिसत्त्वं वा विवद्धितं तेनाजनकद्रव्यन्यक्तीनाम- 
प्युपप्रह्‌ः ॥ १० ॥ 
ननु कम्रोणि छतो न कसोन्तरमार यन्त इत्यत आह-- 
मं कृम साध्य नं वदयत । ९१ 
विदिरयं ज्ञानार्थो न तु सत्ताभिधायो । सजातीयारब्धद्रञ्यगुणयोरिव 
सावा्थ-प्रयिवी भादिनौ द्रव्योंमेसे कुखद्र्य दूषरे द्रव्यो को जंस्े कषा, 
तन्तु आदि क्रम से घट-पट आदि द्रव्यो को, तथा गृणल्पादिके दूसरे गुणोंको (जंसे 
तन्तुओं कै रक्तं आदि खूप पटक रक्तं आदि रूपों को उत्पन्न करते हैं), अतः द्रव्य 
तया गणमें नवम सूत्र मे सूचित सजातीयारम्भकत्व साधम्यं सिद्ध होता है ।१०॥ 
उपस्कार-अन्तिम घटादिषूप अवयवि द्रव्य, तथा आका्ादि व्यापक द्रव्य, 
तथः अन्त्यावयवि घटादि द्रव्यों के रूपादिगुण, एवं द्वित्वादिसंख्या, द्विपृथक्त्व, परत्व, 
सपरत्व इत्यादि गुणों को भी छोड़कर नवम सूत्रम कहा हुआ द्रव्य तथा गुणों का 
समान धमं जानना अथवा समान जाति के उत्यादकमे वतमान पदाथविभमाजक धमं 
की धाघारत। दसा सजाततीयारमकत्व का जातिघटित अथं करने से उपरोक्त अन्त्याव- 
यवि भादि द्रव्योंमे जो सजातीयो को उत्पन्न नही करते उनका भी संग्रहहो जाता है 
( अर्थात्‌ उनमें सजातीयारंभक्त्व न रहने से जो अव्याप्ति दोषहोता था उनमें भी 
कपालादिसजाती यारभक द्रव्प्रादिकों मे वतमान द्रव्यत्व के रहने से उक्तं दोष निवृत्त 
हो जायगा, इसी प्रकार अन्तिम गुणोंमें भी जान लना॥ १०॥ 
एकादश सूत्र का उपस्कारमें अवतरण देते है कि-श्ंका है कि-कमपदायथं दूसरे 
कर्मो को क्यों नहीं उत्पन्न करते | इस पर सूत्रकार कहते है- 
पद्पदाथ-- कमं = कमेपदा्थं, कमसाध्य = कमं से उत्पन्न, न विद्यते = नहीं 
ज्ञात होता ॥ ११॥ 
मवाथ--द्रग्य तथा गुणपदाथं के समान एक क्रिया से दूसरी क्रिया उत्पन्न 
होती है इसमे प्रमाण नहीं रै।। ११॥ 
उपस्कारकार भी इस सूत्रमें "विद्यते" इस पद में “विद यह धातुरूप भ्रकृति "विद 
ज्ञाने इस बातुपाठ से ज्ञान शथमें लेना नकि “विदसत्तायाम्‌ इस धातुपाठ का 
सत्ता अथं का वाचक । भर्थात्‌ जिससे समानजातीयके आरम्म करनेवलि द्रव्य तथा 
गुण के समान कमं से कर्मे उत्मन्न होता है इसमे प्रमाण नहीं है। तात्य यहदहै कि. 
ज्ञानाथकत्व पक्षमे ही शंकरमिश्रसे कहे हृए प्रमाण नहीं ह इस अथंसेही शिष्यं 


की दहेतु को आकरक्ञा निवृत्त होती है, अतः विदधातु का सत्तारूप अथं नहीं केना यह्‌ 
सूत्र काभथहै | 


~ वेशेषिकसुत्रोपस्कारः 


कमेसाध्ये कर्मणि प्रमाणं नास्तोत्यथंः । इदमत्राकूतम्‌ । कमे यदि कर्म जनयेत्‌ 
स्वोत्पत्त्यनन्तरमेव जनयेत्‌ शब्दवत्‌ । तथाच पृवेकमेणेव यावत्तसंयोगि- 
दरव्येभ्यो विभागे जनिते द्वितीयं कमे केन सह्‌ विभागं जनयेत्‌ वि भागस्य 
संयोगपूवैकत्वात्‌ संयोगान्तरस्य च तत्राधिकरणेऽचुखन्नत्वात्‌ ; विभागाजनने 
त॒ कमटक्षणक्ष॒तेः । न च क्षणान्तरे कमोन्तरं जनयिष्यतीति वाच्यम्‌ ससथस्य 
्षेपायोगात्‌ , अपेश्चणीयान्तराभावात्‌ , पूवसंयोगनाशक्षणेऽपि जनने विभाग- 
जनकस्वानुपपत्तिरेव, उत्तर संयोगोत्पत्तिकालेऽपि जनने तथंव । उत्तरसंयोगो- 
त्पत्त्यनन्तरकाखन्तु कमेनाश एब । तथा च सुष्टूक्तं कमेसाध्यं न चिदतं 
इति ॥ ११॥ 
गणकमभ्यां द्रभ्यस्य वेधम्यंमाह्‌ 
न द्रव्यं कायं कारणथ्च वधति ॥ १२॥ 


यहां यह्‌ अभिप्राय है कि एक कम यदि दुसरे कर्मं को उत्पन्न करेगातो चान्द क 
समान अपनी उत्पत्ति के परचात्‌ ही करेगा, भौररेसाहोने से प्रथम क्रिया से दही 
जितने संयुक्त द्रव्य ये उनसे उसौ क्रिया से विभाग उत्पन्न होने पर द्वितीय 
क्रिा किन संयुक्त द्रग्यों से दूसरे विभाग को उत्पन्न करेगी, क्योकि 
विमाग संयोगपूरवक ही होता है, दूसरा कोई संयोग उस्र आघार में उत्पन्न 
मा ही नहींहै, यदि द्वितीय क्रिया विमाग को उत्पन्न न करेतो ( संयोगविभाग 
धोरनपेक्नं कारणं कम-संयोग तथा विभाग के निरपेक्ष कारण को कमं कहते ह, यहं 
कमं लक्षण द्वितीय कमं में न रहने से ) अव्याप्ति दोपहो जायगा) दूसरे क्षणे 
प्रथम क्रिया दषरी क्रिया को उत्पन्न करेगो' एेसा नहीं कहा जा सकता, क्योकि यदि 
प्रथम क्रिया द्वितीय क्रिया को उत्पन्न करनेमे समर्थदहै, तो वह्‌ (क्षेप) कारुविलम्ब 
को सहन नहीं कर सकती । क्योकि उसे दरे किसी की क्रियान्तर को उत्पन्न करने 
मे अपेक्षा ( अवश्यकता ) नहीं है 1 पूवंसंयोग के नाश के तृतीयक्षणमें प्रथम क्रिया 

द्वितीय क्रिया को उत्पन्न करे तो भी पृ्वोक्ति रीति से विभागजनकता नहीं हो सकती। 
यदि उत्तर संयोग के उत्पत्ति के चतुथं क्षण में प्रयम क्रिथान्तर को उत्पन्न करे, तो भी वही 


विभांगजनकता न होना दोष भा ही जायगा 1 उत्तरसंयोग के उत्पत्ति के पश्चात्‌ पंचम 


क्षण मे प्रथम क्रिया स्वयंनष्टदहो जातीही दहै । तथा च--'कमं क्मसाध्यं न विद्यते. 


एक क्रिया से दुसरी क्रिवा उत्पन्न होती है इसमे प्रमाण नहीं ह-रेसा शत्र में ठीक 


ही कहा है॥ ११॥ 


इस प्रकार ११ वें सूत्र की व्याख्या कर्‌ उपस्करारमें वादश्च सूत्र का भवतरण. 


ठेसा देते है कि--गुण तथा कमं इन दो पदार्थो से द्रव्य का विष्दध धमं सूत्रकार. 


कहते है- 


पद्पदाथे-न = नहीं, द्रव्यं = द्रव्यपदाथ, काय = कायं को, कारणं च + 
(+ 


क 
तो 







अ० १, आ० १] द्रत्ययुणकमेणामविशेषनिल्पणम्‌ ४९ 


यंन स्वकाय्यं हन्तिन दा स्वकारणं हन्ति, काय्येकारणभानापन्नयो 
द्रञ्ययोवध्यघात्तकभावो नास्तोच्यथः। आश्रयनाशारम्भकसंयोगनाशाभ्यामेव 
यनाशादिति भावः | चधतीति सौत्रो निदंशः। १२॥ 
गुणस्य काय्यंकारणवधभ्यत्वमाद्‌- 


उभयथा गुणाः ॥ १३॥ 


काय्यवध्याः कारणवध्याश्चत्यथः } आदशब्दादीनां कार््यवध्यरवं चरमस्य 
तु कारणवभ्यस्वम्‌ › उपान्त्येन शब्देन अन्त्यस्य नाशात्‌ ।॥ १३ ॥ 














कारण को भी, वचत्तिनष्टकरतादटै। ( इस सूत्रमे गणपाठ मे उपर्ब्ध न होने के 
कारण "वति" यह्‌ आपं प्रयोग है यह जानना चाहिये }॥ १२॥ 
भावाथ-शब्द ज्ञानादि गुणों के समान दोद्रव्यों का परस्पर में नादयना्चकभाव 
नहीं ६, अर्थात्‌ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नाशक तथा कोई द्रव्य दूसरे द्रव्यसे नष्ट नहीं 
` होता । १२ ॥ 
उपस्कार--शब्दादि गुणों के समान कोई द्रव्य अपने कायं द्रव्य को अथवा 


। अपने कारण द्रव्य को नष्ट नहीं करता । यदि पृवपक्षी यहां प्र एसी शंका करे-कि 
दरव्यम कमपदाथं का वघम्यं नहीहो सकता, क्योकि 'कायंविरोधि कमं" इस अग्रिम 
१४ सूत्रसे कमम काथं से नाश होने की, ओौर इस सूत्रमें कायं के नाशकन होने की 
उक्ति है-तो उसके उत्तरम्‌ शकरमिश्च कहते ह कि कांता तथा कारणतावस्था 
प्रा दो द्रव्यो का परस्पर वव्यघातकभाव नहींहै यह अर्थहै। आश्रयका नाश तथा 
उत्पादक संयोगके नाही से द्रव्यनाश होता है यह माव दै । "वति यह सूत्रोक्त. 
निर्देश है ( प्रकृतव्याकरणानुसार न होने से ॥ अर्थात्‌ कायं द्रव्य में नाश्यता, कारणद्रव्य 
मे नादाक्रतस्व, तथा कारण द्रव्य मे नाश्ता तथा कायं द्रव्य में नाह्कता नहीं है ठेसे 
सूत्र क्रम के अनुसार अथके क्रम से अथं करने पर द्रव्य में कायं से नाश्यता के. अभाव 
काभीलाभ होने से वैघम्यं की उपपत्ति हो सक्ती दहै! इस पक्षमें सूत्र मं द्रव्य पदः 
द्वितीयान्त कमं, कायं भौर कारण पद प्रथमान्त कतु प्रद है यह भी जानना 
चाहिये ।॥ १२॥ 

त्रयोदश सूत्र का अवतरण देते हृए श्चंकरदेव कहते है कि गुणपदाथ कायं त्था 
कारण दोनों से नष्ट होते हं, यह सुत्रकार कहते हँ 
पद्पदाथ--उभयथा = कायं तथा कारण दोनों से, गुणाः = गुणपदाथं (नष्ट 
होति हैं )।॥ १३ ॥ 
भावःथं- किन्तु गुणपदाथं कायंगुण तथा कारणगुण दोनों से नष्ट होते है ॥ १३॥ 
उपस्कार-गुणपदा्थं कायं गुणों से नष्ट होते है तथा कारणगुणों से भी नष्ठ 
होते है । क्योकि प्रथम आदि कारण शब्दों का द्वितीय आदि कायं शन्दों से नाश्च होताः 
४ वक० 


--- = 


= 
= 


। 4 


0 . वंशेषिकसूत्रो परकारः 


गुणानां काय्येकारणोभयविरोधिस्वसुक्स्वा कर्मणः काय्यंविरोधिल्माद- ` 
0 (न ¢ 
काय्यं विरोधि कमं ॥ १४ ॥ 


काय्यं विरोधि यस्येति बहुव्रोदिः, स्वजन्योत्तरसंयोगनार यत्वात्‌ कमेणः। 
द्रव्याणां काय्येकारणाविरोधित्वं नियतमेव । गुणकर्मणोस्स्वनियमः, आश्रयना- 
शासमवायिकारणनाशनिमित्तनाशविरोधिशुणानां नाशकर्वस्य वक्ष्य 
माणलात््‌ ।। १४ ॥ 
शिष्याकाह्काजुरोधेन तयाणां साधम्येमभिधायेदानीं चरयाणां लक्षणमार्‌- 
अभमाण आदह- 
क्रि याशगुणवत्‌ समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ ।॥ १५ ॥ 


है, ओर अन्तिम शब्द कारण शब्दसे नष्ट होता रहै, क्योकि उपान्त्य (अन्तिमके पूवं) 
शब्द से अन्तिम शब्द काना होतादहै ( यही प्रक्रिया ज्ञान सुख आदि भात्मगृणों के 
नात मे जाननी चाहिये )। १३॥ 

( चतुदश सूत्र का अवतरण उपस्कारमेरेसादेतेर्हँकि ) त्रयोदश सूत्र में. गृण 
पदार्थो में कायं तथा कारण गृणोंसे ना होत्ता ह यह कटकर क्मंपदाथं कायं से 
{ उत्तर संयोगसे ) नष्ट होता है यह सूत्रकार कहते ह- 

पद्‌ पदाथे-कायंविरोधि = कायं से नष्ट होता है, कमं = कमं पदाथं ॥१४॥ 

मावा्थ-कर्मपदाथं अपने उत्तर संयोग खूप कायं से नष्ट होता है ॥ १४॥ 

उपस्कार--ईइस सूध्र में “कायं विरोधि इस विशेषण पद में कायं विरोधी दै 
जिसका एसा अभ्य ( कमं ) पदाथ प्रघान वहुत्रीहि समास करना, क्योकि क्रिया से 
चतुर्थ क्षग में उत्पन्न उत्तर संयोग क्रिया का नाक करता है। द्रव्यपदार्थो में कायं 
तथा कारण द्रग्योंसे नाक्न न होना यह १२ सूत्रमे उक्तं सम्य नियमित है। गुण 
तथा कमंपदाथं मे कायं तथा कारण से नष्ट होने क। नियम नहीं है, क्योकि आश्रय 
प समवायिकारण का नाकच, संयोगादि रूप भसमवायिकारण का नाश तया निमित्त 
कारण का नाश, तथा विरोधी गुण गुणों के नाशक होते हँ यह कहा जायगा ॥ १४ ॥ 

विष्यो की जिज्ञासा के अनुसार द्रव्य, गृण, तथा कमं इन तीनों पदार्थो के साधम्यं 
का वर्णन कर सूत्रकार संप्रति उक्त तीनों पदार्थो काक्रम से लक्षण कहनेके चयि यहं 
सूत्र कहते ह--क्रियागुणवतु समवाधिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ ॥ १५ ॥ 

पद पदाथ--क्रियागुणवत्‌ = कमं भौर गुण का भाश्चय होना, समवायिकारणं = 

समवायि कारण होना, इति = यह तीन, द्रव्यलक्षणम्‌ = द्रव्य पदार्थो का सामान्य 


क्षण है।॥ १५॥ | 
भावार्थ क्रिया तथा गुण के भाश्रय, भौर समवायिकारण कोद्रव्य कहते 


ड ॥ १५॥ । 


अ० १, आ० १] द्रन्यलक्षणनिरूपणम्‌ . ५१ 


क्रियाश्च गुणाश्च विद्यन्तेऽस्मिन्निति क्रियागुणवत्‌। अत्र छक्षणशब्दश्िह- 
वचनः, समानासमानजातीयव्यवच्छेद्‌कव्यतिरेकिलिङ्गविशेषव च नश्चलक््यतेऽने 
तिव्युत्पत्तिवखात्‌ । क्रियया कमणा द्रज्यभिद्मिति छक््यते गुणवत्तेन च सभाना- 
तमानजातीयेभ्यो ज्यात द्रव्यं खक्ष्यतते, तत्र समानजातीया माचत्वेन गुणाद 
पः पच्च, जसमानजातोयस्त्वभावः, तेन दर्यं गुणादिभ्यो भिन्नं गणवन््वात्‌ 
पन्न गणाद्भ्याो भिद्यते तन्न गुणवत्‌ यथा गणादोति । गणवत्त्वं यद्यप्यादक्षणेऽ- 
बयविनि नास्ति तथापि गृणाव्यन्ताभावविरोधिमत्त्वं विवक्षितम्‌ गणप्राग 
भावप्रध्वंसयोरपि गणास्यन्ताभावदिरोधिस्वात्‌। एवं समवायिकारणत्वमपि 





उपस्कार- क्रिया भौर गुण भी जिसमें वतमान हो वह्‌ क्रिया तथा गुणवान्‌ होता 

है । इसमे द्रव्यलक्षणं इस पद मे लक्षणशब्द चिल का बोधक है। ( तथा चिह्व पद 
का लिङ्क का बोधक होने से उ्यतिरेकि हेतुक ही यहा पर इतर गुणादि पदार्थों से 
मेद साधक लिद्धः होगा इस आशय से शंकरमिश्र कहते हैँ कि ) समानजातीय तथा 
घरसमानजात्तीय पदार्थो से भेद सिद्ध करने वाले व्यत्तिरेकि लिङ्क विश्लेष का बोधक भी 
चिह्न शब्द दै, क्यो क्रि "अनेन" जिससे "लक्षयते" ऊक्तित्त पदार्थं ( लक्षण से जाना जाय ) 
री व्युस्त्ति के बल से चिल्ल शब्द ॒लिद्खवोधक हो सकता है। क्रिया से-क्मं से 
द्रव्यं ईति' यह द्रव्य है “इत्ति' एेसा शल््यते' लक्षण से जाना जाता है, गुणवत्वेन च' ओर 
ृणाधारता से मी भिन्न द्रव्य पदाथं अनुमित होता है, क्योकि उसमें द्रव्य के भावरूप 
पर समानजातीय गुण आदि पांच पदाथं तथां असमानजातीय सभाव पदार्थं हैँ उससे 
यपदाथ, गुणादिपदार्थो से भिन्न रहै, गुणाधार होनेसे, जो गरणादिकों से भिन्न नहीं 
रोता वह गुणवान्‌ नहीं होता, जंसे गुणादि पदाथ ( इस व्यतिरेकि अनुमानसे द्र्य 
गुणादि पदार्थो से भिन्न है यह सिद्ध होता > ) । र्यात्‌ "व्यावृत्तिव्यंवहारो वा लक्षण- 
य प्रयोजनम्‌" इस उक्ति से इतर मेदरूप साध्य में उसकी अन्यत्र प्रसिद्धि न होने के 
रण भन्वयव्याप्ति न होने से केवर व्यतिरेक व्याक्ति मात्र से उत्पन्न 
्ननूमिति का कारण होने से यह प्रदश्ित व्यतिरेकिलिङ्गरूप लक्षण है यह सिदध 
छता है ॥। ( गुणवत्व शब्द के अथं का विचार करते हए श्षंकरमिश्र कहते 
= कि ) यहाँ पर गुणाघारता रूप द्रव्य का लक्षण प्रथम उत्पत्ति क्षण में यद्यपि घटादि 
व्योमन रहने से अव्याप्ति दोष अ। सकता है, तथापि गुणों के अत्यन्ताभाव का 
त्वरोधी होना एसा गणवत्तव शब्द का अथं विवक्षित दै, जिससे उत्पत्ति क्षण मे घट 
-ग्रणप्रागभाव होने से गुणों के ध्वंस तथा प्रागभाव का प्राचीन मत में ही विरोध 
त्ते के कारण गुणास्यन्तामाव विरोधित्व के रहने से उक्त दोष निदत्त हो जायगा । ` 
अर्थात्‌ गुणवत्तव लक्षण का गुणवान्‌ में वत्तंमान पदाथं विभाजक धमंवत्ता एसा ध्थं 
एला चाहिये, नहीं तो नग्यमत मेँ गुण प्रागभाव तथा गुण च्वंस का उसके धत्यन्ता-. 


५२ वेशोषिकसुत्रोपस्कारः 


घट्पदाथेमेदकमेव द्रव्यपदा्थेस्य लक्षणम्‌ । न च साध्याघ्रसिद्धिगं णादि. 
सेदस्य घटादावेव भ्रस्यक्षसिद्धत्वात्‌। नचात्र सिद्धलताधनं घटत्वावच्छेेनेतर 
भेदस्य सिद्धत्वेऽपि द्रव्यत्वावच्छेदेन साध्यत्वात्‌ , पक्चतावच्छेदकभेदे न 
[सिद्धसाधनं यथा नित्ये वाङ््नसो इच्यत्र इति केचिन्तन्न पक्षतावच्केदका- 





भावसे विरोध होनेमे परमाण नहोनेसे प्रयमक्षणमें घटादि अवयवी द्रव्य में 
भव्याप्तिदोष फिर भी वना रहेगा । ( मागे तृतीय समवायिकारणत्व रूप लक्ष 
णाथं के विषयमे शंकरमिश्च कहते हँ कि समवायिकारणत्व भी गुणादि षट्‌ पदार्थो 
से द्रव्यो में मेद सिद्ध करनेवाला ही द्रव्यपदायका लक्षणदहै। यहाँ इस उक्त अनु- 
मान में इतर मेदरूपसाघ्य भप्रसिदध है यह पूर्वपक्षी नहीं कह सकता, व्योकि गुणादि 
पदार्थो का मेद घट भादि द्रव्यो में प्रत्यक्ष प्रमाणसे ही सिद्ध है। तव तो "चटादिकौ 
मे प्रत्यक्ष से सिद्धही गुणादि भेदको घटादि द्रव्यो में गुणादि मेद साधक हेतु सिद्ध 
की सिद्धि करने के कारण सिद्ध साधन दोष जा जायगा" ठेसा मी पूवपक्षी नहीं कह 
सकता क्योकि घटत्वविशिष्टट घटादि विक्षेष द्रव्यो में गुणादि पदार्थोका भेद सिद्ध होने 
पर भी द्रव्यत्वविशिषटसामान्य खूप से सम्पूणं द्रव्यो मेइतरमभेदसाघ्य ही रै न कि 
सिद्ध, मतः पक्षतानियामक घर्म का भेद होने पर सिद्धसाघन दोष नहीं होता, जिस 
भकार "वाङ्मनसी नित्ये' वाग्‌ इन्द्रिय तथा मन नित्य ह, एेसा यहाँ पर कुछ विद्वान्‌ 
कहते ह। अर्यात्‌ जिन्त प्रकार मनमात्र मं मनस्त्वधमं से नित्यता सिद्ध होने प्रमी 
वाग्‌ तथा मन उमय में उभयत्वेन नित्यता सिद्ध नहीं है उसी प्रकार घटस्वादिविशिष्ट 
घटादिकों में गुणादि भेद सिद्ध होने पर भी द्रव्यत्वरूपसे संपूर्ण द्रव्यो में गुणादि मेद 
सिद्ध नहीं है, भतः सिद्ध साघ्रन दोषन होगा) 
शकरमिश्र कहते है कि यह मत ठीक नहीं, क्योंकि 4 
किसी भी पक्ष मे अर्थात्‌ “सामानाधिकरण्येन साव्यसिद्धि रहने पर भी पक्षता नहींहो 
सकती ( भर्थात्‌ उक्त मतविशेष के उत्तरम अभाव साघ्यक स्थल मे साध्यज्ञान 
कान रह्नाही पक्ष की पक्षता होती है श्रौर भाव तथा अभावसाघारण एकरूप- 
पक्षता माननेवाले षिद्धन्ती के मतमें तो पक्षमात्र में अनुमिति होने में किसी एक 
पक्ष में साव्य की सिद्धि भी अनुमित्ति की प्रतिबन्धक होती है, प्रकृतमें द्रव्य, गुणादिको 
से भिन्न है, यह अनुमिति भी द्रव्यल्वधमेविशिष्ट संपूणं द्रव्यो मे अवच्छदावनच्छे- 
देन अनुमिति दहै, तो कंसे सिद्धसाधन दोष होगा, अथवा उसके परिहार के लिए 
घरितावच्छेदक के भेदके दिखाने के ल्यि मतविकशेषसे द्रव्यत्व तथा घटत्वरूप क 
्रद्लन का भयास करिया जायगा । रेसा 'पक्षतावच्छेदकावच्छिन्ने' इत्यादि शंकरमिश्र 
के उत्तर का माव है। उक्त मतान्तरमें व्यतिरेकि अनुमान में पक्षता का शसम्भव 
होने के कारण "व्य तिरेकिकिङ्गविशेषवचनः' इसे व्यतिरेकि पद केवल व्यतिरेकि तथा| 
अन्वयव्यतिरेकि दोनों का बोधक है, क्योकि शन्य परामश मी हो सकता हे । यह्‌ 
जानना; चाहिये । 9. | 
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वच्छिन्े कचिदपि साध्यसिद्धो पक्षता्ष॒तेस्तथाप्यावरयकत्वात्‌ । इतिशव्दश्च 
स्यादिपरस्तेन  सङ्कयाबत्परिमाणवस्छप्रथक्त्ववत्तवसंयो गवत्व विभागवः 
स्वान्यपि द्रन्यरक्चणस्वेन संगृह्यन्ते ।। १५॥ 

द्र>्यनन्वर्‌ गृणानाययुदशात्‌ तन्नश्चणमाद-- 

द्व्पाश्रय्यंगुणचार्‌ संयोगविभागेष्वकारणमनपेत्त इति गुण. 
लक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ 

द्रव्यमाश्रयितुं शोखमस्येति द्रव्याश्रयो । एतच्च द्रव्येऽपि गतमत आह- 
अगुणवानिति । तथापि कमेण्यतित्यापिरित्यत आह संयोगविभागे- 
प्वकरारणम्‌। तथापि संयोगविभागधमोवरमश्वरज्ञानादोनामसंग्रहः स्यादत 
उक्तमनपेश्न इति । अत्रानयेश्ष इत्यनन्तरं गुण इति पूरणोयम्‌ › संयोगविभागे- 
र 


(अगे १५ वें सूत्र की अवशिष्ट व्याल्या करते हुए शंकरमिश्च कहते है कि) --ूव्र 
मं इति शवर क। अथ इत्पादि इष अर्थसे संड्पाश्रयत।ा, परिमाणाघारता, पुथक्त्व- 
वत्ता, संयोग तथा विभागकी अवारताल्प भी द्रव्य सामान्यके लक्षणों का संग्रह 
होता है।॥ १५॥ 

द्रव्य के अनन्तर क्रमप्रप्न गुणों का उद्देश दहोनेसे गणो क लक्षण सूत्र मेसा 

हते ईै- 
| पदपद्‌।थे -द्रञ्याश्नपी धों मे आधित, गुणरहित, तथा संप्रोग ओर गुणोमें 
दूमरे को अपेज्ञा न करता दह्ुभा जो कारण नहीं होता, इति = यह, गुणलक्षणम्‌ = 
गुणों का सामान्य लक्षण है। १६॥ 

भाव्राथ--द्रग्य में अचरित होनेवाले, गुणरहित, तथ। संपोग मौर विमगर्मे 
कारण नहो गौर निरपेक्ष हों, अर्यात्‌ संयोग तय। विमगोंर्मे निरपेश्न होति हृए जो 
कारणन हों उन्हँं गुण कहते है, एसा गुणों का सामान्य लक्षण है।॥ १६॥ 

उपस्कार = द्रभ्यों में आश्रित होना जिसका स्वभाव है उपे गुण कहते ह । किन्तु 
पह लक्षण द्रव्यो, कमं तथा जाति अषदिकों मेँ मी द्रव्याधारत। होने से अतिव्याप्ति 
दोपसे ग्रस्त टो जायगा । जिसके वारणके कल्एि “मगुणवान्‌' रसा दूसरा लक्षण 
किया है । तथापि ( द्रव्यादिक्ों में अगुणवत्ता न रहने के कारण उक्त दोष का निवारण 
हने पर भी ) क्म॑पदाथं मे द्रत्या्ितता तथा भगुणवत्ता होने से अतिव्याप्ति दोष 
होगा, भरतः उसके वारण के ल्यि “ंयोगविभागेषु अकार्ण' संयोग तथा विभागोंमें 
कारणनदोएेभाकहा है। (कमं के संयोग तथा विभागमे कारण होने से दोष नहीं होगा) 

-तथापि उक्त दोष का वारण होने पर मी संयोग, विभाग, घमं, अवम, ईश्वर का ज्ञान 
इत्यादि गुणो मे लक्षण केन जाने से मव्याति दोष होगा गर्थात्‌ इनका संग्रह गुणोंमे 
-न होमा, मतः "अनपेक्ष यहु विशेषण दिया है ८ अर्थात्‌ “संयोग तथा विभाग गुणसंयोग 
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घ्वनपेश्षः सन्‌ कारणं यो न भवति सगुण इत्यथः । संयोगविभागादीनां संयोग 
विभागो प्रति सापेक्षत्वात्‌ । नित्यवृत्तिनित्यवृत्तिसत्ताग्याप्यजातिमच्वं गुणत्वम्‌। 
संयोगविभागौ मिलितौ प्रतिसमवायिकारणल्वासमवायिकारणत्वरहिते सामा 
न्यवति यत्‌ कारणत्वं तदूगणत्वाभिव्यञ्ञकम्‌ । संयो गविभागयोः प्रत्येकमेव 
संयोगविभागकारण- कत्वं न मितयोः वमाधमन्धरज्ञानादीनां द्वयोनिमित्त 


ण भयाय य या (भा यया = कक त न्म 


तथा विभःगविक्यषोंमे कारण होतेह रएेसा कर्हगे, ओर घर्म, अधमे तथा ईष्वर का 
ज्ञान एवं प्रयलन तो कायप्तामान्य में कारण होने से इनमें उक्त गुणलक्षण का 
शन्याप्ति दोष होगः ) । 

| दांकरमिश्र कहते हँ कि यहाँ पर "अनपेक्षः इस पद कै भागे गुणः एसा पदपूरण 
करना चाहिये, जिससे संयोग तथा विभागों मे निरपेक्ष होता हुजा जो कारण 
नहीं होता ( अर्थात्‌ सापेक्ष ही संयोग तथा विभाग में कारण होता है उसे गुण 
कहते है । यह अथं दै, क्योकि संयोगविभाग इत्यादि गुणसंयोग तथा विभाग दो 
गुणों मे सापेक्ष कारण होते हैँ । ( यहां पर कैव संयोग का प्रवेश्च किया जायतो 
कारण तथा भकारणके संयोगमेंसंयोग के निरपेक्ष कारण होने से, तथा केवछ 
विभागका प्रवेश्च माना जायतो कारण तथा अकारण के विभागमे विभाग के निर. 
पक्ष कारण होने से अव्याप्ति दोष भा जायगा । भतः दोनोंका प्रवेद कियाद तथाच 
संयोग को विभागमे तथा विमाग कोसंयोगमें भी निरपेक्ष कारणता नहोने ते 
अव्याप्ति दोषन होगा) इस पर यह नहीं शंका हो सकती कि- तव तो संयोग विभाग 
मे तथा विमागसंयोगमें सामान्यरूपसेकारणन होने से ही उक्त भव्याप्ति दोष का 
वारण हो सक्ता है तो अनपेक्ष पद देने की क्या आवश्यकताहै, जिससे वहु व्यं 
हो जायगा- क्योकि घमं, अघर्मं इत्यादिको को संयोगादि कार्यो कौ उत्पत्ति यें नियम 
से संयोगादिकों की अपेक्षा होने से उनम अव्याप्ति दोषके वारण के लिये अनपेक्ष 
पद सार्थक हो सकता है । इससे संयोग तथा विमाग कायं मे जो निरपेक्ष कारण हे 
उससे भिन्न होते हए गुणवान्‌ से भिन्न होता हृभा द्रव्यो के आचरित हों उन्हं गण 
कहते ह । यह गुणों का निष्कृष्ट लक्षण दिष्ठकाया गया है। 





(सत्र के इतिपद से सुचित दूसरा गुणों का लक्षण शेकरमिश्न इस भ्रकार दिखाते 
कि )--निव्य परमाणुभों मे वतंमान, नित्य भणुपरिमाण में वतमान नतया सत्ताजाि 
व्याप्य गणत्वरूप जाति का आश्य हीना भी गृणों का सामान्य लक्षण ह 
( परमाणुओं मे वतंमान द्रव्यत्वजात्ति को लेकर द्रव्यो मे अतिव्याप्ति वारणा 
यहां प्रथम नित्यपद दिया दहै। यदि द्वितीय नित्यपदन दिया जाय तो चणुकं र 
वर्तमान द्रव्यत्वजाति कै द्रव्यों मे वतंमान होने से पुनः अतिव्याप्ति हो जायगी 
जिसके वारणां द्वितीय नित्यपद दिया है । सत्ताजाति को लेकर द्रव्य तथा कमं ; 
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कारणत्वमात्रं न समवायिकारणत्वं नाप्यसमवायिकारणत्वमिति तेषां संम्रहः । 
यद्रा संयोगि भागसमवायित्वासमवायिकारणस्वशुल्यत्व सामान्यसमानाधिः 
गणत्वन्यञ्ञकम्‌ । सामान्यवत्वे सति कमन्यत्वे च सत्यगुणवन्तवमेव वा गुण- 
लक्षणम ।॥ १६ ॥ 
गृणानन्तर्मुदिष्टस्य कमणो लकश्चषणमाह- 
% # चे, क 0 
एकद्रव्यमगुणं संयोग विभागेष्वनपेक्तकारणमिति कमंलत्तणम्‌ ॥१७॥ 





उक्त दोपके निवारण के लिये 'संत्ताव्याप्य' यह्‌ विश्लेषण दिया है । अन्यतरत्वधममं को 
तिक्र उक्त दोप के वारण कै ल्यि जातिषद दियादहै यह मी जान लेना । ( अथवा 
शंकरमिश्न कहते हँ कि }-- मिले हए संयोग तथा विमागके प्रति समवायिकारणः 
तया असमवायिकारण न होनेवाले जातिमान्‌ पदाथ मे जो कारणता है वही गुणत्व 
जाति कौ ्रभिव्यञ्जक है, संयोग तथा विभाग प्रत्येक ही भिन्न-भिन्न मे संयोग तथाः 
विभागक्रमसेकारण होते दहन म्ल हुए संयोग तथा विभाग मेँ घमं अघम, तथा 
ईश्वर ज्ञानादि गण, संयोग तथा विभाग में केवर निमित्त कारण होते है, न समवायि- 
कारण होति रह, न असमवायिकारण इस कारण इनका भी संग्रहहो जाता है ( अर्थात्‌ 
अव्याप्ति दोप न होगा । }) (यहां पर द्रव्य में गुणत्व की भापत्तिके वारणाथं समवायि- 
कारणतारहितं तथा प्रागभाव में आपत्तित्रारणाथं सामान्यवान्‌ एेसा विशेषण अथवा 
कृत्प में दिया है । यदि कारणत्व पदन दिया जायतो प्रमेयत्व घमंको छऊेकर सभी 
पदार्थो मे गुणत्व प्राप्त होगा । अतः कारणत्व पद दिया है। घर्मादि निमित्त कारणोंके 
सग्रहाथं यहु समवायि तथा असमवायिपद का लक्षण में देने का प्रयोजन दिखाया है) । 
( किन्तु अणुपिमाणमें कारणता न स्वीकृत होने से उसका संग्रह इस अथवा कल्प 
के लक्षणम भीन होगा इसल्यि अन्य प्रकारसे गृण का लक्षण उपस्कारमें करते है 
किं )--अथवा संयोग तथा विभागमे समवायि तथा असमवायिकारणता से श्रूल्य होते 
हृए जो जाति के भाधार हों उन्हें गुण कहते है, अर्थात्‌ उक्तरूप गुणत्व का व्यञ्जक है ॥ 
इसमे भी ओर लधुलक्षण करते हँ क्रि जाति का आधार होते हए तथ कमं 
से भिन्न होते हृए्‌ जो गरणवान्‌ नहीं होते उन्हे गुण कहते है । ( इसमें जात्यादिकं 
मं कममें तथा द्रव्यो मे अत्तिग्याप्नि दोष के परिहारके चयि क्रमसे दो विशेषण. 
तथा विरोष्य दिया है यहु जान लेना चाहिये ॥ १६॥ 
करमप्राप्त कर्मलक्षण छी अवतरणिका देते हृए शंकरभिश्च कहते है कि गुण पदाथ 
के पश्चात्‌ उद्‌श्च किये कमं पदाथं का सूत्रकार इस प्रकार लक्षण कहते है- 
पद्पदाथं-एकद्रव्यं = एक ही द्रव्य मँ आधित, निर्गुण तथा संयोग गौर 
विभाग को उत्पन्न करने मेँ निरपेक्ष कारण. इति~इस प्रकार, कमंलक्षणम्‌ = 
 कर्मपदाथं का लक्षण है।॥ १७ ॥ ठ 


५९ वेरोषिकसुूत्रोपर्कारः 


एकमेव द्रव्यम्‌ आश्रयो यस्य तदेकद्रव्यम्‌ , न विद्यते गुणोऽस्मिन्निस्य- 
गृणम्‌ , संयोगविभागेष्वनपेक्षुक्ारणभिति स्वोत्पच्त्यनन्तरोत्पत्तिकभाषः- 
भूत्ानपेक्षमित्यथः। तेन समवायिकारणापेक्षायां पूवेसंयोगाभावापेक्षायाच्च 
नासिद्धत्वम्‌ 1 स्वोतपत््यनन्तरोत्पत्तिकानपेक्षत्वं बा बिवश्चितम्‌ पृवसंयो गध्वंस- 
स्यापि स्वोत्प्त्यनन्तरायुर्पत्तिकव्वात्‌ , अभावत्वेन तस्याद्यक्षणखम्बन्धा- 


भावा्थे- द्व्य तथा गूणपदार्यो के पश्चात्‌ उदिष्ट कमं पदाय व्हदहैजो 
एक द्रव्यमें ही आश्रित एवं गुणरहित तथा संयोगभौर विभागगुणों को उत्पन्न 
करने मे किसी-न्य की आवश्यकता न रक्ते ।। १७ ॥ 

उपस्कार- जिसका एक द्रव्यपदा्थं आधार हो वह एक द्रव्य कहाता दै 

तथा गण जिसमेनदहो उसे अगुण कहत तथा संयोग ओर विभाग को उत्पन्न 
करने म निरपेक्ष कारण हो, अर्थात्‌ अपनी (क्रिया की ) उत्पत्ति कै पश्चात्‌ उत्पन्न 
होनेवाले भावपदाथं की अपेक्षा न करे वहु कर्मंपदार्थं है। (यहां प्रर ) अनेक द्रवयां 
को आश्रय करनेवाले कारण तथा अकारणके संयोग तया विभागमे अतिव्याि 
दोष होने के कारण "एकद्रव्य एेसा विश्लेषण दिया है जिसका अनेक द्रव्याश्रयर्भिन्नत्व 
सथं है, संयोग तथा विमाग के अनेक द्रव्याश्रित हुःनेसे उक्तं दोषन होगा । परमाणु 
के अनाश्रय होने के कारण उसमे अनेक द्रव्याश्ितिन्नता है, अततः उसमे अतिव्याप्ति 
दोपके परिहार कै लियि अगुणं विश्लेषण दियादै। परमशु में रूपादि गुणहोनेषे 
उक्त दोषन होगा । छप इत्यादि एक एक गण में अतिन्याप्ति दोप अआ जायगा 
क्योकि वे भी एक दरव्यम आध्िततथा गुणहोने से निगुणमभी है, अतः अन्तिम 
संयोग तथा विभागमे निरपेक्षकारणत्व विक्चेषण दिया है, ( अर्थात्‌ परिकित संयोग 
तथा विभाग में जो निरपेक्षक्रारण हो उषे कमं कहतेर्है, यह कर्मपदायं का 
निष्डृष्ट ( सारल्प ) लक्षण का भयं है। संयोग भववा विभाग उन दोनों में निरपेक्ष 
कारण नहीं होते, अतः उक्त दोष न होगा । कुछ विद्वानों का यहां रेखा मत डहैकि 
संयोग का निरपेक्षकारण, तथा विभागक्रा निरपेक्षकारण इस प्रकार प्रत्येक तीनों 
विशेषणो से युक्त दो लक्षण दोनों मे अन्तिम विक्षेषण न देने से रूपादि एक-एक गुणों 
में अतिन्याप्ति दोष मा जायगा )। ( सूत्र के अनपेक्षपद की स्वयं व्याह्या शंकरर्मिश्न 
ने जो उपरोक्त की है उसमे निस्यज्ञान में अतिन्याप्ति दोष के परिहाराथं सविषयक 
से भिन्न एेसा विश्लेषण भी देन। चाहिये । ) 

“अनपेक्षकारणं' इस विश्लेषण के क्ये हुए भर्थके पदों का सायक्य दिखते हए 
शंकरमिश्च स्वयं कहते ह कि-- उससे ( अर्थात्‌ द्वितीय उत्पत्तिपद के देने से ) समवायि- 
करण क्रियाश्रय द्रव्य की अपेक्षा करने पर भी (उस द्रव्यकी क्रिया की उस्पत्ति के पश्चात 
उत्पत्ति न होने के कारण तथा भावमूत पदकेदेने से। पूवे संयोग के नारा की 5 
-कृरनेसे मी असिद्धि दोष न होग। क्योकि वह पूवेसंयोग का नाश भावपदाथ नहीं है) । 1 
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( मावभूतपद न देने के क्नारण एेसा भी ल्घु दूसरा लक्षण हो सकता दहै इस अभिघ्राय 
से शकरमिश्च आगे कटते हँ कि }--अथवा 'अपनौ (क्रिया की ) उत्पत्ति के पश्चात्‌ 
उत्पन्न हुए की अपेज्ञा न करनाः यह 'संयोगविमागेष््पेक्षं कारण" इसका अथं हौ 
सकता टै, क्योकि पूर्वसंयोग नाशवाली क्रिया की उत्पत्ति फे परचात्‌ उत्पत्ति नहीं 
होती दहै, कारण यह्‌ कि अभाव होने से उसमें आदिक्षण का सम्बन्ध नहीं हो सकता । 
( अर्धात्‌ ध्वंसख्प अभाव आदिक्नणसम्बन्ध से रहित दहै, अभावहोने से, प्राग्‌ अभाव 
के समान इस प्रकार अनुमान से ध्वंसमे भी आदिक्षण का सम्बन्ध नहीं है यह सिदडहो 
सकता टै । यहां पूवंपक्षी एेसी शंका नहीं कर सकता किं "तो ध्वंस उत्पन्न हुजा-एेसा 
व्यवहार कंसे होता है" क्योकि घटादि रूप प्रतियोगियों के सम्बन्धसे होने के कारण 
“उत्पन्न हुभा' यह्‌ व्यवहार गौण दै । यहां परर वा'पददेनेसे शंकरमिश्च को यह जक्ष 
णार्थपक्न अभिमत नहीं ह यह्‌ सूचित होता है, क्योकि घटादि द्रव्यो मे आदिक्षण के 
सम्बन्धके-समान उनके ना में भी वादिक्षणसम्बन्ध प्रत्यक्ष सिद्ध होने से उक्त अनुमान 
मे दिया हुमा अभावत्व हेतु व्यभिचारी होने से भादिक्षणतम्बन्ध के अमाव का 
साधक नहीं हो सकता । तथा यदि प्रतियोगि सम्बन्ध की उत्पत्ति मानी जाय तो 
सम्बन्ध मौ भतिरिक्त पदाथं मानना पड़ेगा यह विषय यहां प्रर विचार योग्य है।) 
( कम॑पदाथं का शंकरमिश्च दूसरा लक्षण दिखाते है कि }-नित्यपदार्थो मे न रहने 
वाली तथा सत्ताजाति की साक्षात्‌ व्याप्य ( अपर ) जाति का आश्नय होना ही कर्मो 
का लक्षण है। ( यहां'पर द्रव्यपदार्थंमें भी सत्ता की साक्षात्‌ व्याप्य द्रव्यत्वजाति 
के रहने से, तथा घटत्व आदि जाति को लेकर घटादि द्रव्यो में लक्षण जानेस 
अतिव्याप्ति दोष आ जायगा, अतः उसके वारणां क्रम से नित्यवृत्ति तथा 
सत्ता साक्षात्‌ व्याप्य यह दोनों जाति में विक्षेषण दिये ह, द्र्यत्वजाति के परमाणु 
भादि दर्यो में रहने से तथा घटत्वजाति के सत्तासाक्षात्‌ व्याप्यन होने मरे उक्त दोष 
निवृ हो जाता दै । यह जान लेना चाहिये ) । ( कमंत्वजाति प्रत्यक्ष सिद्ध है इस 


. भ्ाशयसे शंकरमिश्च दसरा भी कमंका लक्षण दिखाते ह कि }--“चरति चंता है 


इत्याकारकं लोकसिद्ध ज्ञान के विश्लेष कारणता की नियामक जाति का भावार 
होना भी कमंका कक्षणंदहै। (तथा अगुणं इस सूत्र से पद के अनुसार गुणमिन्न 
तथा निगु णमात्र मे वतंमान जाति के अधारको कमं कहते ह । इस लक्षणम गुण 
म जतिव्याप्ति वारणार्थं गरणान्य तथा द्रव्य मे अतिव्याप्ति वारणार्थं निर्गुण पद 
दिया, है, तथा उन दोनों में उक्त दोष के निरासाथं मात्र पद दिया है जिसका उससे. 
भिन्न मे न रहना एेसा अथं है यहु जानना । (सूत्रमे दिये हुए संयोगविभाग इत्यादि ` 


५८ वेशेषिकसूत्नोपस्कारः 


) स्वोत्पत्त्यञ्यवदहितोत्तरल्षणवरत्तिविभागकारणतावच्छेदकजातिमच्वं वा । 
स॒ चायं चरतीतिप्रत्ययसाक्षिकः पदार्थो नाविरछ्देशोत्पादनादिनोपपायः 
क्षणभङ्गस्यामरे निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । लक्षणस्य इतरसेदसाधकताभ्रकारः 
पूवाक्त एव ॥ १७ ॥ 


इदानीं कारणमुखेन च्रयाणामेव साधम्येप्रकरणमुपक्रमते- 
द्रव्यगुणकमंणां द्रव्यं कारणं सामान्यम्‌ ॥ १८ ॥ 





विक्षेषण के अनुसार शंकरमिश्र कमं का लक्षणान्तर एेसा करते हैँ कि}-- अपनी (क्रिया). 
उत्पत्ति के व्यवघानरहित उत्तरक्षण में वतमान विमाग की कारणता की नियामक. 
जाति का आधार होना मी कमंका लक्षणहो स्कताहै। ( इस लक्षण. में उत्पत्ति 
पदन दिया जायतो विभागके प्रागमाव में अत्िग्याप्ति दोष होगा, क्योक्रि उसके 
छव्यवहित उत्तरक्षण मे उत्पन्न होने वाले विभागमे वह॒ कारणरहै, प्रागभाव की 
छनादिता के कारण उत्पत्तिन होनेसेदोप न होगा। (उक्त क्म॑लक्षणो से सिद्ध 
कर्मपदाथं के विषयमे क्षणमंगवादि वद्धो के आाशयसे शंका कर उसका समाघान 
करते हुए शंकरमिश्र आगे कहते ह, कि)- वह यह कमंपदाथं जिसपर "चरति" चलता 
है इत्यादि प्रतीति ही साक्षि (प्रमाण ) है, बौद्धमत्त से मविररू देशोत्पादन ( निरन्तर 
देश में उत्पत्ति ) इत्यादिको से उपपादन सिद्ध करने योग्य नहींदहै, वयोकि हम 
क्षणक्षणमें पदार्थों का ना्ञ होतार इसका आगे खण्डन करेगे। ( अर्थात्‌ क्षण- 
विनाश्चो चलनकमं के आवार पदाथंकी समानजाति कै ज्ञान से ही सिदिहो 
सकने के कारण उसके कारणता की नियामक कमंत्व जाति मानने की क्या मावश्यकता 
है यह यहां पर बौद्धोकी शंका का आशयदहै। जिसका आगे विस्तारसे खण्डन 
किया जायगा )। (आगे शंकरमिश्च कहते ह कि }--उक्त कमं के लक्षण से कर्म॑ 
पदाथ में द्रव्यादि परदाय से मेदसिद्धि करने का प्रकार वही पूर्वोक्तं है जो द्रव्य, 
गुणादि सक्षणो मे कहा गया है 11 १७॥ 
भदुारहरवे सत्र का अवतरण देते हुए शंकरमिश्च कहते है कि साम्प्रत कारण 
दवारा द्रव्य, गुण, तथा कमं इन तीन पदार्थों का ही साधम्यं (समानधम) निरूपण का 
प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है- 
पदपद्‌ाथं-द्रन्यगुणकर्मणां = द्रव्य, गुण तथा कर्मंपदाथं का, द्रव्यं = द्रव्य, 
कारण=समवायिकारण होता है, सामान्यमू=समान ( एक }) ॥ १८ ॥ 
भावा्थ- नौ द्व्य, चतुधिशति गण तथा उल्क्षेपणादि पांच कमपदार्थो में द्रव्य ही 
एक समवायिकारण होते ह, अतः द्रव्य समवायित्व द्रभ्य, गुण तथा कमं का समानः 
धर्म है।॥ १८॥ 


०१, आ० १] कमविचारनिरूपणम्‌ ५९ 


समानमेव सामान्यम्‌ एकमित्य्थः, अनयोः समाना मातेत्तिवत्‌ । एक- 
स्मिन्नेव द्रव्ये समवायिकारणे द्रव्यगणकमोणि वत्तन्ते इत्यथः । द्रव्यसम- 
वायिकारणकब्रृत्तिजात्िमच्वं याणां साधम्यंम्‌ ॥ १८ ॥ 
गुणासमवायिकारणकत्वं च्रयाणां साघम्यमाह- 


तथा युणः।॥ १६ ॥ 


गुणासम वायिकारणकनरत्तिजात्तिमत्तवं त्रितयसाधम्येम्‌ । द्रव्याणां संयोगो- 
ऽसमवायिकारणम्‌ , काय्यैगुणानां रूपरसगन्धस्पशे सङ्खयापरिमाणग्रथकात्वा- 
दाना सजातोयकारणरुणास्मवायिकारणकलत्वम्‌ ; वबुद्धयादीनामात्मगुणानां 





उपस्कार- (सूत्र की व्याख्या करते हुए सूत्र के सामान्य शब्दका अयं कहते ह कि) 
समानहीकानामदहै सामान्य अर्थात्‌ एक, जिस प्रकार इन दोनों को माता समानं 
( एक ) है वह व्यवहार होतादहै, उसी प्रकार एक हीद्रव्यमे जो समवायिकारण 
है, द्रव्य, गृण तथा कमंपदाथं रहते हँ यह थं सूत्र.काटहै। द्रव्यरूप समवायिकारण 
` वाने द्रव्य, गृण तथा कमंपदार्थो मे क्रम से वतमान द्रव्यत्व, गुणत्व, तथा कमंत्व 
जाति की आाधारता द्रव्य, गृण तथा कमं में रहती है यह द्रव्य, गुण तथा क्मेपदारथो 
का साधम्यं है।। १८॥ 

( इस प्रकार अदुरहवें सूत्र की व्याख्या कर उन्नीमरवे सूत्र की ग्याख्पा करनेके 
लिये उसक्ता अवत्तरण देते हैँ कि--गरुणासमवायिकारणवत्ता अर्थातु गुणपदाथं जिनमें 
असमवायिकारण होति हँ, यह मी द्रव्य, गुण तथा कर्मं इन तीन पदार्थोका साधम्यं ह 

ह सूत्रकार कहते है-- | ; 
पदपदाथे-तथा=उसी प्रकार, गणाः=चतुविरति रूपादि गुण--द्रव्य, गुण तथा 
कमं मे असमवायिकारण होते हं ।॥ १९॥ 

भावाथ-द्रव्य, गुण तथा कर्मके द्रव्य मे समवायिकारंणत्व के समान गुणासम- 
वायिकारणकत्व भी साषम्यंदहै।॥ १९॥ 

उपस्कार- गुण जिनमे बसमवायिकारण होते हँ एेसे द्रव्य, गुण तथा कमपदार्थो में 
वतमान द्रव्यत्व, गुणत्व तथा कमंत्वजात्ि की आघारता द्रव्य, गुण तथा कमं मे रहती 
है, भतः गृणासमवायिकत्व भी द्रव्य, गुण तथा कमंपदार्थोका साघम्यं है । जिसमें 
द्रव्यपदार्यो का संयोग गण असमवायिकारण होता है। खूप, रस, गन्ध, स्पश, संख्या, 
परिमाण तथा पुथक्त्व इत्यादि कायं के गुणों में समानजात्ि के रूपादि कारणों 
के गुण असमवायिक।रण होते है (जैसे पटरूप में तन्तुरूप इत्यादि) ! ज्ञान, सुख इत्यादि 
भात्माभों के विशेष गुणों मे मन तया आत्मा का संयोग असमवायिकारण होता है। 
पृथिवी के परमाणुभों के पाकज रक्तादिरूपगुणों में अग्निसंयोग असमवायिकारण होता 
है। क्मपदार्थों मं श्रह्यादिकों का नोदन ` तथा अभिषात नामक ` संयोग, गुखत्व, 


&० वैशेषिकसूत्र पस्कारः 


। मनःसंयोगासमवायिकारणकत्वम्‌ । पार्थिवपरमाणुगुणानामग्निसंयोगासम- 

 ्रायिक्रारणकरवम्‌ । कमणान्तु बहयादिनोदनाभिघातग खसद्रवत्वसंस्कारादश्- 
चदात्म संयोगप्रयत्नवद्‌ात्मसंयोगाद्यसमवायिकारणकल्वं यथायथं स्वयमूहनो 
यम्‌ । कचिदेकस्यापि गणस्य चयाणां द्रञ्यगणकमणामारम्भकत्वम्‌ । तद्यथा 
वेगवत्तलपिण्डसंयोगस्तूरपिण्डान्तरे कमं, करोति द्वितृलकव्च द्रऽयमार भते 
तत्पारेमाणच्च । क्वचिदेको गुणो द्रञ्यगुणावारभते यथा तृलपिरडसंयोग एव 
वेगानपेक्षप्रचयास्यो द्वितूकं द्रव्यं तत्परिमाणच्चारभते ॥ १९ ॥ 





द्रवत्व, संस्कार, घर्माघिर्मङ्प भद्षएवाले आत्मा का संयोग तथा प्रयत्नवान्‌ आस्प्रा 
का संयोग इत्यादि भअसमवायिकारण होते ह यदह यथोचित स्वयं जान छेना चाहिये 
(अर्थात्‌ आत्मा के प्रयत्न के विना वाह्य पृथिवी आदि चार भृतद्रव्यों मे नोदनादि 
संयोगो से कमं होता है, जिस प्रकार कीचड़ पर धीरे से रक्खीहूरईद पत्यर या ईट 
की गोखी क्रम से कीचड़ के साथ नीचे जाती है, वह्‌ गृरुत्व के अघीन गोली क्रा संयोग 
नोदन है, उसमे अधोगमनल्पा क्रिय। गी में होती है, उसमे नोदन संयोगखूप गुण 
ससमवायिकारण होता ६ै। इसी प्रकार वेग को अपेक्षा करनेवाले विमागके 
ए कमं के कारण अभिघात नामक्र संयोगसे पत्यर आदि कंडे प्रदाथेपर गोरी 
गिरने सेजो कमं होता है उमे अभिघात असमवःथिकारण है। तथा गुरुव के 
अरतिवन्धक हृस्तसंयोगादिको के न रहेते भुस के अधघोगमनल्प कमं में गुरुत्व तया 
जल के पृथ्वी परसे गहेमें दहु कर जनेमें द्रवत्वं तथा वाणादिकरों की गत्तिमेवेग 
संस्कार असमवायिक्रारण होते है। एवं प्राणवायु के एवाप्प्रश्वासादि कर्मो मे इच्छा, 
देष तथा प्रयत्नपूवंक आत्मा का संयोग असमवायि कारण होताहै। इसी प्रकार 
उपभोग से धूवंश्चरीर के उपभोग कै सहचारी धर्माधिमंल्प अच्छ का क्षय होकर 
दूसरे आत्ममनःसंयोग की सहायतावाके धर्मधिमं से मृत शरीर से बाहर जने की 
जो क्रिया होती है उसमे अदृष्टवान्‌ आत्मा का संयोग भसमवायिकारण होता है 
यह यहां पर जान लेना चाहिये जिसका प्रशस्तपादभाष्यमें विस्तार से वणन किया 
` गयाहै।) ( भगे श्चंकरमिश्र कहते रहै कि )--किसी स्थर मे एक भी गण, द्रव्य 
गुण तथा कमं इन तीनों पदार्थो को उत्पन्न करता है, अर्थात्‌ तीनों का. एक ही 
गुण असमवायिकारण होता है, जसे वेगवान्‌ तूर ( रई) के पिण्ड ( गोले) का संयोग 
दुसरे तुकरपिण्ड मे चल्नक्िया को करता हैः भौर इन दो तुलपिण्डोंवाले 
एक अवयवि ( एक गोलेश्प ) द्रव्य, तथा उसके दषरे महत्‌ परिमाण कोः मी 
उत्पन्न करता है। किसी स्थल में एकगुण द्रव्य तथा गुणदो को उत्पन्न 
करता है । जेप तूर्पिण्डक्ासंयोगही जो वेग कौ अपेक्षा न करनेवाला प्रचय 
संयोग कहा जाता है, केवल द्वितूकपिण्डरूप द्रव्य तथा उसके परिमाण का 
जनक होता है जहां चलनक्रिया नहीं होती ॥। १९॥ 





| 
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क्वचिदेकस्य कसेणोऽनेककाय्येकारित्वमाह-- 
खंयोगविभागवेमानां कमं सखमानम्‌ ॥ २० ॥ 

कारणभमित्यनुषङ्गः । यत्र द्रव्ये कर्मोर्पिन्नं तेन समं यावदूद्रन्यं संयुक्त 
मासोत्‌ तावत्‌सङ्कयाकान्‌ चिभागान्‌ जनयित्वा ताचततः संयोगानपि पुनरन्यत्र 
जनयत्ति, वेगं पुनरेकमेव स्वाश्रये करोति वेगपद्‌ं स्थितिस्थापकमप्युप- 
छक्षयति । २० ॥ 

नत क्रियावता द्रव्येणारम्भकसंयोगे जनिते तेन च द्रव्यमार्घं यत्तदपि 
कमेजन्यमेव कमणस्तत्‌पूववत्तित्वादत आह-- 


न द्रव्याणां कमे ॥ २१॥ 


इस प्रकार उन्नीसवें सूत्र की व्याख्या कर वीसवं सूत्रका भवतरण देते ह कि-- 
री पर एक्‌ कमं अनेक कार्योको करता है यहां कमपदाथ का साधम्यं है यह्‌ 

सूत्रकार कहत ह-- 

पदपद्‌!थ-संयोगविभागवेगानां = संयोग तया विभाग ओौरवेगों का, कम~क्रिया, 
समान = एक (कारण दै) ॥२०॥ 

भावाथं--कमंपदाथं संयोग, विभाग तथा वेगसंस्कार इन तीनों गुणों को उस्पन्न 
करता है अततः कमपदाथे का संयोग विसाग वेगजनकत्व साघम्यं है॥ २०॥ 

उपस्कार- सूत्र को व्याख्या करते हुए सूत्रमेन दिये कारणपद की १८ वें सूत्र 
से अनुवृत्ति कर सूत्र को पूरणकरते रह कि कारणं' एेसी १८ वें सूत्र से अनुवृत्ति करनी 
चाहिय 1 जिस द्रव्य मं उत्पन्न क्रिया उसद्रग्य मे जितने द्रव्य पूं मरे संयुक्तं थे उतने 
विभागों को उत्पन्न कर उतने ही दूसरेमे संयोगो को उत्पन्न करतीदहै, किन्तु वेग 
को एक हौ अपने आधारद्रव्य मे उत्पन्न करती है । यहां वेगपद स्थितिस्थापक नामक 
संस्कार को भी सूचित करता है । यहाँ पर "यत्र इत्यादि व्याख्यामें द्रध्याद्किं के 
समान कमं भी अनेक कार्यो कोःकरता है इस कथन से जातिवटित घमंविश्िष्ट नाना- 
कार्यता से निरूपण की हुई कारणता के आवार में वतमान जाति की भावारता तीनों 
का साधर्म्यं है, एवं वेगं" इत्यादि व्याख्या में दूसरे वेग॒के गुणजन्यत्व की सुचनासे 
गुण तथा कमं का संयोगादिकों के असमवायिकारण में वतंमान पदाथंविभाजक कमंत्व 
ख्प धमं कौ आश्रयत्ताः समान घमं है यह्‌ भी सूचित होता दहै॥ २० ॥ 

( एक्कीसवें सूत्र के बवतरण का अथ करते हुए पूवंवादीमत से र्का दिखति है 
कि)--क्रियावाले अवयव द्रव्य से आरंभकसंयोग उत्पन्न होकर उससे जो द्रव्य उत्पन्न 


हुमा वहु भी क्रियाजन्य ही है, क्योंकि क्रिया उसके पूवंकार मे वतमान दहै इसशकाके 
उत्तर मे सूत्रकार कहते ह । 

पद्‌पदाथं- नः = नहीं होता, द्रव्याणां = द्रग्यों का, कमं = कर्मपदाथं कारण नहीं 
होता॥ २१॥ । 


६२ वेशोषिकसृश्रोपस्कारः 


कसे द्रव्याणां न कारणमित्यथैः | = १॥ 
कुत एवमत आह्‌-- 
व्यतिरेकात्‌ ॥ २२ ॥ 
उ्यत्तिरेकादिति । निव्त्तेरिव्यथेः 1 उत्तरसंयोगेन कमणि निचरत्ते द्रव्यञरुर्- 
दते इति न कमेणो द्रञ्यक्रारणस्वं विनङयदवस्थञ्च कमं न द्रञ्यकारणम्‌। 
किञ्च कम द्रभ्यस्या समवायिकारणं वा मवेन्निमित्तक्रारणं वा? न तावदाद्यः 
द्रव्यस्यासमवायिकारणनाशनारयत्वेन अवयवक्रमनाशादेव द्रव्यनाशापत्तेः! न 
द्वितीयः महापटनाशेऽवस्थितसंयोगेभ्य एव खण्डपटोत्पत्तौ निष्कमेणामेवावय- 
वानां द्रव्यारम्भदशोनाद्यभिचारात्‌ ॥ २२॥ 
वहू नामेकस्यारम्भकस्वमुक्त्वा इदानोमेकस्मिन्‌ काय्य वहूनामारम्भक- 


त्व माह- 





मावाथ-प्रदशशित पूर्वंपक्षी की शंका का उत्तर यहद कि कर्मपदं द्रव्यो का 
कारण नहीं होता ॥ २१॥ 
उपस्कार-कमं द्रव्यो का कारण नहीं होता ।॥ २१॥ 
एेसा क्यो ? इस प्रए्न के उत्तर मेँ सूत्रकार स्वयं कहते ईहै-- 
पदपदाथ--ग्यत्तिरेकात्‌ = अभाव होने से। २२॥ 
भावाथ -उत्तरसंयोगखूप कायंकर कमं क निवृत्त हो जानेके कारण द्रव्य का 
कर्म कारण नहीं हो सकता । २२॥ 
उपस्कार-्यतिरेकात्‌ इस पद का अयं है नितवरत्ति। उत्तरसंयोगखूप कायं को 
उत्पन्न कर क्रिया के निवृत्त होने पर द्रव्य की उत्पत्ति होती दहै इस कारण क्रिया द्रव्य 
की कारण नहीं हो सक्ती, विनाश्ावस्था में रहने वारी क्रिया द्रव्य की कारण नहीं 
होती 1 ( यदि "नियामक न होने से संयोग के समान क्रियामीद्रव्यमें कारण क्योंन 
मानी जाय एसी भाप्रत्ति पूवंपक्षो करे तो शंकरमिश्र दूसरा दोष देते है कि}-पूवंपक्षी 
यह्‌ बत्तावे कि क्रिया द्रव्य की असमवायक्रारण होगी, या निमित्तकारण ? इनमे से 
अथमपक्ष नहीं हो सकता, क्योकि असमवायिकारण के नक्षसे द्रव्य कानाल्ञ होने से 
अवयवो की क्रियाका नश्च होने से ही द्रव्यनाश्च होने क्गेगा । द्वितीय (निमित्तकारण) 
पक्ष भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां वस्त्र कै नष्ट होने पर जितने तन्तु संयोग वचे हं 
उन्हीं से खण्ड वस्त्र की उत्पत्ति होने मे क्रियारहित ही भवयवों से द्रव्य की उत्पत्ति 
देखने में भाती है भतः व्यभिचार हो जाता दहै।॥ २२॥ 
समानजात्ति कै एककायं के उत्पादक अनेक कारणों मे वतमान पदाथविभाजक 
घर्मवत्ता द्रव्य तथाशगुणदोही का साधम्यं हैन क्रि कमंका। इस प्रकारके अप्रिम 
सूत्र के तात्पयं का विवरण करते हुए शंकरमिश्च २३ वें सूत्र का भवतरण देते ह 
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द्रव्याणां द्रव्यं काय्यं सामान्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
द्रव्ये च द्रञ्याणि चेति द्रव्याणि तेषां द्र्याणाम्‌ । तत्र द्वाभ्यां 
तन्तुभ्यां द्वितन्तुकः पटो वहुभिरपि वन्तुभिरेकः पट आरभ्यते नन्वेकतन्तु- 
कोऽपि पटो इयते यत्रेकेनेव तन्तुना तानप्रतितन्त्रौ भवत इति चेन्न तत्रैकस्य 
संयोगामवेनासमवायिकारणाभावात्‌ पटानुस्पत्तेः। न वचांयुकतन्तुसंयोगोऽ- 
समवायिकारणम्‌ अवयवावयविनोरयुतसिद्धत्वेन संयोगाभावात्‌ आरभ्यारम्भक- 
भाव्रारभ्युपगमात्‌ , मृत्तानां समानदेशताविरोधात्‌ । द र्यते तावदेवमिति चेन्न 





क्रि }--इस प्रकार अनेक कार्यो का एक कारण होत्ताहै यह वर्णन कर सप्रति एक 
कायं के अनेक कारण उत्पादक होते हँ इस आश्य से सूत्रकार कहते ईह- 

पद्पदाथं--द्रन्याणां = अनेक द्रव्यो का, द्रव्यं = एक द्रव्य, कायं = कायं होता 
है, सामान्यम्‌ = यह्‌ सावारणं ( साषम्यं ) है।। २३॥ 

भावाथे-अ्नेक कार्योके एक की उत्पादकता के समान एक द्रव्य कायंमें 
अनेक्‌ द्रव्य कारण होते दहै, जसे दो तन्तुओं से एक द्ितन्तुक पट तथा अनेक तन्तुओं 
से मी एक पट उत्पन्न होता है। २३॥ 

उपस्कार--दो तन्तुओों मे एकभिन्नतारूप अनेकता होने के कारण शंकरमिश्र 
द्रव्याणां" इस सूत्रह्प पद का विग्रह दिखाते हुए सूत्रकी व्याख्या करतेहं किदो 
द्रभ्य ओर वहूत द्रव्य प्रथम द्रव्य शब्दस सूत्रमेखेना। उप्तमेसेदो तन्तु द्रव्योंसे 
एक्‌ दो तन्तुवाखा पट, तथा बहुत से तन्तुं से एक पट उत्पन्न होता है। यहां पर 
पवंपक्षी शंका करता है कि “जहाँ पर एक ही तन्तु में तानावाना होतादहै, वहां एक 
तन्तु से भी एक पट की उत्पत्ति दीखती है ( भतः दो तथा अनेक तन्तुओं से ही पट 
की उत्पत्ति . होती है यह सिद्धान्त अखगत है" इस शंका का उत्तर यह है कि }-ेषा 
नहीं हो सकता क्योकि एक का संयोग होना असंगत होने के कारण कसमवायिकारण 
केन रहने से पटरूप कायं की उत्पत्ति नहीं हो सकती । पुवेपक्षी "तन्तु के अवयव 
अंशुभों के तथा अवयवि तन्तुभों के संयोग को उस पट में असमवायिकारण्‌ है एसा नहीं 
कह सकता, क्योकि अवयव तथा गवयवि के गयुत्त सिद्ध होने के कारण उनका संयोग- 
सम्बन्ध नहीं हो सकता । ( अर्थात्‌ अयुतसिद्ध दो का मप्राप्तों कौ प्राप्तिरूप संयोग 
होना भसंमध है । ) तथा पट भौर एकतन्तु मेँ उत्पाद्य उत्पादक माव स्वीकृत भी नहीं 
है, एवं मूतं अनेक द्रव्यों की समानदेशता का विरोष भमी है ( भर्थात्‌ मयुतसिद्धि 
रहित मूतंदरव्य एकदेश में नहीं रहते, प्रकृत में अंशु तथा तन्तुभो मे समानदेलता 
होने से अयुतसिद्धि है । अतः पुवपक्भी के केथनानूसार अंशुतन्तुसंयोग उक्तं पट की 
उत्पत्ति में समवायिकारण नहीं हो सकता ) यदि पूवपक्षी कहे कि--एेसा ( एकतन्तु 
भे ही तानेबाने से पटो्पत्ति ) होना दिखता है' तो यह नहीं हो सकता ग्योकि वही 
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वश्च सूत्रापस्कारः 


तत्र वेमाद्यभिघातेन महाबयविनस्तन्तोनीशात्‌ खण्डावयविनानातन्तूत्पत्तौ 
तेषामन्योन्यसंयोगात्‌ पटोत्पन्तेः, वस्तुगत्या तत्र नानाभूतेषु तन्तुषु एकत्वा- 
भिमानात्‌ ॥ २२॥ 
नतु यथा द्रव्याणां द्रव्यं काय्य गुणानाञ्च गुणस्तथा किं कर्मणामपि कमं 
काय्यमित्यत आह-- 
5 9 ¢ 
गुणवैधम्यान्न कर्मणां कमं ॥ २४ ॥ 
काय्येमिति शेषः । द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकरवं साधम्यैमुक्तम्‌ । तत्र कर्मं 
क्मेसाध्यं न विद्यते इति सूत्रेण कमणां कमेजनकत्वं प्रतिषिद्धमेव तदि दानूद्यते 
इति भावः 11 २४ ॥ 





पर वेमा ( बुनने के सावन ) से अभिघात नामक संयोग से महा अवयवि तन्तु के नाक 
से खण्ड अवयवि ) नाना तन्तुभों की उत्पत्ति होने पर उनके परस्पर संयोग से पट 
की उत्पत्ति होती है, वस्तुतः वां नानारूप तन्तुओं मे एकता का अभिमान ( च्रमा- 
त्मकर ज्ञान ) होतत। है। २३॥ 

इस सूत्र पर पूर्वपक्षी के संदेह को दिखाते. हुए शंकरमिश्र अग्रिम सुत्रका एेसा 
अवतरण देते ह कि पुवपक्षी यहां पर रसा सदेह करता दै कि )- जिस प्रकार अनेक 
द्रव्यो का एकद्रव्य तथा अनेकगुणों का एक गुण कायं होता है उमी प्रकार अनेक कर्मा 
का भी एक कमं कायं होता है, इस संदेह पर सूत्र कार कहते है- 

पद्पदा्थ- गुणवंषर्म्यात्‌ = गुणों क विव्दधर्मोके होनेके कारण, न = नहीं 
होता, कमणां = अनेक कर्मो का, कमं = दूसरा कमं (कार्य) ।। २४ ॥ 

भावा्थे--गणों के विश्ड घर्मेवान्‌ होने से अनेक गुणों का एक गृण कायं होने 
के समान अनेक कर्मोंका एक कमं कायं नहीं होता दै । २४॥ 

उपरस्कार- सूत्रम कायेपद की योजना करते हुए शंकरमिश् सूत्र का आश्य 
दिखाते हं कि कमं कायं है पेसे शेष अवशिष्ट भाग की योजना करना । द्रव्य 


. तथा गुणपदार्थो का समान जातीय को उत्पन्न करना समानघमं कह चुके है, उसमें 


कमं कमं से उत्पन्न होता है, इसमें प्रमाण नहीं है इस अभिप्रायको कमं कमसाघ्यं 
न विद्यते" इस सूत्र मे कर्मंपदाथं कमंजनक् होते दँ एेसा निषेष कर चुके हँ उसी 
का इस सूत्र मे कणाद नै अनुवाद क्रिया है यहे भाव है । ( अर्थात्‌ उक्तं अर्थक प्रयोजन 
वाले अथं को पूनःकथन को अनुवाद करते ह, अतः “कमं कपरंसाघ्यं न विद्यते" इस 
सत्र से सामान्यतः कमं मे कमंसाघ्यत्ता का निषेध होने पर भी भनेक कमं से कमसाधष्य 
नहीं होते एसा निषेध न होने के कारण उसका ज्ञान होने के चयि इस सूत्र मे भनुवादः 
क्रिया गया है ॥ २४ ॥ 


अ० १, आ० १] एकलठन्तुकरपटनिराकरणम्‌ ६५ 
इदानीं व्यासञ्यवृत्तीनां गुणानाम्‌ अनेकद्रव्यारभ्यतवं दशेयन्नाह- 
क ० च क श्च 
्ित्वप्रश् वयः सख्याः प्थद्त्दसवगिचिमगाद ॥ २५॥ 
अनेकद्रव्यारस्या इति शोष स्वादिसममिव्याद्रत  पुथकत्व- 
पदमपि द्िषथकस्वादिपरम्‌ । एचच्चं द्विलादिकाः पराधपय्यन्ताः सङ्खया द्धि 


धकःवादीनि च संयोगा विमागाश्च द्वाभ्यां बहभिश्चव द्रव्येरारभ्यन्ते इत्यने 
कवृत्तितवममोषाम्‌ । तच समवाय्यन्योन्याभावसासानाधिकरण्यम्‌ । २५ ॥ 


नन्बवयविद्रन्याणां गुणानाच्चोक्तानां यथ! व्या सञ्यव्रत्तित्वं तथा कमणामपि 
किन स्यादत जाद- 





( पचींसरवे सूत्र का अवतरण देते हुए शंकरमिश्र कहते ह कि }-साम्प्रत व्यासज्य 
( मिलकर }) वृत्ति ( रहनेवाले }) गुणों की अनेक द्रव्यो से उत्पत्ति होतौदहै। यहं 
व्यासज्य वृत्तिगुणों का साधम्यं है यह्‌ सूत्रकार दिखाते हुए कहते है- 

पद्पदाथ--द्वितखभ्रमृतयः = द्वि ( दो-तीन ) दि संख्या, पृथक्त्व, संवोगः 
तया विभाग ( अनेक द्रव्यों से उत्पन्न होते है ) ॥ २५ ॥ 

भावाथ-दो से पराधंपर्यंत संडया, परयक्त्व, संयोग तथा विभाग इतने गुण 
अनेक द्रव्यो से ही उत्पन्न होते ह एक मे नहीं ॥ २५॥ 

उपस्कार-( सूत्र की न्यूनता पत्ति करते हुए शंकरमिश्च कहते है कि )- 
सूत्रोक्तं द्वित्वादि संख्या पुयक्त्व, संयोग तथा विभाग नामक, गुण “अनेकद्रव्यारभ्या 
इति शेषः धनेक द्रव्यो से उत्पन्न होते ह एेसा भवशिष्ट पद रख कर सृच्र की व्याख्या 
करनी चाहिये भोर इस सूत्रम द्वित्वादिपदके साथ उच्चारण किया पुथक्त्वपद मो 
द्विपृथकत्वादिकों काही बोधक है, जिसमे द्वित्व (दो) से लेकर परां तक संख्या, 
दविपुथक्त्व॒त्रिपरथक्त्वादि रूप पृथक्त्व, संयोग तथा विभाग इतने गुण वो तथा अनेक 
द्रव्यो से उत्पन्न होते ह भतः इन गृणों का अनेक वृत्तित्वं ८ एक भिन्न मे वतमानता } 
साधम्य है। ( अर्थात्‌ अनेक द्रव्यो से उत्पन्न एक कार्यं में वतमान पदाथं विभाजक 
धर्मावारता द्रव्य तथा गुणों का साधम्यं है) उस अनेक वृत्तित्व शब्द का समवायि- 
पदार्थों के परस्पर भेदके आश्रय भे.वर्तमान होना भ्यंदहै। (जेसेदोषड़ोंका 
परस्पर मे भेद है । जिसमें द्वित्व संख्या रहती है ) ॥ २५ ॥ 

पूवंपक्षिमत से आक्षेप दिखाते हुए अग्रिम सुत्र का मवतरण शंकरमिश्र देते है कि 
यहां पूवपक्ञी एसा आक्षेप करता है कि~--'भवयविरूप द्रग्यों तथा द्वित्वादि गणो को भी" 
जिस प्रकार अनेक वृत्तित्व है, भर्थात्‌ यह जसे अनेकदहीमे वर्तमान होते है, उसीः 


` श्रकार कमपदाथं भी भनेक वृत्ति क्यों नहीं होतै--इसका उत्तर देते हुए सूत्रकार ह | 


` कमं मेंगुण द्रव्यो का वंघम्यं कहते हं-- ू 9 


क 
र । 


क 
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६६ वैशेषिकसूत्रो पस्कारः 


असमवायात्‌ सामान्यकायं कमं न विद्ते ॥ २६ ॥ 


असमव।यादिव्यन्र द्रऽययो द्रव्येष्वित्ति योञ्यम्‌, तथा च न द्रव्ययोरेकं कमं 
खमवेति न वा द्रव्येष्वेकं कमं लसवेति, तेन सामान्यस्य समुदायस्य कायं 
कमे न विद्यते । अच्रापि विदिज्ञोनार्थो न खत्तावचनः । यदि कम व्यःसञयत्रृत्ति 
स्यात्‌ एकस्मिन्‌ द्रव्ये चरति दयो द्रज्ययोवहुषु च द्रव्येषु चलतीति प्रत्ययः 
स्यात्‌, न चेतत्‌ तस्मान्न कमे व्यासञ्यचृत्तोव्य्थः । ननु शरोरतदवयवानां कमं 
शरीरतदबयतैवहभिरारभ्यत एव कथमन्यथा शरोरे चट्ति करचरणादावपि 
चरुतीति~प्रत्ययः एवसन्यात्राप्यवयविनोति चेन्न अवयविकमेखामगन्या अव्रय- 
वकमंसामगमोत्रयाप्रत्वात्‌ तथोपलब्धेः; न तु वेषरीत्यं, न द्यवयवे चरति सव- 


पदपद्‌ाथ-अ्समवायात्‌ = समवेत न होने से, सामान्य कार्य, कमं समुदायका 
कायं, कमं = एक कम, न विद्यते = नहीं जाना जाता ॥ २६ ॥ 
भावाथ-घवयविद्रव्य तथा द्वित्वादि गुणों के भनेकवरत्तिता कै समान, कम- 
पदार्थो में मी अनेकं द्रग्यसमवेतता है इसमें प्रमाण नहीं टै । २६॥ 
उपस्कार--( सूत्र मे न्युनतापूति करते हुए शंकरमिश्र कहते है कि )--सुत्रके 
"असमवायात्‌ इस पद के साय (्रन्ययोः द्रभ्परेषु'दो द्रव्यो मेतथा अनेक द्रव्यो मे रेसी 
योजना करनी चाहिये, तथाच एसा होनेसे,दोद्रव्यों में अथवा अनेक द्रव्यो 
एकक्रिया समवेत नहीं होती, अतः सप्रुदाय (समूह-अनेक) का कमपदाथं काये नहीं 
है । इम सूत्र मे भी "विद्यते इस पदमे विदि घातु का ज्ञानल्प अर्थं है नकि | 
विदघातु सद्धू(ववाचकृ है। यदि क्मेपदाथं भी पूर्वोक्त द्रव्य तथा गुणों के समान अनेक 
इत्ति हों तो एक द्रव्य के चलने पर दो द्रव्यो तथा घनेकद्रव्यों में चरते हँ यह प्रतीति 
होने कगेगी, एेसी प्रतीति नहीं होती, भतः कर्मपदार्थं शनेक वृत्ति नहीं है। यहम पर 
पूर्वपक्षी एेपी शंका करतार कि शरीर तथा उसके हस्तपाद इत्यादिकं कीक्रिया हरीर 
तया अवयव हस्तपाद इत्यादि अनेकों से उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं तो शरीर कै 
चख्ने से हस्तपाद वादि अवयवोंमे मी चलनक्रियाका ज्ञान कंसे होगा? इसी प्रकार 
अन्य भवयवि स्थलों मे भी ( अनेकवृत्ति क्रिया भी द्विष्वादि संख्या के समान हो 
सक्ती है" ) तो उसका उत्तर शंकरमिश्र एसा देते ह कि-एेसा पृवंपक्षी नहीं कह 
सकता, क्योकि अवयवि में वर्तमान क्रिया कौ सामग्री घवयवों की क्रियाभों की सामग्री 
से व्याप्त होने के कारण एसी उपरब्धि (ज्ञान ) होता है, नकि इसके विपरीत, 
क्योकि हृस्तपादादि अवयवो के चलने ते सवत्र दारीरसरूप शवयवी मे चलनप्रतीति 
नहो होती, अन्यथा एसा न हो तो कारण तथा अकारण के संयोग से कायं तथा अकाय 
का संयोग भीन होगा, क्योकि क्रारण की क्रियासेहीकायका संयोग हो सकता है । 


( भर्थात्‌ अवयवो शरीरादिकं की क्रिया की सामभ्री जहां होती है वहां अवयवो 
२: 


~+ 
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तरावयविनि चकतोति प्रस्ययः, अन्यथा कारणाकारणसंयोगात्‌ काय्यीकाये- 
संयोगोऽपि न स्यात्‌ कारणकर्यणव कायेस्यापि संयोगो पपत्तेः ॥ २६ ॥ 
पुनवहूनासेकं कायसाह 
योगानां द्रब्यद््‌ 1 २७ ॥ 
वहूनां संयोगानां द्रञ्यमेकं काय्येभिव्यथः । निःस्पशौनां द्रव्याणाम्‌ भन्त्या- 
वयत्रिनां चि जातोयद्रञ्याणाच्ध ये संयो गास्तान्‌ विहायेति द्रटयम्‌ ॥ २७ ॥ 
इदानीं बहूनां गुणानामेकं युणक्ताय्येमाह-- 
रूपाणां ₹पघ्र्‌ ॥ २८ ॥ 


( हस्तपादादि ) मेंक्रिया होने की सामग्री अवश्य होती है यह्‌ नियम रहै, नकि अव- 
यवोमे क्रिया को जहां सामग्री होत्ती है वहां अवयवी शरीरादिकोंमें क्रिया होने की 
सामग्री होती है यह नियमदहै, इसी कारण शरीरके चलनेसे हस्तपादादिकों मे चलन 
प्रतीत होता दै । यदिद न माना जायतो अवयवल्प कारण की क्रिया से ही 
निर्वाह होने से हस्त अवयवर्प कारण तथा अक्रारण पुस्तकके संयोगसे शरीरखूप 
कायं तथा अकायं पुस्तक का संखोग मानने को कोई आवश्यकता न होगो ) ॥ २६॥ 
( सत्ताइसवें सूत्र का अवतरण शंकरमिश्र देते हुए कहते हँ कि )- पुनः भनेको का 
। एक्का होता दै यह सू्कार कहते है-- 
| पद्पदाथे-- संयोगानां = मनेक संयोगो का, द्रव्यं = द्रव्य (एक कायं होता है ॥ 
। भावाथे--अने® द्रव्यो के एकद्रव्यल्प कायं के समान भनेक संयोगरूप गुणों का 
भी एकद्रव्य कायं होता है । २७ ॥ 
उपस्कार--उहूत से संयोगो का द्रव्यपदार्थं एकक्रायं होता है । स्पश्ंशरूल्य द्रव्य, 
तवा अन्तिम जवयविल्प द्रव्य, तथा विरुद्ध जात्ति केद्रव्योंकै संयोगो को छोडकर 
जो द्ूपरे संयोग हैँ उनका यह्‌ साधम्यं जानना चाहिये । ( इस सूत्र में द्रव्यपद उप. 
लक्षण है क्योकि नाना गुण से उत्पन्न एक कायं मे वतमान जाति का भधार होना 
यहे द्रव्य युण तवा कमं तीनों पदार्थो का साधम्यं हो सक्ता है। तथा संयोगानां इस 
सूत्रस्थ पद में वहुवचन विवक्षित नहीं है, क्योकि स्पर्चादिरहित द्रव्यो के संयोग कारण 
नहीं होते, यही शंकरमिश्च ने 'निःस्पञ्चनां' इत्यादि व्याख्या में स्पष्ट करिया है यह जान 
लेना चाहिये ॥ २७ ॥ 
( अट्‌ठाइसवे सूत्र का अदतरण शंकरभिश्चरएेसा देते है कि }--पामस्प्रत भनेक गुणों 
का एक गुण कायं होता है इस अभिप्राय से सूत्रकार कहते हँ कि- 
पद्‌पद्‌ाथ-- रूपाणां = अनेकरूपो का, ङ्प = एकरूप गुण कायं होता है ॥ 
भावाय - अनेक संयोग के एकद्रव्य कायं होने के समान अनेशुक्प गुणों का 
एकल्प गृण काय होता है 1 २८ ॥ ^ 
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रूपमेकं कार्यमित्यन्वयः । रूपपदसुभयमपि लाक्षणिकम्‌ ; अजदर्स्वाथ 
चेयं रक्षणा । कारणेकाथखसवायप्रस्यासनस्या जन्यजनकमा वाश्रयत्वच्च शक्य- 
 छश््यसाधारणो धर्मस्तेन रूपरसगन्धस्पशेस्नेदसांसिद्धिकद्रवव्वं कस्वेकश्थकत्वानि 
संगृह्यन्ते । एते दहि कारणे वत्तेमानाः कार्येषु समानजातीयमेकमेच गुणमरार- 
भन्ते। द्विधा ह्यसम वायिकारणानाङ्खत्तिः केचित्‌ कारणेकाथप्रत्यासन्या 
जनयन्ति, कारणसिह समवायिकारणं तच जन्यस्य लगदिलक्षणस्य कायस्य 
तेन रूपादि खक्चणकायंस्य यत्‌ समवायिकारणं घटादि तेन सह कपे वतमानं 
रूपं कारणेकाथेसमवायेन घटदपमारमभते, एवं रसाद्यपि । कचित्त कार्येकाथ- 
प्रत्यासन्त्याऽसमवायिकारणस्म्‌ यथा कारणमपि शब्दो नमसि कायेमपि 


 उपस्कार-अनेकलूपो का एकल्प गुण कायं होत्ता है । एमा सूत्र मे अन्वय करना) 
रूपपद षष्ठयन्त तथा प्रथमान्त दोनों ही लाक्षणिक रहै, ओर यह अजहत्स्वार्था नामक 
सपने मुख्यां का परित्याग न करनेवारी लक्षणादहै। “अर्थात्‌ अजहस्स्वार्थलक्षणा से 
रूपपद से “कारणेकार्थप्रत्यासत्ति' कारण के साथ एक अर्थंमें सन्निक्रष्टसम्बन्य से 
घटादिको में वतमान स्नेहादि गुणों का भीसग्रहदहोता है, एवं च कारण के गुण 
अनेक कार्यों में एक ही समानजाति कैः गुण उत्पन्न करते हैँ यह तास्पयं है) । ( प्रदश्ित् 
लक्षणा कै संपादकधमं का वणेन करते हँ कि }-समवायिकारण रूप एक द्रव्य में 
सम्बन्धल्प संनिकषं से कायेकारणभाव का आधार होना यह शक्य ( मुख्याधं) 
तथा लाक्षणिक अथं में वतमान साघारण घमं है, जिससे रूप ( मृख्यार्थं ) तथा रस, 
गन्ध, स्पशं, स्नेह, सांसिद्धिकद्रवत्व, एकत्वसंख्या, एक पृयक्त्व इतने गुणों का संग्रह 
होता है, क्योकि यह्‌ सम्पूणं गुण कारण में वतमान होति हुए कार्यो में समानजात्ति के 
एक ही गुण को उत्फद्च करते ह । असमवायिकारणदो प्रकारके होति हैँ । कोई अपने 
समवायिक्रारणर्प एक द्रव्य में संनिहित होकर ( कार्य को उत्पन्न करते है ) यहाँ पर 
कारण शब्द से समवायिकारण तेना भौर वहु जन्यशू्प कार्यं के लेना, इसत्ते रूपादि- 
स्वरूप कायं काजो समवायिकारण घटादि द्रव्य है उसके साय समवायिकारण कपाल 
मे वतंमान रूप कारणेकाथं समवायसम्बन्धसे घट के खूप को उत्पन्न करतादहै। इसी 
प्रकार रसादिकायकोभी। किसी-किसी स्थलमे कायं के साथ एक अथं मे निहित 
होना रूप कार्यंकार्थप्रत्यासत्ति से असमवायिकारण होता दहै, जते कारणरूप भी शब्दगुण 
आकाश में दूसरे शब्द को उत्पन्न करठा है ( यहां कार्यरूप द्वितीय शब्द आकाश में 
वर्तमान है भौर भाक्राश्च भथं में उत्पादक प्रथम शब्द भी द अतः कार्येकाथप्रत्यासत्ति 
है) माकाश के समान पाथिदप्रम।णुभों में अग्निसंयोग से रूपादि गुण भौ कार्येकाथः 
सम्बन्ध ही से उत्पन्न होते ह। भर्थात्‌ कायं परमाणुरूप तथा स्ग्निसंयोग दोनो एक्‌ 


। 
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शब्दान्तरसारभते, नभस्येव शूपाचपि पार्थिवपरमाणावग्ति्ंयोगेन कार्य- 
काथसमवायप्रत्यासन््या जन्यते ।| रस ॥ 

एकस्य कमणो ऽनेककार्य त्वमाह्‌ 

गुरुत्धप्रयत्नसंयोगान्रस्लेपणम्‌ ॥ २६ ॥ 

उक्षेपणमेकं ऋायेमसोपासित्यथः | अत्र गुसस्वस्य हस्तलोष्ठादिवर्चिनो 
निित्तकरारणत्वमर्‌, भयत्नदद्‌!समरसंयोगस्यासमवायिकार णत्वं इस्तनिष्टोस्ध्े 
पणस्य, छोनिष्ठस्स्ेपणस्य तु दस्तनोदनमसमसमवायिक्रारणन्‌ । अत्राप्युरकष 
पणपदमवक्षेपगाद्‌ावपि दाक्षणिक्म्‌ ॥ २९॥ 

णलु सृत्तगुजानां कायाणां कारणगुणपूत्र कत्वं स्वाश्र वगुणपूबकल्च्चोक्तम्‌ ; 
द्रव्यक्खणाच्च न कसं कारमभित्युक्तप्‌ तथाच कमणः किमपि न काय्येसिव्या- 
यातप्‌ › तथाचातोन्द्रियाणां सूरग्रदिगतोनाप्‌ अवुमानमपि दुलमं लिङ्गमावात्‌ 
अतः संयोगाचिभारवेगानां कसति सूत्रोक्तमेव स्मारयन्नाह-- 





चे 


वतमान होने से कार्यक!थषंनिक्षं से 


चे ॐ 


ही पाथिव परमाणुओों में 
है ॥ २८ ॥ 

( उन्तीसवें सूत्र का शंकरमिश्च ्रवतरणदेते है क्रि }-एक्क्रिपा अनेककर्या को 
उत्वनन करती दै इस्त आश्चय से सूत्रकार कहते दै-- 

पदपदाथं --गुर्त्वप्रथत्नपंयोगानां चुर, प्रपर तथ। संयोग गुणों का, उत्क्षेपणं 
उध्वं फक्ना ( एक्कायं है) । २९॥ 

भावाथे--प्रनेक संयोगो के रुकद्रव्यकायं के समान गुरुत्व, प्रयलन तथा संयोग 
इन तीनों गुणों का उत्क्षेपण कमं एककरायं होता है ।। २९॥ 

उपस्कार--उत्क्षे पणक्रिया गुरस्व, प्रयत्न तथा संयोग इन तीनों गुणों का एकक्ायं 
होती है, यह सूर का अथदहै। यहाँ पर हस्त तथा मृत्तिकाकेटेले में वतमान गुरुत्व 
उल्ेपणक्रिया में निमित्त कारण है, प्रयत्नवान्‌ मात्मा का संयोग ( असमवायिकारण 
हाथमे होने वाटी उत्घ्ैपणक्रिया का) है, मृत्तिका केडढेले में होनेवाली उत्क्षेपण 
क्रियाकातो हस्त का नोदन नामक संयोय ससमवाथिक्ारणदहै। इस सूत्रम भी 
उत्क्ेपणपद अपन्नेपणादि क्रिया का उपलक्षण (सूचक) होने से छाक्षणिक् है। २९॥। 


( ३भ्वे सूत्र करा अवत्तरण शंकापूवक शंकरमिश्र दिखाते ह किं }--पहां पूरवपक्षी 
दसा आक्षेप करता है कि भमूतद्रव्यों के गुण जो कार्यं होते ह उनमें कारण गुणपुवेकता 
तथा अपने आधार के गृणपूरवकता होती दहै, यह पूग्रन्य मे प्रतिपादित दहै, तथा 
द्रव्य ओर क्रियाम कमं कारण नहीं होता. यह भी कहादहै, जिससे कमकाकोई भी 
कायं नहीं होता रेषा प्राप्त होता है, एवं च रेषा होने से अतीन्द्रिय ( प्रत्यक्ष न होने 
वाली ) सूर्यादि ग्रहं के गति का अनुमान भी न हो सकेगा, क्योकि कोर उसक्ना साघक्‌ 


अप्मत्रायिक्ारण 
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संयोगबिभागाश्च कमंखास्‌ ।॥ ३० ॥ 
जन्या इति _ शेषः । व्यत्तयभिग्रायेण बहुवचनं संस्कारोऽप्युपल- 
क्षणोयः ॥ ३० ॥ 
नतु द्रव्यकसेणी न कमकार्य इति पृवमुक्तम्‌ , संयोगविभागो तु संयोग 
विभागक्राय्येव तथाचेद्‌ानीं कमणः कारणत्वाभिद्रानं विरुद्धमित्यत आद- 


० 0 
कारणसासान्ये द्रव्यकमंणां कसाकारणय॒क्तमर्‌ ।॥ ३१ ॥ 
कारणसायान्यपदेन तस्रकरणमुपलक््यते तेन कारणसामान्याभिधानध्रकरणे 


यार 





हेतु नहीं दै ( अर्थात्‌ कमंपदा्थका कोई कायंन होनेके कारण क्ियावत्त्वल्प हेतु 
से सूयं के गति का अनुमानन दहो सकेगा” इस आंक्ता के समाधानां 'संयोगतिमा- 
गानां कमे" इस सूत्र में कदी हृदं उक्ति को स्मरण करति हुएु सूत्र कार 
कहते ह-- 

पदपद्‌1थ-संयोगविभःगाः = संयोग तथा विभागगुण, कमणां = कसेपदार्थो 
( कायं ह )। ३० ॥ 

भावाथ गुसत्वादिकों के उत्सेपण कायं के समान । संयोग तथा विमागगुण 
कमं पदाथके कार्यं है ।। ३०॥] 

उपस्कार--( सूत्रकी स्युनतापूति करते हुए शंकरमिश्च कहते हैं कि }--संयोग 
तथा विभागगुण “जन्याः' कायं ह पप्रा भवशिष्टूपद देकर व्याख्या करना । इत सूत्रम 
'संयोगविभागौ' न कट्‌ कर व्यक्तियों के बाशयसे इम सूत्रम "संयोग विमाग।: कर्मणां" 
एेसा वहुवचन का प्रयोग क्ियादहै। तथा संयोग गौर विभागसे संस्कार भी उप- 
लक्षण ख्पसे अथवा चकारसे ग्रहण करना चाहिये । ३०॥ 

(पुवपक्षी की शंकापूर्वंक अन्तिम सूत्र का अवतरण उपस्कारमेंएेसारै कि ) पूव. 
ग्रंथ में द्रव्य तथा कमं क्रियाके कायेनहीं होति एेसा कहा गयादहै {२१ सू* ) संयोग 
तथा विभाग संयोग तथा विभागके कायं हीह. तो यहाँकमं को संयोगविमागका 
कारण कट्ना विरुद्द इस शंका का समाघान सूत्रकार रेता करत है- 

पद्पदाथ- कारण सामान्ये = कारणस्रामान्य के वणं मे, दव्यक्मणां = द्रव्य 
तथा कर्मों का, कमं = कर्मपदा्थं, अक्रारणं =करारण नहीं होता, उक्तम्‌ = कहा 
हे॥ ३१ ॥ 

भावाथं-सामान्यरूप से कारण के कथनप्रकरणमें द्रव्य तया कर्मं मे कर्म 
कारण नहीं होता यह कहा गयाहैन करि स्वया कारणनहींही होता यह कहा 
हे ॥ ३१ ॥ ्‌ 

उपस्कार-(सूत्रकी व्यास्यामे शंकरमिश्र पूरेपक्षी की शंका का उत्तर देते 
कि) सूत्र मे कारणसामाग्य इस पद से उसका प्रकरण सुचितत होता है, इससे कारण- 
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द्र्यकमणो प्रति कमेणोऽक्ारणत्वयुक्तं न तु सवेथाप्यकरारणमेव कर्मति 
विवक्चितम्‌ । येन “संयोगविभागाश्च कमेणामितिः सूत्रं ज्याहन्येतेति 
भावः॥ ३१ ॥ | 


०, 


इति शाङ्करे वेंशोषिकसूत्रोपस्कारे प्रथमाध्यायस्य 
प्रथमाहिक्नम्‌ । 


सामान्य के कयन प्रकरणम द्रव्य तथा कमम कर्मप्रदा्थं कारण नहीं होता यह कटा 
हैन कि सर्वथा (किसी शकार ) वहु कारण नहीं होता यह सूत्रकार का विव- 
क्षित है, जिससे 'संयोगदिभागार्च कमणाम" इस सूत्र मेँ उक्त कर्मांकी कारणता कथन 
का विरोध आवेगा यह्‌ भावदहै।। ३१॥ 


इस प्रकार प्रथमाध्याय प्रयमाह्िक में वंशे षिकसूव्रों की 
उपस्कार व्याख्या समाप्त हृदे । 





प्रथमाध्याये डितीयाहिकय्‌ 


नन्वनेन प्रचद्रकेन द्रव्यादोनां त्रयाणां पदराथौनां कायंकस्वघटितं 
क € 0 ९ अ 4 
कारणेकतवघटितच् साधम्वेमुक्तम्‌ , तच्चानुपपन्नं कायेकारणभावस्येवासिद्धे 
रित्यत आह- 


कारणामाव्रारस्छायाभावः ॥ १॥ 


दयते हि अ्च्चक्रसलिक्कुखाटसूत्रादो समवहितेऽपि दण्डाभमावाद्‌ 
घटाभावः, भूस दौ समवदहितेऽपि बीजाभावाद्‌ङक्कतमावः, स च दण्डवटयो- 
€ द च श (५ 

बौ जाङ्करयो कौ का यकारणमावमन्तरेणानुपपन्नः । अन्यथा वेमाद्यभावेऽपि 








( प्रथम सूत्र का शकापूवंक अवतरण शंकरमिश्च देते ह करि }--इस पूर्वोक्त सन्दभं 
में द्रव्य गुण तथा कमं इन तीन पदार्थोके कायं की एक्ताको लेकर तथा कारण 
की एकता को लेकर भी साधम्यं वणन किया गयादहै, किन्तु वहु अरंगत दै क्योकि 
कार्यकारणभाव ही असिद्ध दै क्योक्रि उसमें प्रमाणनहीं है। रएेसी शंका के समा. 
घान में सूत्रकार कहते ह--( अर्थात्‌ "चिन्तां प्रक्ृतसिद्धचर्यामपोद्‌बातं विदुवृधाः' 
्रस्तुत विषय विचारलूप उपोद्घात सद्धति से कायं कारणभाव सिद्ध करते हं- 

पद्पदा्थ- कारणाभावात्‌ कारण के अभावसे, कार्याक्रारणमावः = काये का 
अभमावहोतारहै।॥ १॥ 

भावाथ- तन्तु आदि कारणोंके न रटने पर वस्त्र आदि कार्यं नहीं होते, एषा 
भरव्यक्ष सिद्ध होने से विना तन्तु के वस्त्रकान होना तन्तु वस्त्रके कारणहं तथा 
पट कायं है यह्‌ कायंकारणभाव सिद्ध होता दहै॥ १॥ 

उपस्कार- मृत्तिका, चक्र, पानी, कुम्भार, सूत्र इत्यादिको के समीप होने पर 
भी चक्र चकानेकादण्डन होतो घट नहीं होता यह्‌ दिखाई पड़तारहै। पृथिवी, जल 
ह्यादि समीप होने पर भी बवीजकेन रहने पर अङ्कुर नहीं होता, यह दोनों दण्ड 
तथा घट कै एवं वीज तथा अङ्कुर के कार्यकारणभाव के विना नहीं हो सक्ता, अन्यथा 
विना कार्यकारणभाव कै पट बुननेके साधन वेमाके अमावमें भी घट का अभाव, 
तथा ककडों के बभावमें भी अङ्कुर का अभाव होता दहै एे्ा कहा जायगा । ( अतः 
कार्थकरारणभाव प्रत्यक्षसिद्ध है, केवल प्रव्यक्षसे ही नहीं भनुमान से भी कार्यकारण 

भाव सिद्ध होतादहै इस आशय से शंकरमिश्च कहते है )-- किच भोर घट पर आदिं 
कायं कदाचित्‌ होते ह यह भी अनुभवसिद्ध है, वहु कदाचित्‌ होना भी कारण कायं- 
भाव माने विना नहीं वन सकता, क्योकि किसी कालमेंन रहकर किसी काल में 
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वठाभावः शिलाशकलराद्य दावेऽप्यजङ्कणभावः स्यात्‌ । किच्च घटणप्टादोनां कादा- 
चित्कत्वमनुभूयते तदपि हेतुफखभावमन्तरेणाद्ुपपन्नम्‌ ; नहि जक्रिच्िस्काा- 
सत्वे सति किच्िच्काछख्स्वदपं कादावित्कत्वं भावानां कारणापेक्षामन्तरेण 
सम्भवति तदा हि स्यादेव न स्यादेव वा नतु कदाचित्‌ स्यात्‌ नदि भाब्रीन 
भवत्ये श नाप्यहेतो भवतति नाप्यकस्मादेव भवतति, न वा निरूपाख्यादेव शशति- 
णादेभवति, किन्तु दण्डवेमादेः सोपाख्यस्यावचेवंटपटादौ कायं दच्येनात्‌ 
अव्रधिरतु कारणे चं कायेकारणसभावाभावे प्रव्त्तिनिव्रत्तौ न स्याताम्‌ तथा 
च निरीहं ऊगजनायेतत न होद्साधनतःज्ञानमन्तरेण प्रद्रूत्तिरनिष्टसाधनतान्ञान- 
मन्तरेण नित्र्तिः ।॥ १ ॥ 

नु सदेवोस्पद्यते नासत्‌ “सदैव सोम्येद्मत्र आसीत्‌" इत्यादिश्रुति- 





वतमानताह्प कद।चित्कता पदार्थोमे कारण की छावण्यक्ता कै धिना संगत्त नहीं 
हो सकती । ( यहां घटादि कायं) सकारण हु, कदाचित्‌ होने से जो कदाचित्‌ नहीं होता 
पट्‌ कारणवान्‌ नही होता, जसे आत्मा ठेपा अनुनान करना चाहिये )। क्योकि यदि 
कारण की अ्पेक्षानहोत्तौ चटादि कायं हीहोगा, या नहींही होगा, न कि कदाचित्‌ 
होना । (अर्थान्‌ कारण की अ्पेक्षान होनेसे घटादि कार्यों की सत्ता तथा उनके 
अभाव में कालविशेष का नियम न होना अनुचित होने से कादाचिक्कता न बनेगी )। 
क्योकि कायं भ!वपदार्थं नहींदह्टी होतादेसा नहींदहै, न विना कारणकेहोतादहै, न 
अकस्मात्‌ होता है, अथवा असिद्ध होने से निसाख्य शशविषाण अदिकोंसे होता रहै, 
किन्तु दण्ड, वेमा, इत्यादि प्रसिद्ध कारणङ्प अवधि घटादि कायंके होने में देखी जाती 
है, कारण हीतो कायंकी अवधि होत्ती है अर्थात्‌ नियमित ( अवधि ) कारण वले ही 
कार्यों के दिखाने से घटादि कायं की उत्पत्ति तथा उनके कारणादिकों का निषेध नहीं 
हो सकता, दसी कारण उदयनाचायं ने कहा हँ 

हेतुभूतिनिषेधो न स्वानुपास्यविधिनं च । स्वभाववणंनानेवमवधेनियत्तत्वतः ॥ 

अर्थात्‌ कायं कै कारण ततथा उत्पत्ति का निषेध नहीं हो सकता तथा सटीक 
{असिद्ध कारणसे भी कायं नहींहो सक्ते, एवं स्वरभावसे भी कायं नहीं हो सकते, 
वयोकरि संसार के संपुणं कार्यों मे कारणरूप सवधि नियमित्त है )। {इसी प्रकार कायं- 


` कारणभावन माननेमें दूसरा भी बाघक दिखाते हुए उपस्कारमे कहते टै कि)- 
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यदि कार्यकारण भावन मानाजाय तो प्राणीमाच्रोंकी हितकर्मोमे प्रवृत्ति तथा 
भहित कर्मो से निवृत्तिमभी नहो सकने से प्राणिमात्र निरीह-( इच्छारहित) हो 
जायेगे, क्योकि यहु मरे हित का साघनरहै एसे ज्ञान के विना हितक्मों में प्रवृत्ति 
तथा यह्‌ मेरे अहित का साधनदहै एसे ज्ञान कै विना भहितकर्भों से प्राणिमत्र की 
निब्ृत्ति दोनों नहीं होती ॥ १ ॥ 


( शांख्यमत से शंका करते हुए द्वितीय सूत्र का भवतरण देते है कि)-समुही 
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भरामाण्यात्‌ अन्यथाऽसन्त्वाधिशेषे तन्तुभ्य एव पटो न कपारेभ्य इत्ति नियमो 
न स्यादिति चेत्‌ परिणामवादिभिरपि स्वोङतकारणकैरयं नियमो ऽभ्यपगन्तव्य 
एव; अन्यथा घवटाभिग्यक्तिः कपाेव्देव न तन्तुष्वित्ति कृथं स्यात्‌ } किंञ्च 
यद्यभिन्यक्किरपि पूठदेमासीदेव तदा तस्या अपि नित्यत्वे आविभावतिरोभायावे- 
वोरपादविनाशाविति रिक्तं वचः) अथाविमीवतिरोभादौ कारणाचेक्षौ, तदा 
घटपटादोनासपि कारणापेक्षेवासलतामप्यत्पत्तिरित्यायातम्‌ । यत्त कारणं प्रति 
नियमाजुपपत्तिरिव्युक्तम्‌ › तत्र स्वभ।वनियमेनेवोत्तरम्‌ । स च स्वभावनियमोऽ- 
न्व यव्यत्तिरेकावगम्यो वत्ति, भवति हि दण्डमन्तरेण न घटो दण्डे सति घट 
इतति सवसाक्षिकोऽलु भवः । एवज बानन्यथासिद्धनियतपूववर्सि जातीयत्वं स 
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कायं उत्पन्न होता ६न कि पूवं में असत्‌, क्योकि “सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌" यह 
सम्पूण श्ए्यमान जगत्‌ सृष्टिक पूवं सत्‌ ही था, इत्यादि श्चृति इसन विषयस्न 
प्रमाणरहै, अन्यया यदि उत्पत्तिके पूवं कराय असत्‌ हो तो असत्ता कै समान 
होने के कारण तन्तुओंसे ही पटक्रायं उन्न होतारदहै कपालो से नहीं होक्ता यह नियम 
नहो सकेगा, इस प्रकार सांख्यमतावरम्बी शंका करे, तो परिणामवादी सांख्यमता- 
वम्वियों को भौ जिनने कायं का कारण स्वीकार क्या है यह पूर्वाक्तं कार्यक।रण- 
भावका नियम माननां हीं षडगा, अन्यधा न मानने से धट की अभिष्यक्ति 
( प्रगटता ) कपालोमेंही होती दहै तन्तुभों में नहीं होती यह नियम न वन सक्रेगा। 
( यदि जहाँ भभेदसम्बन्ध से कायं सत्‌ होतादै वहीं कायं की अभिव्यक्ति होत्ती है 
एेसा नियम होने से कपालो भेंही घट की अभिव्यक्ति होगी एेसा सांख्यवादी कहू 
तो उस पर शंक्ररभिश्च न्यायमत से कहते है कि}--वह साद्यों को अभिमत घटादिकरायां 
की अभिव्यक्ति यदि पूवं मथी तो उसके भी नित्यस्तु होने से आविर्मावि (अरभि- 
व्यक्ति) तथा तिरोभाव ही उत्पाद तथा विनाश हं यहु कहना व्यथं हो जायगा । 
ओर यदि कायं के आविभवि तथा तिरोभाव कारण की पेक्षा करते रहै, तो 
घट-प्रट इत्यादि कार्यो को भी कारण की अपेक्षादटै, अतः असत्‌ घटादि कार्योकी 
ही उत्पत्ति होती है यह सिद्ध होता ह । गौरजो शंका में सांङ्यवादी ने असत्ता 
समान होनेखे तन्तुगोंसे ही पट उत्पन्न होता है इस नियम की असंगति | 
उसमे स्वभावनियम दारा ही उत्तर होता है, ( भर्यात्‌ साख्यों ने जिस प्रकार शब्द 
आकराश्च का गुण होता दहै मनका नहीं एसा मानादहै, उसपर एसा क्यों ? एेसा 
भरष्न करने पर स्वभावनियम ही इर्षा कारण साख्यों को कहना पड़्गा, उसी 
प्रकार यहाँ मी घटका कारण कपालही दहै न तन्तु एेसा स्वभावनियम ही नेयाधिक 
उत्तर देगा )। (सगे शंकरमिध्र कहते ह कि }--वह स्वभावनियम अन्वय (कारणके 
रहने से कायं का रहना ), तथा ( व्यतिरेक ) कारण के न रहने सेकायकान. 
होना, ईस प्रकार अन्वय तथा व्यतिरेक ही से जाना जाता है, क्योकि दण्डकेन 
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कारिवेकल्यप्रयुकका्यभाववन्त्वं वा कारणत्वम्‌ । यद्यपि “्यक्रेयंजेत ब्ोदिभिवीः? 
इत्यादो नियत५ बेवतित्वं नास्ति न हि य्रकरणकयागनिष्पाद्ये फले ब्रोदिकरण- 
गस्य पूचवत्तित्वम्‌ तथापि विकल्पितं विहित्तक्रारणं कारणसेव, फएलकजा- 
त्यऽपि द्वयोः कारणव्ो पपत्तेः । तथा च सहकारिवेकल्यप्रयुक्तकाय्यीभाववच्तवं 
लोक्वेद साधारणी कारणत्ता, जियवपूवत्तितन्तु अन्वयन्यत्तिरेकगस्या कारणता 


ला किकी, नदिं "“्वगक्रासो येव” इत्यादा व्यतिरेकभ्रागोऽपि विषयः प्रवृत्तेर- 


रहने से घट कायं नहीं होता, दण्डके रहने से घट होता है, एेसा प्राणिमाच्र को प्रत्यक्ष 
अनूमव होत्ता दहै । अतः अन्वयव्यत्तिरेकवटित कारणत्वं का यहु सार अथं हैक 


ध 


अन्ययास्िद्धन दहति हृएु जोकायं कै नियमसे पूवं में वतमान हों उनके समःन- 








( यहां प्रथम लक्षण में दण्डत्वादिरूप अन्यथा सिद्धो मे क्रारण का 
लक्षण न जाय इसलिये सनन्यथासिद्धत्वर दिक्लेषण दियादहि। उस घटम अन्यत्र 
वपर इत्यादि अन्यथासिदधिवाले भी धटमात्र में अन्पथासिद्ध न होनेवाके. तट्ण्ड- 
त्व! दिकों में अत्तिव्याप्ति निवारणाय निनियत्िपद दिया दहै तथा अरण्य में दतमान दण्ड 
मे उक्त दोपव।रणा्थं जात्तीयत्वपर्यन्त अनुसरण क्रियादहै) 1 (शंकरमिश् ने वंदिकस्थल 
मर “यवत्रीहिभिर्द' इत्यदि हिकल्पस्थल की कारणता में नियततपूर्वदरेत्तिता न होने के 
कारण उस स्थल के साघारण कारणता को "अथवा" इस कत्प मे कहादटै। तया 
"यवैः इत्यादि वैकल्पिक कारणतास्थल मे बोहिकरणकयाग कैन रहने परभी 
यवकरणक यागसे फल की उत्पत्तिहोनेके कारण कारणाभाव तथा कार्याभाव की 
बनूभवसाक्षिकत प्रयोज्य प्रयोजक प्रतीतिके नहोने से सहकारी पद यहां दया है। 
उदासीन में मनन्यथासिद्धता के विरह सेवहदहेतु नदौ सक्रेगा यह भी यहाँ जानः 
तेना चाहिय)! ( उक्त दोनों प्रकार कै कारण के लक्षणीं को समारोचना 
करते हुए शंकरमिश्र आगे कहते हैँ कि }--यद्यपि "यवेेजेत त्रीहिभिर्वा' इत्यादि 
वंकल्पिकं कारणता स्थल में नियत पूर्ववृत्तित्वखूप प्रथम कारण का लक्षणं नहीं हे, 
वयोकि यवकरणक यागं से उत्पन्न फलके पूवंमें व्रीहिकरणक् याग नहीं है, तथापि 
शास्त्र में विधान किया हुमा विकल्पित कारण भी कारण होता हीरहै, क्योंकि फल 
एक जाति का होने पर मी दोनों कारण हो सक्ते है, इस्स यहां सिद्ध होतादहैकि 
सहकारि विकर्ता प्रयुक्त कार्याभाववत्तारूप कारणता कोक तथा वेद उभय साधारण 
कारणता है, भौर कमं नियतपूवंदृत्तिताख्प अन्वय तथा व्यत्तिरेक दोनों सहचारों 
से जाननेयोग्य कारणता केवल लौकिक स्थल में होती रै, क्योकि स्वर्गकामो यजेत' 
स्वगं चाहनेवाक्ता पुरुष याग करे इत्यादि वेदिक कारणता स्थर में व्यतिरेक ( यागके 
केन रहने से स्वगं नहीं होता ) भाग मी कारणता का विषय होतादहै, क्योकि 
स्वगार्थी पुरुष की यागम प्रवृत्ति केवर यागहोने से स्वगं होता द्वै! इस अन्वयः 
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न्वयमात्रज्ञानादेवोपपत्तेः, अत एव “विकल्पे उभयमशाल्रा्थः'ः इत्यपि घटते, 
तज्नातोयस्य फड्स्य एकेनेवोपपत्तेरपराचश्ठानवेय््यात्‌ । अद एव्र “श्रौवात्‌ 
खाङ्गात्‌ कमणः फावदयम्माचनियमः'” इत्यप्युचितम्‌ ““आगममूलत्वाचास्या- 
थस्य व्यभिचारो न दोप।यःः इत्याचायौमिधानम्रञ्वथंतात्पय्येकसेव । दृणा- 
रणिमणिस्थकते तु कार्यतेजाव्यमावरयकं तत्रान्वयव्यतिरेकगम्यत्वात्‌ कारण- 
ताया व्यतिरेकाद्वयतिरेकस्यावरदयकत्वात्‌ । विकल्पस्थठे तु फय्वेजात्यक्रल्पने 
राजसूयवाजपेयादावपि वेकल्पिको कारणता स्यादिति कायेकारणसावनिय- 
ममेबोपपादयन्नाह- 
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व्याश्तिज्ञान सेटौ हो सक्ती, ( इष अन्वयज्ञान से प्रवृत्ति होने के क्रारणदही 
'दिकल्पे उभयमलास्व्राथः' भर्थात्‌ि विकल्पस्थछे अन्वय तथा व्यतिरेक दोनों शास्त 
कै विषय नहीं रहै, यह भी घंगत होता है ( अन्यथा व्यतिरेक की शवेक्ना होनिसे 
उक्तं विकल्प स्यरुमे दोनों शास्त्र के विषय होने च्गेगे) कयोक्रि उस जाति का 
फरुदो मेस एक कै करनेसे जवो सक्तारहतो दूसरे के करने की आवए्यकता 
नहीं है अर्थात्‌ दूसरा व्यर्थं है। 
हसी कारण शश्रौतात्ाद्धात्कमणः फलावण्यम्मावनियमः' अर्थात्‌ "वेदोक्त साङ्खं 
कमं करने से फर अवश्य होता दहै यह नियम है' "यह कहना भी उचित दहै । किन्तु 
““'लागममूकत्वाच्चास्याथस्य व्यभिचारो न दोषाय” वैकल्पिक कारणता आगम (शास्त्र) 
प्रमाणसे सिद्धहोने कै क्रारण एककेन रहने पर भी फर की उस्त्ति टोनेके 
कारण जानेवाला व्यत्तिरेक व्यभिचार दोषजनक् नहींहो सकता रएेसा माचायं उदयन 
का इस विषयमे सर तत्पयं हीह ( इस उपस्कारग्रन्थसे यहां यह स्पष्ट होता 
है कि शंकरमिश्च वंदिक कारणतास्यकमें केवर कारण के होने से कायं होना यह्‌ 
सन्वय ज्ञान ही प्रयोजक मानते है, भौर ( उदयनाचायं दोनों अन्वय तथा व्यतिरेक 
क ज्ञान को प्रयोजक मानकर व्यतिरेक व्यभिचार दा।स्व्रमुकक होने से दोपजनक 
नहीं होता पेसा भानवे दहै) । “यदि वंकस्पिक उक्त कारणतास्यरमें कार्यं की 
विलक्षणता न हो तो व्रृणादिजन्य र्स्य मे भी अग्निख्प कायं पे वेचिव्य न 
-माना जायगा” इस शंका के उत्तर मे शंकरमिश्च कहते हैँ कि- तृण, अरणि, मणि 
श्ध्यादिकों से अग्नि की उत्पत्तिस्थकुमे तो भग्निर्प कायं मे विलक्षणता मानना आव. 
श्यक है, वयोंकि वहां कारणता अन्वय तथा व्यत्तिरेक दोनों से बोधित होती है, अतः 
कारण के अभावे कायं काञअभाव होना आधण्यक है। किन्तु यवेर्वा' इत्यादि विकल 
स्थलों में तो कायं में वैलक्षण्य की कल्पना करे तो राजकुय वाजपेय आदि यागो मी. 
वंकत्पिककारणता माननी पड़गी ( इस प्रकार दै जव कायंकारणमाव अनुमव सिद है). 
इस कारण, कार्यकारणमावङ्प नियम ही को सिद्ध करते हृए सूत्रकार कहते ई 
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न ठु कायसिवात्‌ कारणाभावः ॥ २॥ 


यदि कायेक्ारणसालनियस्मो ग भवति तदा कायीभावाद्पि कारणाभावः 
स्यात्‌ । कायाीप्रावः क्रारणाभावं प्रस्यतन्त्रं कारणाभरावस्तु कायोभावं प्रत्त 
तन्त्रम्‌ , तेन दुःखामावाथं जन्माभावे, जन्मामावाथं प्रवृत्त्यभावे, तद्थंच्च 
दोपाभावे, तदथं भिथ्याज्ञाननिबृत्तये, तद्थव्ात्मसाक्षात्काराय सुयुष्षणां 
प्रवृत्तिः प्रयोजनमोपोद्घातिकस्याप्यस्य द्विसूत्रकश्रकरणस्य ॥ २ ॥ 


दाथत्रयोदे शलद्णानस्तर मिद्धानोयुदिष्टस्य सामान्यपद्‌ा थस्य लक्षणमाह- 





पद्‌पदाथ-- नतु = नकि, कार्याभावात्‌ = कायं के अमाव से, कारणाभावः = 
कारण का अभवदहोतारहै। २॥ 


भावाथ--यदि कार्यकारणभावनियम न माना जायतो जसे कारण का मभाव 
कायं के अभाव का प्रयोजक होता है उसी प्रकार कायं का अमाव भी कारणके 
अभाव का प्रयोजक होने लगेगा, बतः कार्यकारणमावनियम मानना भावरयक है ॥२।। 

उपरस्कार-यदि का्यकारणभावका नियम न हो तो कार्यके अमावसेभी 
कारण का अभाव ठोगा। कायंकान होना कारण केन होने मे प्रयोजक नहीं है, 
कन्तु कारण कान होना कायंकेन होने मं प्रयोजक है। ( इस कायं कारणभाव 
ङ्प नियमकेदोरसूत्रके प्रकरग का श्शिष्यों के सावघान होने के ल्यि साक्षात्‌ 
प्रयोजन को दिखाते ह कि )--इस कार्यकारणभाव के नियमके होनेके कारणहो दुःख 
का भाव होने के लिये जन्म के अभाव में, जन्म के अभाव के चयि पृण्य-प्रापकममोंमे 


प्रवृत्ति न होने के च्यि भौर उसके चिए राग द्वेषादि दोषोके न होने के किये भौर उनके. ` 


ल्यि मूलकारण मिथ्याज्ञान की निबृत्ति होने कै किये, भौर उसके चयि आत्माङ्प मुख्य 
पदाथं के साक्षात्कार रूप ज्ञान के लिये मोक्षेच्छु प्राणियों को शास्वाघ्ययन मे प्रवृत्ति 
होतो है यही उपोद्घात संगति से प्राप्त मी इस प्रयमदो सूत्रों का प्रकरणका प्रयोजन 
( भर्थात्‌ “चिन्तां प्रकृतसिद्धचर्थामुपोद्धातं विदुर्वृघाः' प्रस्तुत विषयक विचार को 
उपोद्धात्त कहते हैँ इस लक्षण के अनुसार प्रस्तुत मेँ उपयोगी कायंकारणमाव का. 


ज्ञान नहो तो वेशेषिक्र दशंनरूप इस शास्र के अव्ययनमें मुमृष्रुगों की प्रदृत्तिनः 
होगी ) ॥ २॥ 


( इस प्रकार का्यंकारणमाव के ` दिखाने ® पवात्‌ सामान्य तथा विक्ेषपदा्थं 
के वणेन करने म अवसर संगति की सुचना देते हुए शंकरभिश्र तृतीय सूत्र का अवतरण 
देते हं कि) - द्रव्य, गुण तथा कमं इन तीनों पदार्थो के उद्देश क्रमानुसार जक्षण करने 


के पश्चात्‌ साम्प्रतकारु में क्रमप्राप्तं प्रथम उद्देश किये सामान्यपदा्थे का लक्षणः 


सूत्रकार करते है- 


७८ वैशेषिकसु्चोपरकारः 


सापान्यं विशेष इति बुद्धयपेक्मर्‌ ॥ ३ ॥ 

सामान्यं द्िचिधं परमपरव्व | तत्र परं सत्ता अपरं सन्ताव्याप्यं द्रव्य 
स्वादि । तत्र सामान्यस्य तद्विशेषस्य च क्षणं बुद्धिरेव । अनुवत्तव॒द्धिः 
सामान्यस्य व्यावृत्तवुद्धिर्विश्तेषस्य । इतिना द्वयमवच्छ्य परा्रदयते तेन 
वुद्धयपेक्चमिति नपुसकनिदं शः । बृत्तिकारस्तु धिशोपान्वयमाह परन्त॒ “नपुंसक 
मनपुंसकेनकवच्चास्यान्यत्तरस्याम्‌? इत्यनेनेकबदद्धावो नपुंसकता चेव्याद- 
बुद्धरपेक्षा ङ्ग लक्षण चा यस्य तदूबुद्ध-यपेक्षप्‌ । तत्र निर्यमनेकव्यक्तिश्त्ति 
पद्पदाथे-- सामान्यं = जातिपदायं, विशेषः == विशेपजात्िपदाययं, इति = यहं 
दोनो, बुदव्यपेक्षम्‌ = अनुगत तथा व्यावृत्तिल्प वुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होता है ॥1३॥ 
भावा्थे- इस सूत्र मे सामान्य तया विलेप पद विमागसदहित लक्ष्यबोधक् है, 
तथा इति बुध्यपेक्षं यहु क्षण है । इति पद का उभयवि््टिरेसा अथं दहै, तयाच 
-अनुवृत्तिव्यावृत्ति वुद्धिख्प दो प्रकार के सामान्य हँ यह सूत्र काञथंहोता टै ।॥३।। 
उपस्कार- सामान्य पर तथा अपरटेसादोप्रकारकाटै। उनमें से सत्ता नामक 
सामान्य परसामान्य है, तथा द्रव्यत्व, गुणत्व आदि मपर सामान्य हुं । उनमें सामान्य 
तथा उसके विदोषों का भी बुद्धि ही लक्षण है। जिनमें अनुगत ज्ञान सामान्य कात्तथा 
व्यावृत्त ( भेद ) ज्ञान विशेष का लक्षण है। यहाँ प्रर इत्तिपद से सामान्य तया 
विदोष दयलूप का ग्रहृण होने के कारण श्ुद्धचपेक्षे' एेसा सामन्य में नपुंसकटिगं 


-का निर्देश ह । 
प्राचीन वृत्तिक्रार ने इतिपद का प्रत्येक सामान्य तथा विश्चेष मं अन्वय किया 


है । ( किन्तु उनके पक्षमे सूत्रके इतिपद का कोई विशेष प्रयोजन नहीं आता ठेमी 
“अह्‌ इस पद से शंकरमिश्च ने वृत्तिकार के मतम अश्रद्धा सूचित कीरै ( यह्‌ वृत्ति 
कार कोन है यह अभी तक ठीक-टीक मालूम नहीं हुखा है) । (अपने पक्ष में वुध्यवेक्षम्‌' 
इस पद में नपुप्तकलिग तथ। एकवचन प्रयोग की संगति दिखाते हुए शंकरमिश्च कहुते 
ह कि }- परन्तु (नपुंसकमनपुंसकेन कवच्चास्यान्यतरस्याम्‌' अर्थात्‌ नपुंसकलिगभिन्न से 
नपुसकठिङ्घं तथा एकवचन विकल्प से होता है, इस पाणिनीय व्याकरण सूत्र के अनुसार 
सूत्रकार ने इपर सूत्र में 'वुदृध्यपेक्ष' यहु नपुंसकल्िद्ध तथा एकवचन कटा है- 
बुद्धि ही दै । धपेक्षा-लिङ्क सूत्र के मथवा लक्षण जिसका वहु वुद्ष्यपक्ष कहाता ह। 


( अर्थाद्‌ सामान्यरूप पक्ष मे, परत्व तवा अपरत्व को सिद्ध करनेमे क्रम से अनुगत ` 


तथा व्यादृत्त बुद्धि लिङ्ख हैँ । ( अर्थात्‌ इतर पदार्थोसे व्यावृत्ति करनेवाला यही देतु 


है। अथवा व्यवह्‌।रसाघक्पक्ष से कछ्ंकरमिश्र ने कक्षणं वा देता पक्षान्तर 
दिल्लाया है ) । उसमें नित्य होता हुभा जो मनेक व्यक्तियों मे समवायसम्बन्ध से वतं 
मान हो, भयवां नित्य होता हा जो पनी आधर व्यक्तियों कै परस्पर अन्योन्याभाव 


के आश्रयो पे वतमान हो उसे सामान्य कहते ह 1 इन शंकरमिश्च ने कथि दो लक्षणो में 


"क क 


ए बा वा अतत == 


निक ^ ` 
॥ 


अ० १, आ० २] कायंकारणभावविचारः ७९, 


सामान्यम्‌ , नित्यत्वे सत्ति स्वाश्रयान्योस्याभावसामानाधिकरण्यं चा। परमपि 
स।मान्यमपरमपि तथाऽपरन्तु सामान्यं विशेषसंज्ञासपि रमते यथा द्रव्य 
मिदमित्यद्वत्तपरस्यये सव्येव नायं गुणो नेदं कमंति विशेष्रत्ययः तथा च 
द्रव्यतादोनां सासान्यानामेच चिश्तेषत्वम्‌ । 


रनु विधिरूपं सासान्यं नास्त्येव अजुगदसतेरतद्‌ज्याब््येवोपपत्तेः भवति 
हि गौरबभिदि प्रतोतेरगोव्यादृद्तोऽयभित्ति विषयः जातिवादिनाऽपि गोत्वादि- 


भि जि यान = = ज का = आ 








सूत्र के सामान्यपददही के समानों के घममंरूप अवयवार्थं से नित्य यहु मयं भाता है। 
इस प्रथम लक्षण मे संयोगादिकमी अनेक वृत्ति होते ह, अतः उनमे अत्तिन्यार्तिदोष के 
निरासःथ धमंवाचक यत्‌ प्रत्यय का धमं विश्लेष नित्यताहीदहै। अतः संयोग नित्य न होने 
सते उक्तं दोप नहीं होगा । नित्यञ्चाकाश के परिमाण में अतिव्याक्चि निरास के च््यि 
समानपद से प्राप्त अनेक बृत्तिपद दिया है, भाकाशपरिमाण एकवृत्ति होने से उक्त दोष 

हीं होगा । अत्यन्ताभाव में नित्यता तया अनेकवृृत्तिता होने से उक्तं दोष वारणां 


वृत्तिपद से समवेत ठेस अथं करना जिससे अभाव समवायसम्बन्ध से वृत्तिन होनेसे 


उक्त दोप का निराश्च हो जायगा । द्वितीय लक्षण समानपदके भेद घटित अभिप्राय 


तेशंकरभिश्रने किया है । इसमे मी नित्यत्वादी विश्लेषण का फक प्रथम लक्षण के 
+ ९4 


समान जान लना दादहिये | ( आगे अपरसामान्य जिस प्रकार सामान्यपद से बोधित 
होते ह उसी प्रकार विश्लेपपदसे भी बोधित होते है इक्त अभिप्राय से शंकरमिश्च 


कहते ह कि )-परसत्तारूप सामान्य भो उक्त लक्षण है, तथा अपर द्रव्यत्वादि 


सामान्य भी, किन्तु अपरस्तामान्य द्रव्यत्वादि विशेष सज्ञाकोभी प्राप्त करता दहै, क्योंकि 
जेमे यह्‌ द्रव्य है, इस प्रकार अनुगत प्रतीति होते हुए भी यह गुण नहींहै यह कमं नहीं 
है इस प्रकार विशेष ज्ञान भी होता है, अतः द्रव्यत्व गुणत्वादि सामान्योंको ही विशे 
पतामीदहै। ( किन्तु बौद्धो का यहां एेसा पूवंपक्ष है )--कि भावपदा्थंल्प जातिपदाथं 
है नहीं, क्योकि अनुगत ज्ञान अतदुव्यादृत्ति ( तद्भिन्न के भमावही) सेहो सक्ता, 
क्योकि यही गोह इसज्ञानका गौ गोभिन्न श्वादिकों से भिन्न है यही विषय दहै, 
कारण यह्‌ किं जात्तिवादि नैयायिकोंको भी गोत्वजात्तिविशिष्ठ गोज्ञान में गोभिन्न 
अदवादिकों का मेद अवश्य ही मानना पड़गा, क्योकि गौ में गोत्वजाति का वशिष्ट्य 
गोभिन्न अश्वादि मेद को छोडकर दूसरा नहींहो सकता तथा गोपद की गोषूप अर्थं 
मं प्रवृत्त होने का निमित्त भौ गोभिन्न अश्वादि मेददही है। ( अर्यात्‌ प्राचीन नैया- 


यिकोंके मतमे अमाव का अभाव जिस प्रकार प्रथम अमाव के प्रतिपोभित्रा 


के नियामक सम्बन्धख्प होता है, इसी प्रकार इतर पदां क्रा मेद भी प्रथम 
भेद प्रतियोगित्ता के नियामक सम्बन्धख्प होता है इस कारण जातिवादी नैय।यिकों ते 
माना हुआ गोत्वादि जातियों का गौ आदि व्यक्तियों मे समवाय गोमिन्न अश्वादि मेद 


# 


८० ` वेरोषिकसूत्नोपसकारः 


विशिष्टप्रत्ययस्य तेद्विषयस्वाभ्युपगमात््‌ न हि वैशिष्टःयमतद्र.यावृत्तेरन्यत्‌ , 
गवादिपदप्रवृत्तिनिमित्तेप्यगोव्यावृत््यादिरेव । किव्न गोर्वं छत्र वत्तते न 
तावद्‌ गवि गोत्ववृत्तः पूवं तस्याभावात्‌ , नाप्यगवि विरोधात्‌ , यत्र गोपिण्ड 
उत्पद्यते तत्र कुत आगत्य गो्य॑वत्तते, न तावत्‌ तत्रेवाखीत्‌ देशस्यापि तस्य 
गोस्ापत्तेः । नपि गोत्वमपि तदानीमेवोरपननं निव्यत्वाभ्युपगसात्‌ , नाप्यन्यत 
आगतं निष्क्रियत्व)भ्युपगम्मत्‌ › न च एकस्येव नित्यस्य नानाञयक्तिन्र्तिखं 
कार्स्नं कदेशविकल्पानुपपत्तः । न हि छत्स्नमेकव्रेव वतते अन्यत्र तद्धिशिष्- 
्रत्ययानुद्यग्रसङ्गात्‌ । नाप्येकदेशेन, जातेरेकदेशस्याभावात्‌ । तदुक्त ` 
न याति न च तत्रासोन्नचोत्पन्नं न चांशवत्‌। 





से भतिरिक्त नहीं है, अतः अतद्व्यावृत्ति से ही निर्वाह होने .के कारण अनुगत वुद्धि को 
नियामक भावरूप जातिपदाथं के मानने की ञावक्यकता नहींदहै रेसा बौदों के शंका 
का ाशयरहै। ( तथा सामान्य एवं विशेषके खंडन द्वारा भी जातिपदार्थं का खण्डन 
करते हए बौदढों का मत धागे शंकरमिश्र एेषा कहते दै कि }-नेयायिकमत से षिद्ध 
गोतजाति कहां रहती टै ? गोत्व के रहने कँ पूवं गोव्यक्ति केन रहने से गौव्यक्तिमें 
गत्व रहता हि यह नहीं हो सकता, न गोत्वजाति गोभिन्न अश्वादिकों में रहती है, 
वर्यो विरोध है । तथा जहाँ गोश्चरीर उत्पन्न होतादै वहां कहाँ से माकर गोत्व 
उसमें रहता है, वही गोत्वजाति नहीं थी, यदि होती, तो वह देश भी गोत्वजातिमान्‌ 
हो जायगा ( अर्थात्‌ यदि गोक्रीर के उत्पन्न होनेवाले देश में पहिले से ही वतमान 
गोर्वजा त्ति उत्पन्न होनिवाले गोशरीर का आश्रय करे तो उस्र देश (स्थल) का भी यह्‌ 
गौ है एषा व्यवहार होने लगेगा ) गोत्वजाति नी गोशरीर के उत्पत्तिकाक मे ही 
उत्पन्न होती है, यह भी नहीं मान सक्ते, क्थोकि उसे नयायिक नित्य मानते हैँ। न 
गोत्वजाति दूसरे गौसे भातीहैयहमभीहो सकता क्योकि जातिषदाथं में क्रिया 
नहीं होती 1 भौर नित्य तथा एक जातिपदाथं नाना माघार व्यक्तियों में नहीं रह सक्ता 


है, वर्योकरि वह्‌ जातिपदायथं संपूणंङ्प से अथवा एकदेद से व्यक्तिमें रहती है ये दोनों 


` पक्ष नहीं माने जा सकते, क्योंकि एक गोत्वादि जातिपदाथं संपूणंरूप से एक ही व्यक्ति. 
म नहीं रह सकता, यदि रहे तो दुसरी गौ में गोत्व की प्रतीति न होगी । तथा जातिच्पः 
सखण्ड पदाथका एकदेश न होने के कारण गोत्वजाति ग्यक्तिमे एकदेश से भीः 


नहीं रह सकती । इसमे वौद्धमत म यह्‌ उक्ति श्रमाण ₹- 
न याति नच तत्रासीन्न चोत्पन्नं न चांशवत्‌ 1 


जहाति पूवं नाधारमहो व्वसनसंततिः ॥ 


अर्थात्‌ जात्तिपदाथं कहीं जाता नही, न एवं में उस व्यक्ति स्थल मेंरहा,नः 


9 


उत्पन्न होता है, न सावयवदहै, प्रथम ध्राघार व्यक्ति को न छोडता है, भतः: | 
2 
4 


अ० १, आ०२] जातिवादविचारः ८९ 


जाति पूवं नाधारमहो व्यसनसन्ततिः ॥ इति । 
सामान्यमस्ति तच्च संस्थानमात्रन्यङ्गयं गोत्वघटस्वादिवत्‌ न तु गुणः 
कर्मगतमपोति सगोत्रकलहः । । 
अत्रोच्यते सामान्यं नित्यं व्यापकच्च व्यापकत्वमपि स्वरूपतः सवदेश- 
सम्बद्धत्वम्‌ । न देशानां गोव्यवहारापत्तिः समवायेन तदूञ्यवहारस्याभ्युपगमात्‌ 
काले रूपादिमस्वेऽपि काटो रूपवानित्यप्रतीतिव्यवहारवत्‌ । न च कारो 
नास्व्येव पच्चस्कन्धसंज्ञाभेद मात्रमित्यभ्युपगमादिति वाच्यम्‌ काङस्य साधयि- 





आश्चयं ह । एसा जात्तिपदाथं मानने का नयायिकों को एक प्रकार का व्यसन र्ग गया 
है। ( इस प्रमाणम परयमें "न यात्तिः इससे यदि जाति में गमन मानाजायतो वहु 
सक्रिय हो जायगी, तथा ^तत्रासीत्‌' इक वाक्य से देश मं गोत्व को घापत्ति, 
तथा “नचोत्पन्न' इस वाक्य से अनित्यता की भअपत्ति एवं न चाश्वतु तथा 
जहाति इस वाक्य से भी कातसन्येकदेकष विकल्प की अनुपपत्ति नयायिक मत पर सुवित, 
कटै) । (इस प्रकार वौद्धमतसे जातिपदाथं मानने में आपत्ति दिखाकर गण 
त्वादि जाति को नहीं माननेवाले, किन्तुवेदको प्रमाण मानने से समान गोत्र 
वाते मीमासकों की भी जातिपदं के विषय में आपत्ति दिखाते हए शंकरमिश्र 
आगे कहते है कि-जात्ि पदाथ है, किन्तु बहु केवल भवयवसंस्थानखूप भाकार 
से प्रगट होतादहै जस गौ के भआकारसे गोत्व, घट कै आकार से घटत्व, गुण कमं 
भआाकाररहित होने से गुणत्व क्म॑त्वादि जातिया नहींहै रएेसा सगोत्र मीमांसकों का 
भी प्षग्डारहै। | 

( दोनों मतोंकाक्रमसे समाघान करते हक }- यहां एेा हमारा कहना है 
कि सामान्य पदाथं पूवंकथित प्रकारसे नित्य तथा व्यापकमभीदहै। जिसमें संपूर्णं 
देशों मे सम्बन्ध होना भी व्यापकता है। देशोंमे गोव्यवहार की बोद्ध की दिखाई 
हई आपत्ति नहीं हो सकती, क्योकि नेयायिक समवायसम्बन्ध से व्यक्तियों में 
जाति का व्यदहार मानते है, जिस प्रकार काठिकसम्बन्व से ख्पाश्रयमभी कारें 


। "काल रूपवान्‌ है' एेसी प्रतीति तथा व्यवहार समवायसम्बन्ध से उसमे खूप न रहने 


से नहींटोते। ( अर्थात्‌ काल कै समान दंहिकसम्बन्ध से देशमें गोत्वजाति के 
रहने पर भी समवायसम्बन्धसे देशम गोत्व न होनेके कारण वहु देक्ष गौ नीं 


हो सक्ता । ) काल का दृष्टान्त ही असिद्ध दहै क्योकि कारु ही में प्रमाण. 


नहीं है । हस आश्षय से बौद्ध की पुनः ` शंका दिखाकर उसका खण्डने 
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करते हुए शंकरमिश्च कहते है कि )-खूप, विज्ञान, वेदना,. संज्ञा तथाः 
संस्कार नामक पांच स्कन्धमात्र काल हैँ एेसा हम बौद्ध मानते है" देता भी 


बोद्ध नहीं कह सक्ते क्योकि हम . आगे अतिरिक्त कालपदाथं.की सिद्धिकरी! ` 
8 वे ४ ५ = 


ं ऋ न) 
क 


= क अ यि का का क्रिरे 


"स्र वेशोषिक्ृसूत्रो परकारः 


घ्यमाणत्वात्‌ । तथा च यत्र पिण्ड उत्पद्यते तत्रस्थमेव गोव्वं तेन सम्बध्यते 
जातः सम्बद्धश्चेत्येकः काक इत्यभ्युपगमात्‌ । एतेन कोटृश्याश्रये वत्ते इत्यत्र 
यत्र प्रतीयते इत्युत्तरम्‌ । कुत्र प्रतीयते इत्यत्र यत्र॒ बतते इत्युत्तरम्‌ । गोत 
वृत्तः पत्र स पिण्डः कीटगासोदित्यत्र नासीदिव्येवोत्तरम्‌ । एवच्च “न यातिन 
च तत्रासीत्‌ इत्यादिकं परिदेवनमान्नम्‌ । अतद्र-यावरत्तिरेव गोत्वभित्यत्र 
गोरयमिति विधिग्ुखः प्रस्यय एव वाधकः। न द्यनुभवोऽपि व्याख्यायते 
तदुक्तम्‌-- 


था, , गीयस 





अर्थात्‌ उपरोक्त पंचस्कन्ध के अन्तर्गत आल्यविज्ञान ही क्षण समरदायादिरूप काल- 
पदाथ होने से वौद्धमत्तसे कालिकसम्बन्वकेन होने से इस सपय घट दै इत्यादि 
अतीति बौदढमत में संयोगसम्बन्व से घटाघारदेश्हीको विषय करती दहै, कालिक- 
सम्बन्ध से नहीं, तथा कालरूप रसादि विज्ञान में रूपसम्बरन्व न होनेसे मी काल 
रूपवान्‌ है इत्यादि प्रतीतियों की बापत्तिन आ सक्रेगी। 

( पूर्वेप्रदशचित बौद्धमत के जात्तिपदायं विषय में आपत्तियों काक्रम से उत्तर देते 
इए आगे शंकरमिश्र कहते ह कि )-एेसा होने से जिसस्थल मे गोशरीर उत्पन्न 
होता है वहां रहनेवाला ही गोत्वसामान्य उस गोशरीर से सम्बद्ध होता दै 
क्योकि गोशरीर उत्पन्न हुआ गौर गोत्दजाति से सम्बद्ध हूभा यह एक दही 
काल है एिसा नैयायिकोंकामतटहै। इस कथन से किस प्रकार के भाघारमें 
जाति रहती है ? इस पूर्वोक्त बोद्धके प्रए्न में जहां गोखजाति की प्रतीति होती 
है वहां रहती है, यह उत्तर नेयायिकोंकाटहै तथा कहां जातिकी प्रतीति होती है? 
इस प्रष्न का जहां जाति रहती है वहां प्रतीति होती दहै यह उत्तर रहै। गोत्रजाति 
के रहने के पूवं वहु गो कंसी थी? इस प्रष्न कं। उत्तरदहै कि वहुगौ नहींदही थी! 
एवं चठेसा होने से “न याति न चतव्रासीत्‌' इस प्रमाणद्वारा बौद्धो का जातिपदार्थंका 
खण्डन करना केवर अवहेलना (अपमान) मात्र करना हि । (यहां पर नयायिकों के खंडन 
का यह आश्य है कि जिस प्रकार क्षणिकविज्ञानवादी बौद्धो के मत में असत्‌ ख्पमभी 
पूवंविज्ञान उत्तरविज्ञान में अदृष्टफक को उत्पन्न करता हु प्रगट होता है उषी 
अकार “व्यक्ए्याकृतिजात्तयः पदाथः" न्या° सू° व्यक्ति, आजति तथा जाति तीनोंके 
धनुसार समुदाय को पद का अथं मानने वाके नेयायिकमत में भी व्यक्ति की उत्पत्ति 
के सभय उसमें वतंमान ही जाति प्रगट होती है रेष्ठा मानने में कोई दोष नहींहै)। 
{ इसी प्रकार भावरूप जातिपदाथं न मानकर बौद्धमतानुसार अमावरूप जाति मानने 
में वाधक प्रमाण देते हुए श्चंकरमिश्च कहते ह कि )--“अतद्ग्यावृत्ति' ही गोभिन्न 
अश्वादि मे मेद ही योत्वजाति है इस बौद्धमतमे यह गौ है' इस भकार भावपदाथंको 
चणेन करनेवाा जातिज्ञान ही बाघक दहै) क्योकि दस प्राणिमाच्र के अनुभव से 


| 
| 
| 
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विधिजः प्रत्ययो ऽन्योऽये व्यतिरेकासमथकः' इति | 

न हि गोरयसित्ति प्रव्ययेऽगोठ्यावृत्तिरपि भासते। काऽर्स्तंकदेश- 
विकल्पस्तद्‌ा भवेत्‌ यद्येकस्य सामान्यस्य कास्स्नं ` भवेदेकटदेशो वा । ्रत्स्नता 
ह्यनेकाशेषता सा चेकस्सिन्नोपपन्ना । गौरयांमत्या्यन्ुमव एवासद्धिषयो न 
वस्तुत्यवस्थापनक्षम इति । अत्रोत्तरं वक्स्यते । 

्राभाक्ररास्तु संस्थानमाच्नन्यङ्घयं सामान्यमाचक्षृते । तद्यद्यनुगतभ्रतो ति- 
साक्षिकं तदा किमपराद्धं गुणक्रमगतेः सामान्ये: भवति हि रूपरसादावनुगतधी 
सा च जात्िन्यवेस्थापिकेव बाघक्ामावात्‌ । रूपत्वादिजात्तिषु न तावद्यक्तय- 








सिद्ध भावरूप जातिज्ञान कौ व्या्या करने को आवश्यकता नहीं है ! अततएव भराचीन 
नेयायिकों ने कटा है--'विधिजः प्रत्ययोऽन्योऽन्यव्यत्तिरेकासमर्थकः' इति वर्थात्‌ विधि 
(मावल्पर) ते उल्मन्न, प्रव्ययः = ज्ञान, अन्यः = दूसरा, भयं = यह्‌, व्यतिरेकासमर्थक 
ल्मावल्प कास्तमथन नहीं कर सकता, एेसा।गोदहैइसन्ञान में गोभिन्नकेभेदकी 
प्रतीति मी नहीं होती । बौद्ध कादिखाया हुआ साफल्य से जाति व्यक्ति मं रहती टै कि 
एक्देश से इस प्रकार का विक्त्पतो तव हौग। यदि एक अखण्ड ज।तिपदाथ में 
सकलताल्ए कास्स्नं हौ अथवा उसका एकदेश हो, क्योकि अनेकों की कृत्स्नता 
सम्पूणता होती है (अर्थात्‌ उद्देश्यता नियामक का व्यापक यावत्तव ही है अशेषत्व) वहु 
एकमे नहीं हो सक्ता ¦ (तथा अखण्ड एक होने से उसका एकदेशश्च (अंश) भी 
नहीं हयो सकता । यदि वद्ध कटे क्रि यहगो रहै इत्याकारक अनुभव ही गोभिन्न मेद- 
ख्प अभावविषपयपमेंहोतादहैन क्रि सत्‌ (भाव) रूप जातिविषयमें तो इसका उत्तर 
अमुद्रद के खण्डन के समय भागे कटेंगे । 

देर को प्रमाण मानने के कारण हमारे सगोत्र प्रभाकर मीमांसकने जो भाक्रार्‌- 
मात्रही से जाति व्यक्त होती हैएेसा कहा है उसमे हम यह्‌ कहते ह कि वहु छकार 
व्यंग्य जाति यदि अनुगत वुद्धि स सिद्ध होतीदहैतो गुण तथा कर्मगत गुणत्व, कमत्व 
जातियों ने क्या अपराध कियादहै, क्योकि रूपरसादि गुणमें भी यहगुणदहै' देसी 
रतीति होती है. ओर वह जाति गुणत्वादि जातियों की भमी व्यवस्थायक 8, क्योकि 
उपषक्ी जातिता में व्यक्त्य मेदादि कोई दोष वाधक नहींहै। कारण यह्‌ कि 

"व्यक्ते रभेदस्तुल्यत्वं सङ्कुरोऽथानवस्थितिः । 
रूपटानिरसम्बन्धो जातिवाघकसग्रहः ॥ ` 

र्यात्‌ भाधार व्यक्ति का एक होना, समानता, सांक्य, अनवस्था, रूपहानि, 
असम्बन्ध, इतने जाति के बाधक होते है इस्र उदयनाचायं को उक्ति से जातिबाघकों 
के विशेषो के भमाव से गुणत्वादिक भी जाति हो सकती है इस अभिप्राय से क्रम से 
` गुणत्व कमत्वादि जातियों मे जातिवाधकों का निरास करते हृए शंकरमिश्च कहते है 
 कि-रूपत्व-रसत्वादि जातियों मेँ आकाश एक व्यक्ति मे रहुनेवादी भाकाशत्वजाति के ` 


॥ षा म क कणी === 





तठ वेशोषिकसूत्रो पस्कारः 


भेदो बाधकः आकाशत्वादिवत्‌ , रूपरसादिग्यक्तीनामनेकत्वात्‌ । नापि 
युद्धित्वज्ञानस्वादिवत्‌ घटत्वकटढसत्वादिवद्धा तुल्यरवं बाधकम्‌ । तचान्यूनानति- 
रिक्तव्यक्तिकत्वम्‌ गुणत्वापेक्षया न्युनव्यक्तिकस्वात्‌ नीलस्वाद्यपेश्षया चाधिक्र- 
व्यक्तिकःवात्‌ । अत एव न सङ्करः भूतत्वमूत्तेत्ववत्‌ , परस्परात्यन्ताभावसामा- 
नाधिकरण्ये सति जात्यन्तरेण सामानाधिकरण्याभावात्‌ । नाप्यनवस्था रूपत्व 
दिगतसामान्यान्तरानय्युपगसात्‌ । नापि रूपहानिर्विशोपत्ववत्‌ , यदि विरोषाः 
्र्याश्रितस्वे सति जातिमन्तः स्युः गुणाः कमणि वा स्युः विभ्र्तित्वे सति 
यदि जातिमन्तः स्युरोणाः स्युरिति यथा विशेषपदाथस्वरूपदानिस्तथा प्रक्तेऽभा- 
वात्‌ । नापि समवायत्ववद्‌ सम्बन्धः समवाये समवायाभ्युपगमेऽनवस्थासयात्त 





समान रूपत्वादि जातियों का धाचार व्यक्तियों का अभेद बावक्त नहीं हौ सकता, 
क्योकि परस इत्यादि गुण व्यक्ति अनेक रहँ तथा वुद्धित्व तथा ज्ञानस्व, घटत्वं 
तथा कलश्चत्व के पर्याय (नाम) मात्रका भेद होने से जिस प्रकार ज्ञानत्व तथा बुद्धित्व. 
अथवा धटत्व तथा कलशत्व दो जाति नहीं होतीं, उसी प्रकार रूपत्व-रसत्वादि जातिमे 
समानता मी वाधक नहीं है। क्योकि न्यून तथा अधिक व्यक्तियोंमेंन रहना ही समानता. 
होती है । प्रकृत में एेसा नहीं है, वयोकि गुणत्वजाति की अपेक्षा से रूपत्वादि जात्ियां 
न्यून व्यक्तियों में रहती है तथा नीलत्वादि जातियों की अपेक्षा से वह्‌ अधिक रक्तादि- 
व्यक्तियों में रहती है । ईसीसे भूतत्व तया मूत॑त्व के समान सांकयंदोष भी नहीं है 

{ परस्पर अमाव के आश्रय मे रहते हुए एक साश्रय में रहना यह सांकयं दोष कहाता 
है, जिस प्रकार भूतत्व के अभाववाले मनम मूतंत्वहै, तथा मूर्तत्वं के 
भाक में भूतत्व है, मौर भूतत्व मूतंत्व दोनों परथिवी, जल, तेज तथा वायु इन चायं 
में रहते टदै, अतः सांक्यं है । उसी प्रकार परस्पर के अमाव के आय 
मे रहते हए दूसरे जात्ति से एक आश्रय मे वततमानता न होने से ( खूप 
त्वादि जातियों मे साक्रयं भी वाधक नहीं है.) तथा खपत्वादि जातियों 
मे रूपत्व उसमें भी ₹पत्वत्वत्व इत्यादि दूसरी जातिया न मानने के कारण अनवस्था 
( अप्रामाणिक भअनन्तपदार्थं कल्पना ) दोष भी नहीं हो सक्ता । एवं विज्ञेषत्व जाति 
मानने के समान रूपत्वादि जाति माननेमे स्वरूपहानि दोष भी नहीं रै, यदि विशेष 
पदाथं द्रव्याश्चित होते हृए जाति के आश्रय हों तोवे गण अथवा कमंपदाथ मे अन्तगेत 
हो जायेगे, एवं व्यापको में रहते हृए जात्ति के भाधारहों तो गुण मे अन्तर्गत हो 
"जा्येगे, इस प्रकार जसे विश्चेषपदा्े के स्वरूप की हानिखूप दोष भाता है उष 
प्रकार खूपत्वादि जाति मानने में स्वल्पहानिरूप दोष नहीं मा सकता भौर नही 
' समवायत्व के जात्िवाघक के समान समवायसम्बन्ध न होना हपत्वादि जाति मानने 
“में वाधक हो सकता है क्योकि समवाय मं दतरा समवाय मानने से अनवस्थादोप कर 
„ भय से असम्बन्ध समवायत्व ` जाति -मानने में वाघक हो सकता है, प्रकृत में रूपत्वा 
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थाघ्तु, प्रकृते तु समरायस्येव सम्बन्धस्याभ्युपगमात्‌ । यद्यपि समवायत्वजाति- 
वाधको ज्यक्तयभेद्‌ एब तथापि यन्मते उस्पादविनाश्चशीराः वहवः समवाया- 
स्तन्मते द्रष्टव्यम्‌ । अभावत्वादिजारयभ्युपगमे चा बाधकमेतत्‌ । विवादपद मवु 
गतवुद्धिः अनुगत्तनिभित्तसाध्या अबाधितानुगतमतित्वात्‌ दामङ्कुघुमवुद्धिवत्‌ 
इति जातो मानमिति बृत्तिकारास्तचिन्त्यम्‌ । ३॥ 

सामान्यं विन्तेष इति द्रविभ्यं यदुक्तं तदुपपादयन्नाद- 

माषोऽचुबत्तरेव दैतुस्वात्‌ सामान्यमेव ॥ ४ ॥ 
भावः सत्ता अनुचत्तेरेव हेतुः न तु व्यावृत्तेरपि हेतुः । तथा च विशेषसंज्ञा 
न ठभते ॥ ४॥ 


जातियों का रूपादि आधार व्यक्तियों में समवायही मानने के कारण भसम्बन्ध रप 


त्वादि जातिं के स्वीकार करने में बाघक नहींहयो सकता । यद्यपि समवायत्व जाति 
मानने में समवायल्प आधार व्यक्ति के एक होनेसे व्यक्ति का अभेद होना ही बाधकं 
हो कृता है, तथापि जिनके मत में उत्पत्ति तथा विनाहस्वभाव अनेक समवाय मने 
जाते हँ उनके मत से असम्बन्ध को समवायत्व जाति का बाधक कहा है। अथवा 
अभाव मे भअनावत्व जाति के मानने में असम्बन्धको बाधक मानकर यह कहा दहै 
क्योकि अमाव का मी समवायसम्बन्ध नहीं होता किन्तु स्वरूपसम्बन्व 1 विवादग्रस्त 
अनुगतज्ञान, अनुगत ( एक) निमित्त से होता रहै, बाघारहित धनुगतज्ञान 
भनुगत ( एक निमित्त) से होता है। वबाघारहित अनुगतज्ञानन होने से माका 
मंगूवे पृष्पोंके ज्ञानके समान, ( यहां भानात्मक ज्ञान के वारणाथं अवाचित 
पददियादहै) एसा अनुमान दही जात्िपदा्थं भतिरिक्त माननेमे प्रमाण है ठेसाः 


वृत्तिकार का मतदहै, जो विचारणीयरहै। ( यहाँ चछंकरमिश्वने “विचारणीय रहै इस . 


उक्ति से उक्त अनुगत वमेश्रकारक ज्ञान प्रत्यक्ष सिद्ध होने से उसमे अनुमानभ्रमाण 
की कोई आवद्यकत। नहीं है, तथा इस अनुमान से वहु अनुगत बुद्धि का निमित्त बौदों 
द्वारा माना हुआ अतद्व्यावृत्ति ही क्यों न सिद्ध होगा एेसी वत्तिक्रार के मत में भपनी 
अश्रद्धा सूचितकीष्टै)॥३॥ 

( चतुथं सूत्र का भवतरण इस प्रकार शंकरमिश्च दिखाते हँ कि }--सामान्य तथा 
विशेष इस प्रकार जातिपदं जोदो प्रकारके पूवंमेंक्हेरैउसीका सम नरकं, 
इए सूत्रकार कहते ह कि- । 

` पद्पदाथ-मावः=सत्ता, अनुवृत्तेः एव = अनुगत बुद्धि का ही, हेतुत्वात्‌ = कारण 
होने से, सामान्यं एव = सामान्य ही दहै। 

मावाथ- सामान्य तथा विश्चेष नामक दो प्रकार की जातियों में सत्ता नामक. 
जाति अनुगत बुद्धिकाही कारण होनेसे वह केव्रक स।मान्यह्प ही जति नकि 
{ वशेषख्प ॥ ४ ॥ <> :3 शस 
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केषां सामान्यानां विशेषसंज्ञेत्यपेक्षायामाह- 
द्रव्यत्वं गुणत्वं कमेत्वश्च सामान्यानि विषेपाथ ॥ ५ ॥ 

चकारः प्रथिवीत्वादीनि-द्रव्यगतजातीः, रूपत्वादीनि-गुणगतजाती 
उतश्चेपणत्वादोनि-कमेगतजातीः ससुचिनोति । द्रग्यत्वमिव्यादाब्रसमासः परस्परं 
व्याप्यव्यापकमावाभावसूुचनाथंः ¦ सामान्यानि विशेषाश्चत्यत्र'ऽसमासः सामा 
न्यत्वे सत्येव विशेषस्वं यथा ज्ञायेत तद्थेम्‌ , अन्यथा सामान्यविशेषा इति 
षष्ठोसमासश्चमः स्यात्त्‌ › तथा च सामान्यत्वे सत्ति विशेषत्वं न प्रतोयेत्त | ननु 
द्रव्याकाराुगतमतिसाक्षिक न द्रञ्यत्वम्‌ , प्रथिव्यादो कथद्चित्त्‌ तत्‌-सन््वेऽपि 
वाय्वाकाशादौ तदसम्भवात्‌, न च गुणत्वावच्छिन्नकाय्यं समवायिकारण- 
तावच्छेद्‌ कतयां तत्सिद्धिः नित्यानित्यन्रृत्तितिया गुणत्वस्य कय्यतानवच्छेद्‌- 





उपस्कार-भाव नाम सत्ता अनुव्ृत्तिहीकीकारण है, नकि व्यादृत्ति({ भद) 
कीमीकारण । इस कारण विशेषसंज्ञा को नहीं प्राप्त करती ।॥ ४॥ 
किन जातियों की विश्लेष संज्ञा है? इसे जानने की अपेक्षाम सूत्रकार कट्त है- 
पद्‌पद्‌ाथ- द्रव्यत्वं =द्रव्यत्व, गुणत्वं=गृणात्व, कर्मत्वं च =ओौर कर्मत्व भी, 
सामान्यं = सामान्य नामक, विक्षेपाः च = ओर विश्लेष नामक भीरं ।\ ५ 
भावाथ- द्रव्यत्व, गण तथा कमस एवं चक्रारसे संगृहीत प्रृथिवीत्व, रूपत्व, 
उत्क्षेपणत्वादि जात्तियां भी सामान्य तथा विष नामक्रभीरहै।॥५॥ 
उपस्कार-( सूत्रमे ) चकार पृथिव्यादि नौ द्रव्यों मेँ रहनेवाली पुथ्वीत्व, 
जङृत्वादि जाति तथा रूपादि चतुविक्ति गणो में वतमान रूपत्वादि जाति तथा उत्क्षेप 
णादि पांच कर्मो में वत्तंमान उत्क्ेपणत्वादि जातियों का संग्रह करता दै । सूत्रमें द्रव्य 
. त्वगुणत्व कमंत्वानि' एेसा समस्त पद, द्रव्यत्व, गुणत्व तथा कर्मत्व जातियों का परस्पर 
व्याप्य-व्यापकभाव नहीं है यह्‌ सूचित करनेके लिए नहीं रव्खा। तथा 'सामान्यानि- 
विशेषाश्च" यहां पर सामान्यरूप होते हृए ये विक्लेषरूप भी होते हैँ यह जानने के लिए 
"सामान्यविशेषाः" एेसा समस्तपद नहीं दिया है । नहीं तो “सामान्य विश्ञेषाः' इस समस्त. 
पदमे 'सामान्यस्यविशेषाः' एेसा पष्ठीतत्पृरुष समास का श्रम होनेसे द्रव्यत्वादि 
जातियां सामान्यल्प होते हुए विशोपषरूप भीर यहज्ञानन होगा। यहां पर 
पूवंपक्ष एेसा हो सक्ताहैकि द्रव्यहि द्रव्य है इत्याक्रारक अनुगतज्ञानरूप प्रत्यक्ष 
भ्रमाणसे ( द्रव्यत्व जाति ) सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि पृथ्वी, जक आदि द्रव्योंमें 
किसी प्रकार द्रव्यत्वजात्तिके होने पर मी वायु, आकाश, काल इत्यादि द्रव्यों द्रव्यं 


दव्य ठेसा प्रत्यक्ष न होने के कारण ((्रभ्यत्वजाति कंसे सिद्ध हो सकती है ) 1 गुणत्व- ` 
विशिष्ट सम्पूणं गुणष्प क्राय के .समवायिकारण द्रव्यो में वतमान समवायि- 
कारणता के नियामकरूप होने से द्रव्यत्वजाति की सिद्धि हो सकती है, एेस। नहीं कह ` 


सकते, नित्य तथा अनित्य दोनों प्रकार के गणो मेँ गुणत्वजाति कै रहनेके कारणः 
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कलात्‌ , गुणत्वाथमपि पयद्ुयोगस्य तादवस्थ्यात्‌ । मैवम्‌ संयोगस्वाव- 
च्छिन्नकायसमवायिकारणत्तावच्छेदकत्तया द्रव्यत्वसिद्धेः। सा हिन परथिवी 
त्ायवच्छेद्या न्यूनवृत्तित्वात्‌ , नापि सत्तावच्छेद्याऽधिकवत्तित्वात्‌ अवय 
ह्वच्छेदकेन भविचन्यम्‌ , अन्यथाकस्मिकतावत्तः । तत्रपरमाणुषु दयणुकासम- 
वायिक्रारणव्रत्तया द्र यणुकेषु तयशुकासमवायिकारणवत्तया विद्युचतुष्टयस्य सवः 
मृत्तसरोगितयंव सिद्धेः नभखि इन्द्रियमनःसंयोगाधःरतय वायौ दृणादिनोद्‌- 
ना्रयतयः प्रत्यक्षद्रव्येषु भ्रत्यक्षतयेव संयो गाभ्युपगमस्यावद्यकत्वात्‌ । अजस्तु 


गुगत्व जाति द्रव्यच्प क्रारणों में वत्तमान कारणताको निषूपित करनेवारो गुणोंसे 
वतमान का्यंत्ता की नियामक नहीं हो सकी, (क्यो न्यून तथा अविकमेन रहनेवाला 
ही धमे नियामक होतादहै, नित्यगुणोंमें रहने सेजोक्रिसी के कायं नहीं होते गुणत्व 
भध्किमे रहनेसे द्रव्यनिष्ट कारणतानिरूपित गुणनिष्ठकार्यता का नियामक नहींहो 
सन्ता) तथा गुणत्वजाति.के लिए.भी प्रण्न उसी प्रकार हो सकता है (अर्यात्‌ गुणत्व जाति 
कृते सिद्ध होती है यह प्रश्न समानहीदहै) तस्मात्‌ द्रव्यस्रजात्ि सिद्ध नहीं दहो सकती । 
(इस पूवप्क्ष के समाघानमें शकरमिश्च कहते ह कि)-एेसा नहीं, क्योकि सामान्यरूपः 
सर संपुणं संयोगलूप कायां में वतमान कार्यता से निरूपित द्रव्यो मे वतमान समवायि 
कारणता के नियामक होरेसे द्रव्यत्वजाति सिद्ध होती है । अर्थात्‌ संयोगत्वविखि 
सपूणपंयोग मे वतमान कार्यंत्ता से निरूपित द्रव्यो मे तमान कारणता किसी धर्मसे 
युक्त रै, कारणता होने से, घटकं निरूपित दण्ड में वतमान कारणता के समान इस 
अनुमान से वह अन्यूनानतिरिक्त मे वतमान घमं द्रव्यत्व ही होगा इस प्रकार 
्रव्यतेवजाति की सिद्धिहोतीटै । (इसी काञआगे शंकरमिश्च स्पष्ठीकरण करते हं 
कि)- इम संयोगमे वतमान कार्यता निरूपित द्रव्य में वतमान कारणता का नियामक 
घमं पचिवीत्वादिक् नहीं हो सक्ता, क्योकि न्यनमें वर्तमान दहै, न सत्ता जाति उस 
कारणता की नियामक हो सक्ती है, क्योकि वह गण तथा कर्मों में रहने से अधिक 
मं रहती दै । उक्त कारणता का नियायक धमं तो अवश्य मानना पड़्गा, नहीं तो संयोगः 
ख्प कायें आकारस्मिक होने लगेगा, ( अर्थ्‌ द्रव्यों को छोडकर गुणादिकों में संयोग- 
ह्प कायं क्यों नहीं होता यह आपत्ति मा जायगी 1 उसपें परमाणखूप द्रव्यो द चणुकरूप 
कायं के आसपमवाधिकारण होने से द्चयणुरों में उपसरेणुलूप कार्यो के असमवायिकारण 
होन से तथ। आकाश,कार, दिक तथा आत्मा इन चार व्यापक द्रव्यं में सम्पूणं मतंद्रव्यों 
की संयोगिता होने से एवं मनमें इन्द्रिय तथा मनके संयोग का आश्य होनेसे, वायु 
में तृणादिकों के नोदन नामक सयोग के आधार होने से तथा प्रत्यक्ष द्रव्यो मे प्रव्यक्त से 
ह्री संयोग मानना आवश्यक है । नित्यसंयोगतोदहै नहीं, यदि होता तो कमं तथा 
तित्य दोनों प्रकारके संयोगों में वतमान होने के कारण संयोगत्वजांति अधिकः 
वृत्ति होने से संयोग में वतमान कार्यता की नियामक न होती । यदि नित्य संयोग माना 


खम वेशोषिकसूत्रो पस्कारः 


संयोगो नास्स्येव येन संयोगत्वस्यापि काय्यीकायव्रत्तितया कायंतावच्छेदकता। 
न स्यात्‌ । एव विभागसमवायिकारणतावच्छेदकूतयाऽपि द्रञ्यत्वसिद्धेः सुप्रति- 
पदत्वात्‌ । 

गुणतन्तु संयोगविभाग समवायिक्रारणव्वासमवायिकारणल्वदा्ये सामा 
न्यवति यत्‌ कारणत्वं तद्‌ वच्छेदकतयेव लिद्धमिव्युक्तत्वात्‌ । कमत्वसपि प्रव्य- 
क्षद्रव्येषु चलतीति श्रव्ययसाक्षिकम्‌ । अन्यत्र तु संयोगविभागावुमेयम्‌ संयोग 
विभागोभयास्रमवायिकारणतावच्छेदकतयाऽपि कमेत सिद्धेरावरइयकत्वात्‌ । 
अत एवादित्यस्य देशान्तरप्राप्त्या गत्यनुमानम्‌ , तत्र च देशान्तरस्याकाशादेरती- 
न्द्रियत्वेऽपि तक्िरणसंयोगविभागयोस्तरमण्डलरेन प्रत्यक्ष त्वात्‌ तत एव गस्य 











# भि भीगी णी गीष षि 


हीजाय तोभी हम द्रव्यत्वजाति की सिद्धि इम प्रकार कर पक्ति ह (इस आश्चयसे 
हांकरमिश्च कडइते है कि)--विमागल्पर कायं में वतमान कायेता से निरूपित द्रव्यं 
चतं मान समवायिक्रारणता के नियामक होनेसे भी द्रव्यत्वजाति की सिद्धि हौ सक्त 
है, ( क्योकि जिस प्रकार संयोगरूप कायं सेंद्रव्यही समवायिक्रारण होति रै अर्थात्‌ 
द्रव्योंमें ही संयोग होता है उसी प्रकार विभागल्प कायं भीद्रव्योँपेंदही होता है 
यह नियम है) । यहांभी संयोग के समान अनुमान का प्रयोग जनना चाहिय! 

( इमी प्रकार गुणस्वजाति की सिद्धि दिति हुए शंकरभिन्न कहते ह कि)--संयोग 
तथा विभाग कायं मेंजो समवायि तथा असमवायिकारणन हों तथा सामान्याश्रय 
हों । पपे गुणों मे वतमान जो कारणता उप कारणता के निथामरू धर्म॑ल्प्र से गुणत्व 
जाति कौ सिद्धि होती है ( यहां भी पूर्वोक्त प्रकरसे मिक्िति योग तय। विमागकी 
कारणत। से शून्य एेष। अथं लेना चाहिए नहींतो संयोगत्रिशेषमें कारण संयोगमें 
अव्याप्ति दोष आ जायग्‌। । इसी प्रकार विभागमे मी यह जान तेना चादिए्‌ । ( इसी 
भरकर कर्मत्वजाति की सिद्धि करते हए शंकरमिश्च कहते हैँ कि)--रम॑स्वजाति तो 
“चरति' चक्ता है, जाता है इत्यादि कर्मो के प्रत्यक्ष सिद्ध होने के कारण प्रत्यक्ष 
द्रव्यो में प्रव्यक्षसे ही सिद्ध है, भप्रदयक् द्रव्यो मे संयोग तथा विभागरूप क्रियाके 
कार्यासे क्रिया की अनुमान से सिद्धि हो सक्ती है, क्योकि संयोग तथा विभागल्प 
कार्यो मे वतंमान कर्यत। से निरूपित क्रिया में वतमान कारणता के नियामक धरमंख्प 
से भी कमंत्वजाति की सिद्धि होना भावश्यक है। कर्मके संयोगादि कायं में कारण 
होनेसेही सूर्यनारायण की गति का देशान्तर संयोगरूपर प्राप्ति से सूयं गतिवाले ह 
देशान्तरभ्रप्ति होने से एसा अनुमान होता है। उस अनुमान में आकाशादिरूप देशान्तर 

(भिन्न देश) के रूपरहित होने के कारण भप्रसयक्षहोने पर सूयं के किरणों के संयोग तथा 
विभागोंका सूर्यमण्डल से प्रत्यक्ष होता है, उसी देशान्तरभ्रात्ति से सूर्यं को गति का 


शुवोक्ति अनुमान होता है । अर्थात्‌ भाक्ाशलूप देशान्तर के बतीद्िय होने पर यहा 


-सुयं मण्डर ही देशान्तर है उषसे उसके किरणों के संयोग तथा विभाग के प्रत्यक होने 


(किः ॐ ~ +: 


अ० १, आ० २] आदित्यगत्यन्नुमानप्रकारः । ८९ 


लुमानम्‌। देशान्तरभ्राप्िमान्‌ रिव्यः अविनाशिल्वरे द्रव्यत्वे च सति भ्राङ्मु- 
खोपलब्धस्य प्रत्यङ्मुखेन तेनेबो पटभ्यतया प्रव्यभिज्ञायमानस्वादिति देशान्तर 
प्राप्त्या अनुभितया आदित्यगत्यचुमानभिव्यदुद्यो्तकराचायोः ॥ ५॥ 

ननु य एव विरोषपदाथं उद्दिष्टः सएव किं सामान्यविशेषत्वेनाभिधीयते 
इति शिष्याकराह्भा मपनयन्नाद-- 


ग ् [ऋ 
श्रस्यत्रान्त्येभ्यो विशेवेभ्यः ॥ & ॥ 
अन्त्या विशेषा नित्यद्रञ्यव्रृत्तयो येऽसिदहिताः ततान्‌ बजयित्वा सामान्यविश्चे 
पाभिधानसित्यर्थः । अन्तेऽवसाने भवन्तीत्यन्त्या, यतो न व्यावत्तकान्तरमस्ती- 


 - ~---~ -= ~~ ~ - ---- 
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के कारण देशान्तरप्राप्ि से सू्यंगति के अनुमान मेंकोई वाघा नहीं अ सकती । 
आकाश के अतीद्िय होने से उसके संयोग तथा विभागोंके भी सतीद्िय होने से प्रत्यक्ष 
नहोनेके कारण लिङ्क (साक) न होने पर भी अनुमान हो सकतादहै। ( इस आश्य 
से न्यायवातिककार के मतसे सिद्ध अनुमान दिखाते हए श्ंकरमिश्र आगे कहते ह 
कि)- सूयं, -देशान्तरपराप्ि वाले ह, अविनाशी तथा द्रव्य होते हुए जिस पूर्वाभिमुख पुरुष 
को दिखाई पड़कर पश्चिमाभिमुख होने पर उसी पुरुष को वही सूयं हैँ एेसी प्रत्यभिज्ञा 
होने से इस प्रकार अनुमान से सिद्ध देशान्तरभ्रा्निरूप हेतु से पूर्वोक्त सूर्यगति का 
 धनुमान होता है रेखा उद्योतकर भारद्वाज आचायं कहते है । यहां ते तथा वत्ती 
के विकारके कारण प्रतिक्षण में विनाशी पूर्वाभिमुख तथा परिचमामिमुली पुरुष से देखे . 
इए तथा वही यह दीपदहै इस प्रद्पमिज्ञा विषय भी दीप में व्यभिचार निरासाय 
विनाशी होते हृए यह विशेषण दिया दहै तथा सूर्यंके रूप में उक्त दोष परिहाराथं 
रध्य होते हृए यहं विक्ञेषण दिया है, इस अनुमान में रयम पूवंदिशा मे स्थित पश्चातु 
किसी वारा पचिममें ङे आया हुआ मणि इत्यादिक दान्त जान लेना चाहिये ॥*५॥ 
(षष्ठ सूत्र का अवतरण प्र्नश्ंकापूवंक देते हुए शंकरमिश्न कहते है कि)- प्रश्न 
है कि जो अन्त्य विश्लेष पदाथं कटा गया रहै क्या वही सामान्यदिश्चेषल्प सूत्रकारने कटा 
है ? एेसी शिष्यो की जिज्ञासा के निवृत््यथं सूत्रकार कहते है- 

पद्पद्‌ाथं--अन्यत्र = छोड़कर, छन्त्येभ्यः = अन्त्य, विश्ेघेभ्यः = विक्षेष पदार्थो 
को।॥६॥ 

भावाथ-परमाणु आदि नित्यद्रव्यों के परस्पर भेद से "साधकः अन्त्यविशषेष 
पदार्थो से यह सामान्यरूप होते हृए विशेष सामान्य भिन्न हि ।॥ ६ ॥ 

उपस्कार- नित्य द्रव्यो में वर्तमान अन्त्यविकश्ेष पदाथं जो कहे ह उनको छोडकर 
सामान्य होते हुए विशेष कटे गये हैँ यह अथं है । किन्तु अन्त मे (अवसान में) होति है 
। वे भर््य अर्थात्‌ जिनका दूसरा भेदक नहीं है एसी यहां उदयनाचायं कौ व्याख्या है। ` 
(अर्थात्‌ एकमात्र में वर्तमान तथा जातिशन्य विशेष काते है । दस्मे गुणके भी एकमात्र 


९० वेशेषिकसेन्नोपस्कारः 


त्याचाय्याः। उत्पादविनाशयोरन्तेऽवसलाने मवन्तोत्यन्त्या निस्यद्रज्याणि तेषु 
भवन्तीव्यन्त्या विशोषा इति बृच्तिक्रतः । ते हि विशेषा एव उया्रत्तिवुद्धिदेत्ो न 
तु सामान्यरूपा अपीति ॥६ ॥ 
सत्तासामान्यमित्यत्र बहूना विप्रतिपत्तिरतस्तत्र प्रमाणमाह- 
सदिति यतोद्रव्यगुणकमंसु सा सत्ता ॥ ७ ॥ 
इतिकारेण यतो प्रत्ययञ्यवहारयोः प्रकारमुपदिशत्ति । तथा चं द्रव्यादिषु 
त्रिपु सत्सदिति-प्रकारको यतः प्रत्ययः सदिद सदिद्मित्याकारकः शब्द्भ्रयोगो 
वा यदेघोनः सा सत्ता || ७॥ 
नच द्रन्यगुणकरमेभ्यः प्रथगभावेन सत्ता नावुभूयतेऽतो द्रऽ्यादयन्यततममेव 





वृत्ति होन से तथा अभाव के जातिशन्य होने से उनमें अतिव्यास्तिवारणाथं दो पद 
दयि है । यदि कोई अभाव एकमाच्रमे रहूतादहो तो उसमे उक्त दोपवारणाथं वृत्तिता 
समवायसम्बन्धसेलेनेसे दोषन होगा यह उदयन का आशयदहै)। ( वृत्तिकार के 
मते इस सूत्र को व्थाख्या करते हैँ कि })--उत्पत्ति तथा विनाश के अन्त (अवसान) 
में होनेवाले अन्त्य नाम नित्यद्रव्य उनमेंजोहों वे अन्त्य-- विक्षेप्ता वृत्तिकार कहते 
है । वे विशेपहीदहै। मेद वुद्धिमाच्र के कारण नकि द्रव्यत्वादिकों के समान साम्य 
रूप होते हुए विशेषख्प भी । ( यहाँ पर वृत्तिकार के मतम सूत्र के अन्त्य इस पदमें 
"छन्त्या नित्याः, भन्त्याए्च नित्यद्रव्यन्रृत्तयङ्च' एमे एक शेष समास मानने से नित्य होते 
हए नित्य द्रव्यो में वर्तमान होना एेसा विशेषो का लक्षण सिद्ध होता है।। ६॥ 

( सप्तम सूत्र काअवतरणदेते हए शंकरर्भिश्र कहने ह कि }-- सत्ताजाति के 
दिषय में भनेकं विद्वानों का विवाद है अत्तः सत्ताजातिमें सूत्रकार का प्रमाणदेते 
है कि- | 

पद्पदाथ--सत्‌ = सत्‌ है, इति = एस प्रकार ( ज्ञान तथा व्यवहार), यतः = 
जिससे ( होता दहै); द्रव्यगुणकमसु = द्रव्य, गण तथा क्मेषदार्थों में, सा = वह 
सत्ता = सत्ता नामक सामन्यहे। ७॥ 

भावाथ जिस जाति को लेकर नौ पृथ्वी आदि द्रव्य, रूप आदि चतुविशति गुण 
तथा उस््ेपण अदि पांच कर्मो में "सत्‌ है सत्‌ दै' एेसा ज्ञान तथा व्यवहार होता है वहु 
सत्ता नामक सामान्य कहाता है, अर्थात्‌ सत्‌ है सत्‌ है यह अनुगत बुद्धि ही सत्ता- 
जात्िमें प्रमाण हि।॥ ७॥ . 

उपस्कार--इस सूत्र में इति" इसपद से ज्ञान तथा व्यवहार दोनों का प्रकार 


सूत्रकार ने कहा है । एसा होने से द्रव्यगुण तथा कर्मो में "सत्‌ है सत्‌ है इस प्रकारका 
ज्ञान जिसके थधीन होता ह, थवा “यह सत्‌ है यह सत्‌ हैः ईत्याकारक शब्द का 


प्रयोग ( व्यवहार ) भी जिसके अधीनता से होता है वह सत्ताजाति कहती है ॥ ७॥ ॑ 
( श्ंकापू्वंक्र अष्टम सूत्र का अवतरण देते हक )--यहां पेपी शंका है कि द्रव्य, 


भ० १, आ०२] द्रऽ्यत्वस्येतरेतरभरकारः ० 


सत्ता यतो हि यद्‌ भिन्नं भवति तत्ततो भेद्रेनानुभूयते यथा घटः पटातत्‌, न चः 

ते, - छते छे (कप) = छ 
सत्ता तेभ्यो सेदेनानुभूयते इति तदारिमिकेवेत्यत आह्‌-- 

द्रठ ह छ क क न 
व्यशुणखकमसंभ्योऽर्थान्तरं सत्ता ॥ ८ ॥ 
द्रभ्यादयोऽननुगताः सत्ता चानुगता । तथा च अनु गत्तत्वानन्ुगतत्वलक्चण वि- 

रद्धधमाध्यासेन तेभ्यो जेद्स्य सिद्धत्वात्‌ । यत्तु तेभ्योःऽन्यत्र नो परभ्यते तद्युत- 
सिद्विवखात्‌ घटपटयोस्तु युतसिद्धिः । न च व्यक्तिस्वरूपमेव सत्ता, उ्यक्तोनाम- 
नदुगमात्‌ । स्वरूपत्वं यद्यनु गतं तद्‌ा सेव सत्ता, अननुगतेरपि स्छरूपैरनु गत- 

ॐ क श ज 
व्यवहारश्चेत्त दा गोत्वादिभिरपि गतम्‌ । अत एव॒ यत्र खत्ता समवेति ताट- 


भ ` ऋ जो = कः जके 
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गुग तथा कमो से भिन्न सत्ता जाति के अनुभव नहीं होता, अतः द्रव्यादित्रय मेही 
कोई एक द्रध्य, गण या कमं सत्ता हो सकती है, क्योफि जो जिससे भिन्न होता है वह 
उसमे भिन्नछ्प सै जाना जाता है, जसे घट प्टसे भिन्न ज्ञात होता है. प्रकृत में द्रव्य, 
गुण तथा कमंपदार्थो के स्वरूप से सत्ताजाति का पृथक्‌ अ्रनुभव नहीं होता, मतः 
पत्ताजाति द्रव्य, गुण तथा क्मंरूपहो है, इस शंका का समाघान करते हुए सूव्रक्रार 
कदत टै कि- 

पद्पदाथ-्रव्यगुणकमंभ्यः = द्रव्य, गुण तथा कर्मपदार्थो से, अर्यान्तरं = दूसरा 
पदाथं दै, सत्ता = सत्ता नामक जाति ।॥ द ॥ 

भावाथ- सत्ता नामक जाति, नौ पृथिव्यादि द्रव्य, रूपादि चतुविशति गुण 
| तवा उल्छोपण आदि पंच कमं पदार्थोसे भी भत्िरिक्त है, अर्थात्‌ द्रव्यादि आधार 
( व्यक्ति } स्वरूप नहीं है । 

उपस्कार -नौ द्रव्य चौबीस रूपादिगृण तथा उक्जञेपण दि पंच कर्मरूप व्यक्ति अनु- 
गत नहीं है, अर्थात्‌ व्यक्तियों मे अनुगम नहीं &ै, गौर सत्ता 'सत्‌ सत्‌" इस श्रकार कौ अनु- 
गत ज्ञान की कारण होने ते अनुगत है, अतः अनुगतता तथा अननुगततारूप व्रिरुद्धवमं 
के मेदक होने से द्रव्यादि व्यक्तियों से सत्ता जाति में मेदे सिद्ध होता है। अर्थत यदि 
पत्ताजाति के अननगत (सिन्न-भिन्न) द्रव्यादि व्यक्तिर्प माना जाय तो “सत्‌ सतु 
इत्याकारकः नुगत ज्ञान नहींहो सकेगा । शंकरभिश्च कहते ह कि--जो द्रव्या- 
दिको मे भिन्न सत्ता उपलब्च नहीं होती इसका कारण यहुटहै कि, द्रव्य आदि व्यक्ति 
तया सत्ताजाति यह अयुतसिद्ध ( पृथक्‌ सिद्ध नहीं ) है. घट ओर षट ये दोनों युत 
सिद्ध ( पृथक्‌ सिद्ध ) है तथ। द्रव्यादि-व्यक्ति अनुगत नहीं है इष कारण व्यक्तियों का 
स्वरूप सत्ताजाति नहीं हो सक्ती । यदि द्रव्यादि व्यक्तियों के स्वरूप मे वतमान 
स्वल्पत्व धमंअनुगत ( संपणं स्वल्पा मे वतमान ) होने से अनुगत हो तो वही सत्ता 
कटौ जायगी भौर यदि भनुगमरदित भी व्यक्तियोके स्वरूपोंसेही 'सत्‌ सतु ठेसा 
व्प्वह्‌ार विना सत्ताजाति के माना जायतो गौ आदि व्यक्तियों म गोत्वादि जातिया 





वशोषिक्रसृत्रोपस्कारः 


दोराघारेरेव तद्व.यवहारोपपत्तो करं सत्तयेत्यपास्तम्‌ । अत एवाथेक्रय कारितं 
वा प्रामाणिकं सत्त्रमित्ययुक्तं तदननुसन्धानेऽपि सन्‌ इति प्रत्ययात्‌ ॥ ८ ॥ 
सेदकान्तरमाह-- 


गुणकम च भवान्न कर्मं न गुणः ॥ & ॥ 


न गुणो न कमंति वक्तव्ये व्यव्ययेनाभिधानं न द्रव्यभिस्यपि सूचयति । न 
क © € र ) © (५ 
हि कमं कमेसु वत्तते न वा गुणो गुणेषु न बा द्रञ्यं गुणे कमणि वा, सत्ता तु 
९ सते € ७ ० म 
गुणे कमणि च वत्तेते तेन द्रव्यगुणकमवैधम्यात्तेभ्यो भिन्नैव सत्ता ॥ ९॥ 
 भेदकान्तरमाह- 





मीन सिद्ध होंगी । सत्‌ सत्‌' पे अनुगत व्यवहार दहोनेके कारणटही जिस द्रव्यादि 
व्यक्ति में सत्ताजाति समवायसम्बन्ध से वतमान होती दै, उन ग्यक्तिर्प आधारो 
से ही "सत्‌ सत्‌' एेसा व्यवहार सिद्ध हो जायगा, सत्ता जाति मानने को क्या जावश्य- 
कृता है एसा किसी पूर्वंपक्षी का यहाँ कहना भी दण्डित हो जातादहै बौर इसी कारण 
अथक्रिया को करना घर्थात्‌ किसी कायं को करना, अथवा श्रामाणिकत्वः प्रमाण से 
सिद्ध होना यही द्रव्यादिकों मेँ सत्ताजाति कहाती है। दसा कुच बौद्धादि दानिक 
कामत मी भसंगत दै, क्योकि कायंकारी है अथवा प्रमाणसिद्धहैरेसा ज्ञानन होने 
पर भी 'सत्‌' है एसा ज्ञान होतादहीरहै।॥ ८ ॥ 








इस (सत्ताजाति द्रव्यादि व्यक्तियों से भिन्न है) विषयमे दूसरा देतु सूत्रकार देते है, 
पद्पदाथे- गणकमस च = भौर गुण तथा कर्मंपदार्थो मे मी, मावात्‌ = रहने के | 
कारण, न = नहीं है, कर्मं = कमंपदा्थं, न = नहीं है, गणः = गुणपदायं ॥ ९ ॥ 
भावाथ- सत्ता नाम का जातिपदाथ चौवीस गुण तथा पांच उत्कञेपणादि कमलप 
पदार्थो में मी रहने के कारणमीगुणया कमंपदाथं मे अन्तर्भूत नहीं हो सकता, 
क्योकि क्मंपदाथं कमं में तथा गुणपदाथं गुणो म नहीं रहता ॥ ९ ॥ 
उपस्कार-इस सूत्र में क्रम के अनुसार “न गुणो न कर्म॑" गुण नहीं है कमं नही 
है एेसा कहना प्राप्त रहते व्यत्यय (क्रम के उत्छंघन ) सेन क्मदहै न गुण है एेसा 
कहने से “न द्रव्यं" द्रव्य भी नहीं है यह सूचित होता है। जिस कारण कमंपदाथं कमं 
मे नहीं रहता है अर्थात्‌ एक क्रिया दूसरे क्रिया फी आघार नहीं होती, तथा गणः 
पदाथं गणो में नहीं रहते, एवं द्रग्यपदाथं, गुण लृथवा कमं में नहीं रहते, भोर सत्ता- 
जाति गण ओर क्रियाम भी रहती दहै, इस कारण द्रव्य, गुण तथा कमपदाय के 
विड्द्धधर्माश्चय होने से द्रव्य, गुण तथा क्मंरूप आधार व्यक्तियों से भिन्न हि ।। ९॥ 


उक्त विषय में दूसरा सत्ता को व्यक्तियों से भिन्न करनेवाला हतु सूत्रकार 
देते दै-- | 


८ 
न क == ज, 
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सामान्यविशेषामावेन च ॥ १०॥ 

यदि सत्ता द्रव्यं गणः कमे वा स्यात्‌ तदा सामान्यविशेषवती स्यात्‌ | 
न च सत्तायां सामान्यविशेषा द्रव्यत्वादय उपलभ्यन्ते न हि भत्व सत्ता 
दर्यं गणः कसं वेति केषाच्चिदचुभवः । १० ॥ 

एवं सत्ताया द्रव्यगुणकमभ्योऽथान्तरस्वमभिधाय द्रभ्यस्वस्य तेभ्योऽथोन्तर- 
लमाद- 

अनेकद्रव्यवन्वेन द्रव्यस्वद्ुक्तम्‌ ॥ ११॥ 

अनेकं द्रव्यं समवायतया यस्यास्ति तदनेकद्रज्यवत्‌ । अनेकपद्मिह सव- 

परं तेन प्रथवीत्वादिभ्यो सेदः, नित्यत्वन्तु सामान्यलक्ष णश्राप्रमेव तेनावयवि- 





पद्पदाथ- सामान्यविज्ञेषामावेन च = भौर सामान्य तथा विशेष के सत्ता मं 
नहोनेसे भी ।। १०॥ 

भावार्थ-- सत्ता को व्यक्तिल्प माना जाय तो द्रभ्यादिकों में द्रन्यत्वादिकों के 
समानप्ामान्यविशशेषल्प घममवान्‌ हौ जायगी. अतः वह्‌ व्यक्तिरूप नहीं है ।॥ १० ॥ 

उपस्कार "गुणादि रूप सत्ताजाति को तादात्म्यसम्बन्धसे गुणादि व्यक्तियों 
मे वतमानता मानी जायगी' इस श्चंका के समाधानाय दूसरा भेदक हेतु. 'सामान्यविश्ञे- 
पाभावेन' इस सूच मे दिखाते हुए शंकरमिश्र सूत्र को न्यादख्या करते हःकि)- यदि सत्ता- 
जाति द्रव्य, गुण मथवा कमं हो तो वह्‌ द्रव्यादिकों के समान सामान्यविदेषा- 
धिकरण होगी, किन्तु सत्ता में द्रव्यत्व गुणत्व धादि सामान्यविशेषो की उपरुन्धि नहीं 
होती, क्योकि सत्ताजाति द्रव्य है, गुण है अथवा कमं है एसा किसी को अनुभव नहीं 
होता । ( अर्थात्‌ सत्ताजाति द्रव्यादि व्क्तिल्प मानी जाय तो उसमें द्रव्यादिकों के 
समान द्रभ्यस्वादि विशेषणविशिष्र ज्ञान होने ल्गेगा ।। १० ॥ । 

(एकादश सूत्र का अवतरण देते हुए शंकर मिश्र कहते है कि) --इस प्रकार सत्ता- 
जाति का द्रव्यगुण तथा कर्मरूप भावार व्यक्तियों से मेद कहकर द्रव्यत्वजाति का 
मी बधार व्यक्तियों से भेद सूत्रकार कहते है | 

पद्‌ पदाथ--अनेकद्र उपवत्तवेन = अनेक द्रव्य समवायिकारणवान्‌ होने से, द्रभ्यस्वं 
द्रव्यत्वजाति, उक्तं. = कही गयी ।। ११ ॥ 

भावाथ-अनेक द्रव्यमात्र में समवेत नित्यं द्रव्यत्वजाति होती दहै यह सत्ता के 
समान कहा गया है, ( अर्थात्‌ द्रव्यत्वजाति सिद्ध कर चुके ट )।॥ ११॥ 
ˆ -उपस्ार--अनेक ( वहत से ) द्रव्यजिसके समवायि हों वह्‌ अनेक द्रभ्यवान्‌ होता 


है । यहाँ अनेक पद से संपूर्णं नौ द्रन्य मथं लेना, जिससे केवर पुथिवी.आदि द्र्य में. 


"चतप्रान पृथिव)त्वादि जातियों से द्रव्यत्व में भेद सिद्ध होतादहै। इस द्रन्यत्वजातिमें 


भी निष्यता पूरवंग्रदशित जातिसोमान्यलक्षण से ही प्राप्त होती है 1" जिससे अवयवियों ` 


५.) 
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९ वैशेषिकसूत्र पर्कारः 


भ्यो भेदः, अनेकद्रज्यवत्तवव्व अनेकद्रज्यमात्रसमवेतत्वं तेन सत्ताया भेदः । तेन 
नित्यमनेकद्रव्यमात्रसमवेत द्रव्यत्वम्‌ , अजः संयोगो नेष्यत इत्युक्तम्‌ । द्रव्य 
स्वश्च साधिततमेव . । द्रव्यस्वसुक्तसिति । द्रव्यत्यमपि सत्तावदेव व्याख्यात- 
मित्यथेः ॥ ११॥ 
ननु द्रव्यत्वमपि जातिः स्याश्रयादभिन्नमेव स्यात्‌ को दोष इत्यत आदह- 
सामन्यविशेषाभावेन च ॥ १२॥ 





मे धनेक द्रव्यसमवेतता होने पर भी उनसे द्रव्यत्वजातिसे भेद होता है । (इष 
कथन से--'अवयविद्रव्य मे व्यभिचारदोषवारणा्थं ही अनेक पद का सर्वं पेमा 
अथं करना एेसा स्वंपदके देने का साथक्यहो सक्ता, तो पूयिवीत्वके भेदके लि 
यह कहना शंकरभिश्र का असंगत है ।' एेसी शंका नहीं हो सक्ती,"यह सुचित होता है। 
वयोकि सामान्यजात्िलक्षण कै नित्यपदहीसे उक्तदोषकरा वारण हो सक्रनेसे पृथिवी 
के भेद तक का शक्ररमिश्च ने अनुसरण कियाहै। ( तथापि भनेक पद कः सवं अथं 
करना असंगत है, क्योक्रि इसका सत्ता में व्यभिचार होनेसे दूसरे जाति से मेद की 
सिद्धि नहीं हो सकती । इस शंका के समावानायं शंकरमिश्च कहते ई कि }- वहां 
पर धनेक् दरव्यवतत्व का अथं है, अनेक केवल द्रन्यमात्र से समवेत, एेसा कहने से सत्ता में 
द्रव्यत्व का मेद सिद्ध हो जायगा ( बर्थात्‌, जसे इस हेतु मे द्रव्यादि व्यक्तियों से भेद 
-सिद्ध होता है वसे दूसरी जात्तियोंसे भेद सिद्ध करना भी संगत हो जायगा )। 
(भागे शंकरमिश्च कहते हँ जि }--इस प्रकार अवयविसे मेद सिद्ध होने के चि 
निद्यपद देने से नित्य तथा केवल अनेक द्रव्यो मे समवेत जाति का नाम द्रव्यत्व ह 
ठेसा सिद्ध होता है। नित्यसंयोग नहीं ही मानते एेसा कहु चूके ह ( जिस्सं नित्य 
संयोग मे अतिव्याक्षिदोष न होगा) । ( रेस द्रव्यवसामान्य मननेमें क्या प्रमाण है? 
इस प्रष्न के उत्तर मे शंकरमिश्च कहते ह कि })-द्रभ्यत्वजात्ति भी सिद्ध कर चुके 
है । सूत्र के द्रव््त्वमुक्तम्‌ इस वाक्य का द्रव्यत्वसामान्य भी सत्ताजातिः के समान 
ज्याख्या किया गया पेस्रा अथै ११॥ 
उपस्कार-( गंकापूवंक १२ सूत्र का अवतरण शकरमिश्व दिखाते हैकि)- 
द्रव्यत्वख्प जाति भी अपने आघार द्रव्यव्यक्तियोंसे अभिन्न भर्थात्‌ व्यक्तिस्वख्पदही 
क्योंन मानी जाय, माननेमें क्यादोष होगा? इस शंका का समाधान सूत्रकार 
करते हं कि- 
पदूपदाथ-सामान्यविश्लेषभावेन च = सामान्य तथा विश्चेष के द्रव्यत्वमेन होने 
से भी॥ १२॥ 
भावाथ = दग्यत्वजाति को पृथ्वी आदि द्रश्यव्यक्तिखूप माना जाय तो उस्न 
-सामान्य तथा विक्ञेषों की भाधारता आ जायगी ॥ १२॥ \ 


अ० १, मा० २] द्रव्यत्वस्येतरेतरध्रकारः ९५८५ 


यदि द्रव्यत्वं जातिद्रव्याचास्मिकेव स्यात्‌ तदा तस्यां प्रथिवोत्वजलस्वते- 
जसत्वादयः सामान्यविशेषाः स्युरिव्यथः । न हि मवति द्रञयत्वं प्रथिवी जे 
तेजो वेति केषाच्चित्‌ प्रस्यय इत्यथः ॥ १२ ॥ 


गुणत्व माह-- 
तथा गुणेषु भावाद्‌ गु रसश्च क्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 


गुणेष्वेव भावात्‌ समवायात्‌ रुणतं द्रञ्यगुणकमभ्यो मिन्नं सत्तावदेवोक्त- 
मित्यथः॥ १३॥ 


भेदकान्तरमाद- 
साक्षान्यविशेषासाप्रन च ॥ १४ ॥ 








उपस्कार-यदि द्रव्यत्वूप जात्ति पृथ्वी, जक इत्यादि आघारद्रव्यव्यक्ति- 
स्वल्प हां तो उनमं पृथ्यरीत्व, जलत्व, तेजत्व आदि सामान्यविशेष होगे यह सूत्र का 
भयं है, क्योकि द्रव्यत्व, पृथिवी है, जलह, यातेज है दा किसी को ज्ञान नहीं होता 
यह्‌ तात्य ३ै।॥ १२॥ 

गुणत्वजाति को सूत्रकार सिद्ध करतें है- 

पद्पदाथ--गुणेषु = रूपादि चतुविशति गुणों मे, भावात्‌ = वतमान होने से, 
गुण गुणत्व जाति, उक्तम्‌-- कटी गधी ।। १३॥ 

भावाथ पृयिवी बादिनोद्रव्यों मे वर्तमान दरव्यत्वजाति के समान परस 
इत्यादि चोव्रीस्र गणो मे समवायसम्बन्ध से वतंमान गुणत्वसामान्य भी कहादहै 
यह्‌ जान लेना । १३ 


उपस्कार- ङ्गादि चतुविशत्ति गणम ही समवायसम्बन्ध से वतमान द्रव्य, गण 
तथा कमं व्यक्तियों से भिन्न गुणत्वजाति भी सत्ताके समान कही गयी यहुसूत्रका 
भरथे है । ( यहाँ गुणेषु इस वहुवचन तया एवं" इस एवकार से शंकरभिश्चर ने सम्पूणंता 
तथाहतर मेँन रहना इन दोनोंके राभस गुणभिन्नों मे अवतंमान होते हृए सम्पूणं 
गण मे वतमानता यह्‌ गुणल््रजाति का अथ सूचित कियादहै इसी प्रकार बागे भी 
जान तेना ॥ १३॥ 


द्रव्यादि व्यक्तियों से गणत्वजाति भी भिन्न हि यह सिद्ध करनेवाङा सूत्रकार 
दसरा हेतु देते है- 

पद्पदाथे--सामान्यविशेषामावेन च सामान्य तथा विशेष न होने से भी ॥ १४॥ 

भावाथ गणत्वजाति को द्रव्यादि व्यक्तिरूप माना जाय तो उससे सामान्य ` 

तथा विशेषरूप धमं की आघारता खा जायगी ॥ १४ ॥ | 





९६ वैशेषिकसूत्रोपस्कारः 


यदि द्रव्यगणकमेभ्यो गुणस्वमतिरिक्त न भवेत्तदा द्रन्यत्वगणत्वकमंसं 
तद्वान्तरजातिमत्तया उपलभ्येतेव्यथेः । १४ ॥ 
द्रव्यगुणकमभ्यो सेदक्‌ं कमेत्वस्याह- 


कमसु भावात्‌ कमेत्वथुक्तम्‌ ॥ २५ ॥ 
कमंस्वेव भावात्‌ समवायात्‌ कमेत्वमपि जात्यन्तरं द्रञ्यगुणकमेभ्यो भिन्न 
मुक्तं सत्तावदिरयथः ॥ १५ ॥ 
मेद्कान्तरमाह- 
सामान्य विशोषाभावेन च ॥ १६॥ 
क्मरवं यदि द्रव्याययात्मकं भवेत्तदा द्रव्यव्वादिसामान्यविशेषस्तत्र समदेया- । 
दित्यथेः। सेयमेश्नाक्रारा चतुःसूत्रो सत्ताद्रञ्यसवगुणत्वकमत्वानां चतद्धणां 








उपस्कार-यदि द्रव्य, गुण तथा कर्मंल्प आवार व्यक्तियों से गरुणत्वजाति 
घतिरिक्त न हो तो द्रव्यत्व, गुणत्व तथा कमंत्व उसकी अवान्तरजातियों का आाश्रयल्प 
उपलब्ध होने कगेगा, अर्थात्‌ गुणत्व पृथिवी दहै, खूप है अथवा क्मंहैटेसी प्रतीति नहीं 
होती अतः गुणत्व भी ग्यक््तिरूप नहीं है ।॥ १४॥ 
इसी प्रकार कमत्वजाति मे भी सूत्रकार द्रव्य, गृण तथा कर्मरूप आश्रमोंसे भेद 
सिद्ध करते है- | 
पदपदाथ-क्मंघु = उर्षेपणदि परंचकर्मो मे, भावात्‌ = वतमान होने से, कर्मत्वं= , 
कमंत्वजाति, उक्तम्‌=कही गई ।। १५ ॥ 
भावाथं --उत्क्षेपणादि पाच कर्मोमेंही समवायसम्ब्रन्व से वतंमान होने के 
कारण कमेत्वरूप जाति भी आधारव्यक्तियों से भिन्न कही है॥ १५॥ 
उपस्कार-उक्क्षेपणादि पाच कर्मपदार्योमें ही समवायसम्बन्वसे वतंमान होने 
के कारण कर्म॑त्वजाति भी द्र्य, गुणतया कमंङ्प भआघारव्यक्तियों से सत्ताजाति 
के समान भिन्न दहै यह्‌ कहा गया यदह सूत्र का अथंदहै। १५॥ 
हसी विषय में दुसरा भेदसाधक हेतु सूत्रकार कहते है-- ` 
पदपदाथ--सामान्यविश्ेषाभावेन चसामान्य तथां विलेषके न होने से ॥१६॥ 
भावाथं--कमं्रजाति को द्रव्य, गुण तथा करमह्फु आधारग्यक्तिरूप माना 
जाय तो इसमें द्रव्यत्वादि सामाच्यविशेषों का ज्ञान होने लगेगा ॥ १६॥ । 
उपस्कार-कर्मत्वजाति यदि द्रव्य, गुण तथा क्मं्प घाधारग्यक्ति स्वरूप होः 
तो द्रव्यत्व, गुणत्व भादि सामान्यविशेषों का उसमें सम्बन्ध होने लगेगा । इस प्रकरण 
में "यहां पर “सामान्यविशलेषामावेन च' इस सूत्र के चार वार कह्ने से पुनसक्तिवोष| 
के निवारणार्थं शंकरमिश्र कहते है कि )-यह एक मी आकारवाले चार सूत्रक्रमस 










5.४ 


अ० १, भा०२] द्रव्यस्वादिस्येतरभेदप्रकारः ९७ 


जातोनां दरन्यगुणक्म सेदभ्रतिपादनाय एकश्रकरणेनोक्तेस्यवधेयम्‌ ।। १६ ॥ 

ननु सन्ता द्रञ्यगणकरसु वत्तमाना द्रव्यत्वायवच्छेदभेदरेन भिन्नेव कथं न 
स्यदरूत आह- 

दितिलिङ्धा विशेषाद्‌ विशेषलिङ्घामावाच्चैको भावः ॥ १७ ॥ 

सदिव्याकारकं ज्ञानं शब्दप्रयोगो वा सत्ताया लिङ्गम्‌ । तच्च द्रव्यगुणक्मस 
समानमविशिष्टम्‌ । तेन भावः सत्ता एकेब तेषु घत्तेते अन्यथा द्रव्यत्वादिभिस्तु 
ल्यव्यक्तिकतया सन्ता चा न स्यात्‌ तानि बा न स्युः । बिशेषलिङ्गाभाव। च्चेति । 
विशेपो भेदस्तत्र यह्लि्गमवुमानं तदभावाच्च न सेद्‌ इत्यथः । मवति हि स 
सत्ता द्र्प्रत्व. गुणत्व, तया कमत नाम को चार जात्तियोंक्ा द्रव्यगुण तथ। कमरूप 
जाधार व्यक्तियों से भेद-प्रतिपादनाथं सूत्रकार ने एकं प्रकरणमें दिये हं अतः पुनरख्क्ति 
दोषन होगा यह्‌ जानना चाद्ये । { पएेसा होने से सत्ता आदि भिन्न भिन्न पक्ष वाले 
द्रव्यादि भेदर्प साव्यदारे पृथिवीत्वं आदि विश्ेषणकन्ञानविशोष्यस्व के असमाब- 
हप हतुवाक अनुमानों के पक्षहेतुभेद से भिन्न होने के कारण पुनरुक्ति दोष नहींहै 
यह्‌ यहां तात्येदहै)॥ १६॥ 








( छंकापूरवंक १७ वें सूत्र का अवतरण एसा शंकरमिश्र देते ईह--शंका है सत्ता 
| जाति द्रव्य, गुग तथा कमपदर्थो;से वर्तमान द्रन्यत्वादिरूप विशेषण केमेदसे 
भिन्न-भिन्न वरयो न मानी जाय ? इस शंका के समाधानार्थं सूत्रकार कहते है-- 


पदपदे -- सत्‌ इत्ति = सत्‌ दै इस प्रकार, लिङ्गा विशेषात्‌=लि ङ्घ में विशेषनः 
हने से, विशेषकिङ्कखाभावात्‌ च=जौर भेदसावक विरेषलिङ्घन होने से भी, एकः = 
एक दै, भाठः = सत्ताजाति 1 १७ ॥ 


भावाथं--'खत्‌ सत्‌ है “दत्याकारक ज्ञान तथा व्यवहार रूप सत्ता जाति साधक 
लिङ्खंसे सवत्र समान होने से तथा सत्ताके मेदसाघक विष ल्ङ्गकेन होने से 
प्र सत्ता जाति एकी रहै । १७॥ 

उपस्कार--"सत्‌ है" इत्याकारक ज्ञान अथवा शब्दप्रयोगरूषर व्यवहार सत्ता- 
राति का साघक लिङ्क (हतु) है। भोर बह द्र्य, गृण तथा कमपदार्थो मे घविशिष्ट 
| समान ) है । तस्मात्‌ एक ही भाव ( सत्ता ) जाति द्रव्यादि तीन पदार्थों मे रहती 
‡, नहींतो द्रध्यादि पदार्थंत्रय के समान व्यक्ति ( आधार ) होने के कारण पर्याय 
ने से घटस्व तथा कलशा के समान या तो सत्ता जाति न होगी अथवा द्रव्यत्व गुणख 
या कर्मद दूसरी जातियां न होगी । (यदि कहो किं सत्ता ही दूसरी जाति उक्तदोष 
फ कारणन मानेगे, तो इसका उत्तर द्वितीय हेतु से चकर भिध्र देषा देते हैकि)}-- ` ` 
प्रदोष लिङ्गन होने से भी (अर्थात्‌ विशेष ( मेव) में जो छिङ्गं ( अनमान ) उसके ` 
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९८ वैशोषिकसुत्रोपस्कारः 


एवायं दीप इत्यतुगमस्तत्र यथा विशेपिङ्कं दीघहस्वस्वादिपरिमाणभेदस्त. 
थाच्र विरोषलिङ्क नास्तीति भावः ॥ १७॥ 


इति श्रोभगवत्कणादसुत्रोपस्कारे शाङ्करे प्रथमाध्यायस्य 
द्वित्तीयमाहिकम्‌ । 








न रहने से भी) सत्ताजात्तिका भेदनहींदहै। जिस प्रकार वही यह दीपकदै रेषा 
शनृगत प्रत्यभिज्ञा ज्ञान होता है उससे जसे विक्षेप लिद्ध ( हेतु) रम्बा (दीष) 
स्व (छोटा) इत्यादि परिमाण का मेद है इस प्रकार सत्ता मिन्न-सिन्न होने में कोई 
विशेष साघक दहेतु नहींदहै ॥ १७॥ 





इस प्रकार भगवत्णाद महषिकृत सूत्रोपस्कार की 
शंकरमिश्चकृत उपस्कार व्याख्या में प्रयमाच्यायका 
द्विततीया्भिक समाप्त हुमा । 





द्वितीयाध्याये प्रथमाहिकषम्‌ 


द्वितीयाध्यायस्य प्रथमादिक्स्य नवानां द्रव्याणां छक्षणमथेः । तत्र प्रथिव्य- 
परेजसां लक्षणप्रकरणम्‌ , इदवरञिद्धिप्रकरणम्‌ , आकाशालुमानप्रकरणमप्‌ । तत्र 
प्रथमोदिष्टायाः पृथिव्या छक्नमाह- 
रयरद्गन्धस्पशंती परथिवी ॥ १ ॥ 
ख्पं नोखपीत!यनेक ॐ कारं प्रिथिव्या एव, तथाच नोररूपसमानाधिकरण- 
्रव्यत्वठ्याप्यजातिमन्ं छक्षणम्‌ । एवं रसः कटुकषायाद्यनेकमप्र कारकः प्रथिव्या- 











( द्वितीयाध्याय प्रथमा्भिक ) 
उपस्कार --द्वितोयाव्याय के प्रथमाह्भिक का परथिवी आदिन द्रव्योंका रक्षण 
करना विषयद्वै। ( १ ) उसे मी पृथिवी, जल तथा तेज इन तीन द्रव्यो के खक्षण के 
प्रकरण रहै, (२) ईश्वर के सिद्धि का प्रकरण तथा (३) आकाश के अनुमान का 
प्रकरण ( पे तीन प्रकरण हैँ) उसमे ( पृथिवी आदि नौ द्रव्यो में प्रथम उदिदिष् 
करपप्राप् पृथिवी कै द्रव्य का लक्षण सुनैकार कहते है 
। पद्पहाथं--्परसगन्धस्पशेवतो = रूप, रस, गन्ध तथा सशंगुण को आश्चय 
पृथिवी = पृथिवी नामक द्रव्यदै।। १॥ 
भावा्थै--श्युक्ल, रक्तादि भेद से सात प्रकारके रूप, मधुर, भम्र इत्यादि छ 
प्रकार के रस तथा सुगन्ध भौर दुर्गन्धनामके दो गन्ध, तथा उष्ण-शलीत भादि नाम 
के तीन प्रकारके स्पर्शोँमे से अनुष्णाशीत नामक स्पशंका भी समवायसम्बन्व से 
राघार द्रव्य को पृथिवी कहते है । १॥ 
उपस्कार-- नील, पीत, रक्त, शुक्छ, हरित, कपि तथा चित्र नाम के अनेक 
(सप्त) प्रकारका रूप नामक गुण पृथिवी द्रव्यकाहीहै। भतः नीरूप के 
आश्वय में वर्तमान द्रव्यत्व कौ व्याप्य ( अपर ) पृथिवीख्व नामक जाति कै घाश्चय को 
` पृथिवी कहते है, यह्‌ प्रथिवी का जा्तिवटित्त लक्षण जानना । ( इस लक्षण में केवल 
्रव्यत्वग्याप्यवायूत्व जाति की आघारता वायुद्रग्यमे होने से अतिन्थाप्ति दोष के 
 निरासायं नीलरूप के भाश्रय मे वतमान एेसा विशेषण दिया है, नीलखूपाश्रय में वायु- 
स्वजाति के न रहने से उक्तं दोष का निरास हो जायगा । रूप समानाधिकरण इतना 
दी कहने से शुक्लखूप में रहने के कारण जकरत्वजाति को लेकर जरू में उक्त दोष वार- 
णाय नीक' पद दियाहै जल में नीलरूपन रहने से अतिव्याप्ति का निरास होजायगा । 
द्रव्यत्व जाति को लेकर फिर भी जखादिकों मे उक्तं दोषवारणाथं द्रव्यत्वव्याप्य षद 
तवा पृथिवीजलान्यतरत्वधममं को लेकर जरम उक्त दोष के निरासाथं जातिपदं 
= ` हे, भन्यतरत्व जाति न होनि से उक्त दोष कावारण हो जायगा। इसी प्रकार ` 
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मे, तथाच कटरससमानाधिकरणद्रञथत्वव्याप्य जातिसनत्तवं छक्चणम्‌। एवं कषा- ` 
यादिपद प्रक्षेपेण लक्षणान्यूहनीयानि । गन्धो द्विविधः सुरभिरसुरभिश्च, तथाच 
गन्ध समानाधिकरणद्रग्यत्ग्याप्यजातिमरवं खक्षणम्‌ चथा गन्धस्चमानाधि- 
करण-गन्धासमानाधिकरणगुणासमानाधिक्ररग-जात्यधिक्ररणद्रडचत्वं द्र ्टञ्यम्‌। 
न च पाषाणादौ गन्धरसयोरनदुमवात्‌ तच्राञ्यापकभिदसुभयमपीलि वाच्यम्‌ 


जारः वः आ जा = ~ यातः क ` जकः 2 ~ = ऋ आः च क क + क कि ततः "काणा 








घारो भीरेसचे पदोंके जो छक्षणवटक ह फल जान लेना चाहिर्‌, धचिक्त दिलेषप उन- 
उन लक्षणों मे दिखावेगे)। (आगे सूपपदवटित लक्षण ऊ समान रस्चपदवटित् 
लक्षण दिखाते हुये चंकरमिश्च कहते है कि }--इसी प्रकार मधुर, अम्ल, लवण, कटु, 
कषाय तथा तिक्त हस भेद से अनेक प्रकारका रसभी पृथिवी द्रव्यमें ही रहै, अ 
कटुरस के आघार में वतमान द्रव्यत्व की व्याप्यं प्ृधिवीस्वजाति को समवायसम्बन्ध 
से आाश्रयद्रव्य फो भी पृथिवी कटते र यह पृथिवी करा लक्षणदरै; इसी प्रकार कषाय 
इत्यादि रस शब्दों को लेकर भी पृथिवी के जातिघटित्त लक्षण स्वयं जान नेना. 
चाहिये । गन्ध नामक गुण सुरभि ( सुगन्वि ) तथा असुरमि ( दुगन्धि } इष मेदस. 
दो प्रकार है, बतः गन्ध के आधारम वतमान द्रव्यत्व की व्याप्य पुचिदीत्व जात्तिके 


= 


भाश्चय को पृथिवी कहते हँ, यह्‌ गन्धगुण को लेकर पृथिवी का जात्तिघटित लक्ष 
जानना ( इस लक्षण में द्रव्य के उत्पत्तिकालमें घटादि द्रव्यो में गन्व गुणन होने के 
कारण भतिव्यार्निदोष-वारणार्थं 'गन्धवत्व" टे्चा न कहकर गन्ध कै आधार मेँ वतमान 
एेसा कहा है द्वितीय क्षणम उसी घटम गन्धकं रहने से उत्तमे वतमान पुथिवील्व के 
भयम क्षणमे भी होने से उक्त दोष निवृत्त हौ जायगा ) 1 
( शंकरमिश्च ईस प्रकार दुसरा जात्तिवटित लक्षण रसा करते क्ति 
मे वतमान तथा गन्व कै वाश्चरयमें न रहने वाले जलादि गुणों के आश्चय में वतंमान 
पुथिवीत्वरूप जाति के खाचार द्रव्य का पुथिवीनामदटहै। ( इस लक्षणम गन्धासमा- 
नाधिकगुणासमानाधिकररण आत्मत्व जाति को लेकर ञात्मा मे भत्तिव्यःप्ति-वारणावं 
गनधस्मानाधिक्ररण पद जाति में विश्लेषण दिया है। गन्वसमानाधिकरण द्रव्यत्वजाति 
को लेकर जलादि द्रव्यो में उक्तं दीषवारणा्थं गुणास्तमानाचिकरण विशोषण जातिमें 
दिया है । गन्धसमानाविकरण होने प्रर भी पृथिवी स्पगरुण की आश्रय रहै, अतः. 
परथिवी मे लक्षणन जानेसे भव्याप्तिदोष के वारणाथं गन्धसमानाधिकरण एसा. 
गुण में विशेषण दिया हैरूप के गन्धसमानाधिकरण होने से जखादिको में रहने वाङ 
दीतस्पर्चादिक ही छेने परडगे उनकी पृथिवीत्वजाति असमानाचिकरण है पृथिवीत्वजाति. 
को ठंकर पृथिवी में लक्षण जाने से उक्त दोषन होगा ) तथा यहाँ जात्यविकरण तक. 
ही प्रथिवी का लक्षण दहै, द्रन्यत्वपद पृथिवी द्रव्य है यह सृचित करनेके स्यि दिया, 
ह), ( उक्त पृथिवी लक्षण मँ व्याप्ति दोष दिल्कर उसका वारण करते इए चकर, 
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तत्रापततो गन्धरसयोरननुभवेऽपि तदीयभस्मसु तदुपटम्भात्‌ , य एवाय 41: 

पापाणारम्भकतास्त एव तद्धस्मारन्भका अपीति नाव्याप्निः। कथं तर्हिं सुरभिः 

समीरणः तिक्तं कारवैल्छ जलखामति-प्रतोत्तिरिति चेस्न पार्थिवो पाधिकत्वात्‌ तयो- 

गंन्धरसयोः । स्पर्शोऽप्यनुष्णा्ीतः पाकजः परथिव्यामेव तथाच पाक्जसखशरस- 

। मानाधिकरणद्रञ्यत्नव्याप्यजातिसत्त्वं छक्षणम्‌ । पाकजतवच्च विशेषान्तरव्यङ्गयं 
परथिवोस्पश एब, विशेषान्दरच्च शिरीषञ्वङ्गोकषुमादो स्पराविशेषे स्फुटतरम्‌ 
न सेवं जलादिस्यद्यं । यद्यप्यवयविनि पाकाद्ग्निसंयो गात्‌ स्पशोद्यो नजायन्ते 
तथापि तत्परस्पराप्रभवत्तया तत्रापि वैजाव्यदिशेपोऽचुसरणीयः । 








मिश्र कहते ह रि }- यहां पर प्रवपक्षीरेमौ शंका नहीं कर सक्ता कि पाषाण 
इत्यादि परथिवी में गन्य तथा रय का बनुभवन होने से यह लक्षण नजाने से अव्याप्ति 
दोप रसवत्व तथा गन्धवत्त्व दोनों मेहो जायगा क्योकि सामान्यरूप से उनमें गन्व 
तया रस का अनुभवन होने पर भी पापाणके भस्ममे गन्ध तथा रस को उपरठ्वि 
होनी, जोटही अवयव पापाणनल्प पृथिवी कै उत्पादक हँ वही उसके भस्म कै भी 








उत्पादक है, इस कारण अव्याप्ति ही दोपनहोगा। ( अर्थात्‌ जो द्रव्य जिस दव्य के 
नाश मे उन्न होता है वहु उसके समवायिक्ञारण का कायं होताहै इस व्याप्ति से 
भस्मे पाषाण के समवापिकारण पृथिवीपरमाणुओोंका कायं है यह सिद्ध होने से 
पाप्ाणपरमागुओों के पृथिवी होने स उनसे उद्मन्न पाषाण में भी उसी पृथिवील्रहेतुसे 
गन्षगुण की अनुमान से सिद्धि दहो जायी )। ( पुनः पूवंपक्षितत-मत से शंका करते हुये 
धंकरमिश्च कहते हँ कि }---"यदि गन्धगुण तथा @ प्रकार कारस पृथिवी्मेहीरहैतो 
युगन्वि वायु दै ठेसी वायु में गन्वगण की एव तीता करेला का पानीटहैदेसी जक म 
तिक्तरस की प्रतीति क्यों होती दै" इसका उत्तर यह्‌ है कि-उक्त दोनों प्रतीतियों में 
वायु तथा जल में गन्य तथा रस भौपाविक्रदहै न वास्तविक रहै क्योकि वायु मेतथा 
करे के जलमे क्रम से सुगन्धि की प्रतीति गाव तथा करेलारूप पुथिवी के सम्बन्ध 
मे प्रतीत होती है अतः वह स्वाभाविक नहीं है । इसी भरकार अग्नि संयोग से परिवत्िति 
होने के कारण पाकज, भनुष्णाशीतस्पश भी पृथिवी द्रन्यमे ही है, जिसका पाकज 
स्पशं के धारमे वतंमान तथा द्रव्यत्व की व्याप्य पृथिवीत्वजातिमत्ता भी पृथिवी 
का जातिघरटित लक्षण जानना चाहिये । 
कठिनता ( कडापन ) तथा ममदुत्व ( मोरयमपन ल्प विशेषक्षशं ) से प्रगट होने- 
वाला पाक्जत्व भी पृथिवी कास्पशंदहीदै। जो उक्त विशेषता शुाब के पूरू तथा 
जीप के फूल इत्यादिकं के विश्लेष स्पश्से स्पष्ट प्रतीत होती है, जो जलादिकं के 
 स्पशमेनहींहै। यद्यपि अवयविद्रव्यमें भग्तिषंयोगरूपम पाक से स्पशं आदि गुण 
नदीं होति तथापि अवयवों की परम्पराक्रम से उदसन्नहोने के कारण उषते भी ` 
| लक्षण स्पञ्चं मानना पड़ा ( अर्यात्‌ अत्रधर्विद्रग्यके स्मशं मे बत्रपरगों का स्पथं । 
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नलु क्णामि द्‌ उ्यतिरेकिछिङ्गमितरसेदसाधकं व्यवहारसाधकः वा † तत्र 
पथिवोतरेभ्यो भिद्यते गन्धवत्त्वात्‌ यन्नेतरभिन्नं तन्न गन्धवत्‌ यथा 
इतरभेदाभावत्यापकाभाव्रत्तियो गिगन्धवती चेयं, तस्मादितरथिन्ना } तत्रेत 
भेदस्य साध्यस्य प्रतिद्धो ततो हेतोव्येतिरेके सपक्षविपक्षुञ्यावृत्तत याऽसाधारण्यम्‌ 
अव्यत्तिरेके चान्वयित्वम्‌ । अभसिद्धो च अप्रतिद्धविरेपणः पश्वः : तथा च तत्र 
न सन्देहो, न वा सिषाधयिपान वा तद्विशिष्ज्ञानरूपाञनुखितिः। किञ्च व्यतिः 





कारणरहै गौर उसमे पाक क।रणरहै, इस कारण अवप्रविद्रव्य के स्पशंमें भी परम्परा 
( करम ) से पाकजन्यता होने से अव्य विजातीयना स्वीकार करनी पड़ेगी)॥ 
( यहां शंकरमिश्च पूर्वपक्षी का आक्षेप दिखाते है क्रि }-यह्‌ पृथिवी का व्यतिरेकि 
लिङ्खङूप लक्षण क्या जकादित्रयोदश (जक से मन तक भाठ, तथा गुण से समवाय तक्‌ 
के ५) पदार्थो से पृथिवी मे भेद सिद्ध करता है, अथवा "यहु पुचिवी है" देसा व्यदहार 
सिद्ध करता है ! उसमें प्रथिवी, जकादिकों से भिन्न है, गन्वाश्रयदहोने से, जो जलादि, 
जरःदिकों से भिन्न नहीं" होता, वहु गनच्वाश्रय नहीं होता, जपे जलादिकजलादि भेदकं 
अभाव के व्यापक गन्वाभाव के प्रतिपोगी गन्ववाली यह पृथिवी है, तस्मात्‌ गन्वाश्रय 
होने से जलादिकों से भिन्न है । (अर्थात्‌ प्रतिज्ञा, देतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन- 
खूप पाच अवयव वाक्ययुक्तं पृथिवीमें जलादि मेदसाधक अनुमान होगा) । इष 
अनुमान में जादि मेदरूप साघ्ने यदिप्रसिद्ध है तो जिसमे साघ्य प्रिद्ध दहै उम. 
सपक्ष मे यदि गन्धवत्त्व हतु नहीं रहता एसा माना जाय तो निचित साधघ्यदादे 
सपक्ष तथा निश्चित साव्यामावाश्रय विपक्ष दोनों से गन्धवत्त्व हेतु के व्यावृत्त होने के 
कारण असाधारण दोष आनेके कारण गन्धवत्त्र हेतु असाधारण नामक ग्प्रभिचारी 
दृ हेतु हो जायगा । ओर यदि साध्य प्रसिद्धिवाले सपक्ष में गन्धवत्त्व हेतु वर्तमान 
हो तो गन्धवत्तवहेतु शन्वयव्पाप्तिवाला होने से अन्वयिहो जाने के कारण व्यतिरेरी 
हेतु न हो सकेगा । भौर यदि जलादि मेदरूप साध्य प्रसिद्ध न हौ तो पृथिवी 
रूप पक्ष ( उहेश्य }) अप्रसिद्ध विक्षेषण हौ जायगा, क्योकि पुथिवीरूप विक्षेष्य में 
जलादि भेदर्प विशेषण असिद्धरहै, भौर रेषा होने से वहां ( अनुमिति का कारण) 
संशयनदहो सकेगायान साधघ्यसिद्धि करने की इच्छारूप सिषाधयिषा होगी तवा 
'जलादिभेदयुक्त पृथिवी है" इत्याकारक विशिष्ट ज्ञानस्वरूप अनुमिति यान होगी। 
( अर्थात्‌ साघ्यनिणंय के अधीन, साध्य तथा उसक्रे अभाव के साय रहने वाले घमंके 
आश्रय धर्मज्ञान प ( संशयकाकारण ) केन होने से सन्देदरूप पक्षता (सन्दिष 
साध्यवाले को पक्ष कहते है एसा पक्षलक्षण) न रहने के कारण संशयपक्षताव।दी मत 
अनुमिति न होगी ) तथा जो केवर पक्ष में साघ्यके सावन की इच्छा स 
यिषा ) ङ्प पक्षता को अनुमिति का कारण मानते है उनके मत में भौ जलादि 1 
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भ०२,आ० १] ठयतिरेकिंदैतुस्थले दोषा १०द 


रेकयोव्यौप्रिस्तथा च न व्याप्तस्य पक्षधमेत्वं पक्षधमध्य न व्याप्रसवमिति वैष 
म्यम्‌ | अत एवोपनयवेयथ्येमपि व्याख्यायते न व्वगरहोतन्याप्चिकमपि । तदुक्तम्‌- 
साध्याप्रसिद्धिकंपम्यं व्य्थंतोपनयस्य च । 
भदै [9९ शेः 
अन्वयेन सिद्धिश्च व्यतिरेकिणि दूषणम्‌ ।। इति । 
एवं व्यवहारसाध्यकेऽपि । तत्र यद्यपि उयवहारः पृथिवी पद्वाच्यत्वम्‌ तच 


परथिदीत्वजातावप्यस्ति तत्र च श्रथिवोत्वं देतुनोप्तीत्यसाधारण्यम्‌ तथापि प्रथि- 
न 


हप साध्य अप्रसिद्ध होने के कारण सिषाधयिषा न रहने से अनुमिति न होगी । यह 
दोनों मत अयुक्त & क्योकि घर में पड़े २ घनगजन। सुनकर मनुष्य को 'खाकारा बादर 
¦ वाला है" एेसा अनुमान होता है, जिसे न आक्रा्मे मेषां का सन्देह है, नमेव सिद्ध 
करने की इच्छा है, अतः दिषावय्षिा कै अमावस युक्त सिद्धज्ञानरूप प्रतिवंघक का 
भाव ही पक्षता है रसा सिद्धांतिमत्त से सिषाययिषा विरह विशिष्ट सिद्धचमावको 
पक्षता मानने के मतमें मी पक्षतानियामक व्यापके इतरभेद प्रतियोगिकताविशिष्ट 
संसगवाी पृथिवी पक्षके इतरमेद साध्य के अर्थात्‌ सम्पूणं पृथिवी में जकादिमेदसावक 
अनृमिति नहो सकेगी, यह यहां पर शंकरमिश्र का आश्चयदहै। यदि सम्पूणं पक्ष 
( पृयिवीमात्र } में इतरभेद साव्य के अनुमिति दने मे स्यांशमें विशेषण रूपसे 
पक्षतावच्छेदक पृथिवीत्त का भान होता है नकि उसको व्याप्ति रेखा कहें तो 
शंकरमिश्र पूवंपक्षिमत से रेस दूसरा भीदोपदेते रह क्रि इस पूर्वोक्त अनुमान में 
जलादिमेदाभावल्प सोव्याभाव तथा गन्धामावल्प हेतु के अभाव कौ व्याप्ति 
दिखाई गई है, एषा होने से हत्वमाव की व्याप्तिसे युक्त साध्याभाव ( जलादिमेदा- 
भाव ) पक्ष का घम नहीं है, भर्थात्‌ प्रस्तुत अनुमानमे वहहेतु नहींदहैभौर जो पक्ष 
काधमं है गन्धवत्त्व, वह्‌ व्यतिरेक व्याप्ति का आधार है, बतः वंषम्यदोषमी गा 
जायगा ( अर्थात्‌ जिसमे ग्याम्तिज्ञान है वहुदहेतुनहींहै गौरजो दहेतु है उसमे व्याप्ति 
ज्ञानी दै इस विषमतासे व्याप्ति तथा पक्षवमंताविशिष्ट हेतु का प्रतिपादन करना 
हूप उपनय वाक्य मीन बन सकेगा । इसी अभिप्रायसे शंकरमिश्र 'ूरवेपक्षिमत से 
कहते है कि)-इसी कारण उपनय वाक्य कौ व्यता प्राचीनोंने वहीकी है नकि 
कगरहीतम्यःप्षिकत्व भी, अर्थात्‌ व्याप्तिका ग्रहण न होना ( भर्थात्‌ अग्रहीत व्याप्षिकता 
उपनय से नहीं कही जाती }) भतएव प्राचीनो ने यह कहा है- 
साव्यप्रासिद्धिः = साव्य को असिद्धि, वैषम्यं = पूर्वोक्त वेषम्य, व्यथेता व्यथ. 
होना, उपनयस्य च = भौर उपनय वाक्य का, अन्वयेन एव = अन्वय व्याप्ति से ही, 
सिद्धिः = सिद्धि होना, व्यतिरेकिणि = व्यतिरेकि अनुमान मे, दूषणं = दोष है॥ 
र इसी प्रकार पुथिवीत्व एसे व्यवहारसाघ्यक व्यतिरेकि अनुमानमें भी उक्त दोष. 
॥. 1 उसे यद्यपि “ृथिवीव्यवहार" छब्द का अथं .होगा पृथिवीपद से कहा ` 
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२०४ वेशो षिक्षसूत्रोपस्कारः 


ची्वश्रव्ृत्तिनिमित्तकप्रथिवो पद्‌ वाच्यत्वं साध्यमिति नासाधारण्यम्‌ । यद्रा पथिः 
वत्वं क्राचित्कपद्रच्त्तिनिमित्तं जातित्ात्‌ घटत्वबद्वित्ि लामान्यतः तिद्ध 
प्रथिबीपदं प्रथिवोत्वभ्रवरृत्तिनि्ित्तकम्‌ इतराप्र्ृ्तिनिमित्तकत्वे सत्ति सप्रबरृ्ति 
निमित्तकत्वात्‌ यन्नैवं तन्नेवमित्ति साध्यम्‌। तथाचात्रापि साध्याप्रसिद्धि 
रेवेति चेत्‌ । 

मेवम्‌ इतरेषां जलादीनाम्‌ भेदस्य घट एव प्रिद्धेः। वाय्त्रादेरतीः 
न्द्रियस्यामि सेदस्य अन्योन्याभावस्य वटादौं प्रत्यक्षत एव सिद्धत्वात्‌ अन्यौ 
न्याभावम्रहे अधिक्रणयोग्यतामाच्रस्य तन्त्रत्वात्‌ स्तम्भः पिशाचो न मव 





जाना, ओर वहु पथिवीत्व जातिमें है, ( क्योकि जात्तिविरि्ट व्यक्ति शब्द का अधं 
होता है) उस (पृथिवीत्वे) मे पचिकवीत्व टतु नहीं है ( अतः प्राचीनमत से सपक्षविपक्ष- | 
व्यावृत्तत्वरूप ) ससाधारण्य दोप गन्धवत्त्व में भाने से वह्‌ असाधारण व्यमिचारीदुष् 
हेतु हो जायया 1 पूवपक्ली कहता दहै क्रि "तथापि पृथिवीरूप पक्षम पृथिवी एषा 
व्यवहार करना चाहिए इस साव्यका पृथिवीत्व जिसके प्रवृत्ति का निमित्त दहै एं 
पुथिवी पदसे कहा जाय एसां अथं करने से पुथिवीत्व जातिमें उक्त साघ्यन रहने. 
से असाधारण दोष न ञावेगा । (यदि अभी तक पृथिवीपदवाच्यता की पथिवी- 
सनिमित्तक होने की सिद्धि ही नहीं हुई है, तो एसा विक्षेप साध्य का अर्थं कंपे 
करिया जा सकता है टेसा कहो तो पूर्वंपक्षी दूसरे प्रकारसे साष्याप्रसिद्धि दिखानेके. 
ल्ि अनुमान करता है) कि प्रथिवीत्व, किसी न किसी पद के प्रवृत्तिका कारण, 
जाति होने से षट पदकेप्रवरत्तिके निमित्त घटत्वजाति के समान, इस प्रकार सामा 
व्याप्ति के बल से सामान्यरूपसे किसी पद की प्रवृत्तिनिभित्तता पृथिवीत्व जातिं 
सिद्ध होने पर पृथिवी पद, पृथिवी्वप्रवरृ्तिनिमित्तवाला है, पृथिवी को छोड़कर 
दुरे किसी जलादि पदों को प्रवृत्ति के निमित्त न होता हुआ समान्यतः प्रवृत्तिनिमित्त 
वाछाहोनेसे जो एेसा नहीं होता ( वह पृथिवीत्वप्रवृत्तिनिमित्तक नहीं होता) वह 
फसा नहीं होता (इतर के प्रवृत्ति का निमित्त न होते हुए सप्रदृत्तिनिमित्त नहीं होता }. 
एसा साध्यहै एेसाहोने से इस व्यवहारसाघक अनुमान में मी साव्याप्रसिद्धि. 
इतरभेद सावक अनुमान के समान दोषभाताहीटहै ( इसी प्रकार वैषम्यदि दोष भी 
इसमे जान लेना चाहिये । ) 
(इस प्रकारके पूर्वंपक्षी के आक्षेप का समाधान शंकररमिश्च एसा करते हं र 
दसा नहीं कह सकते है क्योकि पृथिवी भिन्न जलादि त्रयोदश पदार्थोका भेद घटल्प, 
पृथिवीम ही परसिद्ध दहै। प्रत्यक्ष भी वायु आकाशादि पदार्थों का मेद र । 
परस्पर अभाव घट आदिकोंमें प्रव्यक्षसे ही सिद्धै, क्योकि परस्परामाव (भेद). 
कै प्रहण करने में आधार की प्रत्यक्षता ही प्रयोजक है, कारण यह्‌ कि स्तम पिशाच 
नहीं है" इत्यादि अन्योन्याभाव के पिश्चाचरूप प्रतियोगी के प्रत्यक्न न होने परमी 
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अ०२, भा० १] व्यत्तिरेकिदेतुस्थङे दोषाः १०५ 


तीत्यादौ तथा दशोनात्‌ । । न चेवं घट एवह्‌ द्टान्तोऽस्तु किं व्यतिरेकिणा । 
ऋजुमार्गेण सिद्धयन्तं को हि वक्रेण साधयेत्‌ । 
इति वाच्यम्‌ अञ्यतिरेकिलिङ्गं चेदन।भासं, तदाऽयसमपि सार्गो वक्ररचि 
भरत्यप्रतिदत एव । खाध्यापरसिद्धर्निरासे तन्मूलकदो षाणां निरस्तत्वात्‌ । व्य- 
तिरेकपदचारेण अन्वयत्याप्रेरेत ्रदात्‌ व्यतिरेकव्याप्त्याऽन्वयन्याप्तेरनुमानाद्ा 
न वैषम्यम्‌ । नचोपनयवेयथ्यम्‌ , गृहीतव्याप्ेरेव देतोः पक्षे उपसंहा- 
रात्‌ । तदुक्न्‌- 








स्तम प्रत्यक्षके योग्यदहीदहै द्रा देखने मे आतादहै। यदि पूर्वंपक्षी कहे कितव तो 
वटी कोटरान्त लेकर पृथिवी इतरभिन्न दहै, गन्धाश्रय होने से घट के समान, एसा 
न्वयी ही अनुमान हो जायगा, तत्र पूर्वोक्त व्यतिरेकी अनुमान करने की क्या 
आवश्यकता है इमी कारण कठा हैकरि ऋजुमार्गेण (सीषे मागं से), ्िध्यन्तं=सिद्ध हीने 
दाले त्रिषय को, कः = कोन, हि = निश्चय से, वक्र (टेढु ) मागं से, साघयेतु = सिद्ध 
करेगा, तो यह कट्ना अयुक्त ह क्योकि यह्‌ घट दृष्टान्त से अन्वयन्याप्तिवाा हेतु यदि 
निदृष्हो (अर्थात्‌ इसमे घट में भी परथिवीपदवाच्यताखूप साध्य कै सन्देह से 
पक्षता होने से च््टान्तासिद्धिरूप दोप व्यत्तिरेकिलिङ्धिख्प वक्रपार्गं से चछ 
वाले आप देगे इसी कारण यह्‌ व्यतिरेकिलिङ्ग से साव्यसिद्धि रूप मार्ग स्वीक्ृत्‌ क्या 
है इसो अभिप्राये शंक्तरमिश्र कहते हैँ कि )-तो यहु मार्ग सी द्क्रमार्गम से जाने स 
वके चयि निर्व्रिदही दहै ( अर्थात्‌ प्राणायामसाधनमें सीधेनाक्को न दवाकर | 
` दहावको परिश्रम देते हए ुभ।कर हस्त से प्राणायाम साधन करनेवाला सीवे हस्त 
से नाक नहीं दवात्ता उसी प्रकार प्रसिद्ध धटादिकों में प्रत्यक्ष से जादि भेद गृहीत 
| 

| 

। 








न होने पर भी उपक्र दृष्टान्त से अन्वयीदहेतु न मानकर व्यतिरेकि द्वारा ही पृथिवी 
मे जलादि मेद सिद्ध करना यह वक्रमार्गं में प्रेम रखनेवालेके मनसे संगतहै) 
(भगे पूर्वोक्त संपूणं दोषों का निरास कूरने के ल्यि शंकरमिश्न कहते है कि ) । इस 
प्रकार साध्याप्रसिद्धिरूप दोष का निराकरण होने से उसके कारण आये हुए वषम्य 
: आदि संपूणं दोषों का निरास हो गया । मथवा व्पृथधिवी जलादि भिन्न रहै इस अनुमान 
म जहाँ इतर भेद नहीं होता, वहां गंघाश्रयता नहीं होती इस प्रकार के साध्याभाव 
तथा हित्वभाव के साहुचयं ज्ञान से जर्टा-जहाँं गन्धवस्वहोताहै वहां २ इतरमेद 
` रहता है इस प्रकार क अन्वयव्याप्ति काही ्रहण होने से, अथवा साव्यामाव तथा 

हेत्वमाव के ( व्यत्तिरेक व्याप्षिसे साध्य तथा हेतु कै अन्वयन्याप्ति का अनुमान ` ह 
तः करने के कारण वेषम्य दोष भी न होगा ) ( गदाधर भटूाचायं ने व्यतिरेक सहार षे 9 
स मी अस्वयन्ाप्तिज्ञान से अस्वयव्याप्तिवाली अनुभिति स्वीकृतकी है, इस 
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त एव विपरीते तु विज्ञेये तदभावयोः ॥ इति । 


व्यव्रहारस्तु गन्धवती प्रथिवीस्युपदेशादेव यथा कम्वुप्रीवादिमान्‌ घट- 
पदूवाच्य इति । तथा कुत्रचिदेव घृतादौ सदादौ च गन्धवत्त्व नो पलक्षुणेन 
परथिवीत्वे प्रथिवोपद्प्रवृत्तिनिभित्तत्वं येनोपदेशाद्‌ गृहीतम्‌, गन्धवत्‌ सवं 
परथिवोत्वेन प्रवृत्तिनिभिभित्तन प्रथिवीपदवान्यं गन्धवत्त्वात्‌ यन्नैवं तन्नेव- 





व्यतिरेक सहचार व्यतिरेक व्याप्तिज्ञान के विना ही अन्वयञ्पाप्तिज्ञान कोकरेतो 
अन्वयव्याप्तिग्राहूक उदाहरणादिकीं की क्याआवश्यकतादहै? तो इमी दोष के वारणां 


१०६ वेशेषिकसु्रोपस्कारः | 
नियम्यत्वानियन्दरस्वे मादयोयादशो मते । 


होकरभिश् ने अनुमानवाला उपरोक्त दूमरा पक्ष दिखाया । अर्थान्‌ इस प्रकारमी 
गन्धवत्त्व हेतु मे व्यतिरेकिता वनीही रहिगी इस कारण वंपम्य दोष न आयेगा) 
( वेषम्य के समान उपनयव्यथेत्व दोषों का भी निरास करते है कि)- 
उपनय भी व्यथ नहीं हो सकता, क्योकि व्याप्तिज्ञान जिम हृमादहै रेसेहीदहेतु 
का पक्ष में उपसंहार उपनय वाक्यसे किया गया है अतएक उदयनाचायंने कटा 
कि नियम्यत। ( व्याप्यत ) तथा नियन्तृता ( व्यापकता ) भावयोः = भावरूप साध्य 
तथा साधन दोनों की, यादशी = जंसी, मते =मानी गई ह, तएव ही दोनो, 
विपरीते = विपरीत तु, विज्ञेये = किन्तु जाननी चाहिये, तदमावयोः = उनके 
भभमाव--साध्यमाव भोर हित्दमाव की ।॥ ( अर्थात्‌ घूम तथा वहि आदि पदार्थोका 
जिस प्रकार धूम व्याप्य है तथा वद्धि व्यापकहै एेसा व्याप्यव्यापक भाव, है उसके 
भभावों भूमाभाव तथा वह्भुधमाव उसके विपरीत वह्थमाव व्याप्यहै ओर धूमाभाव 
व्यापक है एसा व्याप्यग्यापकमभाव होतादहै)। ( भागे गन्धवत्त्व हेतु मे पूर्वोक्त 
ग्यवहारसाध्यक व्यतिरेकहेतुक अनुमिति की कारणता स्थापन करते हए शंकरमिश्र 
कहते दै कि)- पथिकी है एेसा शब्दप्रयोगरूप व्यवहार तो 'गन्धवाली पथरी होती है, 
इम प्रकार के उपदेश से सिद्ध होता है, जिस प्रकार घट पदां को न जाननेवाले 
पुखष को “कम्बुग्रीवादिमान्‌' शंखाकार गर्दनवाले भादि लक्षणवाला, धटषपद का 
वाच्य (अथं) है ( इसी प्रकार गन्वाली एथिवी होती है यह भी व्यवहार सिद्धहो 
जायगा ) । ( इसी का स्पष्टीकरण करते हुये शंकरमिश्च कहते दँ कि )} -उसी भ्रकार 
किसी घृत आदि तथा मृत्तिकादि पाथिव द्रव्यो मे गन्वाश्रयता के सूचन से आसो- 
पदेश दवारा पृथिवीत्व जाति इन धृतादिकों में पृथिवी कहलानि के प्रवृत्ति का निमित्त 
है एेसा ज्ञान जिस पुरुष को हुआ, उसे गन्ाश्चय सृपूणं द्रव्य पुथिवीषखूप ग 
से ¶थिवी कहङाने योग्य है, गन्धाश्रय होने से, जो उक्तं निमित्त से पृथिवी नहं 
लाता वह्‌ गन्धवान्‌ नहीं होता, जंसे जल इस प्रकार व्यतिरेकी अनुमान होता ही दे । 


 ( किन्तु यहाँ पर पूरव॑पभी पुनः एसा आक्षेप करता है कि )-एरवोक्त भेदसाधक्‌ 
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भिति व्यतिरेको तस्याप्यवतरत्येव । ननु भेदसाधकन्यतिरेकिणि सेतो 
वैधम्यं स्वरूपभेदो वा अन्योन्याभावो वा { न तावदादौ प्रव्यक्त एव तद्‌- 
वगमात्‌ । न तृतोयः अभावभेदस्यापि साध्यत्वेन तदन्योन्याभावस्य तत्रा 
भावात्‌, तेन सदह स्वखूपसेदे साध्ये साध्याननुगमादितिं चेन्न अभावभ्रति- 
योगिकान्योन्याभावस्यापि साध्यत्वात्‌ स॒ यद्यत्तिरिक्तस्वद्‌ाऽस्त्येव न चेत्‌ 
स्वरूपमादाय तत्पय्ये सानात्‌ । वस्तुतो भिन्न एव ॒तद्धेधम्यस्य तदन्योन्या- 
भवेज्याप्यत्ठात्‌ न चानवस्था यावव्येबानुभवस्वावत्ये वािश्रामात्त्‌ अन्यत्र 
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व्यत्तिरेकी अनुमानमें भेद शब्द का १-वंर्स्य (विरुद्ध धमे), अथवा २-स्वरूप का भद, 
अथवा ३-अन्योन्याभाव ( परस्पर का अभाव अथं ह) वेघम्यं तथा स्वर्पभेदये दोनों 
प्रथम के पक्ष नहीं टौ सक्ते, क्योकि पृथिवी जल का विरुद्ध घमं है ओर उनका स्वरूप 
| प्रवयक्षसे ही सिद्ध दहै ( तो उनके अनुमान की क्या अव्यक्ता है } जन्योन्यामाव- 
ह्प तृतीय प्क्ष भी नहीं हो सकता, क्योंकि पृचिवी में जलादि पदार्थोके भेदके समान 
मरावपदाथं का भेदभी साघ्यहोने से पृथिवी में अभावमेदका मेद नदीं है । (यहाँ पर 
यदि पृथ्वीततरता अभावमेंही होने से अभावभेदल्प साध्यके पृथिवी मे वतमान 
होने स उसका शभाद उसमें अनिषएही है देसा मध्यस्य प्रश्न करे तो इसी के समाधा- 
नायं शंकरमिध् ने भभावभेद के अन्योन्याभाव का ग्रहण किया है, भर्थात्‌ अमाव 
| मेद का भेद भी यत्किच्िद्‌भावभेदल्प होने स साध्य होने के कारण उसे भी पृथिवी 
पक्ष में रहना आवश्यक होगा, जन्तु अभावमेद के अविकरणरूप होने से पुथिवी- 
स्वल्प होने के कारण उसका ( पुथिवीका) मेद पृथिवी में नहींहै। यहु उपरोक्त 
उपस्कारग्रन्थ का तात्पर्य है )। (पूवंपक्षी के मतसे शंकरमिश्च भागे कहते ईं कि)- 
पृथिवी से इतरान्तर्गत अभावके साय-साय स्वरूप कता मेद भौ यदि साव्य (ईइतरभेद) 
क! अये किया जाय तो अमाव के साथ स्वरूपभेद तथा जक्ादिकों से अन्योन्याभाव का 
प्रहरण होने के कारण इतरमेदरूप साध्य अनुगत ( एक ) न होगा-( इस आक्षेप का 
समाधान करते है कि )--अभावप्रतियोगीवाका अन्योन्यामाव भी साध्यदहै, अर्थात्‌ 
जलादि भेदके समान अमावभेद भीपस्ाघव्यदहै)] ओौर वहु अभाव को अधिकरण 
ङ्प न माननेवालों के पक्ष से यदि भतिरिक्तहैतो व्ह मी पृयिवीमें वर्तमान हाहे, 
गौर नहींदहैतवो अभावस्वख्प को लेकर परथिवीरूप पक्षमें वृत्तित्वसादही जायगा. 
(अर्थात्‌ अम।वमेद का मेद भी अषने अण्धार अभावसामान्यख्प होने के कारण 
 पृथिवीरूप पक्षवृत्तिता भने मे कोई दोष नहीं है यह उपस्कार का यहां तात्पयं दहै) । 
` अमावभेद का भेद अमावरूप नहीं हो सकता क्योकि यदि अभाव! के केवलान्वयि. 
4 ( सवत्रविद्यमान ) होने के कारणवह भी केवङान्वयि हो जायगा रेसा पूर्वंपक्षी कटेः. 
तो शंकरमिश्च कहते है कि वास्तविक में तो शमावप्रतियोगीवाला भेदः विकरण से पः 
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१०८ वेशेषिकसूघ्नोपस्कारः 


शब्द के आधार के अत्यन्ताम।व के आधार पृथिन्यादि प्रतियोगीवाक 


स्वननलभवेनैव विश्रामात्‌ । यत्त त्रयोदशान्योन्याभावाख्रयोदशस् प्रसिद्धाः मि- 
छिताः प्रिथिव्यां साध्यन्ते इति तत्तच्छं प्रत्येक प्रसिद्धेरतन्त्रस्वात्‌ भिलितप्रसिद्धरः 
वात्‌ किन्तु निगेन्धत्वावच्दन्नप्रततियो गिवाकान्योन्यामावः ` साध्येत प्रत्तियोगि- 
तावच्छेदकभेदेनामावभेदस्यावश्यकत्वात्‌ स च घटादावेव प्रव्यश्चसिद्ध इ्युक्त- 
त्वात्‌ । आकाशाद का गत्तिरिति चेत्‌ आकाशमितरसिन्नं शब्दाश्रयत्वात्‌ यज्नं 
तन्नैवमित्यादौ पक्षैकदेशो यद्यपि न साध्यं प्रसिद्धम्‌ तथापि यद्‌ यद्रेधम्यदत्‌ 
तत्‌ तत्रतियोगिक्रान्योन्याभाववदित्ति सामान्यप्रवृत्तव्या्िवठेन शब्दाश्रयत्वा 
स्यन्ताभाववस्प्रतियो गिकान्योन्याभावस्य पूवमेव सिद्धो केवलं पक्चनिष्टतया 








भिन्न ही है, क्योकि जिसमे जिसका विरुद्धवमं रहता है उसमें उसक्रा भद अवश्य 
रहता हि एेसो व्याप्ति है, ( र्यात्‌ यदि धमावमेद पृथिवीष्प हौ तो भावरूपता तथा , 
अभावलूपता रूप उनमें विरुद्धघमंन बनेढा । इसी प्रकार अमावभेद के पृथिवीलू्प , 
मानने से मेद का भेद उसका भेद मानने से प्राप्ठ अनवस्वादोषपके वारणार्थं गंकरमिध्च 
कहते ह कि }--जर्हा तक भेद का अनुभव होताहि उनम ही विश्वम मानने से यह 
दोप न आयेगा । मेदधारा मानने का अनुमवन होने से विश्रामदहौ जायगा] 
भोर "जो कोई विद्वान्‌ (पृथिवी जलादि च्रयोदश्त पदार्थों से भिन्न है इस 
अनुमान में श्रयोदश्च पदार्थो के अन्योन्याभाव तज जक नहीं हैः इत्यादि ङ्प से 
च्रयोदश पदार्थो मे प्रसिद्ध हँ उनका समुदाय पृथिवी में सिद्ध किया जाता है-देषा 
कहते हं ( घर्थात्‌ जकत्वादिवि्षिष्टाभाव कृट ( समूह } कोवे साघ्य करते है) वहु. 
भी धृक्त नहीं है क्योकि प्रव्येक कै भेदकी प्रसिद्धि उक्तानूमान में प्रयोजक नहीं है, ओर | 
मिलित जलादि मेदकट कहीं प्रसिद्ध नहीं है, अतः गन्धाभाववान्‌ जितने जलादिकं 
उन संपूर्णो का भेद उक्तानूमान मे साघ्य रखना होगा, क्योकि पृथिवी गन्घाभाववालों 
से भिन्न है इस अभाव के प्रतियोगी गन्धाभाववान्‌ मे रहनेवाली प्रतियोगिता के 
नियामक निगंन्धत्वख्प के भिन्न होने से अभावमेद मानना आवदयक है, ओौर वह्‌ 
गन्धश्चू-यों का सामान्यमेद घटादि पृथिवी में प्रत्यक्ष से सिद्ध है यह कह चके है। 
यदि पूर्वपक्षी एेसी शंका करे कि--“आकाश, पृथिवी आदिकोंसे भिन्न है' इस अनुमान 
भं आक्राश की पृथिवी के एकदेश घट के समान एकदेश न होने से क्या उपाय होगा, 
अर्थात्‌ कहाँ प्रसिद्धि होगी तो यद्यपि शाकाय, पुथिव्यादिकों से भिन्न है, 
शब्दाश्रय होने से, "जो पृथिव्यादि, पृथिव्यादिकों से भिन्न नहीं होति वे शनब्दाश्रय 
नहीं होते" इस अनुमान ते आकाशकाप्रदेशन होनेसे पक्षक एकदेश में साध्यं 
परधिद्ध नहीं है, तथापि जो जिसके विशुदधमे का आधार होताहै वह उप्र प्रतियोगि, 
वाक अन्योन्याभाव का आधार होता है ( जैसे घट पटके विख्द्ध (घटत्व घम का 
आश्य होने से वहु पट से भिन्न है ) इस सामान्यर्पसे ज्ञात व्याप्ति के सामथ्ये 
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॥ श 5, 
इदानों वोध्यते बद्धिरिव पवरंहनिशछठदवया इत्यन्योऽस्मस्सिद्धान्तः तद्धधस्यस्य 
तदन्योन्याभावन्याप्यत्वात्‌ । शब्दाश्रय्वात्यन्ताभाववन्त्वमेव विपक्षे न 
गृहीतमि्तिचेत्‌ तदहि शब्द्ाश्चयस्छस्य न छक्चणत्वं न वा छिङ्कव्वं विपक्षगाभिर्व 
शह्ाग्रस्त्वादिति ।! १॥ 


~ 


प्रथिव्यनन्तरसुहिष्टानासेषां खक्षण माह 


च 
¢ 


रूपरसस्परवत्यं अपिः द्वाः स्निग्धाः ॥ २॥ 


य॒ुक्तसधुरश्शोता एच छूपरसलस्पशाः द्रऽयत्वच्च सांसिद्धिकं स्नेहस्तु स्व- 





५ 





( आकरा पयिव्यादि नहीं) कौ प्रथम दही सिद्धि होने के कारण केवर उक्त 
घनुमान के आकाशल्पपक्ष में ही कवर पुथिव्यादि भेद.सिद्धि जो पूवंस्तामान्य 
व्याप्ति से सिद्ध नरहींथी वहु जाकाड पृथित्यादिकों में भिन्न है' इस अनुमान से कही 
जाती दहै, जित प्रक्रार महानसमे घूमस्तामान्य की वह्हिसामान्य के साय प्रथम व्याप्ति 
ही ग्रहण होने पर पव॑त में चूमदशेन से पवत में वह्भिकी सिद्धि की जाती है८( यह्‌ 
शक्रमिश्च कहते ह) हमारा दूरा सिद्धान्त है! ( अर्थात्‌ पक्ष के एकेदे्च में साघ्य- 
प्रसिद्धि कै समान सामान्यक्पसे व्याप्ति के सामथ्यं से जहां किसी पदां में साध्यकी 
प्रसिद्धि कर अनुमान का निर्बहि दहो सक्चादहैेखा शंकरमिश्र क्रा पने सिद्धान्त का 
गूढ अभिप्राय है) । (इस सिद्धान्त में हेतु दिखाते हृद्‌ शंकरमिश्र कृते है कि)-- क्योकि 
पयिव्यादिकों का आकाल में शन्दाश्रयत्वन्ह्प विसद्धवमं पृथिन्धादिकों के मेद से 
व्याप्त ह 1 यदि पू्पक्षी कहे किं विपक्ष पुथिव्यादिकों मे शब्दाघारता नहीं है यही 
ज्ञात नहीं है ( ततो उनका भेद आाकाशमें कंसे गृहीत होगा ), तो शंकरमिश्च कहते है 
कि तव तो “शब्दाश्रयत्व' आकाश का लक्षण अथवा इतरमेदसाघक व्यतिरेकलिङ्क भी 
न हो सकेगा, क्योकि शब्दाश्चरयत्व की पृथिव्यादिकोमे रहनेकी शद्काही उसे खा 
इालेगी, (अर्थात्‌ शन्दाश्रस्वरूप हेतु वि पक्ष में रहने की शंका से दुष्ट हो जायगा) ।1१॥ 

( प्रथम सूत की व्याङ्या के पडचात्‌ क्रमप्राप्त जललक्षण सूत्र का अवतरण देते 
हृए शंकरमिश्च कहते हैँ कि }-- पृथिवी कै पश्चात्‌ उदिष्ट जल्पदाथं का सूत्रकार 
लक्षण करते ट-- 

पदपदाथ--रूपरसस्पशं वर्यः = प, रस॒ तथा स्पशंगुणवाला, आपः = ज 


` होतादहै॥ २॥ | 
भावाथ- चतुविशति गुणोंसे विशेषरूप रस, तथा स्पर्श नामकं विशेष गुण 


के समवायसम्बन्ध से आधारद्रव्य को जरु कहते हैँ ।॥ २ ॥ 


त ( रहते ह ) तथा स्वाभाविक द्रवत्व भी (जल में रहता है) किच्तु स्नेह स्वरूप से 





हता है ( भर्थात्‌ सूत्र के रूपादि पद उनके विरोष छक्लादिकों के जेस बोषक ह उखः ` 
` प्रकार स्नेहुपद उसके किसी विशेष को नहीं कहा है किन्तु यथात स्नेह ही को ६ ) 1. 





उपस्कार- क्रम से शुक्ल, मधुर तथाक्षीतदही जलमें खूप, रस तथा स्पर्शगुणः 


११० वेशोषिकसूत्रो परकारः 


रूपतः 1 ननु जुक्तमेव रूपमपासिस्ययुक्तम्‌ कालिन्दोजलादौ चैल्यस्योपङम्भात्‌। 
मधुर एव रस इत्यप्ययुक्तम्‌ जम्बोरकरवीररसादौ आम्ल्यतैक्तयादेरुप लम्भान्‌ । 
शोत एव स्पश ॒इत्यप्यनुपपन्नत्‌ मध्यन्दिने ओष्ण्यस्येनो पलम्भात्‌ । सां सिद्धि 

च्व द्रवत्वमव्यापरकूम्‌ हिमकरकादावभावात्‌ । स्नेदस्तु स्वशपासिद्धोऽतिन्या- 
पकञ्च जलेऽननुभवात्‌ घृतादो पार्थिवेऽनुभवाच । न च जत्वं जातिरेव 
जललक्षणम्‌ व्यवस्थापकाभावेन वद्‌नुपपत्तेः। न च रनेदसमश्रायिकारणता- 
वच्छेद्‌कत्वेन तत्सिद्धिः स्नेहत्वस्य काय्याकायघृत्तितया का्यतानवच्छेद्‌- 
कत्वात्‌ तस्माद्धेदकाभ्दावाद्‌ जलं न भिद्यत इति, चेन्मैवम्‌ अभाखरद्युक्मात्र- 








यहां पर पूवपक्षी एेसा भाक्षेप करता कि जलका शुक्लहील्प दै यहु कहना 
असंगत है, क्योकि यमुना नदीके जर मेँ नीरूप उपलन्ध होता है। तया जल 
का मघुरही रसै यह भी अयुक्त है, क्योकि जामुन करला भादि जाश में 
खटा तथा तीततारस उपलब्ध होता है । एवं स्वाभाविक द्रवत्व गुण मी ओके तथा वफ 
मे न रहने से अव्यापक होने से ज का लक्षण नहीं हो सकता ( धर्थात्‌ खूपादि चार 
गुणों से कयि हुए जल के लक्षणों मे भव्याप्ति दोप भातादहै) स्नेह ( चिकनाहट ) 
नामक गुण भी जल में स्वरूपतः असिद्ध है (क्योकि जल मे स्नेह उपखन्ध नहीं होता) 
तथा घृत, तेर घादि पृथिवीद्रव्य में उपलब्ध होने से अतिव्याप्तिदोप भी आता दै 
जलत्वजाति का आघारहोना भीजल का लक्षण नहीं हो सकता, क्योकि जलघ्व- 
जाति कौ सिद्धिमे कोई प्रमाण नहींह। स्नेदख्प कायं का समवायिकारण्‌ है जल, 
उसमें वतमान कारणता के नियामक होने से जलत्वजाति को भनुमानप्रमाण से सिद्धि 
हो सकती है ( अर्थात्‌ स्नेह में वतमान कायता से निरूपित जल मे वतमान समवायि. 
कारणत्ता किसी नियामकधमं से युक्त दै, कारणता होने से, दण्ड में वतंमान घटकायं 
की कारणता के नियामक दण्डस्वजाति के समान इस अनुमान से जलत्वजाति कौ 
सिद्धि होगौ ) एेसा सिद्धान्ती नहीं कह सकता, वकयोकि “स्नेहत्वजाति नित्य तथा 
अनित्य दोनों प्रकार के स्नेहोंमे दतमानदहोने से निच्यल्प अधिक स्नेह मे वतमान 
होने के कारण काय॑तानियामक नहीं हो सकती, धतः जल द्रव्य का पृथिवी बादि 
द्रव्यो से भेद सिद्ध करनेवारा लक्षणदूप व्यतिरेकिलिङ्धिन होने के कारण जलंद्रव्य 
पृथिग्यादि द्रव्यो से जिन्न नहीं है।' ( इस आक्षेप का उत्तर शंक्रमिश्ररएेसा देते 
कि)- यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि परभ्रकराश्चक न होनेवाला ्वेतख्प ही जखद्रव्य. 
का प्यिव्यादिकों से भेद सिद्ध करनेवाला उक्त दोषरहित लक्षण हो सकता है । यमुना 
जलादिकों मे पयिवी के सम्बन्ध से छौपाधिक (अस्वामाविक) नीलिमा प्रतीत होती है, 
यकि आकराश्च में फेकने पर उसी यमूनाके जलम श्वेत ही रूप का प्रहण होताहै। 
यदि कटो कि “तथापि स्फटिकादि मणिरूप पृथिवी में णुक्लल्प होने से स ¢ ` 
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हपस्यैव तद्धेदकत्वात्‌ काछिन्दोजखादौ नेल्यस्याश्र योपाधिकत्वात्‌ वियद्विकीणे- 


कालिन्दोजले धाचल्यस्योपर्म्भात्‌ । तेनाभास्वरशक्ठेतररूपासमानधि- 
करणरूपवद्‌वृत्तिद्रभ्यत्वसक्षादुज्याप्यजातिमन्त्वम्‌ अपां छश्चषणप्‌ । रसोपि मधुर 
एव जम्बीरकरवीररसाम्ल्यतेक्तयादेः पार्थिवोपाथिकत्वात्‌ । जले माधय्यं 
नानभूयतत एवेति चेन्न कवायद्र्यभक्षणानन्तरं तद्भिव्यक्तः । न च हरोतश्या 
एव वन्माधय्यं जखाभिव्यङ्गयम्‌ तत्र कषायरसस्येवोपरम्भात्‌ हरोतक्याच्ला- 
मटक्यामिव कषाय एव रखः तस्यंबादुभवात्‌ । न च गुणविरोधेन तत्न रसा- 
नारम्भः। अवयवानासपि तत्र कवायरसवत्त्रात्‌ षरडसत्वप्र वादस्तु तनत्तद्रस- 











होगा' तो उसके कारण के किए णुक्लरूपवत्व लक्षण काशंकरमिश्च जातिषटित खक्षण 
करते हुए कहते हैँ कि )- उम (शुक्लरूपवत्व) से खभाइ्वर शुक्लषूप से भिन्न ख्पों के 
भवार मे अवर्तमान तथा रूपाश्रय मे वतमान एवं द्रव्यत्व की साक्षात 
व्याप्य जङत्व जात्तिका श्रय होना यही जल का लक्षण है यहु आता टै ( इसमे 
पृथिवी में रूपवद्‌वृत्तिद्रव्यत्वसाक्षाद्रचाप्य परृथिवीत्वजातिमत्ता होने के कारण 
अतिव्याप्ति दोप-निरापसाथं अभास्वरशुक्छष्पेतरल्प समनाचिक्ररण विश्चेषण 
दिया है, पृथिवीम अभास्वर शुक्लरूप भिन्न रक्तादि रूप होनेसे उक्त दोषन होगा। 
जल में शुक्ल रूप समानाधिकरण जलत्व जाति कै रहने से भसंमव दोष-वारणाथं शुक्ले 
तर, तथा तेज मे उक्त दोषवारणायथं आभास्वरपद दिया है यह जानना । वायुस्व जाति 
को लेकर वायु में अतिव्याप्ि-वारणाथं रूपवदू । वृत्ति तथा द्रव्यत्व को लेकर पृथिवी 
मे उक्त दोषके निरासाथं द्रव्यत्व साक्षात्‌ व्याप्य एसा विश्लेषण जाति में दिया है। 
प्रत्वादि के वारणाथं साक्षात्‌ तथा जकषवटान्यतरत्व को लेकर घट में भत्िव्याप्ति- 
वारणार्थं जात्तिपद दिया है यह्‌ मी जान केना चाहिये )। (आगे रस को केकर पुवं 
पक्षी के दिये दोपोंका वारण करते हुए शकरमिश्च कहते हँ )- कि जलमेंरसमभी 
मघुरही है, जामुन ादि पृथिवी के जलां में खटा-तीता आदि रस का ग्रहण जामुन 
भादि पृथिवी के सम्बन्ध से ग्रहीत होने-के कारण वह भौपाधिकदहैन कि स्वाभाविक । 
यदि "कहो कि जल मे मधुर रस करा अनुमव नहीं होत।' तो एसा नही, क्योकि कषाय 
रसवाली हरे इत्यादि भक्षण करने कै पश्चात्‌ । जल पीने से उसमे जक को मधुरता 
भ्रक्ट होती है । हर्दकी ही वह्‌ मधुरता दहै जो जरू पीने से प्रकट होती है रेसा पूवं 
पक्षी नहीं कह सकता, क्योंकि हरं मे कपायरस हौ उपलब्ध होता है, हरं मे भी आवक 


के समान क्पायदही रस दहै, क्योकि उसी का अनुभव होता है। “हरे में गुणविरोवके 
` कारण कोई रस उत्पन्न नहीं होत)" एेसी पूर्वपक्षी शंका नहीं कर सकता ( अर्घति 
एक हरं के अवयव में कषाय मौर दुसरे में मधुर रस, एवं च दो अवयवोंमे एक रख 
 केनहोनेसे हरररूप द्रव्य मे एक रस कंसे होगा" यह शंका नहीं हो सकती ) क्योकि । 
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११२ वैशेषिकसूत्रोपस्कारः 


काय्यकारिस्वनिवन्धनः । चिच्ररसस्तु प्रमाणामावादेन निरस्तः चित्रे तु 
पटोपछम्भ एव प्रमाणम्‌ सुरभ्यसुरभ्यवयवारम्भस्तु गुणविरोधनिरस्त एव 
चिच्रगन्धे प्रमाणाभावात्‌ । तस्माद्धरीततकोमक्षणानन्तरं यन्माधृय्येमुपलभ्यते 
तत्‌ जलस्येव, उल्वणता तु द्रव्यविशेषसन्निघानाधोना श्रोखण्डसन्नियो गाजे 
शत्योल्वणतेव । ककंटो मश्च णानन्तरन्तु तिक्तता याऽनुभूयते सा ककंख्या एव 
तद्बयवे , जखपानमन्तरेणापि तिक्तततोपम्भात्‌ › रसनाश्रवत्तिपिन्तद्रञ्यति- 


त्तताया वा तत्रानुभवात्‌। तथा च मध्ुरेतररसाखमानाधिक्ररणरससमाना- ` 


हरे के अवयव भी कपायरसवालेहीह। पृथिवी मे षट्‌ रस रहते दँ यह्‌ (प्रवाद) 

हना तो. उन-उन षट्‌ प्रकार के रसल्प कायं को पृथिवी द्रव्य उत्पन्न करता द्वै इस 
कारण है ( नकि संपूणं पृथिवीम छ रस रहतेर्है इस अमिप्रायचेदै ) । चित्रल्प के 
समान चित्र नामक सातवें रसम प्रमाण नहोनेसे नहीं माना गयादहै ( क्योकि 
नाना जाति कै रसवात्ते अवयवों से उत्पन्न अवयवि द्रव्यो म रस नहींदहै क्याकि उम 
शवयविद्रभ्य में जिह्वा से गवयवोंके ही रस का ग्रहण होत्तादै, द्रव्य का ग्रहण नहीं 
होता' कारण जिह्वा को द्रव्यग्रहण मे सामथ्यं नहीं है, अतः अवयवि द्रव्य में अव्यवरस् 
से भिन्नहोने सेभी कोई दोप नहीं हो सकता । (जागे शंकरमिश्र शुक्छादि रूपमे 
मिनन चित्रूपर स्थापित करते हए कहते ह कि }--पित्रङ्पमें तो विचित्र रंगके षट 
का प्रत्यक्षसे ग्रहण होना ही प्रमाणरहै ( अर्थात्‌ चित्ररूप न मानेतो नीक घादि 
तन्तुओं के पीतादि ङ्प के उत्पत्ति में प्रतिबन्धक होने से पररूप धर्मी में पीतादि 
ख्पनहो सकने के कारण उस विचित्र अनेक रग के पट का चा्षुप प्रत्यक्ष जो होता है 





वहन हो सकेगा 1 अतः शुक्छादि रूप भिन्न चिच्ररूप मानना अवश्यक है । ) ( चित्र- ` 


गन्ध के विषयमे शंकरमिश्च करते ह कि }-अतिरिक्त चिव्रगन्ध माननेमे प्रमाण न 
होने के कारण सुगन्धि तया दुगंन्वि अवयदों से चित्रगन्ववारे भवयवि द्रव्य की उत्पत्ति 
होती है, यह परस्पर गन्धोंकरे विरोवहोनेसे ही खण्डित हो जाता है क्योकि सुगन्धि 
छ्वयव दुर्गन्वि तथा दुगंधि वयव सुगन्धि अवयवी को उत्पन्न नहीं कर सकता) 
(रस वणन का उपसंहार करते हए शंकर मिश्च कहते हैँ कि )- तस्मात्‌ हरभक्षण के 
पडचात्‌ जो जल मे मघुरत) प्रतीत होती दहै वड जल हीकीरहै, जिस प्रकार जल के 
शीत स्प की उर्कटता चन्दन के मिलने से प्रकट होती है उसी प्रकार हरे डपी द्रव्य 
के सम्बन्धसे हरं लाकर पानी पीने से जल की मधुरता अधिक प्रतीत होती है। 
खीरा भक्षण के प्रशचात्‌ जो जांद मे तीते रसका भनुमवहोताहै यह बीरे का 


ही तीतापन है, क्योकि उसके अवयवो मे जर्पान के विना मी तीतापन गृहीत = प 
है । अथवा जिह्वा के धग्रमाग मे वतंमान पित्त द्रव्य ( पित्ती) की तिक्तता को. 
खीरे मे अनुभव होता दै । ( यदि ककटों कौ तिक्तता जल कै माधुयं करौ दवान बाली 
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धिकरणद्रव्यस्वसाक्षाद्‌ञयाप्यज्ातिमन्छमपां ठक्षणम्‌ । एवं शोतस्परोसमानाधि- 
करणद्रठयस्वव्य्राप्यजातिसस्दमपां खक णन्‌ ) मध्यन्दिन तु यदौषण्यं तत्तजस 
एव ॒तदृन्वयञ्य्तिरेकानुकिधानात्‌ ! एवं सासिद्धिकद्रवत्वं स्ररूपत एव लक्षणम्‌ 
सापिद्धिकद्रवत्व्द्‌ र्तिद्रञ्यत्वञ्याप्यज।चिमत्त्वं वा जल्त्वप्‌ । स्नेदस्तु गुणवि- 
शेपो न तु दुग्धत्वद्धिस्दबत्‌ लासान्यविशेषः स्निग्धस्निग्धततरस्निरधलमेति तार- 
तम्यप्रतीतेः। न च जातौ तारतम्यं सस्मवत्ति । नलु भवतु स्नेहो गुणः स तु जले 








1 + -- 5 











हता दं एसान मनेत्तो (जय्वाः पक्ष से शंक्रनिश्चने खीरेमे तिक्तता पद्ध कीरहै। 

पत्तदोप उाले रोगी पुरुप छो छक्र आदि द्रव्य के मधुर रस को दवाने वाले तीते 
रकता अनूमव होता द यदे अनुभव सिद्धै इसलिये पित्तद्रव्य का तीततापन ही रे 
। स्थानमें जलके माघृयं को दाने वारी है यह तात्पर्य यहाँ चंकरमिश्च का है) । 
( रस तया स्पर्गुणक्तो भी लेकर जात्तिवटित लक्षण नवीन नैयायिको के मतत में 
हए शंकरमिश्न कहते हैँ कि }-मधुर रसस भिन्न तिक्तादि रस के अधिकरण 
मेन रहने वादी तथा रसके बाश्रयसें वर्तमान तथा द्रव्यत्व की साक्षात्‌ व्याप्य जाति 
का आश्रय होना यह जका लक्षण है \ एवं शीत स्वगं के आश्य में दतंम।न तथ। 
द्रव्यत्व की साक्षाद्‌ व्याप्य जलत्व-जातिमत्ता भी जल क! लक्षण है । ( इन सव जाति- 
धट जक्षणों में पूरचोक्त के समान पदों का साथंक्रय स्वयं जान लेना। इनमें से 
गृदत्व जाति को लेकर गृडल्प पृथिवी में भत्तिन्यःस्ति-दोपनिरासाथं द्रव्यत्व 
याक्षालद' प्रथम रमधदित लक्षणम जानना)। (आगे शंक्ररमिश्च कटतेर्हैकि)- 
/ यद्यपि जल का शीत ही स्पशं दै, तथःपि मध्यराह्वु में जो जक उष्ण प्रतीत्त होता है वह 
सुयक्गिरणल्पतेजद्रव्य ही काद, वयोकि तेज रहने से उष्णता होती हैन रहने से नहीं 
ठेषा तेजोद्रभ्य तथा उष्णस्पश्ेल्प कायं का अन्वय तथा व्यतिरेक हे। 

( इसी प्रक्र उत्त्तिकाल मे जरमें स्वाभाविक द्रव्य्पगुण न होने के कारण 
उसङ्गो लेकर भी जात्तिवटित ल्धण शंकरमिश्र रेसा करते ह कि }--स्वामाविक 
द्रवस्य जल का स्वरूप से लक्षण है जिसका स्वामाविकद्रव्रखके आधार जल मे 
वतमान जलल जाति का आघार जल होता है। ˆ देसा भथ करनेसे द्वितीय क्षण मे 
। जल में स्वाभाविक द्रव्यत्व होने से उसते वतंमाने जत्ग जाति को लेकर प्रथभक्षणं 
मे जल मे अव्यान्तिदोप न रहेगा । ( स्नेदगुग ॐ विषधरं विवाद का निराकरण 
। करते ह कि )-स्नेह एरु जक का विशेष गुग दै, दुग में दुगरत्व तथ। दवि मे दधिख 


# 


` केसमानसामान्य विदोषलूप जाति नहीं ह, क्योंकि स्निग्व स्निग्यत्तर, स्निग्वतम इत्या- 
 दिष्पसेस्नेहमें तरततमभाव (अघिक् तश्रा च्यून)कौ प्रतीति होती है, दुगत्वादिक सामन्फ्‌ 
मं तरतम भाव नहीं हो सकता । ( अर्थात्‌ जाति पदाथं निलय होने से उसमे भविक ` 
` स्थूलभाव फी प्रतीति न होगी )। ( शंकरमिश्च कहत ह करि) -पूवपक्षी एसी शका | ह 


१, 
` च 
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वतेत इत्यत्र कं प्रमाणमिति चेन्न सक्तुसिकतादौ जखेन संग्रदे तदल मानात्‌। 
सङ्ग्रहो हि स्नेह द्रवस्वकारितः संयोगविशेषः स हि न द्रवस्वमाच्राधोनः | 
काच्नद्रवत्वेन सङप्रहानुपपत्ते, नापि स्ने मात्रकरारितः स्त्यानेघेतादिभिः सङ 
हानुपपत्तः, तस्मादन्वयञ्यतिरेकाभ्यां स्नेह द्रवत्वकारितः। स च जलेनापि सक्तु- 
सिकतादौ दरयमानः स्नेहं जले द्रटयत्ति । इयच्च प्रत्यक्षो पष्टम्िक्तैव युक्ति 
रनेहस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ । घृतादौ तु स्नेद उपष्टम्भकजखनिष्रः संयुक्तसमवायेन 

द्गतततया भानात्‌ । एवं तेरुरसादिष्वपि । उपष्टम्भकव्चातिशयितस्तेहमेव 
जलम्‌, स्नेहाधिक्यादेव तस्य जलस्य नानखविरोधित्वम्‌ । यदि प्रथिवविशेषः 
प्रमाण ?-- क्योकि सतुना, आटा इनमे जक पड्ने मे उनका संग्रह (व्टुर्ना) से 
जक, स्नेहाश्रय दहै, सत्त घादिकों को बटोरने से, इस अनुमान से ज में स्नेह गुण सिद्ध 
हो सकता ह । स्नेह तथा द्रवत्व से उत्पन्न एक विशेष संयोगक्रानामरहै संग्रह्‌, वह्‌ 
संग्रह केवर द्रवत्व गुण से नहीं हो चकता, क्योकि कांच, सुदणं इत्यादिकों को टिषर- 
लाने से उनके द्रवत्व से सतुभा आदिकोंका संग्रह होने ल्णा। ( अर्थात्‌ पानी. कं 
समान अग्निसंयोग से पतने हुए सुव्णादिकों से भी सतुआ, अटा आदि बदरन 
लगेगे । ) तथा संग्रह केवल स्नेह से नी नहींहो सक्ता, यदि हो तो गादौ 
इत्यादि को स्नेह होने से विना ८ द्रवत्वं ) कै टिघकाये विना आटा जादि में संग्रह्‌ नही 
होता, भतः अन्वय- स्नेह तथा द्रवस्व के रहते संग्रह का होना व्यतिरेक (न रहने 
पर न होना) होने से संग्रह स्नेह तथा द्रदत्व दोनोंसे भिखकर होता है यह्‌ 
सिद्ध होतादहै। केवर ज से भी सत्त, बालु आदि में दिष्ठाईदेने से जल मे स्नेह 
गुण ( चिक्रनापन ) है यह निश्चित हौताहै। यह प्रदश्चित धुक्ति स्नेह के भ्रत्यन्न 
होने के कारण प्रत्यक्षप्रमाणसे ही सिद्ध है। (यदि घृत्तादि पृथिवी में भी स्नेह 
होने से अतिव्याप्ति दोष होगा । एेसी शंकरा पूर्वंपक्षी करे तो शंकरमिश्र कहते ह कि)- 
धृत, तेर भादिकं में जो स्नेह उपकन्ध होता है वहु उसमें मिले हुए (उपष्टम्मक) स्वल्प. ` 
संपादक जकांशका ही है अतः घृत में संयुक्त जरु मे समवेत होने से "संयुक्त समवायः 
खूप परपरा सम्बन्ध से घुतादिकोंमेंस्नेटकी प्रतीति होती है। एवं इसी प्रकार तेल, 
रस इत्यादिको मे भी जानना । उपष्टम्भक तेल इत्यादिको के स्वरूप का सम्पादक उने 
वतमान तिल आदि द्रव्य क सम्बन्व के कारण भविक स्नेहुवाला जकूही है।. 


तथा स्नेह के अधिक होने से ही उस ते आदिमं संयुक्त जल अग्नि के विनाशक 
न होकर बल्कि उसके वधक टोते ह। 


( यदि यहाँ पर स्नेह को केवल जल मेंमाना जाय ततो घृतादिकों में उसके 
रहने कै छ्य संयुक्त संयोगल्प परपरा सम्ब्रन्धः मानना पड़ेगा, इसके अपेक्षया साज्ञात्‌ | 
समवायसम्बन्धसे धतादिकोंमेदही क्योंन माना जाय'रएेसीशंका होतो व 
उत्तर शंकर भिश्च करते ह कि }-यदि स्नेह एयिवी का विशेषगुण होतो सम्पूण 
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` गुणः स्नेहः स्यात्‌ सवेपार्थिवनव्रत्तिः स्यात्‌ गन्धवत्‌ । जरत्वं च द्रव्यत्वसाक्षादू- 
ठ्याप्यजाति वन्मा्रवृत्तिसंयोगगसमर्वायक्रारणतावच्छेदिकाया जति 
परमाण्ताधारण्येन सिद्धस्नात्‌ ।॥ २॥ 


उहेशक्रमातुरोषेन तेजोखक्षणमाह- 
तेजो रूपस्पशेषत्‌ ॥ २ ॥ 
हपं भास्वरं स्परश्चोष्णस्तदरत्तेज इत्यथः । ननु मास्वरस्वं परप्रकाशकस्वं 
तादशच्च ख्पं नोष्पणि न वा चामीकरस्थे भजेनकपार्स्थे वारिस्थे वा 
तेजसि, शक्तश्च रपयुक्तेषु न क्रापि, उष्णश्च स्पर्शो न चान्द्र न वा चामोक्रे तत्‌ 








पायिव द्रव्यो मे वर्तमान होगा जवे गन्धगुण ( सव पाथिव द्रव्यो में रहता है)। 
बह जलत जाति द्रव्यत्व जाति की साक्षात्‌ व्याप्य जाति है, क्योकि स्ेहगुण वाले 
तं मे व्तमान संयोगन्त्प कायं के समवायिकारण जल मे वतमान समवायिकारणता 
की नियामकूल्प जाति जल-परमाणृओं को लेकर सिद्ध होती है ( यहां पर जक 
परमाणुभों में स्नेहकतर्यं की समवायिकारणताके न होने से स्नेहवान्‌ मात्र में वतंमान 
संयोगतक का अनुसरण क्रिया है । नवीन नेयायिकों का एसा यहां मत रहै करि स्नेह ङ्प | 
कायं का समवायि कारण है कायं जक, अतः उक्ते नियामक धमंरूप से जन्य जललव 
जाति सिद्ध होने पर, जन्य जक मे वतमान का्यता-निरूपित कारणतावच्छेदक | 
ल्प से जलत जात्ति सिद्ध होगी, जो परमणृजोमेंमभीदै)।॥२॥ 
( तृतीय सूत्र का गंकरमिश्र अवतरण देते ह कि }-उदहेशक्रम के अनुष्ार तेज | 
द्रष्य का सूत्रकार लक्षण करते है | 
पदूपदाथं-तेजः = तेजनामक् द्रव्य, स्पस्पदंवत्‌ = रूप तथा स्पकंगुणवाला | 
होतादै।॥ ३ ॥। | 
भावाथे--परप्रकाशक् णुक्छल्प, तथा उष्ण स्पशं विशेषगुण के गश्रय द्रव्य (५ 
कानामदहैतेज। २॥ | 
उपस्कार-प्रकालक श्ुक्कख्प तथा उष्णस्पशं नामक विशेषगुण के आधार द्रव्य 
को तेज कहते टँ यह्‌ सूत्र का अथं है। यदि यहां प्रर “मास्वरताशब्दाथहै पर 
को प्रकाशित करना किन्तु एसा रूप गर्मी्प तेज तथा सुवणं के तेजोभाग एवं 
मुजवे के घड़ेमे वर्तमान तथा उष्णजलमे वतमानतेजमे भीमेन दहोनेसे एवं इन 
सम्पूर्णो में उवेतख्प भौकहींन होने से, अग्यात्तिदोष होगा । एवं चन्रमा के । 
ङ्रण तया सवर्णं मे उष्णस्मश्ं न होने से भी भव्याप्नि दोष अ। जायगा" देखा पूरवं- 
पक्षी केतो शंकरमिश्च उत्तर देते ह कि गरमी इत्यादिको म ऊष्मा, मास्वरखूपवान्‌ ` 
१ तजहोने से प्रदीप के समान इत्यादि अनुमान से उनमें भास्वररूप सिद्ध होगा 
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११६ वेशेषिकसूत्रो पस्कारः 


कथमेतदिति चेन्न उष्मादौ तेजस्त्वेन भस्वररूपानु मानात्‌ ! ते जस्त्वमेव त्र 
स्वरूपासिद्धसिति चेन्न उष्णस्पशरोवत्तेन तदनुमानात्त। चासीकरे कथमिति 
चेत्‌ तत्र॒ भास्वररूवाभावेऽपि अत्यन्तानखसंयोगोरालच्छियसानजन्यद्रबल 
धिकरणत्वेन व्यतिरेकिणा तेजस्त्वानुमानादिति वक्ष्यमाणत्वात्‌, भजंनङपायादि- 
निष्ठे चोष्णस्पश्चवत्वेन तेजस्त्वाट मानात्‌ । चत॒विधं हि तेजः किच्छिदद्‌भृतह 
पर्पश्च यथा सोरादि, किचिद्‌ थूतरूपयनद्भृतस्प्डा यथा चाद्द्रप्‌ , क्रिद्धि 
दनुद्भूतरूपस्पद यथा नायनम्‌ , किच्िदलद्भूतरूपयुद्‌ भृलस्पदं यथा नैर 
वारिभजेनक्रपाखादिगतच्च तेजः । नायनमये साधदिप्यते }| 
` क्रमप्राप्र वायुलक्षणमाह- 
स्पशंघाय्‌ वायुः ॥ ४ ॥ 


~ 


१--रूपासमानाधिकरणस्पशंसमानाधिकरणजातियन्सवम्‌ २ --रसासमान 


यदि पूर्वपक्षी कहे करि “उनमें तेजस्त्वख्प हेतु ही असिद्ध रहै तो ऊष्मा, तेज है 
उष्णस्पर्चाश्रय होने से वह्भि कै समान इस्त अनुमान से तेजस्त्वं सिद्ध होता क 
उत्तर है । यदि कहो कि सुवर्णं में उष्णस्पर्ण न होने से उसमं तेज प्रवर कंपे सिदध 
होगा" तो सुव्र्णमे भास्वरल्प तथा उष्णसशं गने पर धौ व्यन्त अभम्नि 
संयोग होने पर भी सुवर्णं के नैमित्तिक द्रवत्वं का नाश नहीं हता, अत्तः जस्यत 
 भनलसंयोग से अनुच्छिद्यमान (न नष्ड होनेवल्ति } द्रवस्व के आधार होने ह्य 
व्यतिरेकी हेतु से उसमे तेजस्त्व का अनुमान हो सकता है देप्ता आशये कटेगे । मुडदै 
के भूजनेके बाुवाछेतपे धड़ेमे वतंमानतेज भे उष्णवत्ता हेतु से तेजस्त्र क 
नुमान करने से उसमे भी अव्याप्तिदोप न होगा। उक्तं लक्षणवाला तेजद्रलं 
चार प्रकारका होताहै-प्रयम तेज वहुरहै जो उदृभूतल्प तथास्पर्शका आका? 
होता है जैसे सूर्यादि तेज (१), कोई तेज ेसा है जिसका रूप प्रकट है, किन्तु स्प 
` प्रकट नहीं होग! जसे चन्द्रकिरणका तेज (२), कोई तेज वह रहै जिशके ङः 
तथा स्पर्श दोनों भप्रकट हों जं चाध्षुप तेज (३) तथा कोई तेज वह्‌ दै जिस्‌ 
खूप अप्रकट तथा स्पर्श प्रकट है जंभे ग्रीष्मतऋतु कौ उष्णता कातेज तथा जल ए 
मुजवे के घडे का तेज । जिससे चाघ्ुष तेज जागे सिद्ध करगे ॥ ३ ॥ 
क्रमश्राप्त वायुद्रव्य का सूत्रकार लक्षण कहते द- 
पद्पदा्थ--स्प्वान्‌ = स्पशंगुणाश्चय, वायुः = वायु नामक्त द्रव्य है।। ४। 
भावा्थ- धनृष्णाङीत तथा भपाकज स्पक्षंङूप विह्ोषगुणाश्रय द्रव्य का व 
नाम है॥ ४॥ 
उपरस्कार-इस सूत्रके प्रदशित स्पशवत्तवल्पलक्षणके चार प्रकारके जातिघ 
लक्षण हो सक्ते ह-(१) जो खूप के धाश्चय मे अवत्तंमान तथा स्पशं के ~ 
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५० २,आ० १] आकाशे रूपश्नान्तो बोजकथनम्‌ ११७ 


धिकरणानुष्णाशोतस्पदा समानाधिकरणजातिसच्वम्‌ २-गन्धास्मानाधिकरणा- 

दुष्णाशोतयशसमानाधिकरणजाविमस्वम्‌ । ४--स्पर्शतरविश्ेषगुणास्तमानाधि- 

करणविशेषगुणखमानाधिशरणजात्तिमन्त्वं चा वायुलक्षणम्‌ ॥ ४॥ 
नन्धाकाशकालदिगास्मनामपि ₹पादिसत्त्वं कथं न छक्षणसत आह -- 


त आकाशे न विद्यन्ते ॥ ५ ॥ | 

अन्न विदिरपटव्धिबचनः नो पडभ्यन्ते. यतोऽतो न ते रूपादयो नियोगतः- 
सटु्यतो विकल्पतो बा बतस्ते नभ्धश्रशतिषु द्रव्येष्विस्थ्थः। ननु दधिधवल- 
माकाङ्ामिति कथं प्रतोत्तिरिति चेन्न मिहिरमहसां विशदहूपाणासुपङम्भात्तथा 
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। वतमानजात्ति का आश्नय होना, (२) तथा रस के बाधार में अवरतंमान तया अनुष्ण शोत 

स्शके आघार वें वतमान जाति का ञाश्रय होना, (३) तथा गन्त कते जाघधार मै अव. 
तमान तथा अनुष्णल्लीतस्पश्चं के आधार में वतमान जाति का आश्रय होना (४) 
। एवं सज्चेभिन्न विश्चेवगुणों के आघार च अवर्तंभान वि्चेषगुण के आश्रय में वतं 
| जात्ति का आश्रयदहोना देम ५ ह। ( इन संपूणं लक्षणों में पृथिवी आदि तीन 
हव्या मे अतिव्यात्ि निरास के च्यि असमानाधिक्ररणं तक विरोषण पद जातिमें 
दियादै। तथा बात्मामें उक्त दोषवारणाथं समानाधिकरणान्त दूसरा विशेषण 
दियाहै ) द्वितीयलक्षगमें तेज में उक्तदोषहीके निरासाथे स्पशं मे अनुष्णाशीत 
पदं विशेषण है । तथा त्त्तीय लक्षणम जल में उक्त दोषके ही निरासाय अनुष्णाद्ीत 
| प्दप्पर्ण मे विशेषण दिया है! एवं चतुथे लक्षण में मन में भतिन्याश्नि दोष के 
निरासाथं विशेषगुणपर्यन्त अनुसरण क्ियादहै। रेसे चारों लक्षण हो सक्ते ह, न कि 
एक २ को छोड़कर दूसरा लक्षण करने मेंकोरईबीजदहै यहुमी यहाँ जान लेना 
चाहिये । ४॥ 

( पंचम सूत्र का अवतरण देते हृए शंकरमिन्र कहते ह कि )-र्शका हैकि | 
आकाश, काल, दिशा तथा आत्माका नी ख्परसादिगुणकी भधारता सूपलक्षण. 
क्यांनहींदं? इस प्रष्न के उत्तर में सूत्रकार कहते है | 
४ पदाथ- ते = रूपरसादि गुण, भाकाञ्चे = आकाश्नामक द्रव्य मे, न = नही 
विद्यन्ते = उपलन्ध रह ।॥ ५॥ । 

भावाथ-आकाशद्रव्य मे ङ्प, रस गन्ध, तथा स्पर्श नाम का चारो विशेष गुण. 
उपर्न्व नहीं होते ॥ ४ ॥ २ 
उपर्कार- इस सूत्र मे "विद्यते" इस श्राख्यात पद में "विद्‌" का उपरुन्ि 
अय हं जिस कारण उपर्न्ध नहीं होते अतः पादि चारों विशेष गण मिलकर, = 
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११८ - वैशोषिकमसुत्रोपस्कारः { 


भिमानात्‌ । कथं तहिं नीलं नभ इति प्रतीतिरिति चेन्न सुमेरोदश्चिणदिशमाक्र- 
म्य स्थितस्येन्द्रनोरमयशिखरस्य प्रभासाखोकयतां तथाभिमानात्‌ । यत्त॒ सुदूर 
गच्छच्चश्चुः परा- तमानं स्वचश्चुःकनोनिकामाकलयत्तथाभिमानं जनयतोति 
मतं-तदयुक्तम्‌ पिङ्गटखसारनयनानामपि तथाभिमानात्‌। इदेदानीं दूपादिक- 
मिवि-प्रत्ययात्‌ दिक्कालयोरपि रूपादि चलुष्कमिति चेन्न समवायेन प्रथिव्या- 
दीनां तञ्चक्षणस्योक्तत्वात्‌ न तु सम्बन्धान्तरेणापि इदेदानों रूपास्यंन्ताभाव 
इत्यपि प्रतीतेः सवीधारतेव दिक्षाख्योः ॥ ५॥ 

नन्वपां द्रवत्वं लक्षणमुक्तं तदयुक्तम्‌ प्रथिव्यामपि द्रवत्वो पलम्भादिव्यत 
आह-- 
सपिजंतुमधूच्छिष्टानामग्निसंयोगाद्‌ द्रबस्वमद्धिः सामान्यम्‌ ॥६॥ ` 








है एेसा ज्ञान कंसे होता है ? उत्तर-एेसा नहीं, क्योकि सूयं के किरणों के जो निमलं 
रूप ह उनक्रा ग्रहण होने के कारण आकाश श्वेत है यह अभिमान (भ्रम) 
होता है । 
शंका-तो आकाश नीक्वणं है एेसा ज्ञान कंसे होता है ? उत्तर--सुमेद नामक 
पर्व॑त जो दक्षिण दिशा को आक्रमण कर स्थित दहै तथा जिसके शिखर (-इन्द्रनील) 
नीलम रत्न से भरे है, उसकी नीर कान्ति को देखने वालों को आकाश नीरुटहै एसा. 
 लभिमान ( श्रम) होता है। इसका दाशेनिक विद्वान्‌ एेसा उत्तर देते ह कि वहत 
दुर तक ऊपर गया हुआ चक्षु इच्दिय रोटकर भपने चक्षु इन्द्ियकी नीटी आंख कौ 
पुतरी को ग्रहण करने के कारण आकाश नोल्वर्णं है एसा भ्रम होत्तारहै, किन्तु | 
उत्तर ठीक नहीं है वयोकि पीञेरंग की आंख की पुती वाले मनुष्यों को मौ आकाश 
नील है एेसा भ्रम होता है ( एसे पीत पुतरीवाञे पख्षों की कनीनिका (ाँखकी 
पुती) में नीलरूप नं होने से उन्हे भाकाश् नील है एसा चनम न होगा) । गंका--'इस' 
स्थल मे इस समय रूप-रसादिक ह ।' रसा ज्ञान होनेके कारण दिशा तथा काल 
दोनो द्रव्यो मे रूप. रस, गन्ध, तथा स्पशं चारों गुण सिद्ध होते ह ? उत्तर-समवाय- 
छृम्बन्ध से रूपादि गुणों का आधार होना पृथिग्यादिकों का लक्षण पूव में कथित है। न | 
कि उससे भिन्नकालिक विशेषणता अथवा दंशिक विशेषणता सम्बन्ध से इस समय यह्‌ त 
रूप नहीं है एसी भी प्रतीति होती है इस कारण दिशा तथा कार द्रव्यो मे सर्वाश्रयता, 
ही सिद्ध होती है॥ ५॥ ई 
शंका है- जक का जो स्वाभाविक द्रवत्व लक्षण पूवं मे कहा गया है, वह घृतादि 
पुथिवी में भी द्रवत्व की उपरुन्धि होने से अतिव्याप्ति दोषग्रस्त होने से अयुक्त है-- 
इस शंका का सूत्रकार उत्तर देते ६-- = 
पद्पदाथ- सपिलतुमधुच्छिष्टानां = घी, जाह, शहद का छत्ता इनमे, न्न्य) 










भ०२,भा० २] सुबणेध्य तेजस्यन्तभोवः ११९ 


सर्पिरादीनां यद्‌द्रवस्वमस्ति तदग्निसंयोगान्निमित्तात्‌ न तु सांसिदधिकम्‌ 
तादश्चापां छक्षणम्‌ द्रवल्वसाच्रन्तु प्रथिव्या अद्भिः सामान्यं न तु सांसिद्धिकं 
द्रवत्वमपीति नातिव्याप्चिरित्यथेः || & ॥ 

नु तथापि अधुसीसखोदादौ तेजसि गतत्वेन तद वस्थेवातिन्याप्निरित्यतः 
आ्- 

ब्रपुसीसलोहरजतयसुवणानामनिसंयोगाद्‌ द्रवत्वमद्धिः सामा- 
न्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


उपलक्षणच्चेतत्‌ कास्यताम्रारकरूट पारदादोनामप्युपसंम्रहः । शक््यखक््यसा- 





गात्‌ = तेज क संयोग से, द्रवत्वं = द्रवत्वगुण, द्धिः = जल के साथ, साम्यं = 
घ ारणटै। ६ ॥ 
भावाथं-- घी, लाह तथा शहद के छन्त मे अग्निके संयोगसे उद्यन्न होने के 
कारण नेमित्तिक, ( निमित्त से होनेवाला } द्रवगरुणहोतादहै, नकि जल के समान 
स्वाभावि? द्रवत्व घतादियोंमे है, अतः अतिव्याप्ति दोषन होगा, सामान्यर्पसे 
वत्व का आश्रय होना पथिकी तथा जल का समानघर्मं हो सक्ता रहै।॥ ६॥ 
उपस्कार-- घृत, लाह, मधूच्छिष्ट इत्यादि पाथिव द्रव्यो मेँ जो द्रवत्व होता है वह 
अग्निसंयोगरूप निमित्त से होता है. न कि उनमें स्वामाविक द्रवस्व है, गौर स्वामाविक 
| द्रवत्वे जल का जक्षणदहै, केव द्रवत्वतो पृथिवी तथाजरु में समान है ( अर्थात्‌ 
केवल द्रवत्वगुण पुथिवी तथा जलका समानधमं है ) किन्तु स्वाभाविक द्रवस्व पृथिवी 
तथा जल का समानयवमं नहीं इस कारण अतिव्याप्ति दोषन बयेणा॥ &॥ 
( शंकापू्वक सप्तम सूघ का अवतरण शंकरमिश्रदेतेहै कि )--श्ंकारहै तथापि 
( जल मे अतिव्याति दोष क्रा निराकरण होने पर मी) तेजद्रव्य मे जलद्रव्यके द्रव 
त्व खक्षणके जाने से भतिबव्याप्ति दोष उसी प्रकार हैही? इस शंकाकां सूत्रकार 
हा वारण करते ह- 
पद्पदाथ- त्रसी सलोह रजत सुवर्णानां = जस्ता, सीसा, रोहा, चांदी, सुवणं ईन 
तेजो द्रव्यो का, अग्निसंयोगात्‌ = भग्निसंयोग॒से, द्रवत्वं = द्रवण, शद्धः = जक 
से, सामान्यं = साघारण है।। ७॥ 
भावाथ--जस्ता, सीसा, रोहा, चादी, सोना इन तेजद्रव्यों मे अगिनिसंयोग रूप 


च 


निमित्त से द्रवत्वगुण उत्पन्न होने से उनमें नेमित्तिक द्रवत्वे हैन क्रि जक के समन 
स्वाभाविक द्रवत्व जस्ता आदि तेजद्रव्य पेंहै, भतः अतिव्याप्ति दोष न होगा, सामान्य ` प 


रूप से द्रवत्व का आधार होना तेज तथा जल का समानधमं हो सकता है ॥७॥ 
उपस्कार- त्रपु ( जस्ता ) सीसा इत्यादि सूत्र में प्रदशित तेजोद्रव्य कासा; | 








१२० वैशोषिकसूत्रोपस्कारः । 


धारणच्छ अस्यन्ताग्निसंयो गाचुच्छ्यमानजन्यद्रवत्वाधिकरणत्वमेव तथाच यु- 
चणीदोनामपि द्रवत्वं नैमित्तिकमेव निमित्तस्या्िसंयो गस्यान्वयजञ्यतिरेकसि- 
द्वत्वात्‌, परन्तु पूथसूत्ेऽम्निपद मोरण्यभ्रकपेवत्तेजःपरम्‌ › इद तु वह्धिपरमिति 
विशेषः । ननु सुबणीदीनासपि पार्थिवत्वमेच द्रञ्यास्तरत्वं बरा पोिमराहत्वादे 
पार्थिवस्वन्यवस्थापकत्वाद्‌ द्रनवातुच्छेदस्य प्रथिवौवेधम्यस्य)प्यदुमदात्‌ द्र 
ठ्यान्तरत्वञ्यवस्थापकत्वादिति चेन्न दुबण तेजसम्‌ अत्यन्ताञ्चिसंयोगेऽप्यनु- 
च्छ्यमानद्रबस्वाधिकरणत्वात्‌ यन्नैवं तन्नेवं यथा प्रथिचोति व्यत्तिरेकिणा तेज 
सत्वसिद्धः । न च जलपरमाणां विरुद्धता द्रवस्वरस्याचत्यव्येन विशोषणाय- 








कटे त्रपु भादि तथ। लक्षणा स बोधत कासा, तावा, इत्यादि लक्ष्य तेजद्रब्धा 
मं समानल्प से रहने वाला ( जिसके कारणसूत्रके वपु जादि द्रव्यो से कापा 
अ।दि द्रव्य ल्यि जाते है उमय ( दोनोंमे साघारण) चमं ह--उरयन्त जग्निसंयोग होने | 
पर ( अनुच्छिदयमान ) नषएटन होने वाले द्रवगणका आश्चयहौना (जो त्रपु आदि. 
सूत्रोक्ततथा लक्षणासे वोव्य कांषाश्रादि तेजओद्रव्य मं भी समानदहै ), तथाच 
एेसा होने से सुवणं, लोह इत्यादि तजीद्रव्योंकरा भी द्रवत्वगुण नेमित्तिकं हीर 
क्योकि अग्निसंयोगष्प सन्वय ( अग्निसंयोग रहते द्रवत्वं होना ( व्यतिरेक). 
(न रहते न होना ) दोनों चे सिद्ध है । किन्तु 'सपिजंतु' इत्यादि पूर्वसूत्र में अग्निपद 
अधिक उष्णतेज का बोधक (क्योकि घाम मेंभीषी इत्यादि टिवक जाते). 
भर व्रपुसीस्र इत्यादि इस सूत्र में “अग्निकोही लेता दहै । क्योकि तपु आदि विना 
सग्निसंयोग के नहीं टिवकते यह विशेष है । ननु (शंका है )--सुवणं, रोह इत्यादिक 
भी पाथिव द्रव्य अथवा तेजोभिन्न दृघरे द्रव्य होगे, क्योकि उक्तम पीतवणं तवा. 
गररुत्वादिगरण पायिव द्रव्य के व्यवस्थापक हौ सकते ह, तथा द्रवत्वकानाशन 
होना खूप पथिवीके विरुद्ध धमं का अनुभव होने से पृथिवी तथात्तेज से सुवर्णादि 
भिन्न है यह्‌ भी सिद्ध हो सकता है। 
उत्तर-टेसा नहीं क्योकि सुवणं तेजोद्रव्य है, अत्यन्त अग्निसंयोग होने पर्‌. 
भी अविनाज्ञी, द्रवत्व का आघार होनेसे जो पुथिवी आदि (दरेसा तजप) नहीं होता 
वह्‌ अत्यन्त भग्निसंयोग से क्रविनाशी द्रव का श्रय नहीं होता जसे घृतादि पृथिवी 
द्रव्य इस प्रकार के व्यतिरेकी अनुमान से सुवणं मे तैजसदरव्यता सिद्ध होती है। 
“जलपरमाणुओं मे तैजसतारूप साध्य न होने पर भी उसके द्रवत्व का नित्य होने 
सेनाश्न होनेके कारण साध्याभाव का व्याप्यहोनेसे उक्त हितु विषश्ढदहैः 
पूर्वंपक्षी नहीं कह सकता क्योकि द्रवत्व में अनित्यता विशेषण देने से जल्परमाणुओं 
के द्रवत्वं के नित्यहोनि से विरोवदोषन होगा। श्रदीप भादि बिभ्वित, तेजलूप 
सपक्ष द्रव्य तथा निश्चित तेजो द्रव्यामावर्प विपक्ष पृथिवी भादि में भी उक्त 
डतु केन रहने के कारण उक्त हेतु मे घसाघारणता दोष भी पूवपक्षो नहीं दे सक्त 








. अ०२,आ० १] सुवणस्य तेजस्यन्तमोवः ` १२९१ 


त्वात्‌ ।` न च प्रदोपादेः सपक्षाद्धतोव्यावृत्तेरसाधारण्यम्‌ सुवणं न पा्थिवसिति 
साध्याथेवात्‌ | न चात्र गुदत्वाधारस्य पक्षत्वे वाधः तदतिरिक्तस्य पक्षत्वे 
चाश्रयासिद्धिः, द्रवत्वाधिकरणत्वेन पक्षत्वात्‌] न चात्यन्तिकस्वं दुवचम्‌ , 
प्रहरपय्यन्तमचिसतंयो गेऽप्यलच्छ्यिमानानिस्यद्रवस्वाधिक्ररणत्वादिति विवक्षि 
तत्वात्‌ । न च तरदमादप्रत्ययाद्‌ाश्रयनाश्ाच द्रवत्वनाशाऽप्यवरय वाच्य 
इति वाच्यन्‌ समानाधिकरणद्र बस्वसामग्य्यसमवदिता्मिसंयो गजन्यध्वं प्रति 


राका जक = श जः क का त का आ ज आ ज या, = आ. जक अक = क 





क्योकि सुवणं पार्थिव द्रव्य नहीं है देता (तेजपत्व' खूप साव्यका अथै । ( इस पक्ष 
म अनित्य्वह्प भिशेषण देने कौ आवश्यकता नहीं है क्योंकि जक्परमाणुओों में 
व्यभिचार नहीं आता ) ज्िन्तु हितुनिष्ठ साव्य का व्यापक अभाव प्रत्तियोगित्व ॐसा- 
धारण दोप माननेवाले नत्रीन नेयायिकों के मत में तैजसत्वसाध्यक्त ही अनुमान 
होता है उसमे उक्त व्रिरोध्च दोप के निरास्राथं अनित्यत्व विश्लेषण देनाही होगा । 
तया जल संयुक्त घृत्त में उपनिचारदोप-निरासा्ं "असति प्रतिवन्यके-प्रतिवन्धकर न रहते" 
यहे भौ विक्ञेपण देना होगा तथा घृत्तादिङ्ों मँ उक्त दोषवारणाथं “अत्यन्ताग्निसंयोगे 
सत्ति' यह्‌ विशेषण दिया है । न षा्यिवं' एेस्ता साध्य करने से सुवणं तेज से अतिरिक्त 
द्रव्य होगा" एसा पूवंपक्षी नहीं कह सकता, क्योकि सुवणं पाथिव नहीं है, जलीय नहीं 
दै। (इसन प्रकार अत्तिरिक्त उन-उन द्रव्यों से भेद सिद्ध होने पर परिशेष से तेजोद्रव्य- 
सिद्धि होने कते कारण द्रव्यान्तरता सिद्ध नहीं हो सक्ती ) ( आगे चंकरमिश्न कहते 
रकि )-- उक्त घनुमान में सुवर्णं के गुरुत्वाश्चयमाग के पक्ष कशनेसे परथिवी माग में 
तेजस्तव न होने से बाधदोष, तथा तद्धन्न भाग को पक्ष माननेसे तेजोमाग सिदधन 
होने चे आाश्रयासिद्धि दोष होगा' एसा भी पूवपक्षी नहीं कह सकता क्योकि द्रवत्वा- 
श्रय तंजस दै ठेका अनुमान करेगे (अर्यात्‌ अत्यन्तसयोग होने पर भी अविनाशी द्रवत्व 
। का आाश्चय रसा पक्ष करने से `आरश्चयासिद्धि दोष न भावेगा' इससे अवच्छेदकावच्छेदेन 
मामान्यानुमिति में मी आंशिक बाघ दोष नहीं होता यह्‌ जान छना चाहिये ) 
(अगे श्चंकरमिश्च कतै ह कि )--ईइस अनुमान में “भत्यन्तागिनिसंयोगे' इस हेतु के! 
` विशेषण में अत्यन्ता शब्द का भथ दुर्वच ( कहने अयोग्य ) नहीं है, क्योकि एक पहर 
तक अग्निसंयोग रहने पर भी जिसके द्रवत्व का नाश्च नहीं होता एसे अनित्य द्रवत्व 
 काञआश्रयहो यहु दहेतु का अथं विवक्षित है । यह पुर्वपक्षी नहीं कह सक्ता कि श्रुत. 
(टिघक्ा) द्रतततर (अधिक टिधला) द्रूततम ( बहुत अधिक दिवा है) इत्यादिसुवणं 
 द्रवत्वमंज्ञनहोनेके कारण तथा आधार का नाक्ष होने से भी द्रवत्वं का नाश्च 
| । अवश्य मानना पड़ेगा" "वयोकरि एक अधिकरण में वतमान द्रवत्व की सामग्री के असन्ि- 
हित अगिसंयोग से उत्पन्न ध्वंस के प्रतियोगी मे वर्तमान द्रवत्वस्व जातिके भावार ` 
वत्वे के आश्रय होने से' यह हेतु का र्थं है ( षर्थात्‌ ठेसा- हेतु का अधं माननेचे 
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१२२ वेशेषिकसूत्रोपस्कारः 


योग्यञत्तिद्रवत्वसामान्यवदूद्रषत्ववत्तवादिव्यस्य हेखर्थत्वात्‌ । यद्वा पीतिमगुस 
स्वाश्रयः पोतरूपभिन्नरूपप्रतिबन्धकद्रवद्रन्यसंयुक्तः प्रहरपय्यन्तमनठसंयोगेऽपि 
पोतरूपभिन्नरूपानाश्रयत्वात्‌ अनखसंयुक्तजलमध्यस्थितपीतपटवत्‌। नु 
चान्धकारे सुवणेरूपग्रहापत्तिस्तदानीं तद्रुपस्याभिभवाभावात्‌ वलवत्सजातीय- । 





पारित द्रवत में वतमान जो द्रव्रत्वविश्येष अग्निसंयोगसे नष्ट होने वाले द्रवत मे 
रहता है वह अग्निसंयोग उसी आघार में वतमान द्रवत्व को सामग्री के सन्निहित नहीं 
है, यदि हो तो उसमे उसके पश्चात्‌ द्रवत्वर उत्पन्न होगा, भौर सुवणं का द्रवत्व उक्त 
घ्वंस के प्रतियोगी यें नहीं रहता, अतः उसके (सुव्रणंके) तेजोमाग में व्यभिचार 
दोष न आवेगा । अन्य कराल को ठेकर संपूणं अग्निसंयोग में अन्य आश्रये वतमान 
द्रवत्व की सामग्री का सन्निघान होनेसे असिद्धिदोप-वारणाथं समानाधिकरण पद 
तथा सुवणं द्रवत्व का मी तरतम आदि प्रतीति होने के कारण, तथा आश्चयनाश् से 
मी अग्निसंयोग से नाश होने के कारण असिद्धि दोप-वारणा्थं “अद्यन्ताग्निसंयोग मे 
समानाधिकरण द्रवरः सामान्यसमवहितत्व' एेसा विशोषण दियादहै । (यदि पूर्वंपक्षी. 
कटे कि 'पक्षतानियामक तथा हेतु केरेक्य होने से सामानाधिकरण्य से ( किसी एक 
पक्ष मे ) सिद्धिज्ञान होगा जो पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन ( संपूण पक्षोमें ) अनुमिति 
मे प्रतिवंधक होता है" तो इसी मत के साधारण मानने योग्य सुव्णेमे तैजसतास्ताघक्‌ 
अनुमान शेंकरमिश्र दिखाते है किं })- अथवा पीतगुण तथा द्रवत्वाघार, पीतल्प से 
भिन्न खूप का प्रतिवन्व करने वाले द्रव द्रव्य ( टिघले हुये द्रव्य } से संयुक्त है, एक 
प्रहरपयन्त अग्निसंयोग होने पर भी पीतरूप से भिन्नषू्प का आघार न होने से, 
भगिनि से संयुक्त जल में वर्तमान पीत्तवस्त्र के समान, ( इस अनुमान से सुवणं मे तेज- 
सत्र सिद्ध होता है) । ( अर्थात्‌ जिस प्रकार अग्नि पर उष्ण होनेवाक पीठे वस्त्रें 
जल्प द्रव द्रव्यके संयोग के कारण पीतरूप वस्त्र का नहींवदलना किन्तु ओर पक्का 
ही जाता है, उसी प्रकार सुवणं के पीतछ्प तथा द्रवत्वराधार परथिवी भागम भी प्रहर. 
पर्यन्त अग्निसंयोग रहने पर भी पीतरूप से भिन्नरूप नहीं होता, इस कारण उसका 
भरतिवन्धक किसी द्रव द्र्य का संयोग मानना पड़गा, जो द्रव्य पृथिवी तथा जर न 
होने से तेजल्प ही द्रव द्रव्य है यह सिद्ध होता है) । ( पुनः यहां पूवेपक्षी कौ ठेषी 
शंका शंकरमिश्र दिखाते ह कि )-सुवणं यदि तेजद्रग्य है तो उसका परश्रक।शक्‌ 
रूप होनि से धन्धकारमें सुवणं के रूप का ग्रहण होना पड़गा, क्योकि उस समय 
उसका रूप अभिमत नहीं है, क्योक्रि बलवान्‌ तथा समानजाति के ग्रहण से होनेवार 
ग्रहण को ही भभिमव कहते है, ( अतः सुवणं मरे रहनेवांङे पार्थिव द्रव्यके रूप 
गृहीत न होने से प्रतिवन्धक के न रहने के कारण अंघेरे में सुवर्णं का सूपक्योनही 
गृहीत होता ) । ( उत्तर में शंकरमिश्रं कहते ह )- नहीं एसा हो सक्ता है क्यो - 
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ग्रहणक्ृतस्या्रहणस्याभिभवपदार्थस्वात्‌ इति चेन्न तत्र फठबञेन बख्वत्सजातो- 
यसम्बन्धमात्रस्याभिसवपदष्थत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
भूसंसगेवशाचान्यरपं नैव प्रकाशते । 

` इति दिक्‌ |! ५ ॥ 

एवं स्परावद्‌द्रत्यचतुध्कखक्षणप्रकरणं समाप्य वायोलेक्षणमाश्रयासिद्धमि- 
ति तत्परिजिदीषया आदावनुषानं प्रमाणमुपन्यस्यानुमानस्येव प्रथमं रष्टाु- 
| सारेण प्रमाण्युपपाच्च बायुस्ताधनप्रकरणमारभते- 
। विपाश कड्कुञ्ान्‌ प्रान्तेवालतधिः सास्नावान्‌ इति गोत्वे दृष्ठं 


लिङ्गम्‌ ॥ ८ ॥ 


क ~ ~ ~ 


वलवान्‌ तथा समानजात्तीय पार्थिव द्रव्य का सम्बन्ध ही अभिमव पदाथ रहै, अतएव कहा 
है "पृथिवी के सम्बन्ध के कारण अन्य {सुवणं }) का ङ्प अन्धकार में प्रकाशित नहीं 
होता' यह प्रकार दै ( अर्थात्‌ बलवान्‌ तथा समानजातीय जो पृथिवीका रूप उसका 
सम्बन्ध ^स्वस्मवायिसंयुक्तत्व' अपने में समवेत पाथिव दरव्यम संयुक्त तेज ( इुवण) 
द्रव्य में सम्ब्द्धरूपटै सुवण क खूपमें रहने के कारण अन्धकारमें सुवणेरूप का 
प्रहरण नहीं होता ॥ ७ ॥ 

( अष्टम सूत्र का अवतरण शंकरमिश्च देते हैँकि })-इस प्रकार स्पर्शाधिकरण 
| प्रयिवरी आदि वायुपर्यन्त चार द्रव्यो के लक्षण के प्रकरण को समाप्त कर वायु का 
| लक्षण वायु मे प्रमाण न होने से आश्रयासिद्ध है। इस दोषकैे परिहार की इच्छा से 
` प्रथम अनुमानप्रमाण को कहकर अनुमान में प्रस्यक्ष के अनुसार प्रभाणता सिद्ध कर, 

वायुसिद्धि का प्रकरण प्रारम्भ करते हुये सूत्रकार कहते है-( अर्थात्‌ पूर्वोक्त ^स्पर्श- 
वान्‌ वायुः" यह्‌ वायुक्रा लक्षण रक्ष्य वायुद्रग्य के सिद्धन होने के कारण अयुक्त है, 
क्योकि र्पनटहोनेसे वायु का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, अतः वायुम अनुमानश्रमाण 
दिषठाने के लिये प्रथम अनुमान में ही प्रामाण्यस्थापन सूत्रकार करते है 
पद्‌पद्‌ाथ-विषाणीनश्युगवाखी, ककु द्मान्‌=कन्वे की हड़ीवाखी, प्रान्तेबाकुषि=अन्तः 
मे वाल्वारी पृच्छ की आश्रय, सास्नावान्‌ = गरु मं कम्बरुवाखी, इति = यह संपणं 
गोत्वे=गौ में वर्तमान गोत्व जाति के आश्रय गौ मे. लिङ्गम्‌ = साघकदटै। ८ ॥ 
। भावाथे- जिस प्रकार गोत्वविशिषठ गोन्यक्तियों की सिद्धिम सामान्यरू्प से 
- देवे हुए रोकप्रसिद्ध श्यंग, ककुद्‌, आदि सुनोक्त साधक लिङ्क होते है, उसी प्रकार 
` ग्रत्यक्ष मी वायु में स्पशं, शव्द इत्यादिक सामान्यतोृष्ट साधक लिङ्गं होति है, 


~ === ~~ ~ ---~ ~ 





। दसा अन्तिम सू्रस्ित इस भुव का भथंहै। अतः यहगौदहै, श्णुगवान्‌ होनेसे, या : 
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यथा गोत्वं प्रति विषाणादोनि छिङ्घानि गरहोतव्याप्निकानि तथाऽतोन्द्रियवा- 
य्वादिद्रन्यपच्छकखिङ्गान्यपि सामान्यता दृष्टानि भ्रमाणम'दमाखादयन्तोति 
भावः । अत्र यद्यपि विपाणित्वमाच्रं न गोच्वे लिङ्गं महिषादौ व्यभिचारात्‌, न 
च सास्नादिमक्छं विश्लेषणम्‌ विदेष्यस्य व्यथेस्वापत्तेः तथापि गोद्धिपाणे मि 
मेषादििषाणापेक्षया वेलक्षण्यमाक्रखयतां धूम इवते ते विशेषा लिङ्गमावमा- 
सादयन्त्येव विषाणेष्वपि ऋजुत्ववक्रत्वकठिनव्वसुद्कमार त्वह स्वत्वद।चत्वाद्‌- 
यः । ते च विशेषाः निपुणतरवेद्याः सन्त्येव तथ।च उण्विततिप्रक्रृष्टगो पिण्डे 
अयं गौविपाणविश्रोषवन्तात्‌ पृ्रौनुभूचगो पिण्डवदित्यनुमानमप्रव्यूहमेव । प्व 
।पि लिङ्गं गोत्वे । प्रान्तेवाङधिमन्तवमपि स्वतन्त्रमेव लिङ्घं गोच्वे, प्रान्त 
बाला आधोयन्तेऽस्मिन्निति प्रान्तेव।क्धिः-पुन्छविश्तेषः अदुक्‌घमाघात्‌ गोपुच्छं 





उपस्कार जिस प्रकार पुवं में अनुभूत व्याप्तिवाने न्यव इव्यादि गौ की निदि 
मे सपघकलिङ्ख होतेह, उसी प्रक्रार अप्रस्यक्ष वायुस ककर आत्मा तक रपाचद्रव्या 
के सामान्यतोदृष्ट नामक साधक लिङ्धप्रमाण होतेह, यह्‌ सूत्रक्ा भाव (अभिप्राय) है! 
यहाँ पर केवल शद्ग इत्यादि होना ही गौका यद्यपि महिषादियों में व्यभिचारकं कारण. 
साधक छिङ्धं नहीं हो सक्ता, यदि सास्नावान्‌ होते हए रेरा विश्चषण दिया जप 
तो उतने से ही महिषादि में व्यभिचार दोप निब्रृत्त हो जने से शश्ङ्कवान्‌ होना 
यहु विशेष व्यथं हो जायगा, तथापि गौओंके शर्धो में महिपादिकोंके शङ्खं षे 
विलक्षणता रो जानने वालों के ल्ियि काष्ठादि वरह्िजन्य धूमोंमे विज्ञेषता के समान 
गौं मं रहने वले श्छगो में मी ऋजुता (सीष। होना) वक्रता (टेढ़ा होना), कठिनता 
( कड़ा होना ), सृक्मार होना, स्वता, (अखुड होना) दीघंता (खम्बा होन।) इत्यादि | 
विश्लेष भी साधक लिङ्क हो सकते ह । ) ये सव विश्लेषण अत्यन्त निपुण ( चतुर). 
पुरुषों से जानने योग्य गौं के ्गोंमेंवर्तमानही है, इस कारण व्यवघानयुक्त 
दुरस्थ गौ के हरीर मे यह्‌, गौ है, विशेष श्युगवाली होने से प्रथमदेखे हर गोश्चरीर. 
के समान, इस प्रकार निर्दुष्ट अनुमान हो सक्ता है । इसी प्रकार यह गौ है, ककुद्‌ 
( कथे के ऊपर मांस का गोला) हीने से, पृवदृषट गो के समान, इस अनुमान मे ककुद. 
वत्ता भीगौका साधक छिङ्ख है। नीचे के हिस्सों मे केशमय पुच्छ होना रूप श्रन्ति 
वालघधिता' अर्थात्‌ एेसा पृच्छविशषेष, यहां श्रान्तेवार्धि' शब्द में प्रान्ते इस सप्तमी का, 
छोपनहोनेसे गौ का पुच्छ दही श््रान्तेवारुधि' शब्दसे कहा जाता है, क्योकि जि 
प्रकार गोओों के पुच्छों मे अन्तिम पृच्छके भागोंमें केर व्याप्त होते है उस प्रकार अण्व 
मेढा ( मेढा ) इत्यादि पशुओं के पुच्छ मे केश व्याप्त नहीं होत, भौर गौ के पृच्छ 
सम्पूणं कैडमय होते है, एवं महिषो के पुच्छ के अन्त मे केष व्याप्त होने प्रर भीवे ५ 
-के पुच्छ के समान लम्बे नहीं होते, इस प्रकार भोर पणुभो क पुच्छोंसेगौके च्छः 
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एवान्ते बाछधिशब्देनोच्यते, न हि यथा गोपुच्छेषु प्रान्तेबाटधित्वं तथाऽश्वमेषःदि- 
पुच्छेषु, तेषां सामस्स्येन वालसयत्वात्‌, महिषादि पुच्छे तशी प्रम्बता नास्ती 
ति वैलक्षण्यात्‌ । अन्तेवालधिसत््वमपि गोसे लिङ्क मदुबल्ो पात्‌ गोपिषण्ड 
उच्यते, तथा च्वायं गोः प्रान्तेवाख्धिमन्तवात्‌ पृदानुभूतगो पिण्डवत्‌ । . सास्नाव- 
ता तु प्रसिद्धेन गोव्वे लिङ्गम्‌ ।॥ ८ ॥ 

ए सक्खलोक्रयाद्ावाहिनोऽनुमानस्य दृष्टानुल्लारेण प्रामाण्यमभिधाय 
वायुत्ताधनप्रकरणमारिप्सान आद-- 


स्पयश्च वायोः | & ॥ 
लिङ्गमिति शेषः । चक्रारात्‌ शब्दधृतिकमस्ः सथुच्योयन्ते । ननूपंटस्यमानस्प- 
प्रथिव्या एवाुद्‌ सूतषूपायाः स्थादिति चन्न उद्‌भूतस्य प्राथवोस्पशस्याद्‌ भू 


तहपनान्तरीयक्रस््ात्‌ । तथाच योऽयं स्पर्शोध्नभूयते स कचिदाध्रितः स्पशत्वा- 
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विलन्नणता है अतः “अन्तेवारधिमत्ता' भी गोत्व का अनुमापक् है । यहाँ पर “अन्ते 
 बालषि शव्द के उत्तर "मतुपू" प्रत्यय कालो करने से "अन्तेवारवि' शब्द करा गोशरीर 

घवं -होता ६, अत्तः यह गौ है, सन्तेवाकचि च्छक आधार होने से पूवदुष्ट गोकं 

समान एषे पूवंद्ित्त अनुमानसे गोसिद्धि होने के कौरण प्रान्तेवाकविमच्व भी गौ 
का चि ६1! गलकषम्बलादिर्प सास्नादिमत्ता तो रोक्रप्रसिद्ध दही गोसाधक 

है ॥ ८ ॥ । 

( नवम सूत्र कः दाकरमिश्र अवतरण एेसादेते ह कि }--इस प्रकार सम्पण संसार. 
के व्यवहारो मे उपयोगी अनुमान का प्रत्यक्षानुसार भरषमाण्य स्थापन कर प्रस्तुत 
वायुप्रकरण्‌ शारम्भ करने की इच्छा करते हुए सूत्रकार कहते है- 

पद्‌ाथ--स्यशेः चओौर स्पक्चगुण भी, वायोः = वायुनामक द्रव्य का 

लिङ्क है ।।९॥ 

भआवाथ-स्पशेगुण त्था चक्रार से शब्द, धृति तथा कम्प क्रिया ` वायुद्रव्य 
के साघक्टेतुर्है। ९॥ 

उपस्कार- सूत्र मेवायु का "लिङ्क साधक है एेसा अविष्टु आकांक्षित पदं 
देना सूत्र के चकार से शब्द, धृति तथा कम्प इनका संग्रह किया जाता ३1 
 शंका-शरीर में उतच्च होनेवाकला स्पदगुण अग्रगटरूपवाी पृथिवीकाही होगा 
 (उत्तर)--एेखा नहीं कह सकते, क्योकि प्रगट पृथिवीस्पश्ं के साय प्रगटरूप की व्याति 
है ( अर्थात्‌ जो पाथिव द्रव्य उदुभूत स्पर्शाश्रय होता है, वहु ` उद्धत रूपवार अवश्य. 
होता है । छतः यदि शरीर में क्गनेवाखा स्पशं पृथिवी काहो तो उसे दिबाई 
पड़्गा नहीं दीखने से पृथिवी का नहीं है यह सिद्ध होत। है) 1 ( अतः शंकरमिध 
§ कहते है कि)- एेसा होने से जो यह स्पशं नुमृत होता ह, वह किसी द्रव्य वाचि 5 


ए 3 ` 7 क शः 


नण कमी मकै 


+ ५५५५. 
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त्‌ प्रथिव्यादिस्परावदिति सामान्यतोदृष्ेन स्पशश्रयसिद्धौ स्पशौश्रयो न प्रथि- 
व्यादित्रयात्मकः नीरूपत्वात्‌ नाका्चादिपच्चात्मकः स्परावत्त्वादितोतरबाध 
सहचृतेनाष्टद्रव्यातिरि तद्र उयसिद्धिः 1 एवं शब्द्विशेषोऽपि वायौ खङ्गम्‌ › तथा- 
हि असति रूपवद्‌ द्रऽयाभिघाते योऽयं पणोदिशब्दसन्तानः स सपदावद्रेगषदद्र- 
ठ्याभिघात्तनिमित्तकरः अविभञ्यमानावयवद्रव्यस्म्बन्धिश्तव्द्सन्तानत्वात्‌- 
द्ण्डाभिघातजमेरोशब्दसन्तानवत्‌ । रूपवदूद्रन्यामिवात्तञ्यातरेकस्तु योग्याः 
तुपरव्धिगम्यः। तच्च सपावद्रेगवद्ष्रव्यमष्रद्रञ्यातिरिक्तमेव परिशेषात्‌ | 
एय धृत्तिविशेषोऽपि वायोललिङ्गम्‌ तथाहि दृणतूटस्तनयित्डुबिसानानां नभसि 
धृतिः स्पशवद्ेगवद्‌ द्रभ्यसंयो गजा चेतना नधिषितद्रन्यश्र्तिव्वातत्‌ प्रवादे वृण 
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है स्पश होने से, पुथिवी जक आदि के स्पशं के समान इस प्रकार सामान्यतोटृष्ट 
अनुमानसे स्पशेगुण का्याश्रयहै यह सिद्ध होने पर वहु स्परचधार पृथिवी, जल, 
तथा तेजचरूप तीन टव्यस्वल्प नहीं है, ल्परदहितत होनेसे तथा आकाल से मन तक. 
पाच द्रव्यस्वलूप नहीं है, स्पर्शाश्रिय होने से इन दोनों अनूुनानों से वायुस भिन्न द्रव्यो 
की आवारताके वाध की सहायतासे उक्तं नुमानसे पृचिवी आदि अष्ट द्रव्यं 
भिन्न स्पशंगुण का आघार वायु सिद्ध होता है। (यहां पर "योयम्‌" इत्यादिक से पृचिवी 
मादिकोंमे भसम्बवद्ध स्पशं प्रदर्शित अनुमान मे पक्षदटै यह सूचित होता &, जिसे 
सिद्धसाधन दोषपकी दका निरस्तदहो जातीदहै। इसीवातको शंक्रमिश्र ने न 
पथिव्यादित्रयात्मक' त्यादि आगे भनुमानोँमे कहा है)1 ( आगे लंकरमिध्र 
कहते ह कि )-ईइसी प्रकार शब्दविक्लेष भी वायु क सावकलिङ्धं इस प्रकार है- 
ख्पाश्रय द्रव्य का अभिधात्त नामक संयोगन रहते जो यह वृक्ष के पत्रादिकं 
मे शब्द का सन्तान ( “सन्‌ सन्‌' एेसा चन्द समह्‌ }) होता है, वह स्पशं वेगवा द्रभ्य क 
अभिघातरूप निमित्त से उत्पन्न रै, न विभक्त अवयववाछे द्रव्य कै शब्दसंतान होने पे 
डण्डेसे ताडित (अमित) भेरी (नगाड़) के गब्दसन्तान के समान योग्य जिसमे ल्प 
वाके पृथिवी भादि द्रभ्यों का भभिधात नहीं है यह्‌ उस प्रव्क्षयोग्य रूपवान्‌ द्रव्य के अभि- 
घात की उपछल्धि न होने से जाना जाता है, अतः वह स्पशं तथा वेगाश्चप द्रव्य पृथिवी. 
लादि आठ द्रव्यो से भिन्न है यह स्पशं तथा वेगवान्‌ द्रव्य, पृथिवी आदि खूप नहीं 
है, रूपररहित होने से इत्यादि पूर्वोक्त प्रकार से परिशेषानुमान से जानना चाहिये।, 
इसी प्रकार धृति (धारण) विशेष भी वायु का सावक लिङ्ग एसा है, 
कि तृण, तूल (रूई), मेघ, विमान इत्यादिकं को धाकाश में धृति (वारण), स्पक्ञ तथा 
वेगाश्रय द्र्य के संयोग से उत्पन्न है, चेतन प्राणियों से आश्रितन होनेवालो धृति होने. 
से जक के भ्रवाहु में तृण, काष्ठ तथा नौका के धति के समान ॥ (इस अनुमान में. 
मन्त्रपाठादिकों से विषादि रोकने की घृति में उक्त संयोग से उत्पत्तिन होने के म 
व्यभ्निचारदोष-वारणार्थं हमारे एसे चेतन प्राणियों से आधित नहीं एसा हेतु में विश्च" 
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-का्ठनोकादिधृतिवत्‌ । अभिध्यानकृतविषादिधृतो च अस्मदाद्यधिष्ठानमेव ।` एवं 
पक्षिकाण्डादधृताचपि । न वचेश्वराधिष्ठितत्वेन देतुविश्तेषणासिद्धिः चे्नपदेन 
तदितरस्य विवक्षिचस्वात्‌ । एवं कम्पोऽपि वायुसन्त्वे लिङ्गम्‌ तथाहि इदं रूपवद्‌- 
दरभ्याभिघात्तमन्तरेण दृणादौ कमे सपशेद्रेगवद्‌ द्रव्यामिघातजं गुरत्वभ्रयत्न- 
वदात्मसंयोगाजन्यकमंत्वात्‌ नदीपूराहतवेतसवनकमंवदिति। गुर्त्वपदेनाद्टव- 
दारमसंयोगद्रवत्वसंस्काराणासुपग्रहः तेनं तदजन्यकमंत्वं हेतुः । नु प्रस्यक्ष प्व 
वायुः किमन्र लिङ्गगवेषणयेति चेन्न वायुने प्र्यक्षः नो हपबहिद्र्यव्वात्‌ गगन- 
वरदित्यनुमानादतीन्द्रियस्वस्येव सिद्धः ¦ नु वायुः प्रत्यक्षः स्पशोश्रयखाद्‌ घट- 
वदिति प्रत्यक्षत्वादुमानमिति चेन्न उद्‌ भूतशूपवस्वस्यात्रो पाधित्वात्‌ च । न रूपा- 
पण दिया गया | वृक्ष में भी भास होना, क्षतों (घावों) का संरोहण (वनः ठीक होना) 
इत्यादिको से अनुमित प्राणवायु की आवारतता के कारण चेतनता शास्त्रोक्त होनेते भाकाशश 
। सें पक्लिकराण्ड शादिकी धृतिमें मी व्यभिचारन होगा । यदि कहौ कि “ईश्वर खूप 
चेतन से आधित होने के कारण, प्रदर्शित अनुमान में "अस्मदाद्यनधिष्ठितत्व' विशेषण 
ही असिद्ध है 1 (अतः असिद्धि दोष होगा) तो वह यह्‌ नहींकह सकते हँ क्योकि हेतु में 
चेतनपद से ईष्वर भिन्न चेतन चयि जाते) 1 इसी प्रकार कम्पभी वायु को सत्ता 
मे साधक लिद्घु है, अत्तः यह्‌ रूपवान्‌ द्रव्य के अभिवात के विना होनेवाङी तुणादिकां 
मे कम्पनक्रिया स्पशं तथा वेगवान्‌ द्रव्य के अभिघात से उत्पन्न है। गुरुत्व तथा 
। भ्रयलवान्‌ आत्मा क संयोग से न उत्पन्न क्रिया होने से, नदी के प्रवाह में अभिहत 
| वेतस (वेत) के वन मे कम्पक्रिया के समान एसा अनुमान हो सकता है । (इस अनुमान 
मे पतन क्षेपण ( फेंकना ) आदि कर्मों में व्यभिचारवारणार्थ “अजन्य' तक दहेतु में 
विक्षेपण दिया है) । इसमें चोर को खींचने वालि कसि के पावकी चोरके सामने जाने 
की गमन क्रियाओों में व्यभिचार-वारणाथं गुरुत्वपद लक्षणावृत्ति से अदष्टवान्‌ भात्मा | 
के संयोगादिके का वाधक है इस आशयसे शंकरमिश्र कहते है कि }- गुरुत्वपद से 
यहाँ पर अटृष्टवान्‌ आत्मा के संयोग, द्रवत्व तथा वेगादि संस्कार का संग्रह होतादै 
शतः इनसे भी न उत्पन्न क्रियादहेतु काथं है टेसा जानता । किन्तु यहाँ पर पर्वं 
` पक्षी एेसी शंका करतादहै कि वायु द्रव्य प्रस्यक्ष सिद्धही दहै तो उसमें साधक लिङ्क को 
खोजने की क्या आवश्यकता है ? (उत्तर) -- वायु प्रत्यक्ष नहीं है, ङपरहित ब हिद्रग्य 
` हनेसे आकाश के समान, इस अनुमान से वायु में अतीद्धियतः ही सिद्ध होती है । यदि 
 “पृवपक्षी "वायु प्रत्यक्ष है, स्पर्ञाश्नयदहोनेसे, घटके समानः एेपी वायु में प्रस्यक्षता 
 काथनुमान करे, तो यह नहीं हो सक्ता क्योकि उक्त पूर्वपक्षी के अनुमानमें 
। उद्भूतल्पाश्रयता उपाधि होने से ८ हेतुग्याप्यस्वासिद्ध है ) । र 
 द्पादि गुण तथा आत्मा मे प्रत्यक्षतारूप साध्य रहने पर रूप न होने चे उद्भत- ` 
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दावारमनि च साध्यात्यापकमेतत्‌, पक्षध सेवहि द्र्यत्वाव्च्छिन्रस्य साधनधर्मः 
बच्छिननस्य वा साध्यस्य ठयापक्रत्वात्‌। न च चा्चुषपरव्यक्षुत्व तत्तन्त्र तत्रेव वद 
न्वय्यविरे कालविधानात्‌ स्पाचानप्रव्यक्षव्वे तु योग्यस्पद्यत्तामात्रभ्य वन्त्रतेति 
च्यप्र्‌ रूपान्वयव्यत्तिरेकयोरुभयनत्रापि तन्त्रत्वात्‌. न द्यधयसिद्धस्प्चनेव 
प्रव्यक्ता पस्य म्रहमन्तरेण दृष्टा । किच्च यदि चायुः प्रत्यक्षः स्यात्‌ सङ्कथा 
सामान्वरुणोपकन्भेऽपि तन्त्रं स्यात्‌ ¦ नन्वस््येव पफरूत्‌कारादौ सङ्घ्यायाः प्रि 
साणस्य च हस्तचित्तस्व्यादेः उभयपादइववतिनो वाय्योः प्रथ त्स्य च परलत्वार- 
परत्वयोन्च अस्य्त्ता वाय जात्तोयस्य व्यक्तिपरच्यातुन तवापि नियमः प्र 
छग्नवल्ादो तदनुपम्मादिति चेन्न उप्रक्तिपरतयेव नियमात्‌ प्रठटग्नवल्ादौ 
चाजं रास्थान सद्कयादोनां अ्रहणात्‌ , अनालंवावस्थांनदोपात्त तदथः! 
उदु भूतहूपसपशा भिकिताद्रैव वहि द्रजयप्रत्यक्षत्वे तन्त्रे प्रभाया नयनगतपोतद्रञ्यध्व 
चन्द्रसर्हसश्च स्पशानुद्धनादग्रव्यद्त्वम्‌ ।चदाचाव्मणात्रिमन्तावयताप्यद्रञयाणाद्ध 








खूपदत्ता उपावि नहीं होगा; क्योक्रि साध्य का व्यापक तथा साघनकरा सेव्यापक ही 
उपाधि होता है) । एेप्रा पवपक्षी नहीं कहु सक्ता, क्योकि केवर साघ्यका व्धाप्कन 
होने परर भी पक्ष (वायु) के ब्रह्धदरव्यताल्प वमंसे युक्त अथदा साधनधर्मंदिच्धिष्ट 

साध्यक्रा व्यापक ( एसा उपाधि का लक्षण होनेके कारण भात्मा मे बह्व्यः 
तथा ल्प मे द्रभ्यता न होने से उद्भृततषूपवत्तामें उपाचि लक्षण भआजायगा, कवोक्ि 
यह दयाम है. मित्र का पुत्र होने से इत्यादि बनुमान मेँ ्ाक्रपाकञन्यता छूप उषादि 
मे अग्याह्वि-वारण के द्यि साव्यव्यापक का 'पक्षवर्मविरि्ट साध्यव्यापक ठएेमा | 
करना आवश्यक है । ), ( शं करमिश्र कहते ह कि पूवपक्षी यह्‌ यहां नहीं कह सक्ता 
क्रि }-उदभूतल्प चाक्षुष प्रत्यक्ष हीमे कारणरहै, क्योकि चाक्षुषप्रस्यक्ष मे हील्प 
होने से प्रत्यक्ष काहोना, न होने से न होना यह अन्वय तथा व्यतिरेक का अनुसरषं 
होता टै, स्पादंनप्रव्यक्ष में तो प्रवयक्षयोय स्पर्शागुण का होना ही प्रयोजक है-- 
क्योकि ङ्पगरुण का अन्वय तथा व्यतिरेक चाश्युषप तथा स्पार्शान दोनों भकार के भ्रतयज्ञ 
मेंकारण है। क्योकि प्राचीन तया नवीन दोनों मतसे सिद्ध स्प्ंगुण ही से द्रव्य 
का प्रस्यक्ष विनारूपके ग्रहण से दिखानारहै। ( भर्थात्‌ प्राचीन तथा नवीन मत्ते 
सिद्ध स्पार्शगुण स्प्शंनप्रत्यक्ष से कारण होने पर मी कूपको भी कारणता है 
ठेसा प्राचीन नैयायिक कहते ह, षतः उनके मत मे बहध्रव्यों के प्रसयक्ष मात्रमे प 
गे कारणता है यह आशय यहाँ शंकरनिश्र का है। )। ( यदि इस पर देसी शंकाहो 
कि "दहदरव्यों के प्रत्यक्षमावसे स्पशंही को कारण क्यों न माना जाय, कयोङ्ि 
परमा (भका) को देता हूं, इस प्रकारके ज्ञान के समान वागु को स्पशं करता हु" ए 
भी अनुभव होता है, उसका अपलप ( न मानना ) नहीं हो सक्ता, इस कारण ब 


भ०र,भा० १] वायोरलुमानप्रकारः १२९ 


ह्पानुद्धवादछव्यक्चस्वभिति न्यायवाचतिकतातपय्येटीकाक्रतः | स्पशौवुदधवेऽपि ` 
प्रमादोनां ्रव्यक्षतेव अत एव चान्द्राखोके नभसि 'पषश्चिकाण्डादिसंयोगविभा- ` 
गयोः प्त्य्षतेवेति सम्प्रदायविदः । न चोद्भूतस्पशेवनत्त्वं सामान्यतो बहिर. 
व्यप्रत्यक्षताप्रयोजकमित्ि वाच्यम्‌ , इन्द्रनोखप्र भाया अप्रव्यक्षतापत्तः । न चोद्‌- 
मूतविशेषगुरावस्वमेव तन्त्रम्‌ आकाशस्यापि प्रत्यक्चतापत्तेः। न च जन्यमदहत्व- 











द्रव्यो क सम्पृणं प्रतयक्नों मे ङ्प को कारण नहीं मान सक्ततो इस दोषकेही कारण 
धंकरमिश्च वायु का प्रत्यक्ष माननेनें द्रा एसा दोष देतह कि)-ओर यदिवायुका 
रक्ष माना जाय तो उसके संख्या सामान्य गुणों की भौ उपरुल्धि होगी । 
गका--षूल्7ारादिकोंमे "यह्‌ षएकवायुदहैयेदोदहैँः इसप्रकार संख्याकातया 
"एक हाथ ठै या एक वित्ता है' इस प्रकार परिमाण का, सौर पाश्वभाग (बगलों) सेः 
धये दो वायु द्रव्यों के पृथक्त्व गुण का, तथा "यह्‌ वायु दूर है यह समीपदहै' इत्यादि 
ह्पस्ने परत्वं तथा अप्रत्वगुणकाभी ग्रहण होता ही है वायुस जाति के सम्पूर्ण वायु 
म॑ ठेस नियम तो आपक्रे मतसे भी नहीं हो सकता, क्योकि पीठ पर लगे हुए वसनः 
वादि मे सद्यादि गुण का ग्रहण-नहीं होता । 
उत्तर--वायुत्व जातिवाछे सम्पूणं वायु व्यक्तियों में संख्यादि गुणों को ग्रहण का 

नियम है, पीठ पर लगा हुजा वस्त्र यदि सीवादहैतो संख्यादि गुणोंका ग्रहण होता 
 है। वस्त्र सीधा न रहने ङ्प दोपके कारण संख्यादिकों का ग्रहृण नहीं होगा । ( यहः 
| पर यदि ङ्प गुण की बह्व्य प्रत्यक्ष मे कारण मानाजायतो प्रमा के संख्यादिः 
| गृणों का ज्ञान होने कगेगा, स्पशं को कारण मानतो वायुम संख्यादिकों का ज्ञान होने 
लगेगा, तो बहि्रग्य सामान्यरूपसे. प्रव्यक्षमेंक्या कारण है इसमे एक पक्ष मः 
` नियामक न होन के कारण भारद्वाज ( वात्तिककार ) तथा वाचस्पतिमिश्च का मतः 
 दिवाति हर शंकरमिश्र कहते है कि }--उद्भूतरूप तया. उदृमृतस्पशं दोनों हीः 
मलिन बरहध्रभ्य प्रत्यक्ष मे प्रयोजक है, प्रमा ( प्रका तथा चश्चु में वतंमान पित्ती रूप 
` पीतद्रभ्य तया चन्द्रमा के स्पशं के अनुदूमूत होने के कारण उनके स्पशं का प्रत्यक्षः 
नहीं होता । निदाघ ( ग्रीष्मक्ऋतु ) तथा ऊष्मा (गरमी) के तथा विभक्त भवयववालः 
 जल्द्रव्योंकेभी रूपके उद्‌भत न होने से प्रत्यक्ष नहीं होता । पेखा न्यायवा(तक्र कै. 
कत्ता उद्योतकर ( भारद्वाज ) एवं न्यायवातिक तास्प्येटीका के कर्ता वाचस्पति. 
प्रश्रदोनोंकामतदहै। - 


वायु का प्रत्यक्ष न मानने वाङ्‌ प्राचीन नंयायिकों कासा मतदहै कि स्पशं गुणः 
कै उद्भूतन होने षर भी प्रमा इत्यादि प्रव्क्षहीदहं, इसी कारण चन्द्रमा के प्रकाक्छः 
वाल आकाशश में पक्षी तथा शरकाण्ड इत्यादिको का संयोग तथा विभाग प्रव्यक्च होते 

ही है एेषा न्यायज्ञास््र.के सम्प्रदायको जानने वाजे. कहते ह । ( किन्तु नवीनः 
न! षी 
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९३० वेशेषिकसूत्रोपर्कारः 


समानाधिकरणोदूभूतविशेषगुणव त्वं तथा रसनाप्रवर्चिपित्तद्रञयस्य सैक्तयो द्वषेऽ- 
प्यप्रत्यक्षटात्‌ , तस्मादुदभूतरूपवन्तवमेवात्मेतरद्रव्यभ्रव्यक्षतातन्त्रम्‌ तच्च वायौ 
नास्तोत्यप्रत्यक्षो वायुः ॥ ९॥ 
ननु प्रत्यक्षतो दृष्टमिह लिङ्गं नास्ति न हि वदह्िधूमयोरिवेह प्रत्यक्षेण व्या- 
त्रिमरहः। कव्व परथिव्यादयन्यतमस्येव स्पर्शोऽप्ययं भवष्यतीत्यतत आद- 


न च दशानां स्पशं इत्यद्लिङ्घो वायुः ॥ १० ॥ 





भनुभवसिद्धंहोने के कारणरूप तथा स्पशं दोनोंमेंसे वदह्धद्रव्य प्रत्यश्च मे कोई 
कारण नहींहै। तब वहिद्रग्य प्रत्यक्षमाच्र मेंसामान्य कारण क्या है! इस प्रण 
कै उत्तरम नवीनोंका कहना कि कुछ भी नहीं । अथवा भात्मामें न रहने वाह 
दाब्दभिन्न विकोष गुणों का भाधार होनाही प्रयोजकदहै । वायु तथा प्रभाक 
-संख्यादि गणो का कहीं-कहीं दोष से प्रहण नहीं होता । 

( उक्त प्राचीन मत पर शंका दिखाते हुए शंकरमिश्र भगे ठेसा कहते हँ कि ) 
“सामान्य खूप से वह्द्रभ्यों के प्रत्यक्च मे उद्भूत स्पर्श की आधारता होना प्रयोजक 
-है' एसा भवीन मत से नहीं कह सकते क्योंकि इन्द्रनील (नीलम) मणि में उदूभूत स्पर्श 
कैन होने से उसकी प्रभा का प्रव्यक्ष होता ह वह्‌ नहीं होगा यह पत्ति आ जायगौ। 
-यदि इस दोष के वारणार्थं उद्‌मृत विश्लेष गुण का होना वहिदर॑ग्य प्रत्यक्ष में प्रयोजक 
है, एसा कहा जाय तो ( इन्दनीरु मे उदृमृत रूप विश्लेष गुण होने से उसका प्रत्यक्ष 
तो हो जायगा ) किन्तु जिह्वाके भग्र मे वतंमान पित्त द्रव्य केः तिक्तताखूप विशेष. 
-गुण उद्भूत होने पर उसका जो प्रत्यक्ष नहीं होता वह्‌ होने र्गेगा। मतः 
रूप ही आत्मा से भिन्न द्रव्यो के प्रत्यक्ष होनेमें कारणरहै, मौर वह वायु द्रव्य में नहीं 
है इस कारण वायु ग प्रत्यक्ष नहीं होता ॥ ९ ॥ 

( दशम सूत्र का अवतरण शंकरमिश्च देते है कि--) शंका है-- "इस वायु द्र्यकौ 
सिद्धि होने में प्रत्यक्ष से देखा हभ कोई साधक लिङ्क नहीं है, क्योकि वद्धि तथा 
धूम के समान प्रत्यक्ष से स्पर्शादि वायुसाघक लिङ्गां का व्या्षिज्ञान नहीं होता। 
-तथा यह्‌ भनुभूयमान स्पशं पथिनग्यादि द्रव्यत्रयमेसे ही किसी एक काहो सकेगा 
-दस शंका के उत्तर में सूत्रकार कहते ह कि-- । 

पदपदार्थः- न च = भौर नहीं, दृष्टानां = दीने वाले द्रव्यं का, स्पशं = स्प 
गुण है, इति = इस कारण, भटष्टलिङ्खः = अप्रत्यक्ष चलिङ्गवाखा है, वायुः = व 

-नामक द्रव्य ॥ १० ॥ ४ | 

भावार्थ- वायुसाघक अनुमान में पक्ष किया हमा अभनुमूयमानस्पश्च॒भत्यक्ष ह 
-वाडे पुथिवी, जल तथा तेज इन तीन द्रव्यो का नहीं है, ख्प के साथ गृहीत न हने 
इस कारण धप्रस्यक्ष व्याप्तिज्ञान वाले स्प लिङ्ग सेवायुकी सिद्धि होती 8 ॥१* 













अ०र२,भा० १ | वायोरतोन्द्रियखव्यवस्थापनम्‌ १९११ ~ 


अयं स्पर्शो यः पक्षः क्रियते स टृ्टानां रथिव्यप्रेजसां न भवति रूपासदहचर- ` 
सात्‌ , तथा चायं स्पञ्चः कचिदाश्रि त इत्युमेयमित्यदृष्टलिङ्गः । सामान्यतोदष्ट- 
लिङ्गोऽपि पक्षधसेताबखादायात इत्यथः । यद्यपि इष्टमेव सशदि चतुष्कं लिङ्ग 
मिति तथापि वायुना सदागृदीतभ्या्तिकत्वादद्ट लिङ्गत्रमुक्तम्‌ न द्ययं धर्मी 
वायुरिति प्रतिज्ञाय वायुः साधयितुं शक्यते, तथाच सामान्यतोदश्टादेवेतरबाधः 
सदक्ृताद्रायुसिद्धिरित्ति भावः ॥ १०॥ 
- उपलभ्यमानस्पशौश्रयमवयविनं साधयिस्वा परमाणुखक्षणं वायु साधयि- 

द 

ग्रद्रव्यवस्वेन द्रव्यम्‌ ॥ ११॥ 
दर्यमाश्रयभूतमस्यास्तोति द्रव्यवत्‌ न द्रव्यवत्‌ अद्रञयवत्‌ द्रव्यानाध्रित- 
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उपस्कार-यह जो स्वानुभव शरीर के त्वगिद्िय से अनुमूयमानस्पगं वायु- 
साघक अनुमान में पक्ष किया जाता है, वह्‌ प्रस्यक्ष होनेवाङे पृथिवी, जक तथा तेज 
भ्यो का नहीं है, ( क्योंकि इनका स्पशं रूप के साथहोतादहै) भौर पक्षल्प स्पशं 
स्पके साय नहींहै, तथाच टेसा होने से यह अनुभूयमनस्पशं, किसी आधार में 
मधित है रसा अनुमान करना पड़गा, इस कारण वायुद्रग्य भ्रव्यक्ष छिगवाखाहै। 
( अर्थात सामान्यतोहष्ट अनुमान कालके प्राप्त हुए स्पशं गुणसे (जो पृथिव्यादिकं 
का नहीं हो सकता ) उसका कोई आश्रय अवश्य है इस प्रकार प्राप्त हुभ। पक्षवृत्तिता 
के वल से वायुद्रव्य सिद्ध होता है। यद्यपि पूरवेप्रदशित वायुद्रव्य के साधक स्पश, छब्द, 
धृति तथा कम्प चारों लिगोँ का प्रत्यक्ष होता है, तथापि उनकी वायुद्रव्य के साय 
( वर्धि तथा धूम की महानसमें प्रत्यक्ष से व्याप्तिग्रह के समान ) व्याप्ति का प्रहणन 
होने के कारण अप्रत्यक्षलिङ्खता कही है, क्योकि यहु वायु दहै सी प्रतिज्ञा कर वायुद्रग्य 
की सिद्धि नहीं की जा सकती, एसा होने से पृथिव्यादि द्रव्यनत्नयके ूरवोक्त प्रकार बाष- 
ज्ञान की सहायता वाले प्रद्शित सामान्यतोहष्ट नामक अनुमान सेही वायुद्रव्यकी 
सिद्धि होती दै ।॥ १०॥ 

इस प्रकार उपलन्व होने वाक स्पशंगुण के आधार अवयवि (कायं ) ङ्प वायु 
को सिद्धि कर, परमाणु (नित्य) खूप वायु की सिद्धि करने के च्यि सूत्रकार 
कहते है- 

पहपदाथ-अद्रग्यवत्तेन = द्रन्याक्नितन होने से, द्रव्यम्‌ = परमाणुख्प वायु 


 दरव्यदहै। ११॥ 


भवाथ-जिस प्रकार शाकाशद्रष्य किसी दरव्यम भाश्षित नदहोने से नित्य. 


¦ दै उसी भ्रकार किसी द्रव्यके श्रित न होने से परमाणुरूप ( वायु द्रव्य भी 
नित्य हि यह सिद्ध होता दहै) ॥ ११॥ 


= 
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उपस्कार- द्रव्य जिसका ाश्रय है उसे द्रव्यवत्‌" द्रन्याघार बाला कहते है, ` 
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 १दर्‌ ` वेशेषिकसूत्रोपस्कारः ' 


भिव्यथंः । तथा. चाकाशवत्‌ परमाणुलक्षणो वायुदरेन्यम्‌ अन्येषां पदार्थानां 
द्रव्याश्चित्स्वात्‌ । आश्रितखच्चान्यत्र नित्यद्रञ्येभ्य इत्यभिधानात्‌ परमाणुभ्यां 
द्.यणुकारम्मात्‌ दयणुकादिभ्रक्रमेणावयविनो महत आरम्भस्यो पपाद्‌नोयत्वा- 
दिति ॥ ११॥ 
वायुपरमाणोद्रन्यत्वसाधकं हेतुद्यं समुचिन्वन्नाद-- 
क्रि यावत्वाद्‌ गुणवखाच ॥ १२ ॥ 
 वायुपरमाणुद्रेयमिति शेषः । यदपि द्रव्यत्वे सिद्धे क्रिवावस््वं गुणवन्च्च 
सिध्यति तत्सिद्धौ च द्रग्यत्वसिद्धरित्यन्योन्याश्रयः तथाप्युपटस्यमानस्पशाश्र- 
यस्यावयविनो मूख्भूतस्य परमाणोरसमवायिकारणसंयो गान्यथानुपपन्त्या क्रिया- 
जो द्रव्याश्रित नहीं वह “अद्रव्यवत्‌" अर्थात्‌ द्रव्यानाध्रित (द्रव्य में न रहनेवाला) होता. 
है । एेसा होने से परमागणुरूप वायु द्रव्य है, द्रग्यानाध्रित होनेसे, भाकाश के समान 
इस अनुमान से परमाणुस्वरूप वायु भी नित्यदहै यह्‌ सिद्ध होता दहै। क्योंकि कार्यंह्प 
पदां द्रव्याश्रित होति है तथा “आशध्रिततता निवयद्रव्यों से अतिरिक्त द्रव्यो मे 
रहती है एेसा प्रशस्तदेव ने भी -माष्यमें कहा है, अतः दो परमाणुओंसे द्चगरुककी 
उत्पत्ति होकर दरचणुक से व्यणुक इत्यादि क्रम से महसरिमाण वाले अवयविद्रव्यकी 
उत्पत्ति होती है यह सिद्ध भी करना है ।- ( प्रदश्ित अनुमानसे द्रव्यानाध्ितत्व हितु 
से परमाणु द्रव्य कौ .सिद्धि करने प्रर द्रव्यत्वके व्याप्त भवयत्वके न .रहनेसे वाध 
शेष भा जायगा" एसी शंका निरस्त हो जाती &, क्योंकि भ्ाकाश में व्यभिचार होने 
के कारण नजो द्रव्य होता है वह भवयवकारही आधारहोतादहै रएेसी व्याप्नि नहींहो 
सकती ) । ११॥ . 

( द्वादश्सूत्र का अवतरण देते हृए शंकरमिश्र कहते ह कि }--परमाणुलूप वागु 
मे द्रव्यत्व की सिद्धिकेल्यिदो हेतुभों का सूत्रकार संग्रह करते हए कहते रहै, 
भर्थात्‌ द्रव्यानाशध्रितत्व हेतु व्यभिचारी -होने वाी. निष्क्रियता तथा निरणता हेतु 
से परमाणु में द्रव्यत्वामाव सिद्ध हो जायगारेसी शंका कर द्रव्यत्व-साघन द्वारा उक्त 
देतु में स्वरूपारसिद्धि दोष दिखाते हए सूत्रकार कहते ह । 

„ पदपदार्थ- -क्रियावत्त्वात्‌ = क्रिया कै धार होनिसे, गुणव्रत्वात्‌ .च = भौर 
गुणों के आधार होने से भी (वायु परमाणुद्रव्य है) ॥ १२॥ | 
+. भावार्थ क्रियावत्ता तथा गुणाधारता रूप. द्रग्यसानान्य के लक्षण के अनुसार 
परमाणु रूप वायुदरग्य में भी क्रिया तथा गुणों की आाधारता होने से परमाणुख्प वायु 
भी द्रव्य है यहु सिद्ध दयोता.है ॥-१२॥ ` ` धि 8 
`." उपस्कार सूत्रं मे. वायु परमाणु र्य दै पेखा भाकाक्षित ( अपेक्षित ) भविः । 
भाग देना अर्थात्‌ सूत्र की ( "क्रियावान्‌ तथा गुणवान्‌, होने. से परमाणुरूप . वायुद्रव्यः' । 
हैः ( देसी व्याख्या करना-);। यु्यपि वागु द्रव्यता सिद्ध होने पर क्ाषारता-तयाः 









अ०२,आ० १] वायोरतीन्द्रियत्वञ्यवस्थापनम्‌ १३३ ~ 


वत्वम्‌ , अवयदिस्पशोरूपादेः कारणगुणपूवेकत्वनियमाद्‌ ` गुणवत्तव्च सिद्धं 
ताभ्याच्च द्रन्यतस्वभिव्यदोषः । तत्न क्रियावत्त्वं सपक्षेकदेश्रत्ति गुणवन््वच्च सप 
व्यापकम्‌ । चकारात्‌ समवायिकारणत्वं द्र ्यत्वसाधकं समुच्चिनोति । ननु 
परमाणावेव न प्रमाणं कस्य द्रञ्यत्वं साध्यत इति चेन्न स्थृकाय्यस्य क्रिया- 
.विभागादिन्यायेन यञ्यसमानस्याल्पतरतमादिभावात्‌ यतो नाल्पौयः स एव 
परमाणः । अवयवावयविभ्रसङ्कस्यानवयपित्वे अनन्तावयवत्त्राविशेषे सुमेरुसषषा- 
दीनां परिमाणाविशेषापत्तिः कारणसंख्याविश्चेषमन्तरेण परिमाणाप्रचययोरपि 
परिमाणसेदं प्रस्यतस्त्रस्वात्‌ । न च विनाशावधिरेवायम्‌ अवयतावयविप्रसङ्कः 





गुणा।घारता सिद्ध होत्ती है ओर उनके सिद्ध होने पर ही ( द्रव्यलक्षण नेसे). 
द्रव्यत्व षिद्ध होगा, इस प्रकार अन्योन्याश्रय ( परस्पर की अपेक्षा से सिद्ध होना) 
दोप आ सक्ता दै, तथापि उपलन्ध होने वाले स्पशेगुण के माघार अवयवि ( कार्यङ्प) 
वायुकैमुल कारणरूप परमाणु के असमवायिकारणरूप परस्पर संयोगके न बन 
सकने के कारण परमाणुओं में क्रियावत्व भवश्य मानना पड्गा, तथा अवयवि वायु 
द्रव्य के स्पशंख्प आदि गणकारणगुणसेहीदहोति हैँ एसा नियम होने से गुणवत्ता 
भा सिद्धै, इस प्रकार क्रियावत्त्व तथा गुणवत्ता से द्रव्यत्व सिद्ध होता है। (अर्थात्‌ 
्रव्यत्वसिद्धि के विना गुणवत्व तथा क्रिपावतव सिद्ध होने से उक्त अन्योन्याश्रयः 
दोपन होगा ) उनमें ते क्रियावत्त्वलूप हेतु आकाशादिकों मेन होने से सपक्ष के एक 
शमे रहता है भौर गुणवत्वल्प हेतु सम्पूणं द्रव्योंमें रहने से सपक्ष ग्यापकदै। 
. के चकारसे समवायिक्ारण होना मी द्रव्यत्वजाति का साघकहैरेसा क्रिया. 
व्व तया गुणवत्त्वख्प द्रव्यतासाधक तृतीय द्रव्य लक्षण कासंग्रह करता है। 


शंका--परमाशु के सद्धावमें ही प्रमाण नहींहै तो किसमें द्रव्यत्व कौ. सिद्धि 
करेगे ? 


उत्तर-एेसा नहीं, क्योकि स्थर भवयविखूप कायं द्रव्यो का प्रयम्‌ क्रिया उशन्न होती 
हैक्रियासे विभाग उस्पनन होता है ।.इस नियमके. भनुसार नष्ट होने वाले. भव 
यदि द्रव्यो के शल्प (छोटा), अल्पतर (उससे छोटा) इस प्रकार अवयवो की प्ररम्परा.में 
जिसे अधिक भल्प ( छोटा ) अवयव नहीं होता वही परमाणु कहाता है. .यदि 
इष अवयवि का यहु अवयव है, इसका , यह इक्त परम्परा को परमाणु अवयवरूप 
अवधि ( मर्यादा) न मानी जायतो संपुणे अवयवि द्रव्यो के मनन्त अवयवताङ्प 
समानता के होने से सुमेखपवंतल्प अवयवि द्रव्य तथा. सर्षप (सरसों) ख्प 
` -बवयवि आदि द्रव्यो का समान परिमाण हो जायेगे यह आपत्ति मा जायगी । करयोकि ` 
विना संद्याके विश्लेष के परिमाण तथा प्रचय नाम शिथिलताप्रापक सयोगविश्चेष भी 
-परिमाणके मेद मे कारण नहीं हो सकता । शंका--उक्त अवयवाव्रयविधारा काः नाच्च 














९३४ वेशेषिकसूत्रो पस्कारः 


अन्त्यस्य निरवयवत्वेन विनाशानुपपत्तेः सावयवत्वे च निरवधित्वापत्तेस्तत्र च 
दोषस्यो क्तत्वात्‌ । नलु चुदिरेवावधिद दयमानस्वाददृदयमानकल्पनायां माना- 
भावादिति चेन्न तस्य चाश्रुषद्रव्यव्वयोरावरइयकत्वरात्‌ तस्मात्‌ चसरेण्ववयवाव. 
यव एव परमाणुयेथा परथिव्यादौ तथा वायावपोति सिद्धो वायुपरमाणुः ॥१२॥ 
नलु क्रियावत्त्वाद्‌ गुणवत्वाच्च घटादिवत्‌ परमाणोरनित्यह्वमचुमेयमत आद्‌- 
द्रव्यत्वेन नित्यतवजक्तम्‌ ॥ १३ ॥ 


परमाणुखक्षणवायोरित्ति शेषः । द्रव्यं हि समवायिकारणासमवायिकारणा- 
न्यततर नाशान्न श्यति परमाणोस्तु निरवयवत्तया न तदुभयमस्ति तथाच विनाश 








होना ही अवधि क्यों न माना जाय ? (उत्तर)-भन्तिम अवयव के निरवयव (अवयव 
हीन ) होने से विनाद्च नहींहो सकता । यदि ्न्तिम अवयव को अवयवसहित माना 
जाय तो उसका भी अवयव उसका भी भवयव इस प्रकार ( निरवधिता ) अर्वाघि न 
होना यह्‌ भापत्ति आने के कारण पूर्वोक्त ( मेर-सषंप के समान परिमाण होना) दोष 
वसे ही रहेगा । शंका-तीन दचणुकरों से तथा छ परमाणुभों से उत्पन्न (्रोखों मे) ¦ 
पूक्ष्म रज (धूर) रूप व्यणुक् नामक दटादि द्रव्योंकाकारणमें ही अवयवावयवधारा 
की विश्रान्ति क्योंन मानी जाय? क्योकि वह दृष्टिगोचर होता है, भत्तः अदृश्य (न दीखने 
वाले) परमाणु मानने की वया आवश्यकता है 1 (उत्तर) - एसा नहीं कह सकते, क्योंकि 
व्यणुक मे चाश्चुष प्रत्यक्ष की योग्यता होने से महत्‌ परिमाण तथा उद्‌भूत रूप गरुण 
होना भावश्यक है, इस कारण अणु के अवयव द्चणुक का अवयव ही जिस प्रकार 
पृथिवी आदि परमाणु कहाता है उसी प्रकारवायु मेँ भी वायुपरमाणु सिद्ध होतेह 
भर्थात्‌ त्यणुक भवयववान्‌ है, चाश्चुष प्रत्यक्ष होने सेघटके समान इस अनुमान से 
च्यणुक के भवयव द्रवणुक कौ सिद्धि होने पर दचणूक सावयव है, अषप्नेसे बड़को 
उत्पन्न करने के कारण कपा के समान ईस अनुमान से परमाण्‌ सिद्ध 
होते ह ॥ १२॥ 
यदि क्रियावस्व तथा गुणवत्वह्प द्रव्यत्वसाघक दोनों हेतु स्वरूपासिद्ध है नहीं 
तो इन्हीं दोनों हैतुगों से घटादिकों को उदाहरण रखकर परमाणो मे भनित्यता 
भी सिद्ध होगी' एसी शंका हो तो उसके समाधानार्थं सूत्रकार कहते है- ; 
पद्पदाशथै--अद्रग्यस्वेननद्रव्याश्रित न होने से, नित्यत्वं = नित्यता, उक्तम्‌=कही है 
भावाथै- परमाणु वायु के द्रव्याश्रित न होने के कारण उन्हे नित्य मानना भाव 
श्यक है अर्त्‌ घटादि दृष्टान्त से परमाणुभों में क्रियावत्त्वादि हितुद्वय से भनित्यता-साघन | 
करने में सामवयवत्व उपाधि होने से निर्पाधिक उपाधि रहित द्रव्यत्व हेतु से नित्यता । 
ही मानना उचित है ॥ १३॥ 4 
उपस्कार- सुनके “उक्त' इस पद के भयं की परमाणुरूप वाय को देस भवचिष्ट 









भ० २, आ० १] वायुनानात्वसिद्धिः १३५ <<: 


काभावान्न विनश्यति । क्रियावस्वे गुणवन्ते च हेतौ सावयवत्वसुपाधिः 
स च पक्षधमद्रः्यत्वावच्छिन्नसाध्यव्यापक्रः केवरसाध्यव्यापकस्तु प्रागभाव 
प्रतियोगिखमुपाधिः ॥ १३॥ 

द्रथणुकादिश्रक्रमेणारम्भसिद्धो सिद्धमपि वायुनानात्वं प्रकारान्तरेणापिः 
साधयितुमाह- 


ूच्ैं नानाः ४ 
वायोर्वायुसंमूच्छनं नानाखलिङ्कम्‌ ॥ १४ ॥ 
वायुसंमूच्छनमिति । वायवो वौयूर्नां वा संमृच्छेनं संयो गविश्ेषः। स च समान-- 





पद ठेकर प्रमाणुरूप वायु की अनिस्यता कही है ठेसा अथं करना । क्योकि समवायि 
सयवा असमवायि कारण इन दोमें से एक किसीकेनश्ञसे द्रव्य का नाश-होता 
है, क्रन्त परमाणु अवयवरहित होने से उनका न कोई समवायिकारण न असमवायि. 
कारण है अतः नाक्लककेन होनेसे परमाशुओं कानाश्च नहीं होता । पूर्वोक्त घटादिः 
दृष्टान्त से परमाणुओं में अनित्यतासाघक क्रियाश्रयत्व तथा गुणाश्रयत्व ङ्प दोनों 
हेतृभां मं सावयवत्व उपाधि दहै, (किन्तु क्रिपा को केकर अनित्यता साध्य का अग्यापक 
है अतः शंकरमिश्च कहते हँ }- कि वह सावयवत्व रूप उपाचि प्क्ष ( परमणु वायुः 
द्रव्य ) के धमं द्रव्यत्व से विश्शिष्ट अवयवत्वरूप उपाधि अनित्यता साध्य का व्यापक 
है ( क्रिया मे द्रव्यत्व न होने पे उसको छेकर साध्य की भग्यापकता नहीं दे सकते }, 
भोर फेवर भनित्यतासाघ्य का व्यापक तोप्राग्‌ अमावका प्रतियोगी होना दही 
उपाधि होता है।॥ १३॥ | 

दरचणुक से व्यणुक्र इत्यादि क्रमसे वायुकायेद्रव्य को उत्पत्ति सिद्धहोनेके कारण 
यद्यपि वायुद्रव्य भनेक हैं यह सिद्ध है तथापि प्रकारान्तर से सिद्ध करने के ल्यि अथवा 
क्रा के समान वायुद्रव्य भी एक दही क्योंन मना जाय? इस शंका पर सूत्रकारः 
कहते र- 

पद्पदाथ--वायोः = वायुद्रव्य का, वायुसम्मृच्छनं = वायु का संयोग, नानात्व 
लिद्धम्‌ = अनेकता का साघक है ॥ १४ ॥ 

भावाथ-एक वायद्रव्य में दूसरे वायओं का संयोगविशेषल्पसम्‌च्छन ही साधक 
लिङ्क है, अतः वायुत्व यह वायु इस वायु से भिन्न है इस प्रकार भेदके प्रतियोगी तथाः 
अनुयोगी दोनों वायुबों मै वतंमानता रूप दोनों सम्बन्ध से मेदाधार है, उक्त दोनो 
सम्बन्ध से, संमृच्छनवान्‌ होने से, नदीप्रवाह के समान, एेखा अनुमान सूत्रकार को अभिः 
रत है । संमूच्छेन में ही क्या प्रमाण है, इस प्रष्न के उत्तर में वाय्‌, संमूच्छनवान्‌ दै. 
तृणादिकों के ऊध्वं गमन से यहु अनुमान हौ प्रमाण है यह भी सूत्रकार को अभिमत 
जानना ।1 १४॥ २६ 
उपस्कार--( सूत्र के 'वायुसंमृच्छनं' इष पद को व्याख्या उसकी प्रतीक केकरः 


॥ च 


। 
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होने से, दं = प्रत्यक्ष, लिङ्धं = साघक हेतु, न = नही, विद्यते=है ॥ १५ ॥। 


९२९ वैशोषिकरसूत्रो पस्कारः 


चेगयोतिरुद्धदिकक्रिययोः सन्निपात्तः। स च तृणतूरकादेरूध्वगमनेनाुमी 


यते । वाय्बोषूध्वगसनस्य सन्निपातस्य चातोन्द्रियत्वात््‌ 1 वृणादौनान्तु 

परत्यक्षाणामूषध्वगसमनलक्षणायाः क्रियायाः प्रव्यक्षायाः स्पशव गद्‌ ्रद्याभिघात- 

नोदनान्यततरजन्यतस्वमनु पोयते । तथ।हि तिय्यग्गमनष्ठ भावस्य वायोषूध्वगमनं 

परस्परभ्रतोघातचमन्तरेणानुपपद्यमानं परस्प्रप्रतोघातं साधयति नदीपयः- 

पूरयोस्तथादद्येनात्‌ तदृध्वेगमनच्च दगा ध्वैगमनाततमेयं न दि चृणादौोनामूष्वे 

गमन स्पशबट्रगवदुद्रव्याभिवातनोद्‌नान्यततरद्‌ भिनेति ॥ १४ ॥ 
नन्वद्टलिद्गो वायुरिप्युक्तं तथा च कथमेतदित्यत जाद-- 


वायुसाननकपं प्रत्यत्ताभावाद्‌ दष्टं लिङ्क न श्यते ।॥ १५॥ 


शंकरपमिश्र करते हैँ कि })-दो वायु अववा अनेक वायुओं के संयोग्विदोष को संमृच्छन 


कहते द । भौर वहु समान वेग वार तथा विष्द्ध दिक्षाओं में क्रिया होने से चलने वाके 
दो वायुं का सन्निपात ( मिलन ) कहाता है | जीर उस मिलन का तरण ( त्तिनका) 
रई इत्यादि ठु ( हके ) द्रव्यों कौ ऊध्वंगति स अनुमान किया जाता है, कयोँकि 
दो वायृमों का ऊच्वंगमन तथा मिलन अतीन्द्रिय ( शप्रत्यक्ष नहीं ) है। किन्तु प्रत्यक्ष 
दीखने वाले तरृणादिकों कौ प्रत्यक्ष . दिखाने वारी ऊष्वंगतिखूप क्रिया से स्पश्चवान्‌ 
तथा वेगाश्चय द्रव्य के भमिघात संयोग से वह उत्पन्न है एेसा अनुमान किया जाता दै। 
वह इस प्रकार है कि तिर्यग्‌ ( तिरछे ) गमनस्वभाव वले वायु की ऊध्वंप्रदेशं 
मे गति परस्पर के प्रतिघात ( टक्कर) के विनान होने के कारण वायुओं कै परस्पर 
प्रतिघात को सिद्ध करती है, क्योकि नदीके जके दो प्रवाहं में रेस्ता देखने में भाता 
है कि ( विना दोनों प्रवाहं के टक्कर के प्रवाहो का ऊध्वगति नहीं होती । तोमी 
इससे वायु को ऊध्वंगति कंसे सिद्ध होगी, इस प्रर्न के उत्तरमेंतो शंकरमिश्र भागं 
कहते है )-- कि वायु की उघ्वंगत्ति भी तृणादिकों कौ ऊरव्वंगति से अनुमानप्रमाण 
द्वारा सिद्ध हो सकती है, क्योकि तृणादिकों की ऊरव्वंगति स्पश्चं तथा वेगाश्रय द्रव्य के 
अभिघात तथा नोदन नामक संयोगो मे से किसी एक संयोग के विना नहीं हो सकती । 
( ध्यात्‌ तृणादिकों का ऊध्वंगमन, रूपवान्‌ द्र्य के अभिघात न रहते स्पशं तथा 
वेगाधार द्रभ्य के भभिधात से उत्पन्न है, ऊष्वंगमन होने से, हस्त से चर्ये हये गेदे 
को ऊर्ध्वगति के समान, इस अनुमान से स्पशं तथा वेगाधार वायु नामक द्रव्य में. 
ऊध्वंगमन सिद्ध होतादै॥ १४॥ ॑ 
 कहंका--वागु द्रव्य प्रत्यक्ष न होने वारी व्याप्तिवाले लिङ्गसे जानाजातादहैरेसा. 
दशम सूत्र में कहा है, भतः वागु मे ऊ्वंगति की सिद्धिकंसे हो सकती है ? इस शंका ` 
का उत्तर सूत्रकार देते है-- ` 
पदपदा्थे-वायुसन्निकषे = वायु के सम्बन्घ मे, प्रत्यक्षाभावात्‌ = प्रत्यक्ष तं । 






अर्‌, आ १] वायोरन्युमानप्रकारः १३. 


ष्ट हि लिङ्गं यत्र प्रत्यक्षेण उ्याप्निप्रहस्तटुच्यते यथा धूमोऽरनेः 7 वायुस- 
स्तिकष च वायुना सहाद नाभावे प्रत्यक्षं नास्ति न हि भवति यो यः स्पशक- 
म्पादिमान्‌ स॒ वायुरिति कस्यचित्‌ प्रत्यक्षं वायोरेवाप्रत्यक्षुस्वादत एव वादशं 
` प्रत्यक्षग्रहीतव्यात्रिक्तं लिङ्क चास्तोस्यथः 1 १५ ॥ 
तदहि वायोरलुमानमेव कथसमि्यत उक्तमेव द्रढयितुमाह - 


सामान्यतोदष्टाचःविशेषः ॥ १६ ॥ 
अनुमानं हि त्रिविधं पूयवत्‌ शेषवत्‌. सामान्यतोदष्टम्‌ । तथा चायमवुभू- 
यमानस्पशेः कचिदाध्रितः स्पश्स्वात्‌ गुणत्वादेति सभान्यतोदृष्टादेवेत्तरबाधसह- 





भावाथे--वायु द्र्य के साथ अनुभूयमान स्पर्लादि लिङ्क ८ हितुभों) के व्याप्ति 


कार्वह्ि तथा धूम के समान प्रत्यक्ष न होने के कारण प्रत्यक्ष से हीत व्याप्ति वाला 
लिङ नहीं हे।। १५॥ 

उप्र्कार-- प्रत्यक्ष ल्ग वही होता है जिसमें प्रत्यक्ष से, महानसपदिकों में प्रत्यक्ष 
होने वाने वह्भि तथा धूम के समान व्याप्तिकाज्ञान हौ । किन्तु वागुद्रव्य के सन्निकषं 
अर्यात्‌ वायुद्रव्य के साय स्पशं भादि उसके साधक हेतुभोंके व्याप्ति का प्रत्यक्ष नहीं 
होता, वयोकि जो-जो स्पशं तथा कम्पादि क्रियावान्‌ होता दहै वह वायुदहै रेसा किसी 
भी प्राणी को प्रत्यक्ष नहीं होता, इसी कारण वायु द्रव्य का साघक प्रत्यक्ष से ग्रहीत 
होने वाटी व्याप्ति से विशिष्ट लिङ्क नहीं है यह सूत्राथंदै। १५॥ 

तो यृहीतव्याप्तिक लिङ्क न होने से वायु का ्षनुमान कंसे होगा? इस शंकाके 
उत्तरमें उक्त ही विषय को दृढ करने के लिए सूत्रकार कहते है- 

पद्पदाथं--सामान्यतोष्टात्‌ च = भौर स।मान्यतोदृष्ट अनुमान से, अविशेषः = 
कोई विशेष नहीं आता । १६ ॥ 

भावाथ-स्पशं के गुण होने से वह किसी न किरी द्रभ्य के आश्रित (जो पृथिवी 
आदि आठ द्रव्यो का नहींहै ) इस प्रकार के वाध सहित अनुमान से बष्टद्रव्याति- 
रिक्त कोई न कोई द्रव्य भनुमूयमान स्पशं का आधारहै एेसा सामान्य अनुमान से 
सिद्ध होता है । वह वायुही है यह्‌ विश्चषता नहीं भाती ॥ १६॥ 

उपस्कार- पूववत्‌ १; शेषवत्‌ २ तथा सामान्यतोदृष्ट ३ एेसे तीन प्रकार के अनु 
मानरहोते है। इसी से यह अनुमृत होने वाला स्पशं, किसी द्रव्य मे आधित है, 














-सापान्यतोदृष्ट अनुमान से पृथिवी आदि माठ द्रव्यो से भिन्न द्रव्य के वहु 


अनमान सामान्यतोदष्ट अनमान हो तो शेषवद्‌ अनमान व्यथं हो जायगा, क्योकि शब्द 








स्पशं होने से, अथवा-गुण होने से इस प्रक्रार जो इतर बाधित 


अं गुणत्वसाधक इतर बाधसहित अनुमान मी सामान्यतोकृष्ट अनुमान ही हो स्वा ४; 


-वह भाध्रित है यह्‌ सिद्ध होता दहै। यदि इस प्रकार पृथिव्यादिकों के बाध सहित यहु र 


९२ वेशोषिकसुत्नो पस्कारः 


कृतात्‌ अष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्याध्रितत्वं सिभ्यतीत्यथेः । गतं तहिं केवड- 
व्यतिरे क्रिणेति चेन्न इतरवाधानन्तरं यत्र सामान्यतो दष्टं प्रवत्तते तत्रा 
द्रव्या नाश्रितव्वं पक्षविरोषणं सिद्धमादाय अष्टद्रञयानाध्चितोऽयं स्पशः कचिदा- 
श्रित इति प्रतिनज्ञार्थाऽष्टद्रञ्यातिरिक्तद्रञ्याश्ितत्वमनादाय न पय्यंवस्यतोति- 
्रतोत्यथपय्यवसन्नतयाऽन्वयिन एव तत्सिद्धिः । यत्र तु पूवमेव बाधावतारात्‌ 
सामान्यतोदृष् तत्र॒ प्रतीत्यथंपय्यंवसानात्‌ केव्रटव्यतिरेकोस्यभ्युपगमात्‌। 
प्रकाराथं केवखव्यतिरेकोति तु तुच्छमेव उक्तस्थले प्रकारस्यान्वयिन एवोप 
स्थितेः | उ्यापकतावच्छेदकप्रकारिकैवालुमितिरित्िनियमस्त्वप्रामाणिक्रः सामग्रोः 
विशेषसाचित्यात्‌ प्रकारान्तरभानस्यापि सम्भवात्‌ ॥ १६॥ 


है, अतः दोषवत्‌ नामक केवल व्यतिरेक अनुमान निर्मूल हो जायगा । इस प्रकार, 
शंका दिखाकर शषंकरमिश्र उत्तर करते किसी शंका नहीं कर सकते, क्योंकि 
जिस स्थ में इतरों के वाध ज्ञान के पश्चात्‌ सामान्यतो अनमान होता है। 
उस स्थम भष्टद्रव्य के आश्रित नहीं है रेषा सिद्धपक्ष में विशोषण लेकर पदि 
व्यादि अष्टद्रव्यों मेन रहने वाला यह स्पर्ण किसी द्रव्यमें अध्ितदहै रेसा प्रतिज्ञा 
का अर्थं पृथिव्यादि अष्टद्रव्यों से भिन्न द्रव्य कोस्पक्षं भी आधारता विना भाने 
संगत नहीं हो सकती, इस प्रकार प्रतिज्ञा कै मथेके संगत न होने के कारण्‌ अन्वयी 
भनुमान सेही स्पर्शाश्चय पृथिव्यादि भिन्न वायुद्रभ्य की सिद्धि होती है। किन्तु जिव 
स्थल में पृथिग्यादि अष्टद्रव्यों का स्पर्श गुण नहींदहै एसे बाधन्ञान के पूवं ही पूर्वोक्त 
सामान्यतो भनूमान होता है, उस्न स्य में सपर्शं किसीमें माध्रितदहै इस प्रतिज्ञा 
कै अथं की संगति होनिसे केवर व्यत्तिरेकि-नामक शोपवत्‌ अनुमान होगा एषा 
नैयायिक मानते है । (अर्थात्‌ क्षब्द पृथिव्यादिकं का गरुण नहीं है एेसा इतर वाघ निचय 
प्रथम होने के कारण ¶्रसक्तप्रतिषेधेऽन्यन्त्राप्रसङ्गाच्छिष्यमाणे संप्रट्थयः परिशेषः 
भ्राप्तों का निषेध करने पर अन्य पदार्थो मे प्रसंग न होने के कारण जो शेष हो उप 
गतार्थ करना रूप परिशेष के प्रसंगके कारणक न देखानेसे ही किसी बन्यकी प्रा 
न होने के कारण अवशिष्टके ज्ञानकेनरहोनेसेही असंमवदहै। ओौर जहाँ पूवं म 
इतर बाधन होने से छम्द किसी में माधितहै गण होने से देता अनुमान होता है, 
पश्चात्‌ पृथिन्यादिकों मं आशित नहीं है रसा वाध ज्ञान होता है, वहीं पर उक्त परि 
शेष करा संमव हो सक्ता है, इसी भाश्चय से उपस्कारकार ने "बष्टदरग्यानाश्ित' इत्यादि 
उपस्कार मेँ उक्त दोनों प्रकारो का समर्थन क्रियाहै। ) ( आगे छंकरमिश्न कहते हं 
कि )- किसी का प्रकार ज्ञान के लिय ही व्यतिरेकी अनुमान होता है--यह कहना, 
तच्छ है क्योकि उक्त स्थर मे भन्वयीषूप प्रकार ही उपस्थित है । अनुमिति व्यापकता 
नियामक प्रकारक ही होती है, `यह भी नियम प्रमाणरहित है, क्योकि इतर वाध. 
ज्ञानरूप सामग्री विक्चेष की सहायता से अन्य प्रकारक ज्ञान भी हो सकता है ॥ १६.॥ | 
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ननु चाविशेष इति वायुरयमिव्याकाराऽयुमितिने भवति हिन्त्वष्टद्रव्यातिरि- 
क्रवयाश्रितत्वेनैव प्रकारेणेति विवक्षितं यदि तद्‌ तस्य द्रभ्यस्य वायुसंज्ञायां कि 
मानमत आद- 








तस्मादागमिकमर्‌ ॥ १७ ॥ 


। यस्माद्विशेषाकारेण नानुमितिः तस्माद्रायुरित्ति नाम आगमिकम्‌ , आगमो 
 व्दस्ततः सिद्धमिस्यथः । "वायुवं क्षेपिष्ठा देवताः 'वायन्यं इवेतं छागलगारभेव 
वायुश्च सववर्णोऽयं सगन्ध वहः शुचिः । 
स्यादि-विधिशेषीभूताथवादादेव वायुसंज्ञाधिगतिः । यथा- 
यन्न दुःखेन सम्भिन्नं न च म्रस्तमनन्तरम्‌ । 
इत्या्यथेवाद्‌ात्‌ स्वगसंज्ञायाः | 





मापरान्यतोटष्टानुमान से विशेष नहोनेके कारण यह वायुहैरेसे भाकारकी 


डनुमिति तो होती नहीं, किन्तु स्पज्ं पृथिव्यादि आठ द्रव्यो से भिन्न द्रव्य के भारित 
हसी प्रकार होती है, यदि सिद्धान्ती सा कहने की इच्छा रता है तो उस अतिरिक्त. 

दयका वायु यह नाम है इसमें क्या प्रमाण ? इस शका के उत्तर में सूत्रकार कहते 
ह कि- 

पदपदाथ- तस्मात्‌ = इस कारण ( सामान्यरूपसे पृथिव्यादि अष्टद्रव्य-भिन्न 
द्रव्य के भाधित है एेसा ज्ञान होने से, आगमिकम्र्‌ = वायु संज्ञा शब्दप्रमाण से 
मिद्धदै। १७॥ 

मावाथं--सामान्यतोदष्टानुमान से विशेष भाकार का (पृथिव्यादि भिन्न स्पर्शा 
्रय द्रव्य का) ग्रहण न कर अनुमिति होती है इस कारण उस द्रव्य का वायु यहु नाम 
धद प्रमाण से सिद्ध होता दहै । १७॥ 

उपस्कार--सामान्यतोदृष्टानुमान से उस पथिव्यादिभिन्न स्पर्घाघार द्रव्य के 
दशेष आकारका ग्रहण कर अनुमान नहीं होता इस कारण उसका वायु यह नाम 
वेदल्प आगमप्रमाण से सिद्ध होता है। अर्थात्‌ "वायुर्े क्षेपिष्ठा देवता वायु बहुत शीघ्र 
रति वारी देवता है, “वायग्यं एवेतं छागरभालमेत'-- वायु देवता वाले श्वेतवणं छागः 
( रकरा ) की हिसा अथवा स्पशं करे, "वायुश्च सर्वंऽवर्णोयं स्वंगन्धवहः शुचिः, स्वं: 
वणं वाला सम्पूणं गन्धों को बहाने वाला यह वायु. शुद्ध है-- इत्यादि (वायन्य' इत्यादि 
यागविधि के तथा वायर्वँ, वायुश्च इत्यादि अवशिष्ट ( प्रशंसा करने वाले ) मथवाद 
बव्यसिही वायु" है यह संज्ञा (नाम) का ज्ञान होता है। जिस प्रकार “यनन दुःखेन 
संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌'-जिसमे दुःख न भिलाहो तथा जिसका प्राक्त होने 


के पश्चात्‌ नाशन हो उसे स्वगं कहते है इत्यादि अर्थवाद वाक्यो से स्वगं कै नाम 
काज्ञान होता है, तथा “वसन्ते सवंशस्यानां जायते पत्रक्ञातनम्‌ । मोदमानाश्कः 


द क 1 ह 


ब र: 





२४० वैशेषिकसूत्र पस्कारः 


वसन्ते स्वेशस्यानां जायते पत्रशातनम्‌ । 
मोद मानाश्च तिष्ठन्ति यवाः कणिशशाछिनः ॥ 
इरयशेवादात्‌ यवसंज्ञायाः, “यम्बुजो देतसः' इत्य्थवादात्‌ वेत्तससंज्ञाया+ 
व्‌ राह गाचोऽनुधाचन्तिः इत्यथेवादात्‌ बराहसंज्ञायाः। अन्यथा सस्वगेकामो 
यज्ञेतः इत्यादौ विशिष्टसुखानुपस्थिती यागादिषु स्वगौर्थिनां प्रघृत्तिन स्यात्‌ 
न स्याच्च (यवसमयश्चसुभवति' "वेतसे कटे प्राजापस्यं धिनोतिः "वाराहो चोषा 
-नत्‌ इत्याद) स्तेच्छप्रसिद्धिमच्रुध्य प्रवुन्यनध्यवसायः । स्छच्छा हि यववरा 
वेतसशब्दान्‌ कङ्कुवायसजम्बुपु प्रयुञ्जते तथाचाथेवाद्‌मन्तरेण सन्देहः स्यादि 
त्यागमादेव तत्तद्थप्रतोतिरिति भावः । नाममात्रमागभिकः द्रन्यसिद्धिस्वु सामा 
न्यतो दृष्टादेव ।। १७ ॥ ्‌ 
एवं वायुप्रकरणं समाप्य तत्‌ क्रिमुन्मादि जल्पित्त-डित्थ डवित्थसंज्ञावत्‌ वाय 






तिष्ठन्ति यवाः कणिशशालिनः' ।। र्यात्‌ वसन्तक्ऋतु मे सम्पूणं घन्यों र पत्र गिर जाद्‌ 
ह किन्तु कगूरे वाले दानोंसे भरे हुए यवाद्भुर चखिलेदहए खड़ रहते ह, इस अथवा 
वाक्य से 'यव' इस नामके अथं का ज्ञान होता दहै, एवं अम्बुजो वेतसः वेत पानी द 
उत्पन्न होता है इस अथेवाद से "वेतस" नाम काज्ञान होता है ओर "वराहं गावो 
नुधावन्ति--गो सूअर के पीछे दौड़ती ह । इस थंवाद वाक्यसे 'वराह्‌' इस नामज्ञा 
ज्ञान होता है। इस प्रकार मथंवाद भादि आगमप्रमाणों से नामज्ञान होता दै। 
यदि भगमप्रमाणसे स्वर्गादिनामका ज्ञननदहो तो शस्वगेक्रामो यजेत' स्वर्गं ज्ञं 
इच्छा करने वाला याग करे, इत्यादि विधिव(क्यों से स्वर्गसुलल्प फकके ज्ञानन 
होने से स्वर्गसुत की इच्छा करने वारे मनुष्यों की यागादि कमं करने में प्रवृत्तिन 
"होगी । तथा शयवमयश्चरुभंवति' जौ का चरु (भात) होता है, "वतसे कटे भ्राजाप्यं 
धिनोति" वेत के चटाई पर प्रजापति देवता वाक्ते को तप्त करता है, "वाराही चोपानत्‌! 
वराह की जती होती है' इत्यादि वाक्यों में म्लेच्छों के अथं के गनुसार प्रवृृत्तिन होने 
का निश्चित ज्ञान न होगा, क्योकि म्छेच्छोंने यव, वराह तथा वेतस शब्द का क्रम 
से कङ्क ( ककरुनी ), "काक" ( कोवा }) तथा जम्बु ( जामुन ) अथे माना है अतः विना 
-भ्थेवाद वाक्यों के मम्केच्छों काअर्थलेनाकि भार्यो का' यह संशय ही बना रहेगा, 
-सतः! अथंवाद वाक्यल्प आगम प्रमाणसे ही उक्त स्थलों मे विशेष मर्थो काज्ञान 
-होता है । किन्तु अनुमूयमान स्पशंगुणके भाश्वयद्रव्य का वायु नाम दहै इतनादी 
उक्त मागमप्रमाण से जाना जाता है, वायुषूप द्रव्य की सिद्धि तो पूर्वोक्त सामान्यतो 
दृष्टानुमान ही से होती है॥ १७ ॥ १ 
इस प्रकार वायप्रकरण को समाप्तकर, तो क्या यह्‌ वायु नाम भी, उन्मत्त 
थुरुषके द्वारा लकड़ी का हाथी बनाकर उसका 'डित्थ' नाम अथवा काष्ठ.का ही मू 


अनाकर उसका ( (इवित्थ' ) नाम रखने के समान है इस चका के समाधानार्थं ९ ए 
डः 









¢. 
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सं्ञापोत्यागमस्य सवज्ञप्रणोतस्वसुपपादयन्‌ ओपोद्घातिकमोइवरध्रकरणमारि- 
पतमान आह- 


ण्ये 


¢ (= 
सज्ञा कम्य त्वस्वाद्वाशटाना ष्लङ्कप्‌ ॥ ९८॥ 
 ठशब्दः स्पशोदिटिङ्गव्यवच्छेदार्भः। सज्ञा-नाम, कर्म-काय्य क्षित्यादि;. 
ठट भयमस्मद्िशिषटटानाम्‌ ई गणां सत्वेऽपि लिङ्गम्‌ । १८ ॥ 
कथमेतदि्व्यत आद- 


्रत्यक्प्रवृत्तस्वात्‌ संज्ञाकमंणः ॥ १९ ॥ 


अत्रापि संज्ञा च कम चेति समादारद्रन्द्रादेकबद्भ वः संज्ञाकत्त जगत्‌कत्त ~ 
मेद्सूुचन।थेः । तथादि यस्य स्वगोएूवोदयः प्रत्यक्षाः स एव तत्र स्वगोपूवो- 


दद) सव॑न ईदवर से रचित्त है यह्‌ वणेन करने के च्य प्रस्तुत उपयोगी विचार रूपः 
इषोद्ात-संगति से ईश्वर-निरूपण प्रकरण को प्रारम्भ करते हुए सूत्रकार कहते है- 

पद्पदाथं-- संज्ञा क्म तु = नाम, तथा कायं तो, अस्मद्विशिष्टानां = हम जीवों से 
दधिषठ योगी ईहवरर्प आत्माओों का, लिङ्कम्‌ = साघक ह ।॥ १८ ॥ 
भवाथ संसारिक पदार्थो कानाम रखना, तथा जगत्‌ रूप कायं की रचनाः 
कना यह दोनों हम एमे सासारिक प्राणियों से अतिशयित शक्ति वाले ईष्वर तथा 
(मेम भादिकों का सावक्र लिङ्क है ।। १८॥ 
। उपस्कार-सूत्रमे (तु' यह गन्द, स्पश, रूप आदि गुणों की व्यावृत्तिके लिए दहै॥ 
| छ मेसा श्ब्दका अथै नाम, कम श्लन्दका अथहै परथिवी आदि कायं, यहः 
नो हमारे एेसे जीवों से विशिष्ट ( अविक ) ईश्वर तथा महूषियों की सत्तामेंभी 
चङ्ग ( साघक ) दै ॥ १०॥ 

ठेमा क्यों ? इसके उत्तरम सूच्रकार कहते ह- 

पदृपदाथ-प्रव्यक्षप्रवृत्तत्वात्‌ = प्रत्यक्ष से प्रवृत्ति होन के कारण, संज्ञाकमंणः = 
तरम तथा कायं के | १९ ॥ | 
भवां जिस पृद्पको जिस पदार्थं का प्रद्यक्ष होता है वही उसका नामः 
एव सकता है, तथा वही उस कायं को कर सकता है, भतः चतुदंशच भुवन के अन्तगंत 
| ५ ।र ठते जीवों के-अप्रव्यक्ष स्वगं भादि पदार्थोँके नाम रखने वाले तथा पृथिवी, जलः 
दि सम्पूणं जगत्‌ कायं की रचना करने वाले उन कार्यों के समवायिकारणों काः 
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ध ` उपस्कार इस सूत्र मे भी (संज्ञाकमणः -इस समस्तपद मे भसंज्ञाच कर्म च. ४ 
पना भोर कायं एेसा समाहार दन््रसमास होने से षष्टी विमक्तिका एक्वचनहै॥ 
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-दिसंज्ञाः कतुमोषटे भ्रव्यक्चे चेत्रमैत्रादि पिण्डे पिच देश्चैत्रमेत्रादिसंज्ञानिवेशनवत्‌। 
एवच्च घटपटादिसंज्ञानिवशेनवत्‌। एवच्च घटपट!दिसंज्ञानिवेशनमपि ईश्वर 
सद्धेताघोनमेव यः रब्दो यत्रे्धरेण सङ्कृतितः स तत्र साधुः यथा या काचिदोष 
धिनङ्कलदष्राम्रस्प्र्टठा सा सबाऽपि सपविपं हन्तोव्येतादशी सज्ञा अस्मद्‌ादिवि 
शिष्टानां छिङ्गमनुमापकं, याऽपि मेत्रादिसंज्ञा पित्रा पुत्रे क्रियते साऽपि (ादशेऽ 
हनि पिता नाम कुय्यातत्‌ः इव्यादिचिधिना ननमोच्वरभ्रयुक्तेव तथाच सिद्ध 
संज्ञाया ई्रलिङ्गस्वम्‌ । एवं कर्मापि काय्यंमपोश्रे लिङ्गम तथाहि क्षिव्यादिं 
सकठृकं काय्यत्वात्‌ घटवदिति । अत्र यद्यपि शरीराजन्यं जन्यं वा जन्यप्रय. 
तनाजन्यं जन्यं वा सकठृकत्वासकतकत्वेन विवादाध्यासितं वा सन्दिद्यमानकवृ- 








है। वह इसप्रकारदहै कि जिप्न विशिष्ट भात्मा को स्वगं अदृष्ट ( घमं तथा भवम) 
प्रत्यक्ष होते ह वही उनका स्वगं भृष्ट इत्यादि नाम रख सक्तादहै, क्योकि चत्र, 
-मेत्र इत्यादि नामके शरीरो में उनके म।ता-पितताभों ने ही उनका चेत्र, मंत्र देषा 
नाम रक्खाटहै यह देखने मेंमाता है। सा होने से षट, पट इत्यादि सांपारिक्‌ 
' पदार्थो का नाम रखना भी ईश्वर की इच्छारूपं संकेत ( इशारों) केही अधीर 
हि, जो शब्द जिस पदाथमे ईष्वर ने “इसे घट कहना इमे पट कटूना' इत्यादि इच्छा 
रूप संकेत से सुचित किया है वही उस अथंके बोधम साधु (भ्याकरण से संसृत होने 
से) शृद्ध है जिस प्रकार जो कोई ओपवि (दवा) नेउरे कौ दाढ्‌ के भग्रमागसे सघ 
कौ जाती वह्‌ संपूर्णं भौषधि सपं कै विष को नष्ट करती दहै एसी संज्ञा (नाम) 
"करना हमारे एसे जीवात्माभों से अधिक शक्तिवलि बायुरवेदप्रवतंक धन्वन्तरि आदि 
क सिद्धि का साधकहै तथा जो मैत्र-चेत्र इत्यादि नाम पुत्र का पितासे रक्छा जाता 
है वह भी द्वादशेऽहनि पिता नाम कुर्यात्‌ वारव दिन पिता पुत्रका न 
करे इत्यादि सामान्यल्पसे घ्मंशास्त्र की विधि से ईश्वरप्रेरित ही है 
निशित है । अतः यह सिद्ध होताहै कि नाम रखना ईश्वर का साधक लिङ्धहै। 
{ अर्थात्‌ स्वर्गादि नाम-कर्तां के प्रत्यक्षविषय पदायं मेँ समथं है, नाम होते 
`, से देवदत्तादि नाम के समान, इस अनुमान से स्वर्गादि नाम .रखना ईश्वर 

का साघक चिद्धि है यह सिद्ध होता है) । इसी प्रकार जगत्‌ खूप 
"आ ईश्वर मे साधक किङ्ग है, वह इसप्रकार है कि पृथिवी भादि कायं, कर्तासि 
हि कायं होने से षट कायं के समान (इस अनुमान से पृथिवी आदि कायं को, हमारेएवे 
जीवात्मारूप कर्ताभों से उत्पत्ति का भसंमव होने से उनका कर्ता ईश्वर सिद्ध होता ः 
. (इस प्रकार ईश्वर खूप धर्मी के ग्राहकप्रमाण-ब से ईए्वरसाधक सिद्धान्ती कैदं 
-कार्यस्व हेतु आदि में व्यभिचार दोष दिखाते हुए पूवपक्षी कै मत से शंकरर्भिश्र घा 


दिखाति ह कि) "क्षित्यादि सकतुकटै, कायं होने सेः इस धनमान में क्षित्यादि 










* + नन 
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कवं वा क्षित्यादिव्वेन न विवक्षितम्‌ अदृष्टद्वारा क्ित्यादेरपि जन्यप्रयलनजन्य- 
तात्‌ विवादसन्देहयोश्चातिप्रसक्तत्देन पक्ष तानवच्छेदकव्वात्‌ , फिच्च सकलठक- 
तमाप यदि पछरतिमज्नन्यतवं तदाऽर्मद्‌ादिना सिद्धसाधनम्‌ अस्मदारिक्ृतेरप्य- 
ृषट्रारा क्षित्यादि जनकत्वात्‌ , उपादानगो चरक्ृतिमज्नन्यत्वेऽपि तथा अस्म- 
दादिकृतेरपि किच्चिदुपादुदानगो चरत्वात्‌ ; काय्येत्वमपि यदि प्रागभावश्रतियोगि- 
वं तदा ध्वंसे व्यभिचार इति । तथापि क्षितिः सकठरका काय्यत्वात्‌ | अत्र च 





प्षपद से (१) शरीर से न उत्पन्न कार्य, (२) प्रयत्न से अजन्य कार्यं, 
३) कर्ताषिहित है तथा कर्तासिदहित नहीं है इस विवाद से युक्त क्षित्यादि कायं, 
(४ ) अथवा जिसके कर्ताका संदेह दहै टमा कायं सिद्धान्ती को संमतदै। इन चार 
। क्तोमे से जीवात्माओं के अटएसे उनके भोगके लि संपूण जगत्‌ कायं की रचना 
हने के कारण उनके अदृष्ठ दारा पृथिव्यादि कार्यो के उनके शरीर तथा जन्य प्रयत्न 
ठ उत्पन्न होने के कारण दो प्रथमपक्ष नहीं हो सक्ते तथा विवादप्रस्तता संदेहु- 
प्िपयत्ता अन्यत्र विद्यमान होनेके रारण तृतीय पक्ष तथा चतु्थपक्ष भी नहीं हो 
इङ्ता ( बर्यात्‌ प्रद्ित प्रकारसेदेसे किसी प्रकारके कार्योमें ही सिद्धान्ती को 
भकतृकृता कायंत्वहेतु से सिद्ध करनी होगी, क्योकि पृथिवीमात्र में सकतक्ता 
सिद्ध क्रं तो परमाणुहूप पृथिवी आदिकं में नित्यता होनेसे हेतुमे आंशिक वाध 
शेष आ जायगा, किन्तु उक्त रीतिसे पह चारों प्रकार से अनुमान नहीं हो सकता) । 
(पदि जन्य एयिवीत्व को पक्षतावच्छेदक मानें तो उक्त दोषन होंगे। इसचिये पक्ष- 
रेष को छोड़कर पूवं पक्षिमत से साध्य में दोष दिखते हँ कि }-भौर उक्त सिद्धान्त 
$ अनुमान में कृतिवाले आत्मा से उस्पन्न एेसा सकतकत्वसाध्य पद का भथं कर, 
त्रो हमारे एेसे जीवात्माओों को लेकर सिद्धसाधनदोष आ जायगा, क्योकि जीवों के 
 ब्टष्ट द्वारा हमारे एमे जीवात्माओं की कृति भी पुथिवी आदि कायं की जनक दहै 
 दृहूसिद्ध ही है। यदि समवायिकारण विषय की कृति वाले कर्ता से क्षित्यादि उत्पन्न 
ह एेसा सकरतूंकता साघ्य का अथं क्रिया जायतो भी यही दोष भयेगा, क्योकि 
हमारे देष जीवात्माबों की कृति कुछ कार्यो के समवायिकारणं मे होती ही है ( जसे 
 शरटके समवाथिकारण कपाल की कृति कलार है)। (यदि हमारे रेषे जीवों की 
कृति कुछ समवायिकारणों मँ होने पर भी त्रसरेणु भादि उपादान विषयर्मेनहोनेसे 
 षिद्धसावन दोषन होगा, तत्र तो सकतुकत्वसाध्य के होने में कोई क्षतिन 
गी, इसच्यि साध्यदोष से भिन्न हतु में दोष दिखाते है कि)- प्रागभाव का प्रतियोगो 
यह यदि कायत्वहेतु का भथ करे तो ध्वंस में उक्त कायता होने प्रर भौ सकतकता- 
 साध्यन होने के कारण व्यभिचार दोष होगा । तस्मात्‌ सिद्धान्ती का अनुमान ईए्वर- 
सधक नहीं हो सकता । 
इस आक्षेप का समाधान करते हुए शंकरमिश्र कहेते है कि-तथापि पृथ्वी, ` 


॥. "५ 
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१४९ ठ वेरोषिक्रसूत्नोपरकारः 


सक्ककत्वमदटाद्वारकङतिमजन्यत्वं काय्य॑त्वच्च प्रागभावावच्छिन्नसत्ताभ्रतियो 
गिस्वम्‌ 1 न चाङ्कुतदो सन्दिग्धानेकान्तिकत्वम्‌ साध्याभावनिश्चये देतुसद्‌ सत्व 
सन्देहे सन्दिग्धानैकान्तिकसस्य दोषत्वात्‌ अन्यथा सकलान्ुमानोच्छेदभरसङ्गात्‌ 
न च पक्षातिरिक्ते दोपोऽयिति वाच्यम्‌ राजान्नापत्तेः, नहि द्ोपध्यायं महिमा 
यत्‌ पक्ष नाक्रामति  तस्मादङ्कुरस्पुरणदशायां निदि चतत्यापिकेन देतुना त्र 
साभ्यसिद्धरपस्यूहत्वात्‌ क ॒सन्दिग्धानेकान्तिकरता तदस्छुरणदशायान्तु सुतरा 
मिति संक्षेपः ।। १९॥ 
एच सूत्ाभ्यामीच्धरप्रकरणं समाप्याकाशप्रकरणमारिप्समान जाद- 
निष्क्रमणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिङ्कघ््‌ ॥ २० ॥ 


सकतृक दै, कायंदहोने से ( सा अनुमान हो सकता दहै) इस -अनुमान मं अदष्ट-, 
द्वारसहित कृतिवाल्ञे आमा से उत्पन्न होना यह्‌ सकतृक्तत्वसाव्य का अथं दहै, तवा 
प्रागमावविक्षिष्ट सत्ता का प्रतियोगी ( सम्बन्धी) होना कार्यं्व हेतु का अयंदहै।. 
( च्वंस मे प्रागभावप्रतियोगित्व होने पर भी सत्ताप्रतियोगित्व न होने से व्यभिवार्‌. 
दोप, तथा हमारे एसे जीवों की कृति म -अदृष्टद्रार होने के कारण सिद्धसाधनदोष 
मीन होगा ।) इस अनुमानमे कायं पृथिवीही पक्ष दह । पक्षचटितत कार्यता जादयक्षण | 
संबन्ध रूप तथा हेतुल्प कायेता प्रागमावप्रतियोगिख्प होने से पक्ष तथा दहेतु का 
भेद होगा । | 
दंकरमिश्च कहते हँ कि उक्तं अनुमान के कायत्वदहेतुमें भंकूरादि सूप कायं मे 
कार्यत्वं का संदेह होने से संदिगधानेकान्तिकता दोष नहीं हो सकता, क्योकि निष 
स्थल मे साध्य के अभाव का निङ्चय रहते हेतु की सत्ता तथा असत्ता का संदेह होता 
है वही संदिग्धानकान्तिकता दोष होता है, यदि टेसा न मानें तो सर्वत्र उक्त दोष होनेः 
से सम्पूणं अनुमान का उच्छेद हो जायगा ( अर्थात्‌ कोद भी अनुमाननदहो स्केगा)। 
यदि कहो कि “पक्त को छोड़कर अन्यत्र ही यहु दोष होतार पक्षम नहीं पएेसा कहना 
तो राजा की आज्ञा के समान मानना पड़गा, क्योकि दोष का यह साम्यं नहींदहै कि 
वह पक्षमेनहो। इस कारण वीजसे अक्र के भ्रगट होने की लवस्था में सकवृक्ता 
के साथ निश्चित व्याप्ति (जो कायं होता है वह सकलृक्र होता है) वाले कार्यत्व हेतु. 
से क्षिति ( अंकुर ) में सकतूकतारूप साध्यसिद्धि होने मे कोर बाघा नहीं दहै तो 
संदिगधानकान्तिकता दोष कंसे होगा। बंकूुर के भस्फुरण दशाम तो अर्थात्‌. उक्त दो 
हो ही नहीं सकता । ेसा संक्षिप्त अर्थहै 1 १९॥ "क 
इस प्रकार दो सूत्रोंसे ईश्वर की सिद्धि का प्रकरण समाप्त कर क्रमप्राप ग 
प्रकरण को भारम्भ करने की इच्छा से सूत्रकार कहते है-- ` | 
पद्पदाथं- निष्कमणं = निकलना, भवेशनं = प्रवेद करना, दैति = यह्‌, भाक 
लस्य = भाकाशद्रग्यक्रा, लिङ्क = साधक दै । २०॥ | ; ५ . > क 












॥ि 
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इतिशब्दः प्रकाराथः, उरक्षेपणोदोन्यपि क्ममाणि संग्रह्णाति । स्परोवदुद्रव्यस- 
जारो निष्क्रमणं प्रवेशनव्व तद्काय्यंस्याकाशस्य लिङ्गमिति साङ्कथाः ॥ २० ॥ 
तदेतद्‌ दूपयितुमाद- 
न ¢ 
मेङद्रव्यत्वात्‌ कमणः ॥ २१॥ 
निष्करमणप्रवेशनादिकमं न तावत्‌ समवायिक्ारणतया आकाशमनुमापयति 


कमण एकद्रञ्यत्व।त्‌ एकसात्रमूत्तसम वायिकारणकत्वात्‌, न कमपि व्यासञ्यच्रत्ती- 
सक्तं न वाऽमृत्तवरृत्तोति । २१॥ 


ननु चासमवायिकारणतयेवाकाशमनुमापयिष्यति निष्करमणप्रवेशनादोत्यत 


कारणान्तराचुक्लपिवेधम्यांच ॥ २२॥ 


भावा्थ--साद्यमत से उत्क्षेपण, निष्क्रमण, प्रवेश इत्यादि सम्पूणं क्रिया 
कै साधक लद्धं हँ ।॥ २०॥ 

उपस्कार-इस सूत्र मे इति दन्द का अथंहै प्रकार, जिससे उत्क्षेपण, अपक्षेपण 
त्यादि मृद्य पाँच क्मोंका मी संग्रह्‌ होता है। स्पशं वाले द्रव्यं के संचरण को निष्क्र- 
एण ततवा अ्रवेशन कहते है, वहु नित्य आकाराद्रव्य कां सिद्धि करने वाला लिङ्ग है 
ठव साख्यमतावकरम्बी कहते हँ ( अर्थात्‌ निष्क्रमणादि क्रिया. से उत्पन्न विलक्षण संयोगः 
हाभावारष्टोनेसे आकाश सिद्ध होता हैन कि शब्दगुणल्प लिङ्गं से, क्योकि 
| श्द पचिवी आदि द्रव्यो मे भी रहने से व्यभिचारी दहै एेसा सांख्योंका अभिप्राय है 
इतः निष्क्रमण से उत्पन्न संयोग स्पशंनाधार द्रभ्यसे हुआ दहै, विलक्षण संयोग होने से 
हसा सांस्यवादी यहां अनुमान करते ह) ॥ २०॥ 

इस मत का खण्डन सूत्रकार करते ई- 

पद पदाथ--तत्‌ = वह॒ निष्करमणादि, भलिङ्खम्‌ = साघक नहीं है, एकद्रग्य- 
तात्‌ = एकद्रभ्य के अश्रित होने से, कर्मणः कमं पदाथ के। २१॥ 

भावाथ- क्रिया के एकमात्र मृतंद्रव्य समवायिकारण वारी होने के कारणः 
 निष्क्रमण-प्रवेशनादि क्रिया माकाशद्रग्य का साघक लिङ्घ नहीं हो सकती ॥ २१॥ ` 
। उपस्कार-निष्करमण.प्रवेशनादि क्रिया का समघायिकारण बाकाश द्रव्य 
द इम कारण उसका अनुमान नहीं करा सकती, क्योकि क्रिया का केवल मूतद्रव्य ही 
घभवायिकारण होत। है, क्रिया ग्यासज्यवृत्ति ( एकभिन्तन दो या अनेक मे वतमान ) 
नहीं होती यह कह चके ह, तथा मूतं ( इयत्तारहित परिमाण वाले } द्रव्यो में नहीं | 
रहती यह्‌ भी कह चके है 1। २१॥ 















2४६ वेशोषिकसूत्रोपस्कारः 


अलुकि लक्षणम्‌ अनु कल्प्यते ज्ञाप्यतेऽनेनेति व्युत्पत्या, कारणान्तरस्य 
असमवायिकारणस्य याऽनुक्ट्प्िलक्षणं तद्वेधम्योदिव्यथः । द्रव्यन्तावद्सम- 
वायिकारणं न भवत्येव । असमवायिकारणता च कारणेकाथप्रस्यासत््या काय्य- 
कार्थप्रत्यासस््या च । प्रथमा तन्तुषूपाणां पटरूपं प्रति, इयच्चासमवायिकारणता 
महतीतिसंज्ञां रभते गुसंप्रतिपत्तिकत्वात्‌ । द्वितोया च यथा आत्ममनःसंयो- 
गस्य ज्ञानादिकं प्रति, इयन््वासमवायक्रारणता ठध्बोति संज्ञां भते ल्घु 


ऋः = -----~~-- --~-~- ~ ~ -  -- 


लक्षण के विरदधधघम होने से भी ( निष्क्रमणादि क्रिया भाकशिपसाघक नहीं हौ 
सकती ) ।। २२ ॥ 
अआवबाथे-असमवायिकारणके लक्षण के विरुद्ध धमं वाले होने कै कारण 
-निष्क्रमणादि क्रिया का आकाश द्रव्य असमवायिकारण नहींहो सक्ता, इस कारणमी 
-निष्करमणादि कमं आकाल का साधक नहींहै।। २३॥ 
उपस्कार- सूत्र मे अनुक्टृप्ति शब्द का "अनुकत्प्यते ज्ञायतेऽनेन “जिससे जनाया 
जाय" इस व्युत्पत्ति से भनुकृत्ति शब्द का अथं है लक्षण, अतः कारणान्तर-मसमवायि- 
कारण खूप जो दूसरा कारण उसकी भुक्ति नाम लक्षण, उसके विद्ध धमं होने 
से यह सूत्र का भ्यं है। प्रथम द्रव्य तो असमवायिकारण होता ही नहीं। 
आर वह भसमवायिकारणता कायं कै समवायिकारण कै साथ एक पदाय पर 
प्रत्यासत्ति सम्बन्ध होने से होत्ती है, तथा कायं के साय एक अथमे सन्निक्पं होने प्र 
{रषे दो प्रकार की होतीदहै)। (इनदोप्रकार की असमवायिकारणत्ताओं मे दे 
कारणेकाथं सम्बन्ध वारी प्रथम मसमवायिकारणता द्रव्यमें नहीं है इस आश्तयते 
-शंकरमिश्र आगे कहते ह कि}-उक्त दो असमवायिकारणताओंमेसे भ्रयम व 
कारणता है तन्तुभोंकेखूपकोषपटके ख्पमें, भौर इष भसमवायिकरारणता का महती 
चड़ीदहै एेसा नामहै, क्योकि यह गुरुप्रतिपत्तिक टै र्यात्‌ ( परम्परा ) सम्बन्ध 
खूप गौरव से इसका ज्ञान होताहै। ( भर्थात्‌ द्रव्य मे साक्षात्‌ तादारम्य सम्ब्रन् पे 
समवायिकारणता कै रहने पर भी भसमवायिकारणता के दो समवायसे युक्त सामा 
नाधिकरण्यरूप परम्परा सम्बन्ध घटित होनेके कारण द्रव्य में प्रथम भसमवायपिता 
नहीं हो सकती । तात्पयं पह है कि घटषूप कायं का चट समवाविकारण तथा भौर 
भी द्रव्य एकस्थल पे एक समयमे समवेत नहीं होतः जिससे द्रव्यमें भी उक्त परम्परा 
-सम्बन्य से भसमवायिकारणता आ सकेगी ) । ( दूसरी कायं के साथ साक्षात्‌ सम्ब 
-वाली असमवायिक्ारणत मी द्रव्य में नहीं हो सकती इस, अभिप्राय से शंकरमिघ्र 
भागे कहते ह कि) --द्वितीय असमवायिकारणता वह्‌ होती है जसे ज्ञान तथा इच्छादि 
ख्प गुण कायं में भात्मा तयाःमन का संयोग, इस असमवायिकारणता का रष्वी( 
छोटी एेसा नाम है। क्योकि साक्षात्‌ सम्बन्ध से होने के कारणः लधुप्रतिपत्तिक 


< साक्षात्‌ सम्बन्ध के कारण छाधवसे ज्ञान होता है। (भर्थातु साक्षात्‌ समवा 













भ०२,भा० १] कमेण आआकाशलिङ्गव्वाभावः १४७ 


्रिपत्तिङत्वात्‌ । अ{काशस्य तु निष्करमणप्रवेशनादौ कमणि न समवायि- 
कारणता नाप्यसमवायिकारणता । तथा च न च कमोकाशसत्तवे छिङ्ग 
मिति ॥ २२॥ 

नतु निमित्तक्ारणमस्तु कर्मण्याकाशम्‌ , दश्यते ह्याकाशे पश्षिकाणढादौीनां 
सञ्चरणमत आह-- 


संयोगादभावः कर्मणः ॥ २३ ॥ 


6, ~. ~ 

मत्तसंयोगेन कमेकारणस्य वेगगुरत्वादेः प्रतित्न्धात्‌ कमेणोऽभावोऽ- 

दुबादो न स्वाकाशाभावात्‌ तस्य व्यापकत्वात्‌ । तस्माद्‌ाकाशान्वयोऽन्यथा- 
सद्र एव नाकाशनिमित्ततां साधयतीव्यथः ॥ २३॥। 





पम्बन्ध से होने के कारण लघु ज्ञान रहै, कपाछके खूपमें घटादि द्र्य नियत पूवं. 
इत्तिन होनेके कारण नहीं हो सक्ता, घट के सन्यवहित पूवं क्षण में कपा में कोई 
बरा द्रव्य नहीं रहता इस कारण घट में भी द्रव्य असमवायिकारण नहींहो सकता) ॥ 
{इसप्रकार प्रसंगसेदो प्रकार के असमवायिकारणोंका लक्षण वणन कर प्रस्तुत 
इन करते हृए शंकरमिश्च कटहते ह कि)--आकाश द्रव्य तो उक्त प्रकार से निष्क्रमण- 
दवेशनादि कर्मो में न समवापिक्ारण हो सकता है न असमवायिकारण, भतः सास्यमत 
नरेक्रिया आरा की सत्ता साघक नहींहो सक्ती ।॥ २२॥ 
शंका है--'आक्ाश् को क्रिया में निमित्तक्रारण ही मानेंगे, क्योकि आकाश में 
प्ी-काण्ड इत्यादिको की संचरण क्रिया दिखाई पड़ती है इस शंका के समाघानायं 
नू्रकार कहते हं-- 
पदपदाथ- संयोगात्‌ = प्रतिबेधक संयोग से, अमावः= सभाव होता है, 
कमणः = क्रिया का ॥ २३॥ | 
भावाथे-- वक्ष से गिरने वाले फलादिकों का वीच में प्रतिबंधक द्रव्य का संयोग ` 
नेसे भग्निम भूमिपतन रूप क्रियाकैन होने से प्रतिबन्धक संयोगविशेष के अभाव 
मेहीक्रियाका कारणदहैन कि आकाश, क्योंकि भाकादा व्यापक होने से धाकाश 
ल्प निमित्त कारणकेनहोनिसे कर्मह्प कायं नहीं होता एसी कारणताघ्रयोजक 
व्यतिरेक व्याप्ति नहीं हो सकती ॥ २३ ॥ 
। उपस्कार मूतद्रग्यों के संयोग से प्रवेश, पतन भादि क्रिया के कारण वेग संस्कार 
तया गुरुत्वादिकं के प्रतिवन्ध ( रुकावट }) होने के कारण प्रवेश, पतन आदिं क्रिया 
, का अभाव अर्थात उत्पत्ति नहीं होती, न कि आकाश्रूप निमित्त कारण के अभमावसे 
रा माकाश व्यापक द्रव्य है । इस कारण आकाश का भन्वय ( सम्बन्ध ) अन्यथा 
षद ही है ( अन्यया सिद्ध होने से-कारण नहीं है ) इसलिए भाकाश्च द्रव्य में निमित्त 
ह का साधक नहोंदहै यहसूत्रका थह ॥ २३॥-= :: ` ` `“. | 
। न 






श्छ वेशेषिकसूप्रो पस्कारः 


एवं साङ्कयमते दूषिते शब्दमाकाश्चे छिङ्गुपपादयिष्यन्‌ ~ 

पीठमारचयन्नाह- 
कारणगुणपूेकः कार्य॑गुणो दृष्टः । २४ ॥ 

प्रथिव्यादिलक्षणे र्य ये विन्धेषधुणा रूपादयस्ते कारणशुणपूरवं शा दृशः। 
शब्दोऽपि विशेषगुणः जातिमत्त्वे सति वाद्येकेन्द्रियमात्रपराह्यत्वात्‌ खूपादिवत्‌। 
तथा च तादशं काय नोपलभ्यते यत्र कार णगुणपूवकः शब्दः स्यादित्यथैः ॥२४ 

नलु वोणावेण॒म्रदङ्गशद्धपटदादौ कायं शब्द्‌ उपलभ्यते तथाच ततुक्रारणः 
गुणपूवकः स्यादत आह- 

कार्यौन्तराप्रादुर्मावाच्च शब्दः स्पशंवतामगुखः ॥ २१५ ॥ 


दस प्रकार सांख्यमत के खण्डन करने पर, शब्द गणको आकाशा का साघक सिद 
करने के लियि परिशिष्ट अनुमान करने के उदूदेश से भूमिका रचते हुए सूत्रकार 
कहते है , 
पदपदाथ--कारणगुणपूर्वंकः = समावायिकारण के गुणों से उस्पन्न होने वाञ्च, 
कार्यगुणः = कायं का गुण, ष्टः = देखा गया है ॥ २४ ॥ 
भावाथ-पुयिवी जल आदि कायंद्रव्यमें जो रूपादि विशेषगुण होति है, ३ 
सपने परमाणु सादि कारण के गुण रूपादिकों से उत्पन्न हुभा उनके अनुसार होते ह 
यह देखा गया है । शब्द गुण कारण गुणपूवक हो एेसा कोई कायं उपलन्धे नरह 
होता भतः वह्‌ पृथिव्यादिकं का गण नहीं हो सकत ।। २४ ॥ 
` उपस्कार- पृथिवी, ज भादि कायं द्रव्य में खूप-रस आदि जो विक्ेष गुण । 
खन्ध होते है वे अपने अपने परमाणु खूप कारणों से उत्पनन होते है, यह देखा गया है) 
शब्द भी, विश्लेष गण है, जाति का आधार होते हृए। बाह्य एक इन्द्रिय (श्रोत्र) 
से गृहीत होने के कारण, रूप गणके समान । एेसा होने से रएेसा कोई कायं उपल 
नहीं होता जिसमें कारण गरणपूर्वक शब्द गुण हो ( इस अनुमान से श्रोत्रेन्द्रिय से गृहीत 
शब्दस जाति पे अतिव्याप्षि-वारणायं जातिमत्ताखूप विश्लेषण पद, तथा चक्षु एवं ठ 
इन्द्रिय से प्राह्य संख्यादि सामान्य गुणों में उक्त दोष-वारणाथं बाह्य एक इन्द्रिय 5 
गृहीत होना एेसा विक्षेष्य पद हेतु में दिया गया है) ॥ २४॥ । 
( उत्तरसूत्र का भवतरण देते हुए शंकरमिश्च शंका करते है कि "वीणा, वेणु- 
( बांसुरी ) ्रदङ्ग, शख, तथा पटह ( नग।ड़ा ) इत्यादि रूप कायं मं शब्द 
देता है, इसख्ये वीणा भादि कारण गुग से उत्पन्न शब्द कारण गुणपूरवक हो भाग 
इस शंका का सूत्रकार समाधान देतेरहकि-- 
पदपद्‌ाथो-कार्यान्तिराप्रादुर्भावात्‌ च = वौणा-वेणु भादि अवयवि द्रव्यो र 
दूसरे शब्दरूप कार्यं के प्रगट न होने से भी, शन्दः = शब्द गण, स्पशंवतां = स्पशव 


पृथिव्यादिकं का, भगणः = गण नहीं हो सक्त) ॥ २५ ॥ 
















स०२,आ० १] शाब्दस्य गुणस्व्यवस्थापनम्‌ १४९ 


भवेदेवं यथा तन्तुकपाङा्दिषु रूपरसाययनुभूयते ततसजातोयच्न रूपरसा- 
न्तर परटघटादाबुपरभ्यते तथा वोणवेणुमृदङ्गा्चवयवेषुः यः शब्द्‌ उपर््य- 
स्तत्‌सनातोचश्चत्‌ वोणावेणुखदङ्गायवयविन्युपलभ्येत न चैवम्‌ । प्रत्युत निः- 
शब्दं वावयवे्ीणायारस्भददोनात्‌ , नोखूपैस्तु तन्तुकपाङादिभिः पटधटाद्यार- 
म्भस्यादृशनात्‌ । क्च यदि शब्दः स्पशतां विशेषगुणः स्यात्‌ तदा तत्र तार- 
तारतर-सन्द्‌-मन्दतरापद्भावो नाछुभूयित न द्येकावयव्याभ्रिता रूपादयो 
वचन्यणानुभूयन्ते तस्मान्न स्शवद्धिशोदगुणः शब्दः ॥ २५॥ 





भावा्थे--प्टादि द्रव्यो मे तन्तु भादिकों के रूपादि गुणों के उपलब्धि के समान 
बीणादिकों मे उनके अवयवो के अनुसार शब्दह्प कायंकेन होने से भी स्पर्लाश्चरय- 
भीयादिद्रव्यों का शब्द विक्षेष गुण नहीं हो सकता ।॥ २५ 1 

उपस्कार-एेसा तवर होगा यदि निस प्रकार तन्तु तथा कपा मादि द्रग्योंमें 
ज्म ल्प रस भादिगणों को अनुभव होता है, उनके समान जातिके ही रूप रस 
दि गणो की तन्तु कपाल आदि अवयवों से उत्पन्न पट, घट भादि कार्यो में उपलन्षि 
हेती है, इसी प्रकार वीणा, वेणु, मृदङ्ु आदि द्रव्यो के अवयव ( काष्ठ ) भादिकं 
र शब्द गण अनुभूत हज है 1 उसी के समान जाति का शब्दं गुण वीणा, वेणु, मृदङ्धं 
आदि अवयवि द्रव्यो प्रे उपलन्ध हो, किन्तु दसा नहीं होता, बल्कि शब्दरहित ही 
बणादिकों के अवयवो से वीणादि अवयवि द्रव्यो को उत्पत्ति देखने में भाती है, किन्तु 
ह्मरदित तन्तु तथा कपाल आदि अवयवों से परट-घट भादि भवयवि द्र्यों शी 
उतत्ति देखने में नहीं आती । ( यदि अनुद्धत शब्द वीणादिकों के भवयवों में माना 
डाय, तो दकरर्मिश्र दूसरा दोष देतेर्है ) कि-मौर यदि श्ब्दस्पर्शाश्चरय पुथिग्यादि 
व्यो का गुणविश्चेष हो तो उसमें तार (ऊचा), तारतम (अति ऊचा) तथा मन्द, मन्दतर 
इत्यादि रूपता जो शब्द मेँ अनुमत होती है वहन होगी, अर्थातु "शब्द, स्पर्शवान्‌ द्रव्यो 
का विशेष गुण नहीं है, पाक्जन होते हृए कारण गुणपूर्वंक प्रत्यश्चन होने से. 
पु के समान' इस अनुमान से शब्द पृथिव्यादि स्पशंवान्‌ द्रव्यो का गुण नहींहै यह 
घिद्ध होता है। इसमें अपाजकरूप में व्यभिचारवारणाय सत्यन्त तथा षपटसरूप में 
उक्त दोष-वारणाथं विशेष्य पद जानना व्यतिरेकी अनुमान पचित करने के लि्यि 
कंकरमिश्चने नहीं इत्यादि यहां कहां है। जिसे एक अवयवि में रहते हुए 
व्रिलक्षण अनुभव होनेसे ल्प के समान व्यतिरेकी दृष्टान्त भावा है। तार, तारतर 
दतयादि अनुभव की उक्त आपत्तिमें शंकरमिश् युक्ति देते है क्योकि एक अवयवि द्रव्यो 
म वतमान रूप रस इत्यादि गुण विचित्र रूप से अनुभूत नहीं होते ( अर्थात्‌ एक घटादि | 
द्रथा का ङ्पादिगुण विलक्षण नहीं होता । इस कारण शब्द स्पर्शश्य पृथिव्यादिकं 
4 विचेषगुण नहीं है यह सिद्ध होता है) ॥ २५॥ ` म अ 
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नन्वात्मरुणो ` मनोशुणो वा शब्दो भविष्यतीत्यत आदह- 
, प्रत्र समवायात्‌ प्रत्यक्तत्वाच नात्मगुणो न मनोगुखः ॥ २६ ॥ 

शब्दो यद्यात्मगुणः स्यात्‌ तदाऽहं युखोयते जाने इच्छा मीव्यादिवत्‌ अ 
पूय्यं अहं वाये अहं शब्दत्रानिस्यादि धौः स्यात्‌ नत्वेव मस्ति, किन्तु शद्भः 
पूय्यते वोणा वाद्यत्ते इति प्रतियन्ति खोकरिकाः । किच्छ शब्दो नात्मगुणः 
वा्येन्द्रियम्राह्यत्वात्‌ रूपादिवत्‌ अपि च शब्दो यद्यात्मयोग्यविशेषगु णः स्याद्र 
धिरेणाप्युपङभ्येत दुःखादिवत्‌ तस्मात्‌ सुष्टक्तं परत्र समवायादिति ॥ 
अमनोगुणस्वे हेतुमाद--प्रव्यक्षस्वादिति । नात्ममनसोगुण इति समासे कन्तव्ये 
यद्समासकरणं तेन तुल्यन्यायतया प्र्यक्षत्वादित्यनेनेव देतुना ईदिककाल्योरपि 
गुणत्वं शब्दस्य प्रतिषिद्धमिति सूचितम्‌ ॥ २६॥। 





च के = श्ि, 


शाब्द आत्मा भथव। मन द्वव्यका ही गण मानेगेरएेम्री शंकाके उत्तरम सूत्रकार 
कहते है-- । 

पद पदाथ- परत्र = अन्य मे, समवायात्‌ = समवेत होने स, प्रत्यक्षत्वात्‌ च = 
शौर प्रत्यक्ष होने से भी,न = नहीं है, आत्मगुणःनआत्माका गुण, न = नहीं, मनोगुणः= 
मन द्रव्यका गुण टै ।। २६॥ 

भावाथ-भात्मा से भिन्न द्रव्यो में सम्बद्ध होने से तथा बाह्य नेत्र इन्द्रिय से भ्रव्यज्न 
होने के कारण भी शब्द आत्मा तथा मन द्रव्य का विशेष गुण नहीं है ।! २६॥ 

उपस्कार- शव्द यदि आल्माद्रव्यकागुणहो तो “अहं सखीयते, इच्छति' मे सुषो 
ह, म यत्न करता हूं, मै इच्छा करता हं, इत्यादि प्रतीति के समान “अहं शब्दवान्‌, म 
शन्दवाका हं इत्यादि ज्ञान होने रुगेगा, एेसा ज्ञान नहीं होता, किन्तु शंख बजाया जाता 
है, वीणा बजायी जाती है एसा व्यवहार में प्रसिद्धहै। तथा शब्द, आत्मा का गुप 
नहीं है, बाह्य श्रोत्र इच्दरिय से प्रत्यक्ष होने के कारण रूपादिगुणों के समान' इस अनु 
मान सेभी शब्द भात्माका गुण नहीं ह यह सिद्ध होता दहै। ( इस प्रकार अनुमाने 
शन्द आत्मा का गुण नहीं है यह सिद्ध कर इसी विषयको तक से सिद्ध करते ह )- 
` कि-यदि शब्द भात्मा का प्रत्यज्न योग्य विश्षेष गुणदहोतो बधिर ( वहिरे ) कोम 
(सुखादि गणो के समान), शब्द सुनाई देगा जतः सूत्रकार ने 'परत्र समवायात्‌" अन्य मे। 
समवेत होने से यह ठीक कहा है । मन का शब्द गुण नहीं है इसमे प्रव्यक्षत्वात्‌-प्रतय 
होने से यह देतु सूत्रमें दिया दहै। इस सूत्र में “ना्ममनसोगुंणः एसा समस्त पद न 
देकर जो समास नहीं क्रिया इससे समान न्याय से प्रत्यक्ष होने से' इसी देतु से दिद 
तथा काक द्रव्य का भी शब्द गुण नहीं है यह सूचित होता है ( षर्थात्‌ शब्द, दिश 
काल तथा मन कागणनहींहै प्रत्यक्षहोने सेरूपके समान इस अनुमान से 4 
तीन द्रव्यो काशषव्द गुण नहीं है यह सिद्ध होता है॥ २६ ॥ | 
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यदृथमयं परिशेषस्तदाह- 
परिशेवाल्लिङ्धमाकाशस्य ॥ २७ ॥ 

शब्द इति शेषः । अत्रापि शब्दः क{चिद्‌ाधितो गुणल्ात्‌ रूपादि बदिंति 
सामान्यतोदृ्ाद्शद्र्यात्तिरिक्तद्रव्यसिद्धिः। गुणश्चायं बाद्यङेन्द्रियग्राह्य जातो 
यत्वात्‌ रूपादिवत्‌ , अनित्यत्वे सति विभु समवेतत्वात्‌ ज्ञानादिवत्‌ । अनित्य- 
तवव साधयिष्यते } परिशेवस्िद्धस्य द्रञ्यस्यावयवकल्पनायां प्रमाणाभावा- 
नित्यत्वं सवत्र शब्दोपटच्येरविं सत्वम्‌ ॥ २७॥ 

दद्टिङ्कप्य द्रव्यस्य द्रऽ्यत्वनिस्यत्वे अतिदेशेन साधयन्नाह- 


द्रव्यत्वनित्यस्वे वायुना व्याख्याते ।॥ २८ ॥ 


जिश्र ल्यि ठेप्ता पृथिव्यादि भाठ द्रव्यो से परिशेष ( अवरिष्ट दव्य } सूचित किया 
उसे दिखाते हुए सूुवकरार कहते है कि- 
पद्पद्‌ाथ - परिशेषात्‌ = परिशेष (अवशिष्ट) होने से, लिङ्खं = साधक है, 
अ।काशस्य = आकाश नामक द्रव्य का ।। २७॥। 
भावाथं--उक्त प्रकार से पृथिव्यादि आकाश से भिन्नद्रभ्यो का बावा होने के 
कारण शब्द आकाश नामक नवम द्रव्य का सावक है ॥ २७॥ 
उपस्कार-- सूत्र मे आकांक्षित पद का ग्रहृण करते हँ किं परिशेष से भाकाशका 
| साधक शब्द" है एेसा सूत्र मे अवरिष्ट पद देना। यर्हाभी शब्द, किसी द्रव्ये 
बाधित है, गण होने से, लूपादि गुणों के समान, इस प्रकार सानान्यतोदष्ट 
। अनुमान से पृध्वी भादि मष्ट द्रव्यो से भिन्न द्रव्य की सिद्धि होती दै । यह्‌ शब्द गण 
बाह्य ( श्रोत्ररूप ) एक इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होने के कारण, रूपादि गुणों के समान, 
(अववा) अनित्य होते इए व्यापक मे समवेत होने से, ज्ञ।न-इच्छादि गुणों के समान । 
( इन अनुमानों से शाब्द मे गरणत्व सिद्ध होता है) । (अन्तिम अनुमानमे हेतु विशेषण) 
अनित्यता को भागे सिद्ध करेगे । (सूत्र के परिशेष शब्द का अथं शेषवत्‌ अनुमान. 
है यह सूचित करते हुए शंकरमिश्च कहते है कि )--इस प्रकार परिशेष से सिद्ध 
पृविव्यादि अष्टद्रव्यभिन्न द्रव्य के लवयव माननेसे प्रमाणन होने से वहु नित्य रै, तथा 
सवत्र शब्द की उपरष्वि होने से शाब्दाश्रय जाकाश्च नामक द्रव्य विभू(व्यापक) है यह्‌ ` 
भी सिद्ध टहै।। २७॥ 
इसी गन्दलिङ्ग से सिद्ध आकरा द्रव्य की द्रव्यता, तथा अनित्यता वायु परमाणुमो 
कै दुष्टन्तद्वारा भी सिद्धि होने की सूचना सूत्र मे करते ह्- भ 
 पद्पदाथं- दरव्यत्वनित्यत्वे = द्रव्यत्वजातिमत्ता तथा नित्यता, वायुना = परमाणु 
 ह्प्वायु द्रव्य से, व्याख्याति = व्याख्या कौ गहईैहै॥२८॥ ष 
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अद्रव्यवन्वाद्यथा वायोनित्यत्वं तथाक्राशस्यापि, गुणवन्वाद्‌ यथा 
चाया द्रव्यत्व तथाकाशस्यापोत्यथः ।। २८ ॥ 
तत्‌ कि बहून्याकाशानि एकमेव वेत्यत आह-- 
तखभ्भावेन ॥ २६ ॥ 
ठ्याख्यातमिति विपरिणतेनान्वयः। भावः सत्ता सा यथैका तथाकाशप- 
'्येकमेवेत्यथेः ।। २९ ॥ । 
नन्वनुगतप्रस्ययमहिम्ना सत्ताया एकत्वं सिद्धम्‌ आकाशे कथमेकतं 
तदुदृष्टान्तेन सेरस्यतीव्यत आद- 
कः विशेषा ५ 
शाब्द लिङ्गाविशेषाद्विशेपलिगामावाच्च ॥ ३० ॥ 








भावाथे- उक्त प्रकार से अवयवमें प्रमाण न होना तथा सर्वत्र उपछन्ध होना 
जंसे आकाश द्रव्य के नित्य होनेमें तथा व्यापक होने में साधक है, उसी प्रकार|परमाणुल्प 
वायु में द्रव्याश्चिततानहोने से जपे उसमें नित्यता है एवं गुणवान्‌ होने से जंपै 
वायु परमाणु द्रव्य होनेके समान द्रव्यानाध्रित होने से तथा शन्दगुणाश्रय होने 
-आकाश्च मी नित्य तथा द्रव्यत्वजातिमान्‌ द्रव्य दै यह सिद्ध होता है।। २८ ॥ 


उपस्कार-- द्रव्याश्रित न होने से जसे वायु परमाणु नित्यदहै उसी प्रकार द्रव्याः 
शित न होने से आकाश भी ( नित्य है), एवं खूपादिगुणाश्रय होने से जिस प्रकार 
परमाणुख्प वायु जसे द्रव्य दहै उप्ती प्रकार आकाश द्रव्य भी शब्द गुणका आधार 
होनेसेद्रव्य है यह्‌ सूत्र का अथं है। २८॥ 
तो क्या वहु भाकाक्ष नेक है अथवा एक ? इस सन्देह के समाधानाथं सूत्रकार 
कहते है ्‌ 
पदपदाथ- तत्त्वं = एकतागूप तत्तव, भावेन पत्ताजाति से, (व्याख्यात है)॥।२६॥ 
भावाथ-उक्त संदेह का निवारण यह्‌ है कि आकाश द्रव्य सत्ताजाति के समानं 
एक हैन कि अनेक ।॥ २९॥ 
` उपरस्कार-अदुहसर्वे सूत्र के श्याख्याते' इस द्विवचनान्त पद का “यास्यां | 
ठेसा एकवचन मे परिणामकर (तत्वं भावेन' ईस सूत्र मे "तत्त्वं पद एकवचन होने षे. 
वय करना ( भाव ) सत्ताजाति, वह जि प्रकार एक है उसी प्रकार शाकल द्रष्य | 
भीएकही दै यह सूत्र का अर्थं है।। २९॥ । 
शंका-^सत्‌ सत्‌" इस अनुगत बुद्धि के सामथ्यं से सत्ताजाति में एकत्व सिद है तो 
एक आकाश होने से सत्ता के दृष्टान्त से इसमें एकत्व कषे होगा' इस शंकरा के समा- 


-वानाथं सूत्रकार कहते हई- 
पद्पदा्थ-शब्टलिङ्गा विशेषात्‌ = शब्दरूप भाकाश साधक हेतु की विशेषता 


न्न 
~ 







ह 
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तत्छमाकाशस्य सिद्धभित्यथंः। वैभवे सति सर्वेषां शब्दानां तदेकाश्रय- 
तयेबोपपत्तावाश्रयान्तर कल्पनायां कल्पनागौरवप्रसङ्घः । अन्यदपि यदाकाञ 
 कल्पनोयम्‌ तत्रापि शब्द एव लिङ्गम्‌ तच्चाविशिष्टम्‌ न च विशेषसाधकं भेद. 
साधकं छिङ्कान्तरमस्ति | आरमनां य्यपि ज्ञानादिकमविशिष्टमेव लिङ्क तथापि 
` व्यवस्थातो लिङ्गान्तराद्‌ात्मनानास्वसिद्धिरिति वक्ष्यते ॥ ३० ॥ 
नन्वाकाशस्य एकत्वं "तावदस्तु, वैभवात्‌ परममहनतवमप्यस्तु, शब्दासम- 
। बायिकरारणत्वात्‌ संयोगविभागावपि स्याताम्‌ एकप्रथक्त्वं कथमत आह-- 


नहोने से, विक्षेषचिद्काभावात्‌ च = भौर मेदसाधक विश्ेषदेतु केन रहनेसेमी 
( सकश्च एक है )।॥ ३०॥ 
 भावाथ-यद्यपि भाकाश के एक होने से उसमें अनेकाभ्ित सत्ताके समान 
। एकत नहीं हो सकता, किन्तु आाकरारसाधक शब्दरूपलिङ्ख मे कोई विशेषता न होने, 
तवा आकाश मे अनेक्ता का साधक विशेषदहेतुनहोनेसेभी आकाश एकटहीदहै 
यह्‌ सिद्ध होता है। ३० ॥ 
उपस्कार- (सूत्र मे आकांक्षित पद की पत्तिकर शंकरमिश्व व्याख्या करते 
है कि)}-- "तत्तवं मावेन' इससूत्र से (तत्वं दस पद की भनुवृत्ति कर सूत्र कौ 
धन्दलिङ्ख समान होने तथा मेदस्ाघक हेतु न रहनेके कारण भी भाकाशकी 
एकता सिद्ध है । अका के व्यापक होने से संपूण जगत्‌ के शब्दों की 
काश के आश्रय से ही उत्पत्ति सिद्ध हो सक्नेके कारण शब्द का एक्‌ 
 बाकाश को छोडकर दूसरा आकाश आघार मानने में गौरव दोष आ जायगा, भौर जो 
दसरा आकाश मानेगे उसमें मी शब्द ही साक हेतु होगा, जो सरवेत्र समान ही हे। 
धरोर न आकाश्च के अनेकता का साघक शब्दको छोडकर दूसरा कोद साघक रैतुहै॥ 
 जवात्माओं के साधक ज्ञान इच्छादि गुण यद्यपि सवत्र समान है, तथापि व्यवस्था (कोई 
मुरो है कोई दुःखो ) इत्यादि व्यवस्था रूप दूसरे साघक हेतु से भात्मा अनेक है यहं 
षिद्ध होता है, एमा सुखदःखज्ञाननिष्पत्त्यविशेषादंकात्म्यम्रु' ( ३ अ० २ भा० २९ सूत्र) 
र्यात्‌ सुखदुःख इत्यादि आत्मसाघक हितुओं के समान होनेसे आत्मा एक ही इख 
पूर्वपक्ष सूत्र के उत्तर में "्यउस्यातो नाना" इस सिद्धान्तसुत्र में सिद्ध करगे ॥ ३० ॥ . 
(शंकापूवंक शंकरमिश्च अग्रिम सूत्र का अवतरण देते है)-शंका टै कि काष्ठ 
एकषठ मानेगे, व्यापक होने से परममहत्‌ परमाण भी सिद्ध हो, तथा शब्द कायं का 





(बम वायिकारण होने से संयोग तथा विमाग गुण भी नाकाश में रहे, किन्तु एकं ` 
॥ से (आकान्ञ कार से पथक्‌ है इत्यादि रूप) गण कसे सिद्ध होगा,- इसके उत्तरं व 
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ूव्रकार कहते ह कि- 
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तदु विधानादेकप्रथक्त्वञ्चेति ॥ ३१॥ 
नियपिनेकप्रथक्त्वमेक्रतस्वमनुविधत्ते इव्ये कप्रथक्तवसिद्धिः । इतिराहिकपरि- 
समाप्तौ मानसभ्रव्यक्षाविपयविशेषगुणवद्‌ द्रव्यलक्षणमाह्विक्राथः । तेन प्रथिव्य- 
पजोवाय्त्राकाशानां प्रसङ्गत हेरवरारमनश्च छक्षणमप्मिन्नाहिके। तेन चतुदंश- 
गुणवतो प्रथिवो, ते च गुणा रूपरसगन्धस्परौसङ्कय।परिमाणप्रथक्लसंयोग- 
विभागपरत्वापरःवगुरुर्वद्रवत्वसस्काराः । तावन्त एव गन्धमपाोस्य स्नेहेन 
पाम्‌ । एत एव रसगन्वस्नेहगुरुत्वान्यपास्य तेजसः । गन्धर खदपरारत- 

- स्नेह द्रवस्वान्यपास्य वायोः । शब्दन सद सङ्कथादिपञ्चगुणवन्वमा काशस्य । 









पद्पदाथं-तदनुविधानात्‌ = एकत्वसंख्यानुसारी होने से, एकपूयक्त्वं प्व~एक 
पृथक्त्व गुण भी, ( दै ) इति=इस कारण ॥ ३१॥ 


भावाथ-एक्त्वादि शंका में प्रदशित गुणों के समान जहाँ एकत्व संख्या रतो 

है वहां नियमसे (अवण्यही) एकर पृथक्त्व गुण रहतादै, इस कारण आकाशे 
एक पृथक्त्व गण भीरहै। ३१॥ 
उपस्कार- नियम से एक पृथक्त्व नामक पृथक्त्व गण एकत्व संख्या को अनुस- 

रण करती है इस कारण माकाश में एक पृयक्त्व सिद्ध होता दहै । सूत्र में “इति' शब्दं 
२अ० के आह्भिक प्रथम की समानिका सूचकसूत्रकारने दिया है। इस सम्पूणं प्रथम 
आक का मानसश्रत्यक्ष के अविषय रूप-रस-गन्ध स्पर्शादि गुणों के आधार पृथिवी, 
जल, तेज, वायु आदि द्रनव्योंका लक्षण करना विषयदहै। इस कारण इस द्वितीया- 
ध्यायके प्रथम शार्ह्भिक मेंक्रमसे पृधिवी, जल, तेज, वायु तथा भाकाल्ञद्रव्यकां 
लक्षण प्रारम्भ मे करने के पश्चातु प्रसद्धुसे ईश्वररूप विशिष्ट आत्मा का लक्षण 
भी इस प्रयमाह्भिक मे कियादहै। इससे चतुदशगुण वारी पृथिवी द्रव्य है यह सिदध 
होता है । वे चतुदंशगुण है खूप, रस, गन्ध, स्पशं, संख्या, परिमाण , पृथक्त्व, संयोग, 
विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरव, द्रवत्व तथा संस्कार । इतने ही चतुदंशगण पृथिवी 
के गरुणोंमेंसे गन्ध को निकालकर उसके स्थान मेंस्नेहके साथ जरके होते है। 
भौर इन्हीं चतुदश गुणोंमे से रस, गन्ध, स्नेह तथा गृरत्व को छोड़कर रूप, स्पश, 
संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व,. अपरत्व, द्रवत्व तथा सस्करार एमे 
एकादक्चगण तेज द्रव्यके ह । तथा गन्ध, रक्त, सूप, गूरु स्नेह त॑था द्रवत को 
छोडकर स्पर्शा, संख्या, परिमाण, पुथकत्रख, संयोग, विमाग्‌, परत्व, अपरत्व त्था 
संस्कार ठेप्ेनी गृण वायु के है । शब्द, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग तथा विभाग 
ठेसे छ गण घाकाश्च द्रव्य के ह । संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग तथा विभाग एह 
पांच ही । दिन्ञा तथा काक दोनों द्रभ्यों के हैँ । परस्व, भषरत्व तथा वेगसहित ण 
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सङ्गधादिपश्चकमात्रं दिक्छाख्योः । परत्वापरतस्ववेगसहितं सङ्कयादिपव्वक 
मनसः। शङ्गयादिपन्चकं ज्ञानेच्छाप्रयतनान्वेदवरस्य ।॥ ३१॥ 


इति श्रीशाङ्करे वैशेषिकसूत्रो पस्कारे द्वितीयाध्याय- 
स्यादययसाह्निकम्‌ ॥ 








परिमाण, पृयक्छ, संयोग तथा विमागदरेसे जठ मनके गृण हैँ । नित्यज्ञान, इच्छा, 
प्रयत्न, एवं संख्या, परिमाण, पृथक्त्व संयोग तथा तिमाग एसे आठ गण ईश्वरके है । 
जान, सुव, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, श्म, अघम, भावना सस्कार, सख्या परिमाणः, 
यकव, संयोग, तथा विभाग रेते चतुर्दशगृण जीवास्माभों के ह ॥ ३१॥ ` 


इस प्रकारश्रा शंकरमिश्र कृत वंशेषिक सूत्रों की उपस्कार व्याख्याः 
द्वितीयाध्याय का प्रथम आद्भिक समाप्त है। 





द्वितीयाभ्याये हितीयाहिकम्‌ 


इदानों भूतानां लक्षणानि गन्धादोनि परोचिक्षिपुगन्धादीनां स्वाभाविकः 
-स्वमोपाधिकसवच्च ठ्यवस्थापयन्नाह- 
पष्पवद्धयोः सति सन्निकर्षं गुणान्तराप्रादुर्माबो वस्त्रे गन्धाभाव- 
लिङ्गम्‌ ॥ १ ॥ 
रूपरसगन्धस्पशो यच्च. कारणगुणप्रक्रमेणोत्पय्यन्ते तत्र स्वाभाविका: सन्तो 
छक्षणतासुपयन्ति नान्यथा, न हि समीरण उपलभ्यमानं सौरभं शिलातले 
उपङभ्यमानं शत्यं जले उपरुभ्यमानमौष्ण्यं बा छक्षणं भवति तदेतदाह 
( द्वितीयाघ्याय द्वितीयाह्भिक ) 
साम्प्रत पृथिवी आदि भूतद्रव्योंके गन्ध, रस्र आदि प्रदर्शित लक्षणों के यद्र 
लक्षण युक्त हैया नहीं इस प्रकार परीक्षाकरने की इच्छा रते हुए गन्धादि गृण 
किन द्रव्यो म स्वाभाविक तथा किनि द्रभ्यों में उपाधि प्राप्त ( गौण) ह इख 
व्यवस्था को दिखाते हुए सूत्रकार कहते ह-- 
पद्पदाथं - पष्पवस्त्रयोः = पुष्प तथा वस्त्र का, सति = रहते, सन्निकर्षं = 
संयोग सम्बन्ध, गुणान्तराप्रादुभविः = कारण गुण से उसत्ति न होना, वस्त्रे = वस्त्र 
मे, गन्वामावर्लिङ्गं = गन्ध के अभाव का साघक्रटै। १॥ 
भावा्थ-चम्पा आदि सुगन्धित पुष्प तथा वस्त्र का संयोग होने पर वस्त्र पर 
अपने तन्तुखूप कारण के गन्धरूपगुण से वस्त्र मे गन्धरूप कार्यंकान घाना सिद्ध करता 
है कि वस्त्रमें जो सुगन्ध उपलन्ध होता है वह वस्त्र का स्वाभाविक गण नहीं षै, 
किन्तु सुगन्धित पुष्पके संयोगसे आनेके कारण भोपाधिक (गौण ) है ओर पुष्प्प 
` पुधिवी का स्वभाव-सिद्धरहै।॥ १॥ 
उपस्कार--लूप, रस गन्ध तथा स्पशं नामक विशेष गुणही कारण गृणके क्रम | 
-से घवयवि द्रव्यो मँ उन्न होते ह, इसी कारण उन द्रव्यो में स्वामाविक होतेहृए वे. 
लक्षण होते हैँ न्यथा स्वाभाविक नहीं हतत, क्योकि वायु मेँ उपल्न्ध होने वाला 
-सुगन्छ पाषाण में ग्रहीत होनेवारी शीतता, जक मे अनुभूयमान उष्णता उनका लक्षण | 
नहीं होता इसी अभिभ्राय से सूत्रकार प्पुष्पवस्त्रयोः' एेसा सूत्रमें कहते हँ 1 जिस कारण 
सुवणं चम्पकनाम के सुगन्वि पुष्प के संनिहित वस्त्र मे अनृमूत होनेवाी सुवणं चम्पक | 
पुष्प की सुगन्वि वस्व की नहीं है (यदि “वर्धि के अमाव में धूम के भभव, 
-के समान कारण के छभावमें कायं का अमाव साधकहोताहै एसा देशने में भाता । 
है अतः प्रस्तुत मे केतक ( केवडे ) पष्प के गन्ध का सभाव भी वस्त्र के गन्धं के. 
अभाव में साक लिङ्ख हो जायगा, एवं च केतकीपुष्प के गन्ध से ही वस्त्र मे भी । 
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पप्पवब्लयोरिति । न हि कनककेतकोङ्घसुम सन्निकृष्टे वाससि कनक्केतको- 
सारभनुपढभ्यमानं वाक्षवः। न हि बासक्चः कारणगुणप्रक्रमेण तदुस्पन्नप्‌ + 
ङिन्तहिं ! कनककेतकोसन्निधानादौपाधिकं, न दहि वसे गन्धाभावे केतकी. 
गन्धाभावो लिङ्गम्‌ । क्रि लिङ्कमत उक्तं रुणान्तराश्ादुभोव इति । गुणान्त- 
रात्‌ कारणगुणात्‌ अभ्रादुभावोऽनुत्पत्तिः यदि हि उखे यो गन्ध उपङभ्यते स 
। तस्व स्वाभाविकः स्यात्तदा तदतयवेष तन्तुषु केतकोसन्निकषोत्‌ पूव तत्र वदे 
। चापटभ्येत न चैवमित्यथेः। तथाच चिबादाध्यासितो गन्धो न बस्रपतमवेतः 
तद्‌वय्गुणाजन्यवि शेषगणतस्वात्‌ शोतोष्णस्पशौदिवत्‌ । १॥ 
स्वाभाविकं गन्धं प्रथिव्या डक्षणमाह- 
व्यवस्थितः प्रृथिव्यां गन्धः ॥ २॥ 
उसी जाति का सुगश्व उत्पन्न होगा तो वह वस्त्र कास्वाभाविकगुण क्योन होगा 
ठेस शंका पूर्वपक्षी करे तो उसके उत्तरमें शंकरमिश्च कहते है कि )- वह्‌ गन्व 
व्र के कारणन-गुण के क्रम से उत्पनन नहीं है । शंका-तो कंसा दहै? 
उत्तर-सुवणं केतकी पुष्पके सन्निहित होने से वस्त्र में वहु गुण. मोपाधिक 
(पष्य के सम्बन्धसे आया गौण है) क्योँक्रि वस्त्रके गन्ध के जमाव में केतकीपुष्प के 
गन्ध का अमाव साघक नहीं है । ( अर्यात्‌ वस्त्रके गन्ध न होने में केतकीपुष्प के 
गन्ध का अभाव यदि लिङ्कहो तवतो उक्त पुष्प तथा वस्व गन्धों के कायकारण 
भाव की शंका होगी यह उत्तर का तात्पर्यं है।) (यदि वस्त्र मँ गन्ध न होने में 
केतकी गन्ध का भभाव लिङ्क नहींहैतोक्याहै? इस प्रश्न के उत्तरमें शंकरमिश्च 
बरे कटूते ह कि }- इसी कारण सूत्र में शुणान्तराप्रादुर्मावः' एसा कहा है ( जिसका 
ध्वं ठपा शंकरमिश्र करते ह) कारण गुण रूप गणान्तर ( दूसरे गुण ) से प्रादुर्भाव 
(उत्न्न न होना) यदि वस््रमे जो सुगन्ध अनुभूत होता है वहु उसका स्वमावसिद्धः 
एण हो तो उसके तन्तुरूप अवयवो में केतकौपुष्प के सन्निहित होने के पूर्वकाल मेः 
। तन्तुहूप अवयव तथा वस्त्र मे भी सुगन्धि उपलरग्ध होने लगेगी, किन्तु एेसा नहीं है । 
तया च विवादविषयक् गन्ध गुण, वस्त्र मेँ सम्बद्ध नहींषहै, वस्त्र के अक्यवोंके गुणोंसे 
उत्पन्न न हुये स्शिष गुण होने से शीतोष्ण स्पशं के समान ( इस अनुमानसे ग्व 
वस्त्र का स्वामाविक गृण नहींहै यह सिद्ध होताहि) इस भनुमान में वस्त्रङ्प मेः 
` व्यभिचार-वारणाथं अजन्य तक विशेषण तथा कर्मजन्य संयोग मे उक्त दोष-वारणाथंः 
। विक्षेष्य पद दियादहै।। १॥ | 
` स्वाभाविक गन्ध गुण पृथिवी का लक्षण है यह सूत्रकार कहते है- 
ः पद्‌पदाथं--तयवस्थित = समानजातीय तथा असमानजातीय से ठ्यानव्ृत्त, पुथि- = 











भावा्थ-दम्यरूप से समान जातीय जकर, तेज भादिकं से तथा भमान नः 
~ अ 


व्या = पृथिवीद्रव्य मे, गन्धनगन्ध गृण है ।॥ २॥ : अन 
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प्रथिव्यां उ्यवस्थितोऽयोगान्ययो गाभ्यां परिच्छिन्नः समानासमानजाती- 
यव्यावत्तेकतया गन्धो लक्षणमित्यथैः । भवति हि प्रथिवो गन्धव्येव, 
पृथिव्येव गन्धवतीति, तदेवं समानज्ञातीयेभ्यो जखाद्यटभ्योऽसमानजातीयेः 
भ्यो गुणादिपन्चभ्यो व्याव्त्तेकः स्वाभाविकः प्रथिव्यां गन्ध इत्ति उ्यव- 
स्थितम्‌ ॥ २॥ ॥ 
गन्धस्य स्वाभाविकस्वव्यवस्थापनप्रकारमुष्णतायां तेजोलक्षणेऽप्यति- 
दिशन्नाह- 
एतेनोष्णता व्याख्याता ॥ २ ॥ 
अवादिलक्षणे शैत्यादावप्ययमतिदेशो द्रष्टव्यः ॥ ३ ॥ 
तेजोलक्षणं परोक्षते- 
जातीय गृण, कमं आदि पदार्थो से व्यावृत्ति (मेद) करने वाखा गन्धरूप गुण पृचिवी 
का लक्षण होने से गन्ध पृथिवी का स्वाभाविक गण दहै यह सिद्ध होता दहै। २॥ 
उपस्कार-पृथिषी द्रव्य में गन्ध के मसम्बन्ध, तथा जलादिकों मे सम्बन्ध दोनों 
से व्यावृत्त तथा द्रव्यर्पसे समानजातीय जलादिकों से तथा गृणादि खूप असमान. 
जातीय पदार्थोसे मेद-साघक होने के कारण व्यवस्थित गन्ध गुण पृथिवी का लक्षण 
है 1 क्योकि पृथिवी गन्धाश्चरय होती हीहै, तथा पृथिवी ही गन्धाश्रय है । (यहाँ गन्ववत्ती 
ही है इस कथन से पृथिवी मे जदि मेदसाघक अनुमन में भागासिद्धिदोषन होगा, 
तथा पृथिवी है इस वचन से व्यभिचार दोषका वारण जानना) ॥ 
तो इस प्रकार द्रव्यत्वल्पसे समान जाति के जक, तेज भादि भाट द्रव्य तथा 
असमानजातीय गुण-कर्मादि पांचपदार्थोसे मेद सिद्ध करने वाला स्वाभाविक गृण 
पृथिवी मे है यह सिद्धहोतादहै।॥ २॥ 
गन्वगुण को स्वाभाविकता-सिद्धिका उक्त प्रकार तेज द्रव्य के उष्णताख्प. 
स्वाभाविक लक्षण में मी अग्रिम सूत्र में अतिदेश द्वारा (समान प्रकार द्वारा) करते है- 
पद षदाथ-एतन= इस ( गन्धरूप पुथिवी-लक्षण ) से, उष्णता = तेज द्रव्यकी 
उष्णता, व्याख्याता की ग्याख्या को गई ।॥ ३॥ 
` भावाथ- “उष्णता, पृथिवी पे समवेत नहीं है, उसके अवयवो के गगोंसे उत्पन्न. 
न हुये गृणविशेष होने से, स्वाभाविक द्रव्यत्व के समान न जल मे समवेत है, गन्ध | 
कै समान, इस अनुमान से बाध होने के कारण पृचिवी तथा जल मे उपलब्ध होने 
वाली उष्णता भौपाधिक, तथा तेज मे स्वाभाविक है यहु सिद्ध होता है एेसा सूत । 
अभिप्रायदहै।॥ ३॥ । 
उपर्क्रार--आगे कहे जाने वाङ शीतता आदि : जलादि-लक्षणों मेँ मी पृथिवी 
-गुण के गन्ध के स्वाभाविकता के समान इस सूत्रमें कहे हुए उष्णतारूप स्वाभाविक 
गृण के लक्षण का अतिदेश ( समान प्रकार की सूचना ) जाननी चाहिये ॥ ३॥ 
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तेजस उष्णता ॥ ४॥ 
स्वाभाविक्युष्णता तेजोखक्षणसित्यथेः। रूपमपि छयक्तभास्वरयुपल- 
 क्यते॥ ४॥ 
अपां लक्षणं परोक्षते- 
द्मप्सु शीतता 1 ५॥ 
स्वाभाविको शोतना अपां लक्षणमित्यर्थः । तथाच श्िरातलश्रोखण्डादौ 
। तापिव्याप्तिरित्ति भावः। शोततया रूपरसावप्युक्तलक्चणो स्नेहं सांसिद्धिकद्र- 
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तेज द्रव्य के लक्षण की परीक्षा करतेर्है- 

पद्पद्‌ाथं- तेजसि = तेजमें, उष्णता = उष्णता गण ( स्वानाविकदहै)।॥४॥ 

भावाथ- स्वाभाविक उष्ण स्पशं गुण तेजद्रेव्य कास्वााविक रगुण है ॥४।। 

उपस्कार- स्वभावसिद्ध उष्णस्पशं गुण तेजनामक द्रव्य का इतर षदार्यासे 
भेदसिद्धि करनेके कारण लक्षणदहै यहसूत्राथंदहै। इससे परघ्रकाशक (भास्वर) 
गुक्ल्प स्वाभाविक विज्ञेष गुण भी लक्षण है यह भो सूचित होता है॥ ४॥ 

जक के लक्षण की सूव्रकार परीक्षा करते है-- 

प्द्‌पद्‌ाथ--अप्मु = जरू में, शीतता = शीतस्पकशंगुणाघारता, स्वाभाविक ज का 
चक्षणरहै। ५॥ 

भावाथ स्वाभाविक शीतस्पक्ञं की आारता पृथिवी में समवेत नहीं है, उसके 
वेयव-गुणों से उन्न न होने के कारण, स्वाभाविक द्रव्यत्व के समान तथातेजमें 
समवेत भी नहीं र, गन्ध के समान, इन अनुमानों से बाघ होने के कारण पृथिवी आदि 
व्यो मे उपलब्ध होने वाली शीतता ओपाधिक तथा जलमें स्वाभाविक है एसी 
सूत्रकार ने जल द्रव्य की इस सूत्रमें परीक्षा दिखाईहै। ९॥ 


उपस्कार- स्वभावसिद्ध शीतस्पश्शंवत्ता जल का लक्षण दहै! भतः रसा होने खे 
धिक्ञातल तथा चन्दन आदि पृथिवीम जल के सम्बन्व से शौर्य होने के कारण भति- 
व्याहिदोषनहोगा। इस शीतस्पशं गुणसे अप्रकाराक् शुक्ल रूप, तथा मधुररस 
` जिनक्ञा जल-लक्षण मे स्वरूप कहागयादहैये दोनों, तथा स्नेह एवं स्वाभाविक 
द्रव्यत्व भी जर के स्वाभाविक गुणन होने से लक्षण है यह सुचित होत्ताः है। शंका- 
` पृचिवी-लक्षण को परीक्षा के पडचात्‌ क्रमप्राप्त जल के लक्षण की परीक्षा के अनन्तर 
तेज द्रव्यके लक्षण की परीक्षा करना उचित रहते तेज लक्षण को परीक्षा के पश्चात्‌ 
जल के लक्षण कौ परीक्षा करनेसे क्रमके भग करने का दोष सूत्रकारने वयो किया? 
उत्तर~-तेज का उष्ण स्पशं पुथिवी तया जर के स्पशं को अभिमत कर देते ह। 
"(अर्थात्‌ दवादेते हं) यह सूचित करनेके लिय पृथिवी तथा जल्के लक्षणोंकी 
रक्ञाके मघ्यमेतेजके ललण की परीक्षा सूत्रकारने की है, अतः, अथवा सूत्रम 
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वत्वच्चोपटक्षयत्ति । ननु उदेशलक्षणक्रमभङ्कः कुच इति चेन्न तेजःस्पशस्य 
प्रथिवोजटस्परायोरभिभावकत्वसूचनाय तयोमंभ्ये तेजःपरोक्षाया उक्तत्वात्‌, 
वायुपरोश्चासूचनाथं वां क्रमलक्घनप्‌ । तथा चापाकजावुष्णाशोतस्पर्शो वायोः 
स्वाभाविकः सन्‌ कश्चणसिव्युन्नेयमित्ति तात्पय्यम्‌ ॥ ५] 
तदेवं कारणगुणपूवकाः स्पश्चे वतां विशेषगुणाः गन्धादयः प्रथिञ्यादोनां 
ठक्षणानीव्युक्तम्‌ । इदानीं क्रमप्राप्रं काठलक्षणप्रकरणसारभमाण आह्‌- 
अपरस्मिन्नपरं युगपत्‌ चिरं चिगप्रमिति काललिङ्घानि ॥ & ॥ 
इतिकारो ज्ञानभ्रकारपरः प्रव्येकमभिसम्बध्यते, तथाचापरमितिः 
प्रत्ययो युगपदितिप्रस्ययः चिरमितिभ्रत्ययः क्षिप्रमितिग्रत्ययः काल- 
न की हुई मी व।यु-लक्षण के परीक्षा की सुचना करनेके चयि क्रममगसूत्र मेदहै।. 
( यहां पर अयवा सुत्रणेतथा चद्धिकादिकोंमें क्रपसे पुधिवी तथा जलका सपश 
“ तेज कं उध्णस्पशं का अभिभावक ( दवाने वाला) हैइस ल्ि द्वितीय कल्पकाः 
शंकरमिश्र ने अनूप्तरण क्या है। स्पर्शाश्रयतालूप समान धमते स्मरण होनिक 
कारण वायु-परोक्षा भी जाननी चाहिये । इसय्यि सूत्रकारने क्रममग किया 
हे यह शकरमिश्च के द्वितीय कल्प का अभिप्राय है) । ( मतः शंकरभिश्र कहते ह हि 
एसा सूत्रकार का क्रमभमंगमें तात्पयं होनेके कारण )--अपाकज तथा अनुष्णा 
शोत स्पर्श वायु द्रव्य का स्वाभाकिकि गुणदहोने सेवायुका लक्षणहि यह जानना. 
च] हिये यह तात्पयं है ॥ ५॥ 
तस्मात्‌ इस प्रकार कारण-गरुणों से उत्पन्न होने वाले स्पर्शश्य पृथिवी मादि 
द्रव्यो के गन्धरूप इत्यादिविशषगरुण पृथिग्यादि द्रभ्योंके लक्षण है यह पूर्वग्रंय मे कट्‌ 
गया है । सात्रत आकाश-लक्षण कै पश्चातु उद्‌ एयक्रम के अनुसार काक द्रव्य का लक्षण 
प्रारम्भ करते हुये सूत्रकार कहते हँ मध्य मं मन्य ( पृयिवी रादि लक्षणकी परीक्षादि). 
वणेन केवल बलवान्‌ जिज्ञासा को निदरृत्तिके ल्यि कियाग्याहै)। | 
पद्पदाथं-भपरस्मिन्‌ = पास, तथा कनिष्ठ मे, अपर=अपर 8, युगपत्‌-एक ¦ 
कलमे है, चिरं=विलम्बसे है, क्षिप्र = शीघ्र है, इतिन्ये संपूण ज्ञान, काललिङ्गानि= 
क कें साघक हं ।॥ ६॥ | 
भावार्थ- समीपस्य पदाथं मे तथा कनिष्ठ अवस्था वाले मनृष्यों मे यह्‌ अपर दहै 
एवं दुर के पदाथं मे एवं ज्येष्ठ अवस्था वलि में यह परदहै। इक्ज्ञानसे इसी रकार 
यह्‌ एक काल में हभ, यह विक्म्बरसे हुभा, यह शीघ्र हुभा, यह संपूर्णं ज्ञान का 
नामक द्र्य के साघक लिङ्ख हं।॥ &॥ 
उपस्कार-~--सूत्र के न्त में इति शब्द ज्ञानों के भरकारों का बोधक है । एसा होने 
से यह (अपर) समीप है यह (पर) दुर है तथा यह ज्ञान ( अपर ) कनिष्ठ है, यह परः 
वयेष्ठ है, ग्रह ज्ञान एक काल में उसन्न हभ, यह विलम्ब से हा, यह्‌ शीः 
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टिङ्गानीत्यथः। अपरस्मिन्नपरमित्यनेन परस्मिन्‌ परमिव्यपि द्रष्टव्यम्‌ तेना- 
यमथः बहुतरतपनपरिस्पन्ढान्तरितज्न्सनि स्थविरे युवानम्रधिं त्वा परत्- 
मुखय्ते तच परत्वमसमवायिक्तारणसायवेक्षम्‌ । न च रूपाद्यततमवायिकारणं 
व्यभिचारात्‌ त्रयार्णां गन्धादीनां वायां परत्त्रातुस्पादक चात्‌ । सशस्याघ्यु 
प्णादिसेदेन यिन्नस्य प्रत्येकं ठ्यभिचारात्‌ । न चावच्द्न्निपरिमाणं तथा तस्य 
वरिजातीयानारम्भकत्वात्‌ , त्पनपरिस्पन्दानाञ्च उ्यधिकरणत्वात्‌ । तदव- 
च्छन्तद्रव्यसंयोग एवासमवायिकारणे परिशिष्यते तच्च द्रव्यं पिण्डमात्त- 





= 








कये कक [व 1 त 


संपूर्ण ज्ञान काल द्व्य के साधकलिङ्ख ह । य्ह सूत्र में *अपरस्मिन्नपरं अपर पदाथ 
रेञपर टै, इस कथन से "परस्मिन्‌ पर" पर पदार्थं मे पर है अर्थात्‌ दूर तथा ज्येष्ठ है 
यह ज्ञान भी लेना चाहिये । इसते यह अथं आता है कि भविक सू्ं-क्रिया से अन्तरित . 
( अन्तरदाले ) जन्मवाले वृद्ध पुरुष मे तरुण पुरुष को अवधि मानकर काछिक 
प्र गण उत्पन्न होतारहै, ओर परत्वगुणरूप भाव कायं होनेन्से अस्तमवायि- 
कारण की अपेन्ना रखता है ] इस परत्वाघार दूरस्थ पदाथ अथवा ज्येष्ठ पूरुष शरीर मे. 
वतमान हूपादि गण व्यभिचार होने से उसके भसमवायि नहीं हो सकते । क्योंकि गन्ध, 
स्य, तवा रसयेतीन गुण बायुमेन होने से यह वायु दूर है, यह समीपहै इत्यादि बुद्धि 
शो उत्पन्न नहीं कर सकते एवं स्पशंगुण भी जो उष्ण, शीत तथा अनुष्णाशीत इष. 
प्रदे भिन्न टै प्रत्येकमें व्यभिचार होने से परत्वादि गुणों को उत्ति नहीं कर सकता 
| अर्यात्‌ दूरस्थपरत्ववान्‌ जलादिकं में शीत आदि एक-एक ही स्पशं रहने से प्रत्येक 
इदादिकों से उत्पन्न परत्वादि गुणों में प्रत्येक का व्यभिचार दोष आ जायगा तथा 
एकज स्पशं के उत्पत्तिके समय में अपरत्व के उत्पन्न होने की भपत्तिके कारणः 
सं के विलक्षण होने सरे परत्वादिगुणों में मी विलक्षणता मा जायगी यह दोष. 
भौ जान लेना) | (आगे शकरमिश्च कहते है कि )-इस परस्वादि गण में 
दयत्ताविशिष्ट परिणाम गुण भी कारण नहींहो सकता, क्योकि वह्‌ विजातीय कार्यो 
को उत्पन्न ही नहीं करता, सूयंक्रिया सूयं में वतमान होने से परत्वादिकों के आश्चयों 
पनहोने के कारण वहु व्यधिकरण ( भिन्न आधारमें)है। तो ( परत्वादि गुणों 
ज्ञा शसवाधिकारणक्या होगा ? इस प्रए्न के उत्तरम शंकरमिश्र कहते है ) कि पर 
| छादि युक्त द्रव्य क्रा संयोग ही परत्वादि गृणोस्पत्ति में कारण है यह्‌ परिशष से सिद्ध 
होता है, ओर वह द्रव्य परत्वादिकोंके भाश्रय पदाथ तथा शरीर आदि एवं सूय 
दोनों मे संयुक्त व्यापक ही होगा ( भर्थात्‌ परस्वाघार शरीरादि तथा सूयं दोनोंमें 
गक ङी व्यापक द्रव्य का संयोग ही परसवादि ज्ञानरूप काय मे मसमवायिकारण 
















। । १ १ वे 


ह )। ( आकाश वह व्यापक द्रव्य नहीं हो सक्ता ईस आश्य से बाणे शंकरमि्ः क 
कत ६ फि )-- (व्यापक होने के कारण) भाक्ाश्च दव्य को दोनां में सयुक्त (परत्वा- 
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ण्डोभयसंयुक्तं वियु स्यात्‌ । आकाशस्य तत्‌स्वासाज्यकल्पने कचिद्पि भेव. 
भिघातात्‌ सवं भेरीषु शब्दोत्पत्तिप्रसङ्कः । तथाच काटस्येव मान्तंण्डक्रियो- 
पनायकः । आत्मनश्च द्रत्यान्तरधर्मषु द्रव्यान्तरावच्छेद्‌ाय स्वप्रस्यासत्तयः 
तिरिक्तसन्निकषोपेक्षत्वात्‌ अन्यथा वाराणसोस्थेन महारजनारुणिम्ना पाटसि- 
पुत्रेऽपि स्फटिकमणेरारुण्यप्रसङ्गात्‌ । कालस्य तु ततेस्वभावतयेव = 
यमदोषः । काडेनापि रागसंक्रमः कथं नेति चेत्‌ नियतक्रियो पनायकव्वेनेद 
तस्सिद्धः । एवं स्थविरमवधि छत्वा यूनि अपरत्वोत्पत्तिर्निरूपणोया । युगप- 
दिति । युगपञ्नायन्ते युगपत्ति्ठन्ति युगपत्‌ छवेन्ति इ्यादिभ्रस्ययानान्वः 
एकस्मिन्‌ कारे एकस्यां सृखीगतो एकस्मिन्‌ सूयेगत्यवच्छिननकाडठे इव्यथः । 
नचाप्राप्रा एव सुखोगत्तयो विशोषणतामन्ुमजन्ति न च स्वरूपश्रस्यासन्ना 
से शब्द उलनन होते ही संसारके समी नगाड़ों में शब्द ( आवाज ) होने की भापत्ति| 
मा जायगो । ( भर्थात्‌ परत्वाघ।र तथा सूयं दोनों में संथुक्त द्रव्य अपने संयोगी तवा, 
समान काल कै जितने द्रव्य हैँ उन्म परत्व को उत्पन्न करता दै, ईस कारण परत्वादि 
गुण के समान संपूर्णं मेरी ( नगाडों) में सर्वत्र शब्द उत्पन्न होने लगेगा । इस कारभं 
कालके स्वभाववाका माकाश द्रव्य नहींहो सकता) । ( भतः शंकरमिश्र अनि 
"कहते है कि)-एेसा होने से सूयंसे संयृक्त कारका परल्वाश्रय शरीरादि पदाधङ््‌ 
साय संयोग परत्वादि गण खूप कायं की उत्पत्ति मे अस्मवापिकारण है, अतः व्यप 
काल द्रव्य ही सूयं की क्रियाको परत्वाश्चरयश्ञरीरादि पदार्थोेले जाता ह । जीव अघ्रा 
-उपापक द्रव्य होने प्रर भी दूसरे द्रव्यो के धर्मो मे अन्य द्रव्य के सम्बन्ध करने के चि 
अपने सान्निध्य से भिन्न दूसरे उपाधिरूप पदाथं के सन्तिकषं को अपेक्षा मी करता 
है । नहींतो वाराणसी में वर्तमान महारजन ( जपापुष्गदि रक्त द्रव्य ) कौ अड 
णिमा (कारी) से पटना नगरमे वतंमान स्फटिक मणिमें रक्तिमा ( लाल रग) 
-्राह्य होने का दोष जायगा । गौर काल द्रव्य तो अपने संयोग के आधार 
तथा समान काल के जितने पदाथं ह उनमें वतंमान परत्वादि कायं के अषमवापि- 
कारण काल-पिण्ड-प्षयोगाघार रूप स्वभाव होने से पूरवंप्रदशित दोष स्वेत्र शब्दोत्पत्ति 
रूप नहीं हो सकता, वयोंकि आकाश में एेपा स्वभाव नहींदहै। शंका- व्यापक काल 
को लेकर राग-संक्रमण (काशी के जपापृष्पादिकोंकी क्रिया से पटने के स्फटि 
मणिम रक्तगुण का ज्ञान होना) यह दोष क्योन होगा । उत्तर-कार की निया 
मितक्रियाकाही ( उपनायक ) अन्यत्र ले जाने वाला स्वभावदहै अतः यहु दोष 
नहीं हो सकता । प्रदश्शित परत्व गुण की उत्पत्ति के समान वृद्ध पुरुष को अवधि मान 
कर तङ्ण पुरुष में भपरत्व गुण कौ उत्पत्ति का निखूपण करना चाहिये । युगपः 
{ एक काल में ) उन्पन्न होते है, एक कालम वेठे है, एक कालम करते हँ ईत्याति 
ज्ञानो का भी एक ही समयमे एक सूयं की गति में अर्थात्‌ एक सूर्य॑ की गति. से भुर 
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ताः, तस्मादेतादशविशिष्टभ्रस्य यान्यथानुपपच्या विशेषणप्रापकं यदु द्रभ्यं 
स कालः ॥ ६ ॥ 

ननु सिध्यतु काटः, स तु नित्यो द्रव्यं वेति न प्रमाणसतत जह 

द्रग्यत्वनित्यतवे वायुना व्याख्यति ॥ ७॥ 

यथा वागुपरमाणोगुणवन्त्वाद्‌ द्रग्यत्वम्‌ अद्रव्यत्वाच्च नित्यत्व तथा काठ- 

घ्यपोत्यथः ।॥ ७ | 
थापि सन्तु वहवः काटा इत्यत आद-- 
तचखम्भावेन ॥ ८ ॥ 


ठ्याखूयातमिति विपरिणतेनान्वयः। चिरादिप्रस्ययानां कालज्ङ्गि।नां सबेश्र- 
विशेषादनेकत्वेऽप्यात्मनामिव विशेषलिङ्गाभावात्‌ सत्तावदेकत्वं कारष्येत्यथः | 


कलमेंेसा अथै । (यदि "इदानीं" इस समय इत्यादि ज्ञान सूयं कीक्रियासेही 
हो षक्तादहैतो काल द्रव्य को कल्पना क्योंकी जाय ठेसा कहो तो शंकरमिश्च कहते 
है कि }--विना प्राप्त हुये सूयं कौ गति क्रियाविशेषण नहींहो सकती, भौर न वहु 
घल्प से "इदानीं घट" इत्यादि प्रतोति से घटादि पदार्थो में संन्निहितदहै, इस कारण 
पुगपञ्जायन्ते' इव्यादि पि्ेष ज्ञानो के असंभव होने के कारण सूयंक्रियारूप विश्ले- 
एण को पहुंचाने वाल। जो द्रव्य है वही काल है यह सिद्ध होता है। & ॥ 

शंका--काल उक्त प्रकारसे सिद्धो, किन्तु वहु नित्य भथवा द्रव्य है इसमे क्या 
प्रपाण ? इष शंका के समाधान में सूत्रकार कहते है-- 

पद्पदाथ-्रव्यत्वनित्यत्वे = द्रव्यता तथा नित्यता दोनो, वायुना = परमाणु 
व्य वायु से; व्याख्याते = कही गई है । 

भावा्थ-जिस कार परमाणु रूप वायुरूप गुणवान्‌ होने से द्रव्य तथा द्रव्याना- 
धार होने से नित्यटै. उसी प्रकार कालद्रव्य भी गुणाधार होने से द्रव्य एवं द्रन्य 
मे आधितन होने से नित्य दै ।। ७॥ 

उपस्कार- जिस प्रकार परमाणु खूप वायु गुणाश्रय होने से द्व्यत्वजातिमान्‌ है 
ओर द्रव्य में नाशित द्रव्य होने से नित्य है, उसी प्रकार करालद्रश्य मी गुणाधार होने 
| बे द्रग्य तथा अवयव द्रव्य के आधित न होने से नित्य भी है यहु सूत्र का अथं है।७॥ 
तथापि काल में अनेक क्यो नहीं मने जाय । इस प्रष्नके उत्तर मे सूत्रकार 
कहते है- 
 पदपदाथ-तक्वं = एकता, भावेन = सत्ता से, ( व्याख्यात है ) ॥ ८ ॥ 
भावाथ-पत्ताजाति के समान कालद्रव्य मी एकदहै।॥ 5॥ 
खपस्कार-इस सूत्र मे ७ सूत्र के श्याख्याते" हस द्विवचनान्त पद को "तत्वं 





५4 
उ एकवचन के नुसार "व्याख्यातं एसा एकवचन में परिणाम कर सत्ताजाति वहः 5 


1 1,, 4: 


९६४ वैशेषिकसूत्र पस्कारः ध । 


नन्वेवं श्षणलवमुदूत्तयामदिवसाहोरा्पक्चमासत्वयनसंबत्सरादिभेदेन भूयांघः 
काखास्तत्‌ कथमेक इति चेन्न भेद्‌मानभ्य उपाधिनिबन्धनत्व।त्‌ । यथा एकं 
एव स्फटिकमणिजवातापिञ्ञादुपाध्युपरागेण भिन्न इव भासते तथेक एव कालः 
सूयस्पन्दाद्यवच्छेदसेदेन तत्तका्यौविच्छेद्‌भेदेन च भिन्न इव भासते इत्यभ्युप- 
गमात्‌ । तथा च कारोषपाध्यव्यापकः कालोपाधिः, स्वाघेयक्ताद्‌ाचित्कामावा- 
प्रतियोग्यनाधारः काटो बा क्षणः प्रतिश्नणं कस्यचिदःत्पत्तेः कस्यचिद्धिनाशदेत- 
द्ध्यवसेयम्‌ । क्षणद्रयच् टव इत्याद्यागमग्रसिढम्‌ । नलु सथाप्यतोताना गततवते- 
मानमेष्ेन काठत्रयमग्तु श्रूयते हि “व्रेकाल्यमुपावर्तते” त्रेकाल्यासि द्धिः" इत्या. 
दीति चेन्न | वमस्तुत्तस्रागभावतस्रध्वंसावच्छेदेन वरेकाल्यतव्यवहारात्‌ येन दि 
वस्तुन यः. कारटोऽवच्छिद्यते स तस्य वत्तमानः, यत्‌प्रागभावेन यः काटोऽर. 











कालद्रव्य को एकता व्याख्या की गई है एेसा अन्वय करना 1 विलम्ब से उत्पन्न हषा, । 
एक का मेँ उत्पन्न हुआ इत्यादि प्रदशित काल-साधक् ज्ञानों के सर्वत्र समानदहोनेषे 
भात्मा के व्यवस्था क समान अनेकता में साधक विशेष लद्धं नदहोनेके कारण भी | 
सत्ताजाति के समान एक ही काल दै । यहसूत्रकाअथंदै। शद्धा--कालद्रध्य एक 
मानने से क्षण, रव, मुहूत, याम, दिन, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर 
इत्यादि पूवं व्याख्या किये मेद से अनेक कालों का कटुना असंगत हो जायगा । उत्तर- 
उक्त कालद्रव्य की भेद-प्रतीति ओपाचिक होनेसे भ्रम दै यह सिद्ध होता । जिस भ्रकार 
एक ही स्फटिकमणि जपापृष्प, तापिजद्रव्य आदि उपाधियोंके समीप होने पर रक्त, 
नीर आदि स्वरूप से एक होने पर भी सिन्न-मिन्न प्रतीत होत्तारै, इसी प्रकार एक, 
ही काल द्रव्य भी सूयं क्रियादि सिन्न-भिन्न उपाधियों के सम्बन्ध से सिन्न-भिन्न प्रतीत 
होता है एेसा मानते है एसा होने से भपने से भिन्नकाल की उपाधि मेँ न रहने 
वाले कालोपाचि को अथवा अपनेमें वतमान कदाचित्‌ होनेवाले ध्वंस तथा प्रागमाव- 
रूप अभाव के प्रतियोग के अनाधार कालकोक्षण कहते है, क्योकि प्रतिक्षण मं 
किसी की उत्पत्ति तथा किसीकानाक्होताहै। (अर्थात्‌ किसी भी क्षणमें ध्वंस 
तथा प्रागभाव के प्रतियोगी की आधारता नहीं होती) । इस कारण यह क्षण का 
लक्षण हो सकता है । ८ इसी कारण मुक्तावली में मी क्रियाजन्य-विभाग-प्रागभावयुक्ते 
क्रिय) हीको प्रथमक्षण कहाटहै।) (जागे शंकरमिश्च कहते टहैंकि}-पेसे दो क्षण 
को “छव एसी शास््रकारोंनेसंज्ञाकीदहै। शका-तथापि मूत, भविष्य तथा वतमान 
इस भेद से तीन प्रकारके काल हो सकेगे, क्थोक्रि 'व्रैकाल्यमुपावतते' तीन ष. के 
परिवर्तन हा करते ह, श्रैकात्यासिद्धिः' "त्रिकाल कौ भसिदि ह इत्यादि सूत्रोंमे 
वरिक।ल-विषय से वणित है । उक्तर--प्रदाथं -तथा उसके प्रागभाव भौर -ष्वंस के 
सम्बन्ध से भूत-मत्िष्यादि त्रिकाल का व्यवहार होता है, जिख पाथं से .जो ध 


९ 
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च्छिद्यते स तस्य भविष्यत्‌कालः यतूपभ्रागभावेन यलध्वंसेन यः काडोऽ- 
बच्छि्यते स॒ तस्यातोतकारः दथाचावच्छेदकत्रिस्वाधोनः काडत्रित्वञ्य- 
वहारः ॥ ८॥ 

इदानों सषत्पित्तिमत्तां काटः कारणमिव्याह-- 

नित्येषु मावादनित्येषु भावात्कारणे कालाख्येति ॥ & ॥ 

इतिशब्दो देतो इति हेतोः कारणे सर्वोदत्तिमत्‌कारणे का इत्याख्या । 
इुमाई नित्येष्वभावादनित्येषु भावादिति । निव्येषु जाक्ाश।दिषु युगपडजात 
चिर जातः क्षिप्रं जातः इदानों जाततः दिवा जातः रात्रौ जात इत्यादिभ्रस्यय- 
स्यासावात्‌ , अनित्येषु च चटपटादिषु योगपद्यादिप्रव्ययानां भावात्‌ अन्वय ` 





मम्दद्ध होता है वह्‌ उसका वत्तमान काल तथा जिस पदार्थं के प्रागभाव से जो सम्बद्ध 
होता दै वहु भविष्यकाल, जो जिक् पदार्थं के घ्वंस् से सम्बद्ध होता है वहु उसका 
मृतकाल होतादहै, एषा होने से व्यावतंक विशेषण के त्रित्व के अधीन भूत भविष्य 
दवा वर्तमान एेसा चरिकाल का व्यवहार होता दहै। ८ ॥ 
इपर समय संपूणं उत्पन्न होने वलि पदार्थों काकालही कारण है यहसूत्र्मे 
कहते 
पद्पदा्थ--निदयेषु = नित्य पदार्थो पे, अभावात्‌ = न होने से, कारणे = उत्प- 

्तिवाले संपूर्ण कार्यो के कारण में, कारच्या~-कल संज्ञा है, इति = इस 

कारण ॥ ९॥ 
/ भावार्थ- नित्य पदार्थो में एक समय उत्पन्न हुआ, विलम्ब से उत्पन्न हुआ 
| इत्यादि प्रतीत्तियों के नहोनेसे, तथा अनित्य पदार्थो उक्तज्ञानोंके होनेसेभी 
| भरं उत्पन्न होने वाते जगत्‌ कायं के कारण का काल पसा नामदहै।॥ ९॥ 
उपस्कार सूव्रके दति शब्द का शथं हैहेतु, इस कारण से संपूर्णं जगत्‌ के 
| उन्न होने वाते कार्यो के कारण की काल यह आख्या-संज्ञा है । इसमे सूत्रकार हैतु 

दते ह कि "निव्येष्वभावादनित्येषु भावात्‌" इति । आकाशादि निव्यपदार्थो में एक समय 
। में उद्पन्न हभ, विलम्ब से उत्पन्न हुभा, शीघ्र उत्पन्न हमा, इस समय उत्पन्न हुमा, 
| दिनम उत्मन्न हमा, रात्रि मे उत्पन्न हभ! इत्यादि प्रतीति न होने से तभा अनित्य घट- 
॥ प्ट भादि पदार्थो मे एक समय में उत्पन्न हु इत्यादि प्रतीतियों के होने से, अन्वय 
| तवा व्यतिरेक से कार ही सम्पूर्णं उत्पन्न होने वाके पदार्थो का निमित्त कारणकाङ 
| हैयह सिद्ध होता है (यहां पर, योगपद्यादि, इस उपस्कार के आदि पद से आज होगा 
| कर होगा, इत्यादि प्रतीति केनी चाहिये । अर्थात्‌ "युगपज्ज।तः इत्यादि प्रत्यय का उस 
|| श्यं की उत्पत्ति के आश्रय होने से काल ही विषय है, कथो कि “जौ कायं की उत्पत्ति ` र 
|| केषाघारसरूपसे व्यवहार का विषय होता है वह उसके उत्पत्ति का कारण होता है ` 
ह नियम है, कारण यह कि-जो जिसकी उत्पत्ति का होता है वह उसका कारण होता 
= 
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१६९ वेशेषिकसूत्रोपस्कारः 
1 
व्यतिरेकाभ्यां कारणं कार इत्यथेः। न केवलं यौगपद्यादिश्रस्ययव रात काटस्व | 
सर्वात्पत्तिमन्निमित्तकारणत्वम्‌ अपि तु पुष्पफलादोनां हमन्तिकवासन्तिकप्रा- 
बृषेण्यादिसंज्ञावखादप्येतदध्यवसेयम्‌ ॥ ९॥ | 
कारलिङ्गकर णं सम।प्य इदानीं दिग्लिङ्गप्रकरणमारभसाण जाह- 


इत इदमिति यतस्तर्दिश्यं लिङ्गम्‌ ।॥ १० ॥ 
दिश इदं दियं दिगनुमापकम्‌ । इतोऽल्पतर संयुक्छसंयो गाश्रयादिदं बहुतर 


संयुक्तसंयोगाधिकरणं परम्‌ इतश्च संयुक्तसंयोगमभूयस्त्वाधिकरणादिद्‌ संयुक्त 
संयोगाल्पोयस्स्वाधिकरणमपरमिति नियतदिग्देशयोः समानकालयोः पिण्डयो- 





है-एेसा व्यापि है यह तात्पयं है) । (भागे शंकर मिश्र कहते है कि})- केवल प्रद्शित्त 
"युगपत्‌ उत्पन्न हुमा" इत्यादि प्रतीत्तियों की सामथ्यंसरे ही काल न।मक द्रव्य सम्पूणं 
कायं मात्र की उत्पत्ति काकारण है यह नहीं किन्तु पुष्प, फल इत्यादिको के यह्‌ पृष 
तथा फल हेमन्त ऋतु के ह, यह वसन्तऋतु के यह वर्षाऋतु के इत्यादि संज्ञाके वलै 
भी काल सम्पूणं कार्यों की उत्पत्ति में निमित कारण हि यह निश्चित होतादै। ९॥ 
ईस प्रकार काल-साघक प्रकरण समाप्त कर साम्प्रत दिक्षा द्रग्य-साघक प्रकरण 
भारम्भ करते हुए सूत्रकार कहते है- 
पद पद्‌ाथ--इतः = इससे, इदं = यह (पर है-दूरदहै) इत्ति=इस प्रकार, 
"यतः = जिस द्रव्य से, ( प्रतौति होती दहै), तत्‌ = वह, दिश्यं = दिशासाघक, लिङ्गं = 
लद्धं (हेतु) है। १०॥ 
भावाथं--ईइस अत्यन्त अल्प संयुक्त संयोगाश्रय द्रव्य से यहु अति भविक संयुक्त 
संयोगाश्रय द्रव्य (पर) दूरदहै, भौर इस अधिक संयुक्त संयोगाश्रय ( दूरस्थ ) पदान्ते. 
यह्‌ न्यून संयुक्त संयोगाश्रय द्र्य धपर (समीप) है, इस प्रकारका ज्ञान एक दही दिशा. 
तथा समय वाङ पदार्थो में होता है वह दिशानामक द्रव्य है। १०॥ | 
उपस्कार--'दिश। का यह दिश्य इस व्यत्पत्तिसे दिशा द्रव्य की अनुमानसे. 
सिद्धि कराने वाला लिङ्खरे्ता सूतव्रके 'दिश्यं लिङ्क" इस वाक्य काञयदहै। इस. 
अति न्यून संयुक्त संयोग संबन्ध के आघार द्रग्य से यह्‌ अति अधिक संयुक्त संयोग 
सम्बन्ध का भाधार द्रव्य प्रर ( दूर) दहै, तथा इस संयुक्त संयोग सम्बन्ध भधिकताके | 
साश्रय द्रव्यो से यहु संगक्त संयोग सम्बन्ध की भति न्यूनता का माधार्‌ व्रव्य 
छपर ( समीप) हि एेसा विशिष्ट ज्ञान नियत ( एक ) ही दिशा में स्थित तथा समान, 
कालके दो पदार्थो मे जिस द्रव्य से होतादहै वह दिला नामकद्रव्य है यहसूत्रका, 
शयं है । ( भर्थात्‌ इससे यह दुर है, इससे यह समीप है इस भ्रकार दंशिकरपत्व तथा 
्षपरत्व का ज्ञान जिससे होता है वही दिक्षा द्रव्य का अनुमापक लद्धं ( देतु) + 
काल के समान दंदिक परत्व तथा अपरत्व रूप कायं के जसमवायि कारण दिक्ातया 
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यंतो द्रभ्याद्भवति सा दिगित्यथः । न हि तादृशं द्रव्यमन्तरेण भूयसां 
संयुक्तसंयोगानामल्पःयसां वा पिण्डयोरुपनायकमन्यद्स्ति न . च तदुप- 
नयमन्तरेण तत्तद्विशिष्टबुद्धिः न च तामन्तरेण परस्वापरस्वयो रुस्पत्तिः न च 
तदुस्यत्ति विन तद्विशिष्टप्रत्ययन्यवहारो । न च कार एव संयोगोपनायकोऽस्तु 
ह द्रव्यान्तरेणेत्ति वाच्यम्‌ काल्य नियत्तक्रियो पनायक्स्वेनेव सिद्धः । अनियत- 
परध मापनायकत्वकल्पनायान्तु कारमीर ङ्ुकम पड्करागं काणाट काभिनोकुचकलडं 
्युपनयेत। आ काशात्मनोरपि तथा परधर्मोपसंक्रामकत्वे स एव प्रपङ्खः। 

दिशस्तु नियतपरधर्मोपसंक्रामकतयव सिद्धत्वान्नातिप्रसङ्खगः । एवञ्च 
न्ियोपनायकात्‌ कालात्‌ संयोगो पनायिका दिक्‌ प्रथगेव । छ्च्चास्भात्‌ पूव- 


हि भल अस्मादुत्तरमिदम्‌ अस्माद क्षिणपूवमिदम्‌ अस्मादक्षिणपश्चिममिदम्‌ 


प्दाधके संयोगके आधारटहोने से दिशा सिद्ध होतीदहै। यह शंकरमिश्न का आश्रय 
है।) (आगे उपस्कारमें कहते हँ कि)- एसे दिशा द्रव्य के विना अति भिक भयवा 
छतिन्युन संयुक्त संयोग सम्बन्धो का पदार्थो मेले जाने वाला दूसरा कोई नहींहै 
उन सम्बन्धो केलि जाए विना उन दूर तथा समीपके पदार्योमें दुर दहै, समीप 
2--देमा विशिष्ट ज्ञान नहीं हो सकता, ओर उसके विना परत्व तथा अपरत्व गुणों को 
सत्त्ति नहींहो सकतो, ओर उनकी उत्पत्ति के विना परत्व तथा अप्रत्ब-विश्शिष्टः 
द्यो का जान अथवा यह पर (दूर ) है यह अपर (समीप) है रेखा सवं जनसावा- 
रण अयवहार भी नहीं हो सकता । शंका--ग्यापक काल द्रव्य ही उक्त संयोग सम्बन्धो 
को पदायों मे ठेजायगा, दिष्ठा नामक उसके चयि दूसरा द्रव्य मानने की क्या आवश्य 
क्ता है । उत्तर--नियत क्रियाहीको डे जने वाला द्रव्य काक होता है यदि भनि 
प्त षमंकामी काल को पहुंचाने वाला माना जाय तो (अर्थात्‌ का क्रिया विशेषः 
हो पहंचाता है, दिशा संयोग विशेष को पहुंचाती है एेसा नियम न मनेंतो) कश्मीर 
देभ की स्तवियों वें वक्षःस्थल के केशर की रक्तिमा (लाली ) कणदिश् की स्त्रियों के 
्ठःस्थक को रक्त वण करदेगी। इस प्रकार आकाश तथा आत्माको भी द्सरे के 
र्मा को पहुचाने वाला माना जाय तो यही दोष अवेगा । 
। दिल्ाद्रव्य कीतो संयोग विशेष रूप घमके अन्यन्नले जानेस ही सिद्धि होने के 
कारण उक्तदोष न आवेगा । (एवंच) एसा होनेसे क्रिया के न्य मँ पहुचाने वाले 
काल द्रव्य से संयोग को पहुचाने वाली दिशा पृथक्‌ ही द्रव्य है यह सिद्ध दै। जरः 
















यह्‌ उत्तर इससे यह दक्षिण तथा पूवंके मध्यमे दहै, इससे यह पदाथ दक्षिण तथाः 


| इषम ह्‌ वमे है, इससे यह दक्षिण की ओर दहै, इससे यह पश्चिमम है, इससे. 


 पृििमके मध्यमे है, इससे यह पचिम तथा उत्तर के मध्य में दहै' इससेयह्‌ 
पदाथ उत्तर भौर पूर्व के मघ्ये है यह्‌ इसके अघोभाग में ध, इससे यह 2 | 


> 






९६८ वैशेषिकसूत्र पस्कारः 4 
अस्मातपश्चिमोौत्तरमिदम्‌ अस्मादुन्तरपूवभिदम्‌ अस्मादधस्वादिदम्‌ अस्माटुपरि 
छटादिदम्‌ इप्येते प्रस्यया इत इदमितोत्यनेन सङ्ग्रहोताः एतेषां प्रत्ययानां निमि. 
त्तान्तरासस्भवात्‌ । किञ्च नियतो पाध्युन्नायकः कालः आनयतोपाध्युन्नायिन्ना 
दिक्‌ | मवति हि यदपेक्षया यो वत्तमानः स तदपेक्षया वर्तमान एव, दिशुपाधौ 
तु नेवं नियमः यं प्रति या प्राची 'तं प्रत्येव कद्‌ चित्तस्याः प्रतो चीन्ध।त्‌ । एवमुदौ- 
च्यादिष्वपि वाच्यम । यदपेक्षया सूर्य्योदयाचलसन्निहिता या दिक सा तद्पे- 
क्षया प्रतोची । सन्निधानन्तु सूयंसंगयुक्ते संयोगाल्पोयस्स्वं ते च सृय्यंसंयोगा 
अल्पीयांसो भूयांसो वा दिगुपनेयाः । एवं प्राच्यभिुखपुरुषवामग्रदेशाव्रच्छिन्ना 
दिगुदौचो, तादशपुरुषदक्चिणभागावेच्छिन्ना दिक्‌ दक्षिणा । वामत्वदक्षिणत्व 
त शरीरारवयवचव्ृत्तिजातिविशेषो । गुरुत्वासमवायिक।रणक्रक्रियाजन्यसंयोगा- 
श्रयो दिक्‌ अधः । अदृष्टबदात्मसंयो गजन्याग्निक्रि याजन्यसंयो गश्रयो दिगृष्व । 





है, क्योकि इन प्रत्ययो का मी दिशाद्रव्य को छोडकर दसरा निमित्त कारण नहींहो 
सकता । ओर का नियमित उपाधि को पहुंचातादहै शौर दिशा अनियमित उपािं 
को पहुचातीदहै। (यहमभी दोनोंमें विलक्षणतादहै ) अर्थात्‌ पुरुष कामेदन होने 
सेभेदकान होना ही है नियत्तता, देसी उपाधि का आश्रय काका -च्छेदक होत 
है, भौर पुरुष कौ भेदन होने पर भी मेद होता है षनियतता, वह दिशा के अवच्छेदक 
मेहीहोतीहै । ( भागे शंकररमिश्र कहते हैँ कि इसी विलक्षणता के कारण्‌ ) अवात्‌ 
नियत उपाधि का पहुचाना वाका काल द्रव्य है, मौर दिशा अनियत उपाधि का 
पहुचाने वालो दहै, दसी कारण जिप्त मनुष्य की अपेक्न।से जो वतमान होता है वह्‌ 
वतंमान ही काल होता है, किन्तु दिशाकी उपाधि में यह नियम नहीं है, क्योकि जिष 
श्राणी के चयि जो पूवं दिला है वह दिशा उसी प्राणी के लियि पशिचिमभीहो जाती 
है । एेसा ही उत्तर आदि दिक्षागों मे भी जानता चाहिये । जिस पुरुष को अपेक्षा 
( अवधि ) से सूयं के उदय होने के उदयाचल पवत के समीप जो दिशा होती है वहु 
श्राची ( पूवं ) दिक्ला तथा जिस पुरुष की अपेक्षासे सूयं के स्त होने के मस्ताचल 
पवंत के समीप जो दिका होती है वहु उसकी अपेक्षा से प्रतीची (पश्चिम) दिशा होती, 
हि 1 यहां पर उदयाचल तथा भस्ताचर पव॑त का संनिधानश्ञब्द का अथं हँ सुयंसे संयुक्त 
मँ संयोग की अतिन्यूनता, भौर वह सूयं के भतिन्धून, अथवा भति अधिक संयोग दि, 
क्रव्य से जाने जाते है । इसी प्रकार पूर्वामिमुख परुषके वाममागकेदेंश से युक्त. 
दिक्षा उत्तर, एवं रेषे ही परुष के दक्षिण भाग से युक्त दिशा दक्षिण ~ है। 
यहां वामता तथा दक्षिणता शरीर के मवयवों ( हस्तपादादि ) में वतमान दो जाति 
विशेष है । गुरुत्व रूप भसमवायिकारण से उत्पन्न होने वालो पवन क्रिया से उत्सन्न 
संयोग की ्ाश्रय दिक्लाकानाम है अघोदेश । भदृष्ट्वान्‌ आत्मा कै संयोग से उत्पल 
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। खन्रन्राग्नियमनिऋतवरुणवायुसोमेश्ाननागन्रह्माधिष्ठानो एलक्षिता दश दिश 
इति ग्यपदेशान्तरं प्राच्यादिञ्यपदेशात्‌ 1 १० ॥ 
दिशो द्रज्यत्वं निव्यत्वच्चं वायुपरमाणुबदित्याह-- 
द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ।॥ ११॥ 
गुणवत्त्वादू द्रयत्वम्‌ अनाध्रितत्वाचच निस्यस्वमित्यथः ।। ११ ॥ 
एकत्वमति दिशन्नाह- 
तचवम्भावेन ॥ १२ ॥ 


 दिगलिङ्गाविशेषाद्धिश्तेषटिङ्गामावाच्च सत्ताक्रदेकत्वं तदतुबिधानादेक- 
प्रथक्त्वम्‌ | १२॥ 
ननु यद्येकेव दिक्‌ कथं तर्हिं दृश दिश इति प्रतीतिज्यवहारावित्यत जाह-- 
© ^~ शोषे 
कायं विशपेण नानात्वम्‌ ॥ १३ ॥ 


मग्न क्रिया से उत्पन्न संयोगकी आधार दिलाका नाम ऊध्वं दिला । देखा होने 

बरही इन्र, अग्नि, यम, नंत, वरण, वायु, सोम, ईशान, नाग, ब्रह्मा, इनके भाश्नय 

 उम्वन्धहोनेसे सुचित दस रन्द्र आदि नामसे प्रसिद्ध भी दिला है रेखा भी शास्त्रोक्त 

दरा व्यवहार प्राची आदि दिलाओोंके व्यवहारसे प्रसिद्धदहै।। ११॥ 

। दिक्षामें द्रव्यस्व तथा नित्यत्व वायु परमाणु के समान दै यह सूत्रकार कहते ह- 

पद्पदाथं द्रव्यत्व नित्यस्वे = दिशा से द्रव्यत्व तथा नित्यता, वायुना = पर- 

/ माणुषूप वायु से, व्याख्याते कही गई हैँ) ११॥ 

 भावाथ--वायुपरमाणु के गुणवान्‌ होनिसे द्रव्य होने तथा आश्रय रहित | 

| हनि से नि्य होने के समान दिश्चा भमी गुणावार होनेसे द्रव्य दहै तथा भाघार रहित | 

हने से नित्य यह्‌ सिद्धदहै। | 
उपस्कार-गुणाश्रय होने से दिशा में द्रव्यत्व, तथा ्षाश्रय रहित होने के कारण 

| त्यत्र है यह सूत्राथं है ॥ ११॥ 

| एकत्र संख्या गुण का दिशा मे अतिदेश ( च्ष्टन्त से सूचना ) करते हए सूत्रकार 

है- 

पद्पदाथ- तत्त्वं -एकता प तत्व दिका मे, मावेन= सत्ता से (व्याख्यात है) ।१२। 

भावाथ- सत्ता जाति के दिशाद्रव्य के साधक प्राची भादि व्यवहार खूप 




















(1 नेय 


ह्री है य्ह सिद्ध होता है ।। १२॥ < 

हका-यदिदिश्चा नामक द्रव्य एकहीरहै तो दश दिलाहै ठेसा ज्ञान तथा. ४ 
|| च्यहार क्यों होता दै-- “अ 
। प्द्पदाथ- कायं विशेषेण कायं के मेद से, नानात्वं = अनेकता 8 ॥ १३॥ 






१७० वेशेषिकसूत्रोपस्कारः 


काय्य विशेषः काय्यसेदस्तेन नानास्वोपचार इत्यर्थः ॥। १३ ॥ । 
तमेव कायसमेदं ददायन्नाह- 
श्रादित्यसंयोगाद्‌ भ॒तपूर्ांद्धविष्यतो भताच प्राची ॥ १४ ॥ 

प्राक्‌ अस्यां सवित्ता अच्छतोति प्राची, तथाच यस्यां दिशि पेरुप्रदक्षिणक्रमेण 
श्रमत आदित्यस्य प्रथमं संयोगो भूतपूर्वा भविष्यन्‌ वा भवन्‌ वा सादिक 
प्राची । अच्र पुरुषाभिसन्धिमेद माश्रित्य काठत्रयोपवणेनम्‌ , भवति हि कस्यचि 
स्पूवद्यः प्रातरस्यां दिशि आदित्यसंयोगः प्रथमं वृत्त इतीयं प्राचोति प्राचोव्यव- 
हारः कस्य चिद्परेद्यरस्याम्‌ , आदित्यस्ंयोगः प्रथमं भावीस्यभिपन्धाय प्राचो 
व्यवहारः, कस्यचिदिदानोम्‌ अस्याम्‌ आादिव्यसंयोगो भव्रन्नस्तोत्यभिसन्याय्‌ , 
प्राचोञ्यवहारः । भूतादिति आदिकमेणि क्तप्रस्ययः तेनामिसन्धेरनियमात्‌ 
यद्ाप्यादित्यसंयोगो नास्ति रात्र मध्याह्वादौ तत्रापि प्राचीव्यवहारानुगमः 
सिदुध्यतोति भावः ॥ १४॥ 

दिगन्तरव्यवहारेऽपी ममेव प्रकारमतिदिशन्नाह- 

तथा दक्तिणा प्रतीची उदीची ॥ १५॥ 


भावा्थं-- वस्तुतः दिशा का व्यवहार सर्वत्र समानहोनेके कारण वह एकही 
है । किन्तु उसके कायं केभेद से वह अनेक होती है अर्थात्‌ जौपाधिक दिशामें मेद ` 
प्रतीत होता है किन्तु वहु वस्तुतः एकहीदहै। १३॥ 
उपस्कार- सूत्र मे कायविशेष शब्द का अथंकार्योका भेदै भर्थात्‌ उपाष्र 
भेदै इसमे दिशामें प्राची आदि दशदिशः अनेकता व्यवहार गौण है यह्‌ 
काअथंदहै।॥ १३॥ 
उसी कायं -मेद को सूत्रकार कहते ह- 
पद्‌ पदाथे-- आ दित्यसंयोगात्‌ = सूयं के संयोग से, भृतपूर्वात्‌=जो पूवकाल मे 
हभ हो, भविष्यतः = जो भागे होने वाला है, भूतात्‌ च=भौरजो पूवं मेहो गया 
हो, भ्राची वह प्राची नामक दिक्ला ( कहती ) रै ॥ १४ ॥ 
भावाथ- भूत, भविष्यतथा वर्तमानमें सूयके संयोग को लेकर यह प्राची 
दिका है टसा ज्ञान होता है। एवं सूय संयोग रूप उपाधि के कारण होने से यह्‌ प्राची- 
र्वा दिश्चा € एेसा ज्ञान तथा व्यवहार होते है अतः उसमे भनेकता वास्तविक | 
नहीं है यह्‌ सिद्ध होता हं । १४॥ 
अन्य दिशाओं के ज्ञान तथा व्यवहार में भी इसी प्रकार भतिदेश ( 1 
सु्कार वणन करते ह- 4 
पद्पदाथ- तया = वसे ही भौपाधिकर नाम हं, दक्षिणानदक्षिण दिशा, 
प्रतीची = परिचम, उदी ची=उत्तर ॥ १५॥ 4 
भावा्थं--दक्षिण आदि दिक्षाभों में वतंमान पवंतादिकों के संयोगोंको लेकः 

















~ 
। म०र्‌आ०२ | शब्द्परोक्षा १७१ 


। तद्वदेव दक्षिणदिग्वर्तिनगादिना सहादिव्यसंयोगाद्‌ भूतपूव्रीद्धबिष्यतो 
भूवाद्रा दक्षिणाञ्यवहारः । एवं प्रत्तीच्युदोच्योरपि व्यवहारः उन्नेयः । वामत्व- 
दक्षिणत निरुक्ते एव ॥ १५ ॥ 

रिगन्तराखत्यवहारेऽपोममेव प्रकारमतिदिशन्नाद-- 

एतेन दिगन्तराक्लानि व्याख्यातानि ॥ १६ ॥ 

प्राचीदक्षिणयोर्दिशोलेक्षणसाङ्यण दृक्षिणपूौ दिगिति व्यवहारः । एवं 
॑ पश्चि मोत्तरा उत्तरपूरवद्यह्यम्‌ । एते चादित्यसंयोा येन विभुना 
पव्येणोपनीयन्ते सा दिगिति कणादरहस्ये च्यु सादितं विस्तरतः ।। १६॥ 





इ्षिन प्ररिविम तथ। उत्तर दिशा का व्यवहार होने से यह्‌ तीन दिशाभोंका ज्ञान 
हवा अ्यवहार भो ओपाधिक है यह सिद्ध होता है।। १५॥ 

उपस्कार-उसी प्रकार दक्षिण दिशामें वर्तमान पर्वेतादिकों के साथ सूयं के. 
संयोगरे जो पहिरेहो गयाहो, भविष्यमेंहोने वाखा हो या वतमान हो, उसे 
चकर दक्षिण दिशा का व्यवहार होतादहै। इसी प्रकार प्रतीची ( पर्चिम ), उदीची 
[ उत्तर ) इन दो दिश्चाओं का व्यवहार जानना । वामता तथा दक्षिणता क्या है 
इनक्न पूवंमे निरूपण कर ही चके दै । ( सूयं संयुक्त किसी मूतद्रव्य के सन्निहित 
दिधाकानाम दहै दक्षिण दिशा । इससे सुमेर पवंत का व्यवघान होना रूप उपाधि 
भौ दक्षिण दिशाकी दहै यह सूचित होता है। तथा स्ताच्‌ पवत के समीप होना 
पश्चिम दिशा का, एवं सुमेरु पर्वत के समीप होना भी उत्तर दिश्चा की उपाधि है यहु 
डान केना चाहिये ) ।॥ १५ ॥ 

मुख्य चार पूर्वादि दिशाओं के मध्यमे वतमान विदिश्षाभोंके व्यवहारमें मी सूत्र 
कार इसी प्रकार के शतिदेश को सूचित करते ह कि- 

पदपदाथं-- एतेन = इन मुख्य चार दिशाभों कै वर्णेन से, दिगन्तराकानि = 
छनके मध्यवत्ति विदिशलाभों की, व्याख्यातानि = व्याख्या की गई ।॥ १६॥ 
 भावा्थ-मृख्य पूवं, पश्चिम आदि चार दिशा्ों के पूवसनोक्त वर्णेन से 
दक्षिणपूर्वा आदि पूर्वादि मुख्य दिशाओं के मध्यवत्ति चार विदिश्चाओों का वर्णेन 
जानना चाहिय ।॥ १६ ॥ । 

उपस्कार पूवं तथा दक्षिण देसी दो दिशाओं के पूर्वोक्त लक्षणों के साक्यं 
। ` होने) से यह दक्षिण-पृव दिक्षा है रेसा व्यवहार होतादहै। इसी प्रकार दक्षिण 
तया पदिवम दिकशषाभों के लक्षण के सांक्यंसे, दक्षिण-पदिचमा, तथा पश्चिम भौर 
उत्तर दिशाके लक्षणों के सांकयं से परदिचमोत्तरा दिक्चा इत्यादि व्यवहार जान करना 








१७२ ` वेरोषिक्रसूघ्रोपर्कारः 





चतुणो भूतानां खूपादोनि लक्षणानि कारणगु णपूर्कत्तया ताक्तिकानि 
अन्यथा त्वौपाधिक्रानीति उ्यत्रम्थितं पूवमेव । विशोषगुणञचल्यविमुषिद्ग 
च्वोक्तम्‌ । इदानोसाकाशस्य लिङ्गं शाब्दः परोक्षणोयः । सन्ति चान्न तान्त्रिकाणां 
विप्रतिपत्तयः । केचिच्छब्दं द्रञयमाचक्षुते, केचिद्‌ गुणम्‌ , युभस्वे सल्यप्यके 
निव्यमाहुः अपरे सवनित्यम्‌ । अन्ये तु शड्देऽपि सूफोटाख्यं शब्डान्तरमाहः। 
तदत्र परोक्षामारममाणः परीक्चाप्रथमाङ्गं संशयमेव ता व्रह्लश्चणतः कारणतश्च 
-उ्यवस्थापयन्नाह-- | 


सामान्यप्रत्यक्तादिगोपाप्रस्य्ताद्विशेषस्परतेथ संशयः ॥ १७ ॥ 
सामान्यप्रत्यक्षादिति । सामान्यवतो घर्मिणः प्रव्यक्ात्‌ प्रदणात्‌ मुन्डी. 


= 


पात्‌ । विशेषाप्रयक्षादिति } विक्षेषध्य परस्परज्यावत्तकस्य धर्मस्य वचकोटय 





पुथ्वी, जक मादि चार भृत द्रव्यों के रूपादि लक्षण कारण गुणक क्रम से उल्ल 
ही वास्तविक होते है, भन्यथा ओौपाधिक होते है, यह पूर्वग्रन्थे ही सिद्ध कर बक 
ह । तथा विक्ञेष गुण शन्य रहित काल तया दिशाल्प्र व्यापक द्रव्योंका भी साड 
लिङ्ग दिखा चुके है । साम्प्रत पूर्वोक्त आकाश साधक शब्दलिङ्ख जो कहागया है उपङ़ी | 
परीक्षा करना है । क्योकि इस विषय में शास्त्रकारों की अनेक विप्रतिपत्ति (विरुद्धमत) 
है । कारण यहु कि सांख्यमठावलम्वियों ने शब्द को द्रव्य माना दहै, मीभांसकों तवा 
-नयायिकों ने इसे गुण माना है, उसमें मीमांसक शब्द को नित्य तथा नेयायिक अनित 
मानते है। भौर वेयाकरणों ने छनित्य शब्दम भी स्फोटनाम के दूसरा श्लन्द माना 
है । इस कारण शब्दकी परोक्षाको भारम्भ करते हुए परीक्षा के प्रयम्‌ अंग स्य 
काही लक्षण तथा कारण द्वारां स्वरूप सिद्ध करनेके ल्ियि सूध्ररूार कहते रहं । 










पद्पदाथं--सामान्यप्रत्यक्षात्‌ = समान धमं के प्रत्य से, विज्ेषाप्रत्याक्षात्‌ 
विशेषधमें कै प्रत्यक्ष न होने से, विशेषस्मृतेः च = ओर विशेष घ्मंके कारणसेभी 
-संशयः = संश्यात्मक ज्ञान होता है।॥ १७॥ । 
भावाथं-- वृक्ष तथा पुरुष दोनों में समान ऊंचाई रूप ध्मंमात्र का क्रिसी ऊवे 
पदाथं मे प्रत्यक्ष होने पर जव कि उन दोनों के हस्त-पाद तथा शाखा-कोटरा 
( खोश्रला ) इन दोनों के मेदक धर्मोकादुरतादि दोषके कारण प्रत्यक्षन दहो किन्तु 
दोनों का स्मरण होता हो तो “यह बृक्ष है शषथवापुरुष एेा ज्ञान होता है उसे “संशय 
कहते ह । १७ ॥ 8 
उपस्कार- सूत्रोक्तं “सामान्यप्रव्यक्नात्‌" इस पद का अथं है साघारण धमं 
धार्मिक द्रव्य के प्रत्यक्च अर्थात्‌ ग्रहण से, क्योकि मध्यवतिं आश्चयाथंक मतुप. प्रत्यय 
-लोप हमा है । (तथाविशेषा प्रत्यक्षात्‌" इस सु्ोक्त पद का बर्थ दै- परस्पर मेदकूणै 
वाले वक्रकरोटरादि (2 खोलकत) इत्यादि तथा शिर-दस्तपाद इत्यादि विशेष धमे के 


कै 9 
+ क 
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 शिर^पाण्यादेशचाप्रत्यक्षाद्म्रहणात्‌ । विशेषस्ृतेः विशेषस्य कोटिद्वयस्य स्थाणुख- 
परषत्वरक्षणस्य स्मरणात्‌ । स्मरणमपि प्रहुणपरं कचिद्‌नुभूयमानधमयोरपि- 

कोट्तिात्‌, चकारादटृष्टदेः संशायकारणस्य संग्रहः । असाधारणो वर्मोऽनाध्य 
` वत्तायात्मक्र्चानजनक इति नोक्तः । यद्वा असाघारणस्यापि व्याबत्तिद्रारा 
कारणत्वं सपक्षविपक्षुव्यान्र्तिः साधारणधमे एवेति नोक्तः । विप्र्तिपत्तिरपि 








जप्रत्क्षसे ग्रहण न होने पर तथा वृक्षता ओर पुक्पतालरूपदो कोटियों रूपी विश्ेषों के 
सरण रहूते--यह वृक्ष है अथवा मनुष्य-एेसा जो ज्ञान होता है उसे-संशय-कटहते है 1 
सहेप्र स्मरण पद ज्ञान का बोधक दै क्योकि कहीं अनुभव होने वाली भी स्थाणुत्वः 
तेवाृदपत्व दोनों कोटि संख्य का कारण होत्ती है। सूत्र मे-चकार-से अचष्ट आदि मीः 
स्णयके कारण होते है-य्ह सूचित क्ियाहै । (यदि 'साधारणधमंकेज्ञानसे 
स्य होने के समान असाधारण धमं केज्ञानसे भी संशय होने के कारण गौतमादि 
दडय पदार्थवादी नेयायिकों के 'समानानेकवर्मोपपत्तः' इस संशय लक्षण के तुतमः 
बग कि हूये असाधारण धमं को कणाद महपि ने संशय लक्षणके सूत्र मे क्यों नही 
ङ्ह" एेमी पूवंपक्षी शंका करे तो इसका उत्तर शंकर भिश्च टेसा करते दै किं ).कणादः 
इहि ने असाधारण ( विशोष घमं ) अनिश्चयात्मक ज्ञान का कारण होने से उसे सूत्र 
हारने यहां नहीं कहा दै । ( यहाँ पर साघारण-वमविश्ोषणक भरद्यक्ष से संशय होता 
है एेना प्राचीनो कामत दै, अतः इस्त मतमें साधारण धर्मेवाले धर्मी केज्ञानसे 
ही संशय होताद्रै जो अन्वय तथा व्यत्तिरेक से सिद्ध है क्योकि साधारण धर्म्चानः 
हूते संशय होता दै, नहीं रहते नहीं होता एसा अन्वय तथा व्यतिरेक से साधारण धमः 
दिदिष्ट धर्मी काज्ञान संयमे कारण होता है। किन्तु धारावाही संशय स्थर में 
भरधारण धमं वाले घमिविषयक समूहात्मक् ज्ञान न होनेसे साधारण घमप्रकारक ञान 
का सशय मे अन्वय तथा व्यतिरेक नहोनेके कारगकारणन होने से सामान्य धमः 
् को विषय करनेवाले प्रत्यक्ष से संशय होता है एेषा नवीन नैयायिको का मत है ॥ 
्मपक्षमे साधारण धमं-ज्ञान कोटिद्वय की उपस्थिति करानेसे कहीं २ संशयमें 
 उपयृक्त होता है, धर्ितावच्छेदक-प्रकारक ज्ञान विषोषके दशन का भमाव, दोनों 
कोटियो काज्ञान, तथा संनिकर्षादिक ही संशय-ज्ञान की सामग्री है यह तात्पयं है) ॥ 
(इसप्रकार प्राचीनमत से साधारण धमं संशयका कारण नहींहै यह कहु कर 
क्वीनोके मतसे शकर भिश्च कहते है ) कि मथवा अस्रावारण ( विज्ञेषघमं )} भी भेदः 
। कारण होने से अर्थात्‌ सपक्ष तथा विपक्ष दोनों मेन रहना खूप साधारण धमंही. क 
द, बतः सूत्र में नेयायिकों के समान महि कणाद मुनि ने पृथक्‌ नहीं कहा दहै। इस ` 
ठम्‌ साधारणं भी “एक सम्बन्धी का ज्ञान दूसरे सम्बन्धी का स्मरण करातादहै" 
निवम से भेदकतारूप सम्बन्ध-ज्ञान दारा कोटिद्रय कास्रण करानेसे संशयम ` र 

















१७४ वैशेषिकसूत्र पस्कारः 


| 
विरुद्धभ्रतिपत्तिद्रयजन्यं वाक्यद्वयं शब्दो नित्य इत्यपरं तदुभयं, तदुभयजन्य- 
व्व ज्ञानद्यमयुगपद्धाविस्वात्त्‌ सम्भूय न संशायक्रमतस्तच्न शब्दत्वादिरसाधा 
रणः, सत्त्वप्रमेयस्वादिः साधारणो वा धमः सशायक इति प्रथङ नोक्ता । 
समानतन्त्रे गोतमोयेऽनध्यव सायज्ञानम्यानम्श्रपगमात्‌ असाधारणो धमः 
संशयकार णत्वेनोक्तः । विप्रतिपततेर्विसुद्धवाक्यद्रयस्यान्वयव्यत्िरेकशाखितया 
संशयकारणत्वसुक्तम्‌ । न्यायमाष्ये च उपभ्यमान्वं यत्‌ संशयकरारणमुक्तं 





प्रयोजक है इस कारण अनिश्चयात्मकज्ञानन मानने से भमी कोई दोष न होगा 
यहु तात्पयं है । 

( इस प्रकार मसाधारणघमं विशिष्ट धर्म्मीका ज्ञान प्राचौनमत से संशय में एव 
कारण नहीं होता यह्‌ कहकर विप्रतिपत्ति भी संशय में कारण नहीं होती यह्‌ क 
के लिये विभ्रतिपत्ति शब्द का अधयशंकर मिश्र करते हक )-- परस्पर विक्ददो 
ज्ञानों से उत्पननदो वाक्यही का नामदहं विप्रतिपत्ति, जंषे--'शब्द नित्य तवा 
शब्द अनित्य ह्‌" एसे दो ज्ञानो से उत्पन्न वादियों केदो दाक्य, ये दोनों 
ज्ञान एक कार मेन होने से मिककर शब्द नित्यहं अथवा अनित्य इस संशयको 
उत्पन्न नहीं कर सकते अतः वहां पर नित्य तथा अनित्य में शब्दत आदि असावारण 
घमं अथवा सत्त्व तथा प्रमेयत्व ( ज्ञानविषयता) खूप साधारण धमं ही संशयका 
कारण होने से विप्रतिपत्ति को भी कणादमहषिने संशय का पयकर कारण नहीं कहाह्‌। 
(भर्थात्‌ एकक क। ज्ञान एकेकं कोटि के ज्ञान का कारण होने पर क्रमसे प्रामाण्य 
ज्ञानरहित एकेकं कोटि का ज्ञान होगा, संशय नहीं हो सकता यह तात्ण्यं यहां 
है । (इस प्रकार विप्रतिपत्ति के संशयमे कारण होनेके पम का खण्डन कर समान 
शास्त्र के निमि गोतम महर्षि तथा उनके अनुयायिषों की समालोचना शंकर मिश्र 
इस प्रकार करते हँ कि )--न्यायसूत्रोमें गौत्मके मत से अनध्यवसाय खूप जान 

न मानने के कारण असाधारण ( विशेष धमं) को मी पृथक्‌ संशय का कारण माना 
है । तथा परस्पर विरुद्ध दो वाक्यों के स्वरूप विग्रत्तिपत्ति को अन्वय तथा व्यति. 
रेक व्याति के वलसे संशय का कारण कहा है। गौतम-मतानुसारि वास्स्यायन 
मुनि ने भी न्याय-भाष्य में “उपलन्ध्यनुपलश्घ्यव्यवस्थातः' इत्यादि सूत्र पद १ 
व्याख्या में जो अव्यवस्था को संशय काकारण कहा है अर्थात्‌ जक वस्व्रादिकां से 
आत्त होने पर भी उपलब्ध नहीं होत्ता, तथा भसत्‌ आकाक्-कमलादिक भी । 
उपलन्ध नहीं होता भतः यह उपर्ब्च होने वाला पदां सत है अथवा असत्‌ न 


> * „+ 


जो उपलब्ध न होने वाला संशय का कारण कहाहै जंक कि वतमान पद।थं भी उप. 
रन्ध होता है शुक्ति में रजतादि भसत्‌ मी उपलब्ध होता है । न उपलन्व होने र 
सत्‌ है भथवा असत्‌ रेखा संशय भी होने के कारण पांच प्रकार के संशय ह एेसाक 
8 इस पंचविव संशय-कारण के विषय में शंकर मिश्च अपना मत दिखाते कहते ह 
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सदप्युपलभ्यते असद्प्युपरभ्यते इति -परभ्यमानमिदं सदसद्वेति, यचानु- 
पठभ्यमानत्वं सदपि नो परभ्यते मूक कको कोदकादि, असदपि नोपलभ्यते 
गगनारबिन्दादि, तश्रा च पच्चविघः संशय इति । ठदेतत्सामन्यमेवेत्ति खामान्य- 
रतयक्षादित्यनेनैव गत्ताथंम्‌ । न्यायवात्तिकेऽपि यत्‌ कारणभेदेन संशये त्रित्व- 
युक्तं तदपि न सम्भवति ठयसिचारेण ससानधसादोनां त्रयाणां कारणत्वस्यवा- 
सम्भवात्‌ । न हि वृणारणिमणिजन्यवह्यो वंजात्यवद्त्रापि वजास्यं कल्पनोयं 
पशयत्वावच्छिन्नकायं प्रति समानधमेत्वेनेव कारणत्तायाः कल्पनात्‌ । यच्च 
प्रधानविधिकोटित्वप्रधाननिषेधको टिव्वारि वंजात्यसुक्तम्‌ , तद ननुगतत्वान्ना- 
व्च्छट्‌कम्‌ । तथाच संशयो न त्रिविधो न वा पव्वविधः किन्त्वेकविध एव, 
रान्तरेण तु द्रेविध्यं सूव्रक्देव स्पष्टयति । ननु जिज्ञासाजनकज्ञानं संशय 





ङि ) यह उपलभ्यमाना, तथा अनुषलभ्यमानता सतु तथा असत्‌ पदार्थो -मे समान 

होने के कारण सामान्य धमे के प्रत्यक्ष से इस सूत्रोक्तं कारण से ही चरितां होती 

३। ( भारद्वाज उद्योतकर के भी न्यायवात्तिक प्रन्थमेे लिलि हए इस विषय की 

| शादोचना शंकर मिश्र एसी दिखाते हँ कि) न्यायवात्तिकमें भी जो सामान्य धमं, 

विशेष घम, तथा विप्रतिपत्ति रूप तीन कारण होने से तीन प्रकार का संशय होति है। 

दमा कहादहै, वह भी प्रस्येक जन्य संशयमें क्न्य क्रारणके न होने प्रयुक्त व्यभिचार 

दोष होनेसे समान धमं आदि तीन संश्यके कारण नहीं हो सक्रते। क्योकि यहाँ 

पमान घमं आदि कारणों से उत्पन्न संशय खूप क्रायं मे तुणादिजन्य व्यो में 

परस्पर व्यभिचार-वारणाथं बह्िह्प कार्यो मे विलक्षणता के समान विलक्षणता नहीं 

। मान सकते, क्योकि संशयत्वावच्छिन्न संपूणं संशय सूप कायं में समानवमंत्व रूप 

भेही कारणता मानी गर््है। जो संशय में कहीं विधि (भाव ) पक्ष प्रघान, निषेष 

 बमाव ( पक्ष ) गोण होता है कहीं निषेवपक्ष प्रान तथा विचिपक्ष गौण होता है इस 

पकार संशय सरूप कायम विलक्षणता हो सक्तीरहै एसा कुछ विद्वानों का मतदहै 

` जिसमे उक्त व्यभिचार दो बन आयगा, वहु मी भनुगतत में होने से अर्थात्‌ संपूणं 
 इर्योभि व्यापक नहोने से कांता का नियामक नहीं हो सकता । ( अर्थात्‌ कोई 

सशय संधारण धघमेवान्‌ घर्मीके ज्ञान से उत्पन्न प्रघान विधि पक्ष है कोई निषेघ पक्ष 

 श्रघान है कोई उभय पक्ष प्रधान है, इत्यादि अनुगम नहीं हो सकतां ) । 

। इसप्रकार संशय के सम्बन् में गोतम भादिकों का मत दिलाकर स्वमत से 
£ मे सिद्धान्त का उपसंहार करते हए शंकर भिश्र कहते है कि )-रेसा 
हिने से संशय न तीन प्रकारकाहैनर्पाच प्रकार का, कन्तु एक ही प्रकारका दै, 








१७६ ` वेशेषिकसू्रो पस्कारः 
इति न लक्षणम्‌ अनध्यव सायेऽपि गतत्वात्‌ , संस्काराजनकन्ञाने संशय इत्यपि 
नि्विकल्पक्रसाधारणं विशिष्रज्ञानस्वेन संशयस्यापि संस्कारजनकत्वात्‌ , ` 
संशयत्वव्व जातिरपि न लक्षणं घम्यशे संशयर्वाभाव्रेन तदश दज्जात्यभावाह्‌ 
जातेश्चाव्याप्यब्रत्तित्वान भ्युपगमात्‌ इति चेत्‌, एकस्मिन्‌ धिणि विरोधिना 
नाप्रकारकं ज्ञानं संशय इति तदह्लक्षणात्‌ । १७ ॥] 

विधः संशयो बहिविंषयकोऽन्तविषयक्श्च । बहिर्चिषकोऽपि दङयमान- 
धिकोऽददइयमानध्िक्च् । तत्र रइ्यमानधमिको यथा उदुभ्वत्वविशिष्टस्य 
धर्मिणो दशनात्‌ अयं स्थाणुः पुरुषो वेति । अददयसमानधर्भिको यथा अरण्ये 
माटाद्यस्तरिते गोगवयादिपिण्डे विषाणमाच्रदशनात्‌ अयं गौगेवयो वेति). 








छनिश्चय रूप अनघ्यवसाय-ज्ञान मे उक्त लक्षण होने से अतिव्याप्ति दोष होगा । यदि 
भावना संस्कार को न उत्पन्न करने वाख ज्ञान को संशय कहं, तो निर्विकल्पक ज्ञानं 
से भी उक्त संस्कार न उत्पन्न होने से निविकत्पक ज्ञान मे अतिव्याप्ति दोप तवा 
विशिष्ट ज्ञान होने से संशय के भी उक्त संस्कारजनक होने के कारण असंभव दोप. 
भी हो जायगा ) संशयस्वजाततिमत्व भी संशय का लक्षण नहीं हो सकता, वर्थोकि ` 
धर्मोपि अगमं संदायन होनेसे उस अदामें संश्यत्व जाति नहींदहै, जातिपदाथं को | 
अभ्याप्यत्रृत्ति ( एकदेश में वतमान ) नहीं मानते ( भर्थात्‌ "पवत वह्िवाका है वा । 
(नहीं इष संशय में वशच में संशयरूपता होने पर भी पवंतरूप धर्मी अंश में दह. 
निश्चय ङ्प होता है' एेसा मानते ह ) । तस्मात्‌ संशयं का लक्षण भस्ंगत होने 
उसकी सत्ता में कोई प्रमाण नहींहै 
( इस पूर्वपक्ष का शंकरमिश्च एसा समावानदेते ह कि )-एक धर्मी में विष्टर. 
भनेकघमप्रकारक ज्ञान संशय होता है-एेसा संशय का लक्षण हो सकता है अतः उक्त 
कोई दोष नहीं हो सकते ) ।॥ १७ ॥ | 
( मठारहरवे सूश्र का शंकरमिश्च भवतरण देते हए कहते हँ कि) १--बहिविंषयक ¦ 
( बाह्य विषयों मे होने वाला) तथा अन्तविषयक मानस विषय में होने 
वाला एमे दो प्रकार के संशय है। २--(इन दोनों में से) 
१--टष्यमानधघमिक ( जिसके धर्मी का प्रत्यक्ष हो), तथा र्-अटश्यमानघर्मिकं 





( जिसके आश्रयघर्मीं का प्रत्यक्ष नहीं होता) रेपे प्रथम बहिविषयक्‌ सशय केदो 
भेद है। इन दोनों में से दृश्यमान धर्मिवाले संक्षय का उदाहरण यह है जंसे ऊष्व॑ता- 
विशिष्ट ( ॐच ) धर्मी पदाथं को देलकर यह स्थाणु (वृक्ष ) है, अथ वा पुरूष | 
( क्योकि इसमे ऊ चा धर्भिंूप पदायं दिखाई देता है)। दूसरे भदृश्यमानधघमिक 
संशय का उदाहरण है जसे भरण्यमेंश्ञाड़ी के भाड्‌में रहने वा गौ अथवा गवय 
( नील गाय) कोन दिषाईदेने पर मी केवल उसके सींग को देखकर यह गौ है 
थवा गवय ? ठेसा संक्षय । वस्तुतः विचार करने से वहां भी विषाण ल्प. षम 
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वततुतस्तत्रापि विषाणधर्भिक्र एव सन्देहो विषाणमिदं गोसम्बन्धि गवयसम्बन्धि 
वेति। विवक्षामात्रात्त द्वेविध्याभिध्ानम्‌ । यत्‌ सामान्यं संशयदहेवुस्वदनेकत्र ` 
ष्टं संशायकप एकत्र धर्यिणि वा दृं संशयदहेतुरिव्यत्र प्रथमां विधामाह- 


देटञ्छ दृष्टवत्‌ ।॥ १८ ॥ 
दमूद्रव्वं संशयहेतुः । ष्टबदिति वतिप्रत्ययः तेन दष्टाम्यां स्थाणुपुरषा- 
यां तुल्यं वत्तते पुरोवर्तिनि यदृष्वेत्वं तद्‌ इष्टं संशयहेतुरित्यथंः ।। १८ ॥ 
एकधा परविषयं यद्‌ दृष्टं तदुदाहरति -- 


चं 


यभाद्टमयथाद्ए्त्वाच ।॥ १६ ॥ 








[आश्रय ) काही संदेह होता है करि यह्‌ सौंफ गौ काह या गवय का एसा दुश्वमान- 
मिक टी यदे भी संशयदटै । केवल कहने की इच्छो मात्र से वहिविंषयक संशय कै 
ह्ववमानधमिक तथा अदृद्यमानवर्भिक पेते दो मेद । ( अर्थात्‌ विषाणमात्र के 
ववने के अनन्तर हये संशय के दएयमान धर्मी वाङ होने पर मी गोवछीवदं न्यायसे 
शोगमाव्र धर्मीसे भिन्न दृश्यमानवमिता ता उससे भिन्न दृश्यमानघमिता एसे 
होई मों को लेकर विभाजक की केवल इच्छासेदो प्रकारके संश्योंकोदो प्रकार 
ष्टा है। ) इस प्रकार बाह्य तथा आन्तरिक भेदसे दो प्रकार के संशय कहकर कारण 
^ ने शंकरमिश्च मेद दिखाते है)-- क्रि जो साधारण घमं संशय का कारणक्हाीहै व्ह 
९ घर्मपिं देखा हूत्रा अथवा एक बर्मीमें देषा हआ संज्ञयका जनक होतादहे। 
दो प्रकारोमेंसे प्रथम प्रकार सूत्रकार दिखाते रै 
 पदषदाथ- ष्टं च देखा हआ, दृष्टवत्‌=देखे हओों के समान, ( संशय काः 
कारण होता ह्‌ । 
भावार्थे देवे हए स्थाणु तथा पुरषो मे समान रहने वाला देला हुमा ऊव्व॑ताः 
दिम संशयकाकारण होता है॥ १८ ॥ 
 उपर्कार-देखा हुमा ऊव्वंत्व ( ऊंचाई } संशय का कारण होता है । दवत्‌ 
५ पदमे समानार्थक वत्ति यहु प्रत्यय ह इससे देवे हुए बृक्ष तथा पुरुष दोनों के 
मान वतमान है आगे स्थित ऊंचे पदार्थख्पधर्मीमे जो ऊष्वंता (ऊचाद) वह 
देखने पर यह स्याणु है या पुरुष इख संशय का कारण टै यह सूत्र का भथं है ॥१८॥ 
| ( इस प्रकार अनेक-ध्मिविषय में संय का वर्णेन कर ) एक्‌ घधर्मिखूप विषयमे 
दे ९ सामान्य घम से उत्पन्न संशय क्रा उदाहरण सूत्रकार देते ई- 








7 हमा होने से भी, ( संशय का ) कारण होता है।॥ १९॥ 


` पद्पदाथ--यथादृष्टं = जंसा पूवं में देखा हुभा, भययाहत्वात्‌ च = वा नः 


` भावायै--किसी सनूप्य को पूवं काल में केशणुक्तं देखा था, उसीकोदृषरे 
के्रहित ( मृ*डामस्तक ) देखा था, पण्चातु दुसरे काल मे वस्स घाव 






९७८ वेशेषिच्छसूत्रोपस्कारः 


संशयहेतुरिति शेषः । चकारः पूर्वाक्तससुच्चयाथः। अयथादरटत्वाद्धेतोयेधा- 
ष्टमपि संशायकम्‌ यथा- चैत्रो यथा दष्टः केशवान्‌ , कालान्तरे अयथा 
केशविनाछृतो दष्ट इत्यथः । क्रमेण तत्रेत्र चैत्रे वस्रावरतमस्तके ट्टे सति भवति 
संशयश्चंत्रोऽयं सकेशो निष्केशो वेति । तत्र हि चैत्रत्वं समानो ध्मः संशायकरः 
स चकत्रैव दृष्ट इत्यभिन्न एव धर्मिणि दृष्टः संशयदहेतुः॥ १९ ॥ 
उपरभ्यमानतवं समानमेव धमं संशय कारणमाह- 


विद्याऽविद्यातथ संशयः ॥ २० ॥ 
व्रिद्य ति । आन्तरसंशयो हि विद्याऽविद्याभ्यां भवति यथा मौहर्तिकः सम्य- 
गादिशति चन्द्रो परागादि, असम्यगपि । तत्र स्वज्ञाने संशयोऽस्य जायते सम्य- 








(दके हुए) मस्तक वाले उसी मनुष्य को देकर यह केशपहित अथवा केश रहितं 
है एेसा जो संशय होत। है वह एक ही मनृष्यल्पीघर्मीमें होने से एक घर्मिविपयक 


संशय दै।। १९॥ 
उपस्कार-पूत्रोक्त दहेतु मे आकांक्षित पद "संशयहेतु' संशय काकारणदहैदेवा 


शेष पद देना । चकोर से पूवं सूत्रम प्रदशित हेतु का इस सूत्र के साय समृच्चय संशय. 
भं दोनों हेतुभों का होना ) सूचित होता है। यथादृष्ट न होने के कारण (पहले एषा ` 
केशवा न देखने के करण) यथादष्ट (केशवाका देखना) भी संय को उत्पन्न करता 
है जिस प्रकार चैंत्रनामक मनुष्य पुवेकाल मे जसा केशवाा देखा था, दूसरे कामे 
वहु अययाटृष्ट- केशो के विना (मुडा मस्तक) देखा गयाथा यह्‌ सूत्र का भथंदहै। 
क्रम से उसतौ वस्त्र से आच्छादित मस्तकवाले चत्र को देखने पर यह चैत्र इस समय. 
केशयुक्त मस्तकवाला है मथवा कैदरहित (मंड मस्तक ) है रसा संशय होता है।. 
इस संश्चय मं "चंत्रत्व' दोनों कारु के चेत्र व्यक्ति में वतमान समान धमं ही संशयका. 
जनक है, ओौर वहु एकहीमेदेखा है इस कारण भअभिन्नहीधर्मीमें देवा हुभो संशय 
का कारण दहै।] १९॥ 
उपकन्ध होना यह समान ही घमं संशयका कारण है यह्‌ सूत्रकार कहते है- 
पदपदार्थ--विद्याऽवि्यातः च = विद्या तथा अवद्या दोनों से भी, संशय 
संशय ज्ञान होता है॥ २०॥ 
भावार्थ यथायं तथा अयथाथं भीदो प्रकारका ज्ञान होता है जाने जाने वले 
पदाथं में ज्ञायमानत्व हतु से यह ज्ञानविषय सत्‌ है अयवा असत्‌ एेस। संशय होता है 
अतः उपलञ्ध होना खूप समानम संशय का कारणं है ॥ २० ॥ 
उपस्कार--( “विद्या इति ेसा सूत्र का प्रतीक केकर शंकरमिश्न सूत्र की 
¦ व्याख्या करते है कि )--आन्तरिक संशय विया तथा अविद्यो दोनो से होता दै, जेषे 
ज्योतिषी का कहा हा चन्द्रप्रहण कादि अमुक ( इस ) समय मं होगा यह सत्य मी 


्‌ 
| 
| 






-०२,भा० र्‌ | शब्दे संशयहेतुनिरूपणम्‌ १७९ 


गादिष्टमसम्यग्वेति | यद्वा ज्ञानं हि कचिद्धिद्या भवति कचिच्ाविद्या अप्रमा 
भवति, तथाच ज्ञायमानत्वात्‌ सदिदमसद्धेति संशयो जायते । पुनः संशयमप्रहण- 
मिहापि सामान्यप्रत्यक्छादेब संशयो न तु निभित्तान्तरादिति सुचनाथम्‌। 
तथा च ""समानानेकधर्मापपत्तेविभ्रतिषपत्तिपत्तरपटन्ध्युपलन्ध्यव्यवस्था- 
तश्च विशेषपेक्षो विम्ेः संशयः” इति गोतमीये लक्षणे उपर्च्ध्यनुपरन्ध्यव्य- 
इस्थेत्यस्य प्रथो ब संशयकारणं कैश्चिदुक्तं तन्निरस्तम्‌ ॥ २० ॥ 
शवं लक्षणतः स्वल्पतश्च परीक्षाप्रथसाङ्गं संशय व्युत्पाद्य इदानों परोक्षा 
षयं शब्दं धर्मिणं ददायन्नाद-- 


श्रोतरग्रहणो योऽथः स शब्दः ॥ २१ ॥ 





होता है तया मिथ्या भी ( अथात्‌ ज्योत्तिपी का बतलाया हु ग्रहण का समय कमी 
ठक मिलता है कभी-कभी नहीं मिलता ) उसमें ज्योतिषी को स्वयं अपने ज्ञानम 
रोतरी बार संशय होता है कि यह मेरा बताया हुआ प्रहण का कार सत्य है अयता 
तव्या (सूत्रम क्टाहूजा विद्या तथा अविद्या पद भाव ( धमं }) प्रान होने से 
व्द्यात्व तथा अविद्यास्व घमं विद्या तथा अविद्या पदसे केना ) जिससे यह ज्ञान 
रवाथंता नथा अयधा्थंता के साथ वतमान ज्ञानविषयता वाादहि एेसा ज्ञान होने से 
(ह्‌ ज्ञान यवाथंदहिया नहीं स्रा संशय होतादहै) इस आश्यसे शंकरमिश्च दूसरे 
स््यमे (प्रकार से ) सूत्र का अथ करते हैँ कि)}-अथवा ज्ञान कहीं यथां इोता है कीं 
„ यवाय होत। है, अतः यह ज्ञान का विषय होनेसे सत्‌ यथाथं हैया असत्‌ एषा 
। रशयहोता दै । इस सूत्र में संशय प्रकरण होनेपर भी पुनः सदय पदका ग्रहण इस 
उक्त संशयम भी साधारणधर्म ज्ञान दही कारण है, दूरा निमित्त नहींहै यह सुचना 
करने के ल्ि दियादहै। इस ठेसी व्याख्या से खमाननेकधर्मोपपत्तेविप्रतिपत्ते- 
.सचदन्ध्यनुपलग्ध्यव्यवस्थातश्च विश्ेषापेक्षो विमर्शः संशयः' अर्थात्‌ “समान घमेज्ञान 
“दलप घमेजनान, विरुद्ध कोटिज्ञान, उपलब्धि की अव्यवस्था तथा अनुपरन्ि की 
व्यवस्य से विशेष की अपेक्षा रखने वारे ज्ञान को संशय कहते है, इस गीतम 
गहपिके क्रिये संशय के लक्षण में उपक्न्ध्यव्यवस्या तथा अनुपलनच्घ्यग्यवस्था पथक्‌ सशय 
कारण रप्रा वास्यायन मुनि के वात्स्यायन भाष्ये कहा है--यह खंडित हो 
| गया ॥२०॥ 


। 
ग्र 











इम प्रकार लक्षण तथा स्वल्पसे परीक्षा फे प्रथम अंग संशयका वणेन कर 
रत प्रस्तुत परीक्षा के विषय शब्दल्प धर्मी को दिक्ञाते हृए सूत्रकार कहते है 






ल्प पदाथ ( होता है ) सःनव्ह्‌, शब्दः = राब्दगरण है ॥। २१ ॥ 


पद्पदाथ--शरोत्रग्रहणः = श्रोत्रेन्ियसे हीत होने वाला, यच्च्जो, अर्थंः= ४ 


 भवाथं--श्नोत्रइन्दरिय से प्रत्यक्ष होने योग्य पदार्थं को शन्द कहते है ।॥२१॥ 0 
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१८० वेशेषिकसूत्रोपस्कारः 

श्रोत्रं प्र्णं ग्रहकरणं यस्य स श्रोच्र्रहणः, अथं इति धर्मीच्यथेः । तथा च. 
शच्दव्ृत्तिघमयपु श्रोच्राह्येषु शब्दस्वतारत्वादिगुणत्व-सचादिषु नाचिव्या्निः। 
अथपदेन धमिषरेण जात्तिधर्मित्वम्‌ अभिप्रेतम्‌ अतः स्फोटनामा शब्द समवेतः 
शब्दो नास्तीति सूचितम्‌ नन्वेकं पद्म्‌ एकं वाच्यमिति प्रतीतिदलाद्‌ वह्यं स्फ 

टोऽङ्खोकनत्तव्यः, न दहि बहबणौतमके पदे बहवणात्सक्ते वा वाक्ये भवस्येकल्र- 
त्ययः } स्फोट इत्ति चाथेस्फुटोकरणाधीना संज्ञा । वणानां प्रत्येक तावदथप्रत्य- 
याजन कत्वमेव, भि लनन्स्वेकबक्ट्‌काणामाञ्चुतरविनाशि नासखन्भवोति स्फोटा 
वाथप्रत्ययः, तञ्ज्ञानसन्तरेणाथस्फुटीभावाभावात्‌। स च स्फोटो यद्यपि पभावे 
नावस्थितेषु सवष्वेव वर्णेषु तथापि चरसवणं स्फुटो मवति । मेकम्‌ । सङ्कतवद्रण 
त्वं पदत्वं तथा च सङ्केतबखादेव पदाद्थंप्र्ोतो किं स्फोटेन। वणानाम्वदह्रूनाम 


उपस्कार- श्रोत्र नामक इन्द्रिय प्रत्यक्ष का कारण जिसका होता टै उस्न घर्मा 

( घथं } को शब्द कहते ह । हस शब्दके लक्षणम धर्मंवाचक अथेपदकेदेनेये 

श्रोत्रेन्द्रिय से ग्रहीत होने वारे शब्दम वर्तमान शब्दत्व, तारत्व ( ऊॐंचापन ), गुणत्व, 
तथा सत्ताजाति मे अतिन्याप्तिदोप नहीं हो सकता, (क्योकि वह र्मी नहींहै) तवा 
 धमिबोघक अथंपद से समवायसम्बन्ध से जातिमात्र का आश्रय एषा अरं | 
सूत्रकार को अभिप्रेत है जिससे स्फोट नाम का वेयाकरणों को अभिमत शब्दोंमे सम 

वेत दूसरा शब्द मानने की आवश्यकता नहीं रँ यह सूचित्त होता है। पुवंपक्न-ट्‌ 

एक पद है, यह एक वाक्य है" इत्यादि प्रतीत्ियों के बलसेस्फोट नाम के दुष 
शन्द का शब्द भी खवणएय मानना होगा, क्योंकि अनेक वणेस्वल्प पद तथां अनेक वणं- 
स्वरूप वाक्यम एक ही है यह प्रतीति नहीं हो सकती । ( अतः एकत्द-प्रतोति होने 
कै चयि माना हुआ दूसरा स्फोट शब्द मानना होगा ) वह अथं को रस्पष्ठु करता है इस । 
कारण उसका नाम स्फोट है । क्योक्रि पदधघटित प्रत्येक वणं तो एरू भथं के दोवक हे 
ही नहीं सकते, ओर एक वक्ता से उच्चारण किये भत्यन्त शीघ्र नष होनेवाल्े वर्णोका. 
मिलन ( मिलना ) असंभव है इस कारण उन वर्णो से उत्पन्न स्फोट नामक शब्द बे 
ही अथं ज्ञान होता दै, क्योकि उसके ज्ञान के चिना अथंस्पष्ट न होगा । वहु स्फोट 
शब्द यद्यपि एक पदल्प से वर्तमान पदघटित संपूण वर्णोमेंहै तथापि अन्तिम वर्णे 
स्पष्ट होता है, ( अतः स्फोट अवश्य मानना होगा }- "च 
उत्तर- सा नहीं क्योकि संकेत-विशिष्ट वर्णों का नाम है पद, अतः संकेत 
( शक्ति ) के वसे ही षपदसे भथका ज्ञान होनेके कारण स्फोट मानने की कोई 
लावश्यक्ता नहीं है 1 ( भव्यवहितोत्तरत्व सम्बन्व से संकेत-विशिष्ट वर्णंस् ही ‡ 
है अततः घटादि उक्त पद अथवा उका ज्ञान संकेत ( शक्ति ) ज्ञान को सहायतासेही 
कथं का बोध कराता है, जिक््चे परस्पर वर्णों के संसर्गं को विषय करने वाला शन 
ज्ञान होता 8, पेस। होने से वर्णो के भति्चीघ्र विना्च-स्वमाव होने पर भी 
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वेकाथ्रतिपादकत्वसेकं ध्ममभिप्रस्य एकं पद्भिति भक्तौ व्यवहारः एवं 
बास्वेऽपि । यदि बणौतिरिक्तः पद्‌ात्स! कश्चित्‌ प्रत्यक्षतो गृष्येत स्वीक्रियेतापि 
स्फेटः सोऽयं स्फोट उ1दस्तुच्छत्वादुपेष्िलः सूत्रकृता ।। २१ ॥ 
तदेवं शब्दे धर्भिण्युपस्थिते शुणत्वे सस्येव तस्याक्राशलिङ्गत्वम्‌ । तो 
गुणखन्यवस्थापनाय च्रिकोरिकं संशयञ्चुपपादयन्नाद-- | 
ठल्यजातीयेष्वथान्तरमतेषु विशेषस्य उभयथा इष्टस्रात्‌ ॥२२॥ 


शब्द संशय इति शेषः । शब्दे शाव्दत्वं श्रोत्प्राह्यत्वं चो परभ्यते, तच्च ॒तुल्य- 
उठायपु श्रयाबिश्वत्ता गुणघु जथान्तर भूतेषु द्रत्यघु.कमद्ुच विशेषस्य ज्यावृत्तेः 


भयथा उभयत्र दृदनात्‌ शाब्दः फं गुणो द्रन्यं कमं वेति" संशयं जनयति । 





देप नहीं हो सक्ता । इस आश्य से शंकरमिश्र आगे कहते हैँ फि )- अनेक भी वणं 
ए अथ को वणस्वरूप एक्वमं के अभिप्रायसेहोतादै, अतः एकपद है यह गौण 
वहार होता दै इसी प्रकार वाक्यमें भी, क्योंकि यदि वर्णों से भिन्न पदह्प किसी 
र्फाटादि शब्द का प्रत्यक्ष से ग्रहणदहोतो वह्‌ स्फोट माना भी जाय, इस कारण यह 
ई्ाक्रणों का स्फोटवाद तुच्छ ( व्यथं ) होने से महपि कणाद ने इसकी उपेक्षा की है 
ध्वात्‌ स्फोट चाब्दं करा वर्णन नहींक्रियादटहै।॥ २१॥ 
तो इस प्रकार शब्दरूप धर्मी के उपस्थित होने पर, गुण होनेसे ही पूरवप्रदशित 
त्रम आकाश्चका लिङ्क शब्दको कहा गयादहै। बतः शब्द में गुणत्व का सिद्धान्तं 
दाने के ल्य प्रथम उसमे तीन ( कोटि ) तीन मागोंको लेकर संशय का उपपादन 
इते हए शत्रकार कहते है-- 
पद्‌पदाथ-- तुत्यजातीयेषु = समानजातिवाले गुणपदार्थो में. अर्थान्तर मूतेषु=इसरे 
| दायं द्रव्य, तथा कर्मो मे, विद्ेषस्य = मेद के, उभयथा = दोनों में, इष्टत्वात्‌ = देखा 
नेसे (शब्द ) गुणद्रैद्रव्यहै, या कमं एसा संशय होता है।। २२॥ । 
| भावाथे--वब्ट मं वतंमान शनोत्रग्राह्यता तथा शब्दत्वरूप विश्लेष ( मेदक ) के 
अब्रह्म से समानजातीय रूपादि गुणों तथा दूसरे द्रव्य तथा कमं पदार्थो मे दिखाई देने 
| मेशब्द गुणष्टै, या द्रव्य अथवा कमं ठेसा संशय होता है ॥ २२॥ 
उपस्छार- सूत्रोक्तं देतु का “लव्दमें संशय होता दै एेसा आकाक्षित ( श्षेष ) 


भाग पूरा कर सूत्र फी व्याख्या करना । शब्द मेँ शब्दत्व जाति तथा श्रवणेच्िय से 


व्रक्ष होना भी उपलन्ध होता है, भौर वह गुणत्वेन समानजाति के रूप, रस आदिं 


| भतुविरति गुणों मे, तथा असमानजातीय द्रव्य, तथा कर्मरूप दुसरे पदार्थो मे मी. 
| दिप ( व्यावृत्ति ) अर्थात्‌ न रहना उभयथा ( दोनों मे ) दीने से शब्द क्या गृ 


५ 





१८२ बेशेषिकसूत्ो पस्कारः | 
सामान्यविशरोषसमव।यकोटिकत्वन्तु सन्त्वकारणवनवादिवैधम्येदशंनान्न भवति। 
नज्तु चासाधारणधमस्यानध्यवसायजनकत्वात्‌ संशयजनकतवं प्रतिषिद्धम्‌ शब्द 
स्वं शरोघ्रमराह्यत्वच्वासाधारण एव धमे: कथं संश्चयं जनयिष्यतीति चेत्सत्यम्‌ । 
व्यान्तरस्य जात्तोयास्रजात्तोयसाधारणोत्ति व्यावृत्तेः खाधारणस्येव ध्मंस्य 
संश्यजन कत्वेनोक्तत्वात्‌ । 
शब्दत्वप्रतियोगिको ञ्यावरृत्तिः समानो धर्मः उभयगतन्याचृत्तिप्रतियोगितच्र 
शब्द्व्वमसाधारणो धमः । तदुक्त 'विशोषस्योभयथा दृशेनादितिः । अच्र हि विशे 
षस्य व्याघ््तेरुभयत्र सजातीये ।विजातोये च दशनस्य संशयदेतुस्वेनो पादानात्‌ 
सच समान एव धमे इत्ति ॥ २२॥ 
तदेवं संशयं दशेयित्वा द्रज्यत्वकोटिव्युदासायाह- 








जाति, कारणवत्ता इतंयादिकों के विरुद्ध धमं ( सत्ताजात्ति कान होना, कारण वानेन 
होना इत्यादि विद्ध घमं का दर्शन होता है । शंका--असाघारण ( विक्लेष } धम्को 
अनध्यवसाय ( अनिइचयात्मक ) ज्ञान के जनक होने से वह संशयजनक नहीं होता 
एसा कह आये है, शब्द मे वतमान शब्दत्व जाति तथा श्रवणेच्रियसे प्रद्यक्ष का होना 
भी असाधारण वमहीरतो वह्‌ संदाय को कंसे उत्पनन करेगा ¡ उत्तर-परवंपक्षीका 
कथन स्य है, किन्तु समानजातीय तथा भसमानजातीयों मे उक्त प्रकार से शब्द 
तथा श्रोत्रेन्धियग्राह्यताकान होना भी समानजातीय तथा असम।नजातीयमें सा. 
रण दहै, भतः ब्यावृत्तिकूप साघारण धमं ही संश्शयजनक है एेप्रा कटा है। 

(यदि यहाँ पर “व्यावृत्ति का मर्थं होगा सामानाधिकरण्यरूप सम्बन्ध, उसको 
प्रतियोगी तथा अनुयोगीरूप सम्बन्धी मानना ही होगा. वह्‌ व्यादृत्तत्व घममेन होने षे 
प्रमेयत्वादि धमं के समान साधारण होनेपर भी सम्बन्ध नहीं हो सकता एेसी पूर्वपक्षी 
दाका करे, तो शंकरमिश्र कहते ह कि )--शज्दत्वभ्रतियोगिक व्यावृत्ति है समानध 
क्लौर उभयगत व्यावृत्ति की प्रतियोगिता रूप शब्दत्व है असाधारण धमे, यही "विशेष 
स्योभयथादृष्टत्वात्‌' एेसा सूत्र में कहा है । प्रकृत में व्यावृत्ति रूप विल्षेष को समान. 
ज।तीय तथा विजातीय दोनों में देखना संशय का कारण है रेता कह्ने से, वह्‌ विशेष 
समानदहो धमं है एेसा सिद्ध होता है ( अर्थात्‌ वृत्तिता के नहीं रहने के नियामक न 
होने वाले सम्बन्धस्वरूपर व्यावृत्तत्व का ज्ञान "एक सम्बन्धी का ज्ञान दूसरे सम्बन्धी 
को स्मरण कराता है” इस निषम के अनुसार सामानाधिकरण्य के समान परस्परमेंद्चै 
भरतियोगी तथा अनूयोगी रूप होता है )।॥ २२॥ 

( तेदसवे सूत्र का अवतरण देते है कि }- इस प्रकार शब्द में संशय शब्द को 
दिखाकर द्रव्यत्वरूप एक कोटि ( पक्ष ) का शब्दमें निराकरण करनेके ल्ि 


कार कहते दै- 
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एकद्रव्यत्वान्न द्रव्यम्‌ ॥ २३ ॥ 

एकं द्रज्यं समवायि यस्य तदेकद्रव्यं द्रव्यञ्च किमप्येकद्रव्यसमवायिकारणकं 
न भवतीति प्रन्यवैषन्यौन्नायं शब्दो द्रव्यमित्यथः ।। २३॥ 

ननु कमकंद्रव्यमेव तथा च शब्दः कमं स्यादित्यत आह- 

नापि कमाऽचाल्ुपत्वात्‌ ॥ २४ ॥ 

प्रत्ययस्य शब्द्‌ विषयकस्याचा्षुषत्वात्‌ वचश्चर्भिन्नधदिरिन्द्रियजन्यत्वादि 
त्यथः । तथा च शाब्दत्वं न कमंश्रृत्ति चाष्चुष्रव्यक्षावृत्तिजातित्वात्‌ रसत्वादिव- 
दति भावः | २४॥ 
ननु शब्दः कमं आद्युत्तरविनाशिस्ात्‌ उरक्षेपणादिवदिति चेदत्राह- 


जक ~ = अकाम “= 


पदपद!थ-९कद्रव्यत्वात्‌ = केवल आका ल्प समवायिकारण वाखा होने से, 
= नहीं हो सकता, द्रव्य द द्रव्य । २३॥ 
भावाथ- कोई भी कायं द्रव्य एक समवायिक्नारण द्रव्य वाले नहीं होते ओर 
षवद का केवल आकाश्चही द्रव्य समवायिकारण है, अतः शब्द द्रव्य पदां नहीं हो 
पक्ता ।॥ २३॥ 
उपस्कार-एक द्रव्य है समवायिकारण जिसका वह एक द्रव्य कहातादहै। कोई 
मी कायंद्रभ्य एक सयवायिकारण द्रव्य में उत्पन्न नहीं होता, इस प्रकार द्रव्य का 
विद्ध धम शन्दमे होने से वहदद्रग्य नहींहै यह सूत्र का अथेहै। २३॥ 
कमपदाथं पे एक द्रव्य ही समवायिक्रारण होता दै, यह समन घमं शब्द में 
ष्ठेनेमे वहे क्म पदार्थं ही क्योंन माना जाय? इस शंकाके समानां सूत्रकार 
कहते ॐ 
पद्‌पदाथ-न भपि = भौर नहींभमी दहै, कम = शब्द कमपदाथ, भाचक्षुषत्वात्‌= 
बभूरिन्दरिय से प्रत्यक्ष न होने से ॥ २४॥ 
भावाथै--शब्द का ज्ञान चक्षुरिन्दरियसेन होने के कारण वह कमंपदाथं भी नहीं 
रे सकता ओर चा्षुष प्रत्यक्ष होता है ।॥ २४॥ 
उपर्छार--शब्द विषय कः ज्ञान अचा्षुष्वात्‌ इसका अथं है चश्चुरिन्िय से 
मिनन धोत्रह्प बहिरिन्द्रिय से उत्पन्न होने के कारण ( शब्द कमंपदाथं नहीं है)। 
एषा अयं है । ( यहां पर चश्चुरिन्द्रिय से उत्पन्न नहीं होने से एेसा कहने से वायुक्रिया 
रं व्यभिचार दोष-वारणाथं चक्युभिन्न एेसा कहा है ) । स्रा होने से शब्दत्वं जाति 
8 मे नहीं रहती, चा्षुष्र्यक्ष मेँ न रहने वारी जाति होने से, रसत्वादि- 
जातियों के समान' ठेसा अनुमान होत्ता है यह सूत्रकार का जभिप्रायरहै ॥ २४॥ 
` भ्यदि शब्द 'कमंपदाथं रै, अतिशीघ्र विनाश्षी होने से, उत्क्षेपणादि कमं के समान 







क अ नि 


इष अनुमान से शब्द में कर्मता का अनुमान करेगे” एसा पूवंपक्षी शका करे तोसूत्रकार 


शख वेशेपिकसूत्रो पस्कारः 


गुणस्य सतोऽपवगंः कमेभिः साधर्म्वशर ॥ २५ ॥ 
अपवगंः आश्चुनाशः स च गुणत्वेऽपि द्विस्वादिवदाद्चभाविनाशकसन्निपाता 
धोन इति कमभिः साधम्यमात्रमस्य न तु कमत्वमेव । स्वदुत्तदेलोराद्चतरषिना. 
शित्वस्य द्विखज्ञानसुखदु :खदिसिरनैकान्तिकरवमिति भावः || २५॥ 
नख सिध्यतु शब्दो गुणस्तथ।पि नाप्तावाकाशलिङ्गम्‌ । अ छां हि तदाऽत 
मापयेत्‌ यदि त्स्य कायः स्यात्‌ । किन्तु निचय एवायं, कदाचिदनुरलम्भ्तु उ 
ज्ञकाभावप्रयुक्त इत्याशङ्कयाह- 


सतो लिङ्गाभावात्‌ ॥ २६ ॥ 


ज = क जा = ज जः ज = 9 0 जाः = = ~ = "ल = त जानः = ज आ 


पद्पद्‌ाथ- गुणस्य = गुण पदाथ के, सतः = श्ब्दके होने पर, अपवर्गः = शीघ्र 
नाश होना, कमभि? = कमंपदार्थो से, साध्यम्‌ = समान घमंहै। २५॥ 
मावाथ-शीघ्र विनादिता रूप शब्द में कर्मता साघक देतु के द्वित्वादि ज्ञान. 
तथा सुख-दुःखादि गणोंमें रहने पर भी कमंतान होने के कारण व्यभिचार दोष 
होने से शब्द गुण होने ¶र उसका क्ीघ्र नाश होना यह कमे पदार्थो का उसमें केवल 
साधम्यहिन कि शब्द कमपदाथदहै॥ २५॥ | 
उपस्कार-अपवगं ( शीघ्र विनाश }) वहु शब्दके गुण पदाथ होने परभी 
द्वित्वादि गुणक नाक्ञ में अपेक्षा वुद्धिनाक्ष रूप कारणके सांनिष्य के सपान शद | 
के शीघ्र विनाश के कारणों के संनिहित होनेसे होता दहै, इस प्रकार यह आशु विना 
कैव कर्मपदार्थोके साथ समानधममात्र है, न किशाब्दमें कमंस्व ही है। भाक. 
( पवंपक्षी ने ) अनुमान में दिया हुआ 'भाशुतर विनादिता ख्पहेतु द्वित्वगुण 
सुख, दुः इद्यादिकों मे व्यभिचार दोषग्रस्त है। ( क्योकि उनमें शीघ्र-विनाशिता. 
हेतु के रहने पर भी कर्मत्वरूप साध्य नहीं है) अतः व्यभिचारी दुष्टहेतु है । (अतः कमत 
का साधक नहीं हो सकता )। २५॥ 
दाकापूवक छन्वी सवं सूत्र का (शंकरभिश्च रेता अवतरणदेते हैँ कि)--शब्द गुण. 
है यह उक्तं रीति से सिद्ध होने परमी वह भाकाशद्रव्य का साधक लिङ्क नहींहो. 
सकता, क्योंकि वहु आक्राङ की अनुमान से तच सिद्धि कर सकेगा, यदि वह्‌ कायंहो,. 
किन्तु यह शब्दतो नित्यही रै, नित्य होने पर कदाचित्‌ शब्द की उपरढ्धि नहीं 
होती इसका कारण यह है करि उच्चारणादि व्यंजकों कान होना ( अर्थात्‌ गब्दनित्य 
होने पर भी स्वंदा उसकी उपकल्वि उच्चारणादि अभिव्यंजकोंके सर्वदानहोनेते 
नहीं होती ) इस शंका के उत्तर में सूत्रकार कहते है-- 
पद्‌पदाथ- सतः = सदा वतमान नित्य शब्दं का, किङ्काभावात्‌ = भरमाणन 


होने से ॥ २६॥ 
भावार्थ--पदि उच्चारण के पूवं में नित्य शब्दै तो उसमे कोई भ्रमाण होना 












#॥ 
4 


श 
 अ०२ेमा०२| शब्द्यज्गयतानिरूपणम्‌ भ 


वदि हि उच।रणात्‌ प्रागृध्व शब्दः सन्‌ स्यात्‌ तदा सतोऽस्य लिङ्गं प्रमा 
न्तर स्यात्‌ । न चाश्रवणद्रायां शच्दखत्तवे प्रमाणमस्ति; तस्मात्‌ कास्य 
एवाय न व्यङ्घय इति । २६॥ 
इतश्च न उ्यङ्खयोऽदाविव्याह- 
क न ९, 
नस्यचधस्यात्‌ ॥ २७ ॥ 


नित्येन सहास्य शब्दस्य वैधम्यसुपङभ्यते यतश्चैत्रो वक्तोरयत्राब्रतोऽपि 
चेतमेत्रादिवंचनेनानुमोयते । न च व्यञ्जकः प्रतोप!दिव्येङ्गयेन घटादिना 
 वविद्‌नुमोयते, तस्माज्जन्य एवायं न व्यङ्गय इति भावः ॥ २७ ॥ 

व्यङ्ग यत्वे व।धकमुक्टवा सम्प्रत्यनिव्यत्वे देतुमाह- 








बाहिये, किन्तु उच्चारण के पूर्वं शब्दहै इसमे दृसरा कोई प्रमाण नोने से शब्द 
रित्यहै यह नहीं हो सक्तो । २६॥ 

उपस्कार-यदि कण्ठ, तालु आदि संयोग रूप उच्चारण तथा भेरी-दण्ड संयोगादि 
स्पक्रमपमे वणे तथा ध्वनि खूप शन्दजनक व्यापारके पूवं भी दोनों प्रकारके 
धद विद्यमान हों तो उसकी सत्ता होने में कोई दूसरा प्रमाण होगा, किन्तु जिस काक 
प्र का श्चवण नहीं होता उस कालम भी शब्दटहै एसा माननेमे कोई प्रमाण 
नह दै । इस कारण शब्दगुण कायं ( मनित्य) हीरहै, न कि उच्चारणादिकोंसे 
स्थ ( अभिग्यक्त ) होता है । एेसा सिद्ध होता है ॥ २६ ॥ 

बोर इस देतु से भी शब्द व्यंग्य नहीं है- 

पद्‌ पद्‌ाथ--नित्यवेधर्म्यात्‌ = निव्यपदार्थो के शब्द में विरुद्ध घमं होने से ॥२७॥ 

भव्राथ--स्थिरपदाथं घटादिके व्यंग्य ( प्रकाशन योग्य }) पदाय से प्रकाशक 
वरदोपादिकों का कहीं अनुमान नहीं होता भौर वचनादिकों से वक्ता का अनुमान 
हता है. एसा नित्य स्थिरपदार्थो का विरद्धघमं होने से भी शब्द व्यंग्य नहीं है किन्तु 
भवं ( अनित्य ) है यह सिद्ध होता है 11 २७ ॥ 
 उपस्करार-- नित्य ( स्थिर ) पदार्थों के साय इस शब्दगण का विरद्धषमं 
मिरता है, क्योकि चत्र नामक मनुष्य बोल रहा है रेषा कहने पर छिपो हुभा मा 
| चत्रमेतरादि वक्ता पुरुष की अनुमानसे सिद्धि होती है। भौर नहीं होती व्यञ्जक 
{प्रकाशक ) दौपञआदिकी व्यंग्य ( प्रकाश योग्य) घटादि पदार्थो से कहीं भी 
बनुमिति से घिद्धि, इस कारण शब्द गण कायं (जन्य) ही है नकि व्यंग्य यहसूत्रका 
अमिप्राय है ॥| २६॥ ॐ 
* शव्द की व्यंग्यता में बाधक को कहकर सांप्रत इसके नित्य होनेमे साधकहेतु ` 
न पत्रकार कहते है- स नः 
। । । | 22 ् 
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द्म नित्यश्चायं कारणतः ॥ २८ ॥ 
कारणत उत्पत्तेद त्वादिति शेषः । उपलभ्यते हि भरीदण्डसंयोगादिभ्यः 
प्रादुभवन्‌ शब्शः, तथा चोत्पत्तिमत्तवाद्‌निव्योऽयमिति । यद्वा छारणत इति कारः 
णवन्त्वहेतुमुपलक्षयति ।। २८ ॥ 
नु च कारणवन्त्वं शब्दस्य स्वरूपासिद्धमत यद- 
न चासिद्ध्‌ विकारात्‌ ॥ २६ ॥ 
राब्द्स्य कारणवन्त्वमसिद्धमित्ति न वाच्यम्‌ तोत्रमन्द्‌ादिभावेन विकारस्य 
दरनात्‌ भेरीदण्डाभिघातस्य तोव्रतया तोव्रष्य मन्दतया मन्दस्य शब्द्स्योप- 











पदपदाथ--भनिव्यः च = गौर अनित्य भी है, बयं = यह शब्दगुण, कारणतः = । 
कारण से उत्पन्न होने के कारण ॥र२८॥ 
भावाथे- केवल शब्द के व्यंग्य होने से पूर्वोक्त वाधक टोनेसे ही नहीं किन्तु 
शन्द की कारण से उत्पत्ति भी देलनेमेंआतीटहै इस कारण भी शब्द व्यंग्यजन्य 
नहीं किन्तु ( कायं } है यह्‌ सिद्ध होता है ।॥ २८ ॥ ॑ 
उपस्कार--( सूत्र मे आकांक्षित पद कादोषप दिखाते हुए शंकरमिश्च सूत्र शी | 
व्याख्या करते है कि)- "यह्‌ दाब्दं बनित्य है कारण से उस्पत्ति दीखनेके कारणः 
एेसा सूत्र में भवशिष्ट पद देना । क्योकि भेरी (नगाडा) तथा दण्डके संयोग तथा क्ण्ठ- | 
तालु आदि के संयोगादिकों से प्रगट होने वाली ध्वनि तथा व्णरूप शब्द 
गृहीत होता है, एसा होने से आपत्ति-विक्िष्ट होने से यह शब्द भनित्य है एेसा सिद 
है । अथवा सूत्र के 'कारणतः' इस पद से कारणवान्‌ होने से टेसा शब्द की 
मे सूत्रकारने हेतु सुचित किया है इससे भी शब्द भनित्य कायं है। यह सिद्ध है।॥२५॥ 
यदि “शब्द में द्वितीय पक्ष से कारणवान्‌ होना यही नहीं माने तो वहु अनित्यता- 
साघक कारणवत्तव हेतु स्वरूपासिद्ध नामक दृष्ट हेतु होगा तो उससे अनित्यता कषे 
सिद्ध होगी । इस शंका के समाधान में सूत्रकार कहते है- | 
पद्‌ प्रदाथ--न च = भौर नहीं है, भसिद्धं-~ कारणवत्ता सिद्ध नहीं है, विका 
रात्‌ = तीत्र, तीव्रतर मन्द, अतिमन्द इत्यादि शब्दों में विकारो के दिखाने से ॥ २९॥ . 
भावाथ--पवंपक्षी के दियि हुए शब्द की अनित्यताके साधक करारणवत्तव हेतु 
म स्वरूपासिद्ध दोष हो भी नहीं सकता, क्योकि शब्दों मे "यह शब्द तीव्र है, यह अति. 
तीत्र &, यह मन्द है, यह अतिमन्द है । रेमे मेरी तथा दण्ड के अभिघातोंकी तीव्रता 
तथा मन्दता के भेद से प्रतीति होती 8, भतः कारणवत्व हेतु शब्दम षिद्ध होने से 
उक्त दोष नहीं हो सकता ॥ २९ ॥ 
उपस्कार--शब्द में कारणवत्ता हठ असिद्ध टै, रेसा व्यंग्यतावादी नहीं 
सकत, कथोकि तीत्र ( तीला ) मन्द, इत्यादि रूप से शब्द मे विकार दीखता ९ 
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तम्भात्‌ । नह्यभिव्यञ्ञकतोत्रत्वाद्यधोनोऽभिव्यङ्गयतीोत्रत्वादिः । तथाच 
कारणतो विकाराद नुमोयते जन्योऽयं न त्वभिव्यङ्गय इति ॥ २९ ॥ 


ननु व्यज्चकस्यवायं महिमा यत्तोत्रमन्दादिभवेनाभिञ्यनक्ति भेरीदण्डाय- 
महतो वायुरेव तीत्रो मन्दश्च तथा प्रत्ययमाधत्तं अत आह 


्रभिव्यक्तो दोपात्‌ ॥ ३० ॥ 
शब्दस्याभिव्यक्तो समानदेशानां समानेन्द्रियम्राह्याणां प्रतिनियतव्यज्ञ- 


 कव्यङ्गयत्वं दोपः स्यात्‌ । न च तादृशानां प्रतिनियतव्यज्ञ यङ्ग यत्वं श्व चिद्‌ 





ब्योकि भेरो ओर दण्डके शब्दके कारण अभिघात नामक संयोगसे तीव्र होने से तीव्र 


` शौर मन्द होने से मन्द शब्द की उपरच्ि होती है। व्यन्जक के तीत्रता तया मन्दता 


के अधीन व्यंग्य पदार्थो नें तीन्रता, मन्दतादि नहीं होते (अर्यात्‌ प्रदीप कं तीव्रता मदता 
के अधीन घटादि व्यंग्य पदार्थो में तीव्रता, मन्दता नहीं होत्ती ) तथाच रेप्ताहोने से 


 क्कारह्प कारण से अनुमान किया जाताहै कि यह्‌ श्ञब्द गुणजन्य ( कायं ) हैन कि 
व्ये होनेवाला स्थिर नित्य एेसा सूत्र का अथदहै।। २९॥ 


यदि यहाँ पर व्यंजक काही यहु महिमा है कि वह तीन्र तथा मन्द इत्यादि शब्दों 
को प्रकट करता है, अर्थात्‌ भेरी तथा दण्डसे अभिघात संयोग का आश्वय वायु ही तीव्र 
र मन्द होने से शब्द में तीन्र तथा मन्द प्रतीति को उत्पन्न करता है' एसी शक्रा 


पवपक्नी करं तो इसका समावान सूत्रकार एेसा करते है- 


पद्‌ पद्‌ाथ-- अभिव्यक्तो = शब्द की अभिव्यक्ति मानने में, दोषात्‌ = नियत व्यंजकः 


मे व्यक्त होने का दोष होने से शब्द व्यंग्य नहीं हो सकता )॥ ३० ॥ 


भावाथ पूर्वपक्षी का कहा हमा वायु की तीव्रतादिकों दे शब्द की तीत्रतादि 


हना युक्त नहीं है. क्योकि एेसा मानने से समान इन्द्रियसे गृहीत होने वाले एक ही 
देय में वतमान विषयों में प्रत्येक विषय के ग्रहण में भिन्न-भिन्न व्यंजक मानने पड्ग, 
पह दोप भा जायगा, अतः शब्द स्थिर (नित्य) व्यंग्य है यह नहीं हो सकता, किन्तु 
घनित्य जन्य है यह सिद्ध होतादहै। ३०11 

उपस्कार- पूवंपक्षी के कथनानुसार वायु की तीव्रता तथा मन्दता से यदि शब्द 
र तीव्रता तथा मन्दता के कारण नित्य शब्द की अभिनग्यक्ति मानने से समान (एक ही). 


देश में रहने बाला तथा समान (एकह ) इन्द्रिय से गृहीत होने वाले पदार्थों के 
पृण भे प्रत्येक पदाथो की अभिव्यक्ति के लियि भिन्न-मिनन ग्यज्जक मानने षड़गे 






यह्‌ दोष होगा । किन्तु एकदेश में रहने वाले एक ही चक्षु आदि इन्द्रियों से गृहीत 


ह वाते भनेक घटादि पदार्भो के अहण में भिन्न-भिनन ` इन्द्रियादिरूप व्यठ्जक होते है 


१ देखने मे नहीं आता । 


{11 3}: 
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धम्‌ । अच्र यदि तथा न स्वोक्रियेत तदा ककःराभिन्यच्तो सर्व वणीभिन्यक्ति- 
प्रसङ्गः । ननु समानदेशानामपि सन््वनरत्वत्राह्यणव्वार्नां स्वरूपसेद-संस्थान- 
योनिञ्यङ्घ"यानां प्रतिनियतव्यज्ञकव्यङ्गथव्वं दृ्मेवेति चेन्न तेषां समानदेशता- , 
भावात्‌ । न हि यावान्‌ देशः सन्छस्य तावानेव नरस्वस्य त्राह्मणत- ` 
स्यवा। ३८ ॥ | ^ 

इतश्च नाभिव्यङ्गयतेत्याद- 


संयोगादिभागाच शब्दाचं शब्द्मिष्पत्तिः ! ३१ ॥ 


संयोगात्‌ भेरीदण्डादिसंयोगात्‌, विभागात्‌ वंशे पाल्यमाने । तच्र संयोग 
स्तावन्नाय्यस्य शब्दस्य कारणं तदभावात्‌ तस्मात्‌ वंशद्खद्वयविभागो निमित्त 


इस अभिव्यक्ति पक्त में यदिरएेसा (प्रत्येक व्यंग्य के लिये नियत व्यंजक्र न होना) 

न माना जाय तो एक ककारवणं के कण्ठ-तालु आदि संयोगल्प ब्यंजक्र से अभिव्यक्ति 

होने परर सम्पूणं ख भादि वर्णो की अभिव्पक्ति होने की मापत्ति आआा जायगी । यदि "एक 
ही मनुष्य शरीररूप देश में वतंमान, स्वल्प के मेद, अवयवों की रचनारूप नराकृति, 

तथा योनि ( जन्म स्थान ) इनसे क्रम से अभिव्यक्त होने वारी सत्ताजाति, मनृष्य 

होना तथा ब्राह्मणता इन तीनों के अभिव्यक्ति (ज्ञान) होने से प्रत्येक सत्ता आदिक 

भिन्न-भिन्न स्वरूप भेद आदि व्यंजक से व्यक्त होना देखाता ही है' रेसी श्चंका पूवपक्षी 
करे तो, यह कट्ना ठीक नहीं है, क्योकि वे समान देशही नहीं ह, कारण यह कि. 
जितना सत्ताजाति का विषय देश है उतना ही मनुष्यता अयवा ब्राह्मणत्व का नहीं. 
( भर्थातु सत्ताजाति गुणादिकों मे मी रहने से सवसे अधिक्र देश में रहता है, व 
केवर मनुष्य शरीरो में रहता है, मौर ब्राह्मणता मनुष्यों मे भी केवल ब्राह्मणों में रहती 
हैन कि शृद्रादिकोंमे)।॥ ३०॥ | 
इस हेतु से भी शब्द व्यंग्य नहीं है किन्तु कायं 8- | 

पद पद्ाथ-- संयोगात्‌ = संयोग में, विभागात्‌ च = भौर विभाग से, शब्दात्‌ च= 
भीर शब्द पे भी, शब्दनिष्पत्ति = शब्द की उत्पत्ति होती है ॥ ३१ ॥ । 
भावाथ-संयोग, विभाग, तथा शब्द से भी चठ्र की उत्पत्ति होती दै इस कारण 

भी शब्दजन्य गुण हैन कि भभिव्यंग्य नित्य ( स्थिर ) यह सिद्ध होत। है ।॥ ३१ ॥ 
उपस्कार--संयोग से भर्थात्‌ मेरी भौर दण्ड के संयोगषूप असमवायिक्रारण से 
भेर्याकाशरूप समवायिकारण मे शव्दश्प कायं उत्पन्न होता.है। तथा बांस के फाडने | 
पर वांस के अवयवोके तथा आकादाक्रे विभाग ङ्प असमवायिकारणसे वांस मे वत्तमरनि 
आकाशखूप समवायिकारण मे शब्द कायं उत्मनन होतादहै। ईस शन्दर मं संयोग प्रथम 
शब्द का कारण नहीं ह, क्योकि संयोग यहाँ पर नहीं है, इस कारण दोनों बां कै 
अवयवो का परस्पर विभाग इस शब्द में निमित्त कारण है, दोनों बांसके दलो का 















कक 


मर २,भा०२ | शब्द्स्यानिव्यत्वे हेतुनिरूपणम्‌ १८९. 


कारणं दलकाशविभागव्चाससवायिक्ारणम्‌ । यत्र च दुरे वीणादाब्ुरपन्न 
शबदः तत्र सन्तानक्रमेण उत्पद्यमानः शब्दः कणशष्कुटयनच्छन्नमाकाशदेशमा- 
साद्यन्‌ गृह्यते तेन शब्दादपि शच निष्पत्तिरिति ॥ ३१ ॥ 
अनित्यत्वे हेच्वन्तरं सयुच्चिनोत्ि- 
एटङ्ाच्चाचत्यः शब्दः । ३२॥ 
| वणात्मकः श्डोऽनिव्यः जात्िमशे सति श्रोत्नप्राह्यस्वात्‌ कोणादिष्वनिच- 
दित्यथः ॥ ३२॥) 
। इदानीं नित्यत्वे सिद्धान्तिनोक्तान्‌ देतून दूषथितुमाद- 
| दयास्तु ५ ृत्योरमत्रात्‌ ॥ ३३ ॥ 











हल द्र ) काञाकाशके साय विभाग असमवायिकारणदहै। मौर जहाँ दूर वीणा 
शादि वाद्यो मे शब्द उत्पन्न होता है वहां शब्दों के सन्तान (धारा )} द्वारा श्चब्द से 


धव इस प्रकार उत्मनन होता हु चन्द कणङ्प शष्करुरी ( गुज्ञिया के आकार वारे 


कनके आकण प्रदेहा मे ) प्राप हा शज्द भी सुना जाता है, इससे सिद्ध होता है, 
| शब्दसेभौ शब्द होता दै । (यह्‌ प्रक्रिया अभिव्यक्ति पक्ष में नहीं हो सकती, अतः 
प अनित्य न कि निचय यह्‌ सिद्ध होतादै)॥ ३१॥ 
शब्दके अनित्य होने मे दूसरः हेतु सूव्रक्रार देते है-- 
पदृपदाथ- लिङ्गात्‌ च = साधक हेतु होने से भी, अनित्यः=अनित्य है, शब्दः 






& ध्वनियों के समान वर्णल्प शब्द भी अनिस्य है यह सिद्ध होवा है॥ ३२॥ 
उपस्कार--ककारादि वर्णस्वल्प शब्द, अनित्य है, जातिमान्‌ होति हए श्रवणेन्दरिय 
३ प्रत्यक्ष होने के कारण, वीणादि वाद्यो के च्वनि के समान ( इस अनुमान से वणरूप 


श्रद्द में सनित्यता सिद्ध होती है) यह सूत्र कागथंदहै। (इस अनुमान के हेतु में 


इद्धत्वजाति मे अत्िव्यापि दोपवारणाथे जातिमसव विशषण तथा मात्मादिकों में उक्त 
दोपवारणार्यं विशेष्य एद जानना ) 1 ३२॥ 

सम्प्रतत शब्द की नित्यता सिद्ध करने के च्विये पूवपक्षि-मत से सिद्धान्ती क हेतुभों 
का चण्डन.करने के लिए सृध्रकार पूर्वपक्षी के मत से तीन सूत्रों को दिखाते है- 
 पद्पदाथं-दयोः तु = किन्तु व्यापक तथा लिष्य दोनों की, भ्रवरर्योः = अध्य 






< होने लगेगा ॥ ३३ ॥ 


भादाथ--ओौर जात्तिदिशि्र होते हए श्रवणेन्दरिय से प्रत्यक्न होने के कारण वार्यो 


त तया भच्यापन कर्मों मे प्रवृत्ति होने में, अमावात्‌ = शब्द के छनित्य मानने सेः 





१९० वेरोषिकसूत्रोपस्कारः 


तुशब्दः पूर्वोक्तञ्यवच्छेदकः पूवेपक्चाभिञ्यक्तयथः । द्वयो राचाय्यान्तेवापि- 
-नोरध्यापनेऽध्यथने च प्रवृत्तिद इयते तस्या अभावात्‌ अभावप्रघङ्गात्‌ । 
अध्यापनं हि सम्प्रदानं सम्प्रदोयते गुरणा शिष्याय वेद्‌: स यरि स्थिरो भवति 
तद्‌ तस्य सम्प्रदानं सम्भवति } ननु सम्प्रदीयमानं गवादि दातृप्रतिग्रहीत्नोरन्त- 
राख उपलभ्यते, न च वेदादि गुरशिष्ययोरन्तराञे उपखभ्यत इति नाध्यापनं 
सम्प्रदानमिति चेत्‌ अन्तराेऽपि तत्रस्थपुरषश्रोत्रेण तद्पलम्मात्‌ । किच्चाभ्या- 
सादपि शब्द्स्ये नित्यता, यथ) पच्चङ्कत्वो रूप परयतोति स्थिरस्य पस्याभ्याघरौ 
दृष्टः तथा दशकृतवोऽधोत्तोऽचुवाकः विशतिक्ृत्वोऽधोत इत्यभ्यासः स्थेय्य 
शब्दस्य प्रमाणम्‌ । सिद्धे च स्थेयं पिनाशकानुपलब्धेः “तावत्‌ कालं स्थिरद्ं 
कः प्ान्नाशयिष्यत्ति” इति नित्यतेव पय्यवसन्ने ति भावः ॥ ३६ ॥ 
हेत्वन्तरं शब्दस्य नित्यत्वे आह- 


प्रथमाशब्दात्‌ ॥ ३४ ॥ 


उपस्छार-सूत्रमे "तु यह शब्द से पवंमें उक्त सिद्धान्तिके मत का निषेवकरता. 
हुमा पूर्वपक्ष कौ सुचना करतादहै। दो गुर तथा शिष्यो के अध्यापन ओर अन्ययनमे, 
प्रवृत्ति होना दीखता है, वहु सिद्धान्ति-मत से शब्द को अनित्य ( अस्थिर ) मानने प्र्‌ | 
न होगी । क्योकि अध्यापन ( पटना ) दै विद्या का संप्रदान, गुरु शिष्य को वेदशास्. 
देता दै, अतः यदि वेदशास्त्ररूप शब्द स्थिर ( नित्य ) हो तो उस वेदशास््रखूप ष. 
का दान हो सकता ह, ( भतः शब्द नित्य हि अनित्य नहीं ) यदि दिये जाने वाके गौ, 
सुवणं इत्यादि दान के पदाथं दाता तथा प्रतिग्रहीता ( दान क्ेनेवाला ) इन दोनों के. 
मव्य (बीच) में उपकन्ध होता है, किन्तु वेदश्ास्त्रल्प शब्द गुरु तथा शिष्य इन । 
के बीच मे उपलन्व नहीं होता इस कारण अध्यापन सम्प्रदान नहीं हो सक्ता ।' एसा. 
सिद्धान्ती कहे तो एेसा नहीं, क्योकि गुरु तथा शिष्य के मघ्यमे वहां बंठे हुए मनुष्य 
को श्रवणेद्धिय से वेदशास्च्ररूप शब्द उपकब्ध होता ही है । तथा अभ्यास ( बार-बार 
आबृत्ति ) से मी शब्द में निह्यता ( स्थिरता ) सिद्ध होतो है, जसे पांच बारल्पको 
दीखता है' एसा कहने से स्थिर ही रूप गुण का वार-वार दर्शन प्रतीत होतादहै, एवं 
दस बार अनुवाक (मंत्रसमह्‌) का मघ्ययन किया, बीस बार अध्ययन क्रिया एषा कह्ने 
से स्थिर ही अनुवादक मंत्रों का अभ्यास शब्द की नित्यता ( स्थिरता ) में प्रमाण है। 
इस प्रकार शब्द में स्थिरता ( नित्यता ) सिद्ध होने पर शब्द का नाशक उपलन्ध 
न होने से "उतने समय तक स्थिर रहने वाक्ते इस शब्द को पण्चात्‌ कौन नष्ट करेगा. 
इससे शब्द मे स्थिरता ( नित्यता ) ही सिद्ध होती है यह सूत्र काभावहै।। ३३॥ 
शब्द की नित्यता में पवंपक्षी मतसे दूसरा भी हेतु सूत्रकार देते है। 
पद्पदाथ--त्रिप्रथमां' इत्यादि उपनिषद्‌ में प्रथमा शब्द होनेसे ( शगः 


नित्य दहै) ॥ ३४ ॥ 





















अ०२,गा०२| शब्दनित्यत्वे हेतुः १९१ । 


त्रिः प्रथमामन्वाह चरिरत्तमाम्‌ इति प्रथमोत्तमयोः साभिघेन्योखिरुच्चारणं 
स्थय्य विनाऽ्नुपपन्न मित्यथः ॥ ३४ ॥ 


शब्दनित्यत्वे देत्वन्तरमाद- 
सश्प्रतिपत्तिभावाच्च ॥ ३५ ॥ 
र 

सम्प्रतिपत्तिः प्रत्यभिज्ञा तदद्धाचात्‌ तःसद्धाबादित्यशैः । प्रतिपत्तिशब्दादेव 
तद्विशेषस्य प्रत्यभिज्ञाया कामात्‌ सम्पूवंः सत्यत्वमाह । तथाच यैव गाथा 
मेत्रेणोच्चारिता तामेवायञुचरति तमेव इटोकं पुनः पुनः पठति उक्तमेव वचनं 
इनः पुनरभिधत्से यदेव वाक्यं परारि परुच्च त्वयोक्तं तदेवेदानीमपि व्रषे 
घ एवायं गकार इत्यादि्रत्यभिज्ञाबरात्‌ स्थैय्यं शब्दस्येति ॥ ३५॥ 





भावाथ--तथा एकादश्च अग्निक प्रज्वलित करने वाले सामधघेनी नामक मन्त्रो से 

दरयम तया अन्तिम मन्त्रके तीन बार उच्चारण किये विना पंचदद् संख्या की संगति 
होने के कारण प्रथम तथा अन्तिम मन्त्र कात्तीन वार कहना भी शन्द के 

स्थिरता पक्षमे न बनने से मी शब्द की स्थिरता (नित्यता) सिद्ध होती है ३४ ॥ 

उपस्कार-तीन वार प्रथम को पश्चात्‌ कहता है, तीन बार उत्तम ( अन्तिम) 
न्त्र को इस उपनिषद्‌ भागके मन््रमें प्रथम तथा अन्तिमिदो सामिधेनी मन्त्रों का 
नेन बार उच्चारण विना मंश्रङूप शब्दके स्थिरताके नहीं बन सकता, अतः शब्द 
नित्य ३ यह सुत्रकाञथयरै। 

शब्द की नित्यता मेँ पूवंपक्षिमत से ओर दूसरा हेतु सूत्रे देते है 

पदपदा्थ--सम्प्रतिपत्तिभावात्‌ च = भौर प्रत्यभिज्ञा ( पहिचान ) सखूपज्ञान 
हमद्धावसे भी ( शब्द नित्य दहे) यह सिद्धहै।॥ ३५॥ 

भावाथं-- जिस गाथा ( कथानक) अथवा इलोक का मंत्र ने उच्चारण | 
द्विया, उपी का यह मैत्र नामक मनुष्य भी उच्चारण करतादहै, तथा वही यह्‌ गकार 
ड इत्यादि प्रत्यमिज्ञाके होनेसे भी दन्द स्थिर ( नित्य ) € यह सिद्ध होता है।॥३५॥ ` 


घपस्कार- सम्प्रतिपत्ति प्रत्यभिज्ञा ( पहिचान ) उसके भाव सद्भाव ८ सत्ता ) 
मे यह सूत्र का अथं है । यहां यद्यपि प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) इस शब्द ही से विशेष ज्ञानङ्प 
श्रत्यभिज्ञाकालामहौ सक्ताहै तो मी उपसगंपूरवंक सम्प्रतिपत्ति शब्दस शब्दकी 
मत्या ( नित्यता )} बाधित होती है । एेसा होने से जिस ही गाया ( कथनक ) का 
म नामके पुरुष ने उच्चारण किया उसी का यह भी उच्चारण करताहै,उसी 
क्रक को पदृता है, कटे हृए भी वचन को बार-बार कहता है, जिस वाक्यको तुमने | 
= पछ कहा या उसी को इस समय मी कठ रहे हो, वही यह गुकारवणं है 
इत्यादि प्रत्यभिज्ञा के बल से शब्द में स्थिरता ( नित्यता ) सिद्ध होतीदहै॥ ३५॥ __ 
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सवौनिमान्‌ हेत्‌न्‌ दूषयन्नाह-- 
सन्दिग्धाः सति वहुत्षे ॥ ३६ ॥ 


सन्दिग्धा अनेक्रान्तिक्ा इत्यथैः । तदुक्तं--'"विरुद्धालिद्धसन्दिग्धमश््ग 
कादयपोऽन्रवीत्‌ः इति । तथा च वहुत्वे नानात्वेऽपि अध्ययनसभ्यसनं प्रस्य- 
भिज्ञानञ्च दृष्टमित्यनेकान्तिकत्वं हेतूनाप्‌ । तथादि द्त्यमधीते चत्यसभ्यस्यति 
द्विरत्यत्‌ यदे चृस्यं परुदकार्षौ रेषसोऽपि तदेव करोपि यदेव च्ृत्यमेकेन 
चारणेन कृतं तदेवायमपि करोतोत्ति नस्ये दृश्रत्वात्‌ , तस्य च कमेविशेपध्य 
त्वयाऽपि स्थे्यानभ्युपगसमात्‌ ।। ३६ ॥ 

नच पव्चादशद्वणौ अष्टाक्षरो मन्त्रः तयक्षरो मन्त्रः अष्टा्षराऽचुष्टुदित्यादि 
सङ्का कथं ? बणीनामनिव्यव्वे उच्चारणभेदेनानन्त्यसम्भवःदित्यत आ 





इन पूर्वोक्त तीनों पूवेपक्ी के मत मे सूत्रोंमें द्वि हृए शब्द की नित्यताके 
साधक सम्पूणं हेतुओंकाएक ही सूत्र में लण्डन करते हुए सूत्रकार कहते है- 
पदपद्‌1थ-सन्दिग्धाः = सन्दिश्य नामक अनैकान्तिक (दुष्ट) ह, सत्िहने 
से, वहुत्वे = अनेकत्व के ॥ २६ )। 
भावाथ--पूर्वपक्षिमत से सूत्रोंमें दिये हुए 'दयोः भ्रवृ्योरभावात्‌" इत्यादि शब्द 
की नित्यता के साघक देतु शब्द के अनित्य पक्ष में मी अल्पयनाध्यापनादिकोंकी 
संगति हो सकने के कारण संदिग्ध व्यभिचारदोषके कारण सन्दिरधा्नकरान्तिक 
दृष्ठ ह मतः उन हेतुगों से शब्द में नित्यता सिद्ध नहीं हो सक्ती ॥ ३६ ॥ 
उपस्कार-सन्दिग्व है अर्थात्‌ सन्दिग्ध अनक्रान्तिक नामक दृष्टरहेतुरह। प्ूत्रके . 
सन्दिग्ध पद का सन्दिग्ध अनैकान्तिक अथे है, इसीसे भरशस्तपादभाष्य मे प्रक्षस्तदे 
ने कहा है “विरूढ, असिद्ध ओर सन्दिग्धये तीन दहेतु साघक नहीं होते अर्थात्‌ एमे 
तीन प्रकारके दुष्ट हेतु होते द। देखा कष्यपगोध्री कणादने कहा है। रेसादहोने. 
से शब्दों के वहत अर्थात्‌ अनित्य नाना होने पर मी पूर्वोक्त अध्ययन, अभ्यास, प्रत्य. , 
भिन्ञा भी दिखती दहै ईस कारण पवंपक्षी ने शब्द की नित्यता क साधक दिये हुए 
सम्पूणं हेत॒मों मे व्यभिचारदोषप होनेसेवेदुष्टदेतु्। वह इस रकार दहै किनृत्य 
सीता है, नूर्य का "अभ्यास" करता है, दो वार नतेन किया, जो नृत्य पूर्वकाल 
मे किया था वही नत्यं वतमानमेंभीतुमकररहे हो,जोही नव्य भाटने क्रिया । 
था यह मनुष्य भी वहीं नृत्य करता है, एसा भिन्न-भिन्न नृत्यो मे भी अभ्यास देने 
मँ भाता दहै, जिस इस नृत्यङ्प विशेष कमं को पूवंपक्षी भौ नित्य स्थिर < 3 


मानता ॥। २३६ ॥ 
वर्णों की अनित्यता पक्षम यदि एेषाैतो ब्द के उच्चारण के भेद से अनन्त 


१ 


भेद हो सकने के कारण "पचास वणं है, आठ क्षर का यह्‌ मन्त है, यह तीन अक्षरोक 
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संख्याभवः सामान्यतः ॥ ३७ ॥ 

सङ्लयायाः पञ्चाशद्‌ादिसङ्क्याया भावः सद्धाव्रः सामान्यतः कत्वगत्वादि- 
जातित इत्यथः । ककारा दौनामानन्त्येऽपि कत्वगत्वाद्यव च्छनानां पञ्चाशतं 
्रितरमष्त्वं॑वा द्रन्यशुणादोनामान्त गेणिकभेदेनानन्त्येपि नवस्व च तुविशति- 
व्वादिवदिति भावः। 

नतु स एवायं गकार इत्ति प्रत्यभिज्ञेव स्थेय्यंसाधिका, न चषा तोत्र 
7कारो मन्दो गक्रार इति प्रतीत्या विरुद्धधमं गोचरयन्त्या वाध्यते तीन्रस्वादे 
|त्रोपाधिकस्वात्‌ । न चोपाधिभेदादपि सेदो माभूत्‌ तहिं जवातापिज्ञादि 
(रवा गान्नीख्पोादिमावेन प्रथमानः स्फटिक्रमणिरपि नना; कृपाणसणिद्‌पणेषु 








सर हे, अष्टाल्लरवाछा अनुष्टुप्‌ छन्द होता दहै, इत्यादिल्प संख्या का नियम कंते होगा, 
लतो यहां एूवपक्षो शा करे तो इसके समाघानायं सूत्रकार कहते है । 

पट्‌पदाथं--सख्यायाः = पचास आदि संख्या की, भावः = सत्ता, सामान्यतः = 
स्वादि जातियों को लेकर संख्या का नियम सिद्ध होता है ॥ ३७ ॥ 

भावाथ- कत्व, गत्व दि पचास जातिर्यो को लेकर पचास वणं है एेसा व्यव- 
हरर होने के कारण उच्चारणे सदसे आनन्त्य होने पर भी नियमहो सक्तारहै, अतः 
त्त आनन्त्य को ङ्प दोषन अआधयेगा || ३७ ॥ 
। उपस्कार-पचास, आठ आदि संख्या का माव अर्धात्‌ सद्भाव ( सत्ता ) कत्व, 
त, धत्व आदि पचास जातियों को लेकर पचास वर्णे ह, इत्यादि न्यवहार होता है 
(द सूव्का भर्थंदटै। 
उच्चारण के भेदये ककार आदि वर्णों के अनन्त होने पर भी कत्व-गत्वादिजा- 
धणे से यृक्त ककारादि वणं पचास, तीन तथा आठ हो सकते ह जिस प्रकार पृथ्वी 
शादि नवद्रन्थों के तथा रूप आदि चतुविर्तति गुणों के धट-पट तथा छाल-पीला ख्प 
प्वादि आन्तर्मणिक्‌ ( भीतरी ) द्रव्यगुणादिकों के अनन्त भेद होने पर भीद्रन्य 
चर पुण चतुविंशत्तिही रहै, एसा नियम होता है ( इसी प्रकार यहां भी उच्चारण 
ददमे वर्णों को शनन्तता होने पर भी पचास आदि संख्या का नियम हो सक्ता है )। 
| पूवपक्ष--'वही यह्‌ गकार है' यहं प्रत्यभिज्ञा ही चन्दमे स्थिरता (नित्यता) सिद्ध 

दस प्रत्यभिज्ञा का यहु गकार तीतर हं, यह मन्दहै इस प्रकार तीव्रता तथा 

इन्दता्प विरद्धधमं (भेद) को धिषय करनेवाले ज्ञान से बाधित नहीं हो सकता, क्योकि 
कद्रता तथा मन्दता आदि धमं उसमें स्वाभाविक नहीं ईँ किन्तु उन्चारणादि मेदस | 
धिक ह । यदि उपाधि सेद से मी भेद (नानात्व) न माना जाय तो, जवा-तापिन्जन 
वादि रक्त तया नील शौर पीत्तवणं क पुष्यं के संयोग रूप उपाधि-मेदः से नीक, 
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दोघोदिभावेन भासमानं मुखमपि बा नाना न भासेत । ननु कस्यायं तोत्रता- 
धर्मां गकारोपाधिक इति चेन्न वायुधर्मा नादधर्मो ध्वनिधर्मो वा भविष्यति ष्क 
तत्र विशशेचिन्तया । स्वयापि ठारत्वादेः कर्वगस्वादिना परापर भावानुपपच्या 
स्वाभाविकत्वाभ्युपगमादिति चेत्‌ । 

मेवम्‌ । उत्पन्नो गकारः, नष्टो गकारः श्रुतपूर्वो गक्रारो नास्ति, निवृत्त 
कोराहर इत्यादिविरोधिप्रतोततौ सत्यामपि चेत्‌ इयं प्रत्यभिज्ञा न निवत्ते 
तदस्या जातिविषयताकल्पनात्‌ । अन्यथा व्यक्तिस्थेय्यमारम्बमानायामरया 
सत्यामुक्तविरोधिप्रव्यया एव नोत्येरन्‌। न चायं वायुधमस्तद्धमोणां श्रोत्रा 
विषयत्वात्‌ । नापि. नादधमेः, नादो यदि वायुरेव तदा दोपस्योक्तत्वात्‌ अन्यघ् 
निवक्तुमशक्यत्वात्‌ । नापि ध्वनिधमः, शङ्कादिष्वनावनुपलभ्यमानेऽपि गकारे 





नीचा रूपसे दिखाई देने वाला मुख भी नानाखरूपसे प्रकाशित ( माह्नूुम ) नहीं होगा। 
यदि कहो कि यह तीन्रता-मन्दता भादि शब्द में प्रतीत होने वाले किसके धमं § 
जिनको पूर्वंपक्षी गकार भादि वणं श्षब्दों की उपःधिदटहै रेस्रा मानता है तो पएरवपक्षी 
कहता है कि एेसा नहीं कह सकते, क्योकि यह तीव्रता तथ। मन्दता खूप कशब्दो को 
उपाधि वायु का धमं अयवा नाद ( आवाज) या(घ्वनि) का धमं होगा, इ 
विशेष विचार की क्या भावष्यकता है । सिद्धान्ती भी तारस्वादि धर्मो को कत्व, गत 
आदि घर्मो को लेकर परापरभाव ( व्याप्य-व्यापक भाव) नहो सकने से स्वाभाक्ि 
नहीं मानता ( भर्थात्‌ केवल तीत्रता-मन्द ककार मे नहीं है तीव्रम मन्दता नहीं है ओर 
दोनों तीव्रता तथा मन्दता कुछ तीव्र तथा कुछ मन्द स्वरसे कटैहुये ककार में ह। 
इस प्रकार सांकयं दोष के कारण सिद्धान्ती को भी तीव्रता मन्दता धोपाषिङ 
ही मानना होगा ) । | 
समाधान- मवं ( ठेसा नहीं कह सकते ह ) क्योकि "गकार उच्पनन हुआ, गक 
नष्ट हभा, पृवंकारु में सुना हुमा गकार भव नहीं है, कोलाहर निवृत्त हो गया ।' इत्याः 
दि स्थिरता ( नित्यता ) के विषद्धज्ञान रहने पर भी “वही यहु गकार है' इत्यादि 
भ्रत्यभिज्ञा न निदत्त हो, तो उसको गत्वादि जातिविषयक मान लिया जायगा 
उसी गत्व जाति का यहु गकार है । अन्यथा नहींतो गकारादिवणं ग्यक्तियोंकी स्वि 
रता ( नित्यता ) को विषय करने वाली "वही यह गकार है" इस प्रत्यभिज्ञा के होने 
गकार नष्ट हृभा इत्यादि विरुद्ध ज्ञान ही न होगा । यह तीत्रतादि वायुका घमहोत 
सकता, क्योकि वायु के धमं श्रवणेच्िय से णहीत नहीं होते । न यह नाद काधम 
सकता है, व्योकि नाद शब्द का वायुही भयंहोतो दोष कही दिया ह उसमे ४ 
रिक्त नाद शब्द काभथंहो भी नहीं सकता । यह्‌ तीव्रतादि ध्वनिरूप शब्द का 
मी नहीं हो सकता, क्योकि शंख न्नादि वाद्यो की ध्वनि के उपलन्घ्र न होने 4 


=" ४. 
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| 

 चारत्वादिप्रतीतेः। स्वाभाविकत्वे तु न जातिसाङ्कय्यगत्वादि्याप्यस्य 
तस्य नानात्वाभ्युपगमात्‌ । छि ुकसारिकामनुष्यप्र भवेषु गकारादिषु स्फुटतरा 
 त्पभेद्प्रथाऽस्ति, एवं खी पुंसप्रभवेषु खोपुंसभेदप्रभवेषु च, यतः काण्डपटा- 
| अपि शुकाद्‌ योऽनुमोयन्ते । ओपाधिकत्वन्त्वस्य नानुभूयमानो पाधिनि- 
बन्धनं कु्कुमारुणा तरगोतिवत्‌ । नाप्यौपपत्तिकमोपाधिकत्वम्‌ उपपत्तेस्ताद- 
शप्रमाणस्यामावादित्ति संक्षेपः ।॥ &७ ॥ 

इति वैशेषिकसुश्रोपस्कारे शाङ्करे द्वितीयाध्यायस्य द्वितोयमाहिकम्‌ । 
समाप्तश्चायं द्वितीयो ऽध्यायः । 

























य गकारादि वर्णो में तारता ( ऊचापन ) इत्यादि की प्रतीति होत्तोहै। (यदि पूर्वपक्षी 
ङ्दै कि नैयायिक गकारादिवर्णों में तारस्वादि धमं स्वाभाविक ही मानेंगे जिससे अतार 
रज्ारमें व्वंमान गत्व के अभाव वाले खकार में रहने वाले तारत्व, तथा गत्व के 
नार गक्रारमें रहने से सांक्यं दोष हो जायगा' एसी भापत्ति होगी, तो शंकरमिश्च 
दका टपा समाधान देते हैँ कि) स्वाभाविक पक्ष में उक्त जातिसांक्यं दोष नहींहो 
इन्त, वयोकरि गवादि जातियों की व्याप्य ( न्यूनवृत्ति ) तारत्वादि घमं भिन्न-भिन्न 
रने जाते है । ओर एक बात यह मीहै कि शुक ( तोता ), सारिका ( मेना ) तथा 
तष्य इत्यादिकं ने उच्चारण क्ये गक्रारादि वणं जो भिन्न-मिन्न प्रतीत होति है, 
या स्तरी-पुरुष एवं उनके भी मिन्न-भिन्न प्रकार के प्राणियों से उच्चारण कयि वणं 
नी । अति स्पष्ट भेद-नान होता दै, क्योकि वृक्षादिकों के व्यवधान होने से न दिखा 
हते वाले भ शब्दका उच्चारण करने वाले शुक-सारिका तथा मनुष्योका अनुमान किया 
इतरा है। ( अतः शब्द भिन्न-निन्न नाना होने से भनित्यहै ) भौर केसर ्षादि की 
मासे रक्त प्रतीत होनि वारी कामिनी के समान शब्दमें तारत्वादि धमं पाः 
शकह एसा मानने में किसी उपाधि क। भनुमव नहीं होता, भतः तारत्वारदि घमं शब्द 
इं ओपाधिक है यह नहीं हो सकता । उपपत्ति-रहित होना मौपाविक चशब्द का थं 
देखा भी पूरवपक्षी नहीं कह सकता, क्योकि उपपत्ति भर्थात्‌ शब्द मे तारत्वादि घमं 
नो सत्ता में प्रमाण वह मौ नहीं है, रेषा संक्लिप्त सूत्रकार का अभिभ्राय है ।३७।। 

इस प्रकार शंकर भिश्च-कृत वंशेषिक सूत्रों की उपस्कार व्याख्यामें 

द्िक्तीयाध्याय द्वितीयाद्भिक समाप्त हा} 











तृतीयाध्याये प्रथमाहिकम्‌ 


तदेवं द्वितीयाध्याये वहि द्रेडयपरीक्षामुपपा य उदेशक्रमादिदानीमार्मपरोक्षाये 
पीठमारचयितुमाह- 
प्रसिद्धा इन्द्रियार्थाः ॥ १ ॥ 
इन्द्रियाणामथौ गन्धरसरूपस्पशशब्दा बाद्येकेकेन्द्रियम्राद्याः । तत्र “श्रोत्रपर- 
हणो योऽथः ख शब्द इति शब्दभ्रसिद्धौ द्रशिततायामथाद्‌ गन्धादौ स्पशपय्य 
न्ते भ्रसिद्धिदंरितेव्य्थंः । तथाहि ब्नाणग्रहणो योऽथः स गन्धः, रसनप्रहणो 
योऽथः स रसः, चश्चुमीत्र्रहणो योऽथः तद्रूपम्‌ , स्वगिन्द्रियमात्रत्रदणो योऽथः! 
स स्पसेः । सवेन्न चाथशब्देन धमी मावभूत उच्यते तेन गन्धत्वाद्‌ं गन्धः 
द्भावे च नातिव्याप्धिः; तदेवं वत्राणग्रहणद्त्तिरुणत्त्रावान्तरजातिमच्छं 
गन्धत्वम्‌ । एवं रसादावपि वाच्यम्‌ तेन ना तीद्द्रियगन्धायद्धुप्रहः ॥ १॥ 


= आ क प यि भ = णः = कः भः ऋ ज | = न = 








पूर्घोक्त प्रकार से द्वितीयाध्याय में पृथिवी से दिव्या तक चव््र्यो की परीक्नान्ञ 
उपपादन कर उदृदेश क्रम के अनुसार साम्प्रत भात्माल्प आन्तरिक द्रव्य की परीक्षा 
करने के लि भमिक्रा दिखाते हुए सूत्रकार कृते ह । 
पद्पदाथ- प्रसिद्धाः = ज्ञात ह, इच्ियार्थाः = एन्य से गृहीत होने बति 
गन्ध, रूप इत्यादि विषय ॥ १ ॥ 
भावा्थै--श्नरवणेच्ियसे गृहीत होनेवाछा शब्द है इत्यादि ल्प से गन्ध, रूप, रइ 
स्पश तथा शन्द विषयों का ज्ञान होता है यह सिद्धदहै।। १॥ | 
उपस्कार- गन्ध, ङ्प, रस, स्पशं तया शब्द वाह्य एकंक घ्राण, चक्षु, जिह्वा, तचा 
तथा श्रोत्रिय से प्रष्यक्च होने वार इन्द्रियों के अर्थं है! उनमें श्रोत्रग्रहणो योऽ्ंः घ. 
शब्दः" र्यात्‌ श्रवणेन्द्रिय से गृहीत होने वाला अथं (विषय) शब्द है इस पूर्वोक्त सूत्र | 
शब्द की श्रसिद्धि (ज्ञान ) दीखने से. अर्थात्‌ इसी प्रकार गन्वसे ङकर स्पर्णपयन, 





च्दिय से गृहीत होने वाका गुण गन्ध, रसनेन्द्रियसै गृहीत होने वाला गुण रस, रधु 
च्द्ियमात्रसे गृहीत होने बाला गुण ल्प तया त्वकूइन्दिय से गरहीत होने वाला गृद्ध 
स्पशं होता है! इन सव क्षणो मे शथं शव्दसे धर्मी का ग्रहण करना जिसे गन्ध 
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इन्दरियाथभ्रसिद्धेरात्मपरीक्षायामुपयो गमह्‌ 
न्दरियाथप्रसिद्विरिन्द्रियार्थभ्योऽर्थान्तरस्य हेतुः ॥ २॥ 
हेतिङ्गमथान्तरस्य आत्मनः । इद्द्रियाभ्यः इति । इन्द्रियेभ्योथभ्यश्च 
हपारिभ्यस्तद्वद्‌ भ्यश्च यद्‌धोन्तरम्‌ आत्मा तस्य लिङ्कमित्य्थः । यद्यपि क्ञानमेव 
टिङ्कमिह विवक्षितम्‌ चथ।पोन्द्रियाथेप्रसिद्धे ख्पादिसाश्चात्‌क्रारस्य प्रसिद्धतरतया 
तदरु्येणेव लिङ्गव्वसुक्तम्‌ । तथाहि प्रसिद्धिः कचिद्‌श्रिता कायेत्वात्‌ घटवत्‌ 
तः 
शत्यक्ष प्ररमाणु आदिकं के गन्धादिकों मे लक्षण जाने से व्याप्ति दोष न 
रगा । १२ ॥ 
इम इद्दरियाथंप्रसिद्धि { इद्दरिय के विषयों के ज्ञान ) का प्रस्तुत आस्माकी परीक्षा 


[ऋ 


दे उपयोग सूत्रकार कटते है- 








पद्‌पद्‌ध--उन्द्ियाथधरसिद्धिः = इद्िय के विषयों का ज्ञान, इन्द्रियार्थेभ्यः = 
इ्दरिय तवया अयां ( विषयों } से, अ्यन्तिरस्य = अन्यपदाथं का, हेतुः = कारण है।२॥ 

भावाथ- प्रथम सूचने वर्णन क्रिये इन्द्रियों से उत्पन्न रूपादि विषयोंका ज्ञान 
इदरिय तथा विषयों से भिन्न जात्माङ्प दूसरे पदाथका साघकदहै। २॥ 
उपस्कार-दहेतु नाम लिङ्क अर्यात्‌ सिद्धिकाकारणदहै दूसरे पदार्थं आात्माका 
द्रियायेभ्यः' एसी सूत्र का प्रतीक लेकर उसकी व्याख्या शंकरमिश्र करते ह कि )- 
श आदि इन्दिय तथा रूप आदि गुण रूप अथं एवं रूपादिमान्‌ पृथिव्यादि द्रव्योसेभी 
दो पृवक्‌ दूरा पदाथं आत्मा उसकी इन्द्िथाथप्रसिद्धि जिङ्कं ( साधक) है। (यह 
रर पृचिष्यादि भृत द्रव्यो की अपेक्षासे इन्द्रियः में.भातमाके समानख्पता रहने पर भी 


( 


ब्नामासेभेदहै, तथा प्रव्यक्षके विषयन होना इक समान धमं से दिक्षा-काल 
इयादिकों के संग्रहं करने के लिए भी "इन्द्रियेभ्यः" एेसा पृथक्‌ कहा ह । तथा यद्यपि 
इ्दिा्-प्रसिद्धि यहां पर पक्न होने से उसे हेतु कहना. अयुक्त है तथापि सूत्रम तुः , 
ष्का अनुमित्तिजनक परामशं का विशेष्य यह अर्थं होनेसे पक्ष तथा हेतु कां पेक्य दोष 
¶ अवेगा ) ( इसी विषय को दुसरे प्रकारसे शंकरमिश्च शंकापुवकं कहते ह )-कि 








रः इन्द्रिय।थंविषयक् ज्ञान ही सूत्र के लिङ्खु-पदसे सूत्रकार को विवक्षित (कहने 
| इच्छा का विषय.) है, तथापि इद्द्रियाथ-प्रसिद्धि अर्थात्‌ इद्वियों के विषय ख्पादि 
का प्रत्यक्ष जो भत्यन्त प्रसिद्धदहै उसल्पसे लिङ्गं ( हेतु ) विवक्षित है अर्थात्‌ 
भ्रात्य्प से इन्द्रिय के विषयों के संपूण ज्ञान पक्ष है, तथ। भतिप्रसिद्ध रूपादि 


^ ¢ 
9 = क ~ अ र 


॥ ्तयक्ष-्ञान हतु हे, मतः हेतु तथा पक्ष का देश्य न होगा ) ( सूत्रोक्तं इन्दियाथं- ` 
से आमा के सावक सामान्यतो दृष्टानुमान को भागे शंकरभिश्र दिवते है ` 


इष प्रकार प्रसिद्धि (ञान) किष मे बाधित है,कायं होने से,षट के समान, घयवा 


3 ॥ 


१९८ | वेशेषिकसूत्रोपस्कारः 













गुणत्वाद्वा क्रियात्वाद्वा । सा च प्रसिद्धिः करणजन्या क्रियात्वात्‌ 
यच्च प्रसिद्धेः करणं तदिन्द्रियम्‌ । तच्च कठृप्रयोज्यं करणत्वात्‌ बास्यादिवत्‌ 
तथा यत्रेयं प्रसिद्धिराश्रिता, यः घ्राणादनां करणानां प्रयोक्ता स आत्मा ॥ २॥ 
ननु शरोरमिन्द्रियाणि वा प्रसिद्धेराश्रयोऽस्तु प्रसिद्धि प्रति तदुभयान्वयत्य 
तिरेकयोः स्फटतरत्वात्‌ फं तद्न्याभयकल्पनया । तथाहि चेतन्यं शरोरगुणः 
तत्‌कायत्वात्‌ तद्रपादिवत्‌ । एवमिन्द्रियगुणव्वेऽपि वाच्यमिव्याशङ्कयाह- 
सोऽनपदेशः ॥ ३ ॥ 
अपदेशो हेतुः तदाभासोऽनपदेशः। तथाच तत॒ कायत्वं प्रदोपजन्यज्ञानः 
दावनैकान्तिकत्वादनपदेश इत्यथः ।। ३॥। ` _ 
गुणवान्‌ या क्रिपाश्रय होनेसे । भौर प्रसिद्धि (ज्ञान ) करण से उत्पन्न है, क्रिया है 
से छेदन क्रिया के समान । जो इस प्रसिद्धिका करणदटै वही इन्द्रियहै।! ओौर ङ 
करण, कर्ता से प्रयुक्त (प्रेरित) है, करण होने से, वासी (कुल्हाड़ी) इत्यादिके सारं 
तथा यह प्रसिद्धि ( ज्ञान ) जिस द्रव्य मं आधित हैतथा जो घ्राणेन्दरियादि ख्प करणं 


. का प्रयोक्ता (प्रेरक ) है वह भात्मा नामक द्रव्यै ( इन स।मान्यतोटृ्टानूमान।8 
पथक्‌ आत्मारूपर इन्द्रिय तथा भर्या से मिनन द्रव्य सिद्ध होतादहै)।॥ २॥ 

(तृतीय सूत्र का अवतरण देते हुए शंकरमिश्र कहते ह कि)- शरीर अवयवा इन्दि 
को ही उक्त प्रसिद्धि का आश्रय मानेगे, क्योकि प्रसिद्धि (ज्ञान) होने में इनि 
तथा छर्थो का अन्वय (इन्द्रिय तथा शथे के रहते हान का होना) तथा व्यतिरेक (इ 
दोनों केन रहते ज्ञान कान होना ) भत्यन्त स्पष्ट, तत्र इन्दि ओर विषयों 
आत्मा खूप द्भ्य ज्ञान का आधार मानने की क्रया मावश्यकता ड, इस कारण चैतन 
( ज्ञान ) शरीरका गुणरै उसका कायं होने से, शरीरके रूपके समान (इ 
अनुमान से शरीर कागुण ज्ञान हो सक्ता) इसी प्रकार ज्ञान इन्द्रियों का गुण 
है 8 विषथ मे अनुमान कहा जायगा। इस शंका के समाघानाथं सूत्र | 
कहते है- | 
पद्पदाथ-सः = वह ( शरीर के गुणता का साघक का्यत्व हेतु }, अनपदेशः = 
सत्‌ हेतु नहीं है ( इष्ट हेतु है )। । 

भावाथे- ज्ञान, शरीर गुणरहै, कायं होनेसे इस श्रकार शरीर को रात 
मानने वाले चार्वाक का दिया हुमा कार्यत्वहेतु दीप से हये ज्ञान मं कायंस्व के रहः 
पर भी शरीर.गुणता ल्प साध्य न होनि के कारण व्यभिचार-दोषग्रस्त होने २ 
शनकान्तिक है, भतः उससे ज्ञान शरीरका गुणहै यह सिद्ध नहीं हो सकता । 

उपस्छार-अपदेश (देतु) देतु कै समान आभास हीने वाला .( # रु 1 
पड़नेवाका ) अनपदेश, दुष्ट हेतु होता है । इसल्यि पूर्वंपक्षी चार्वाक से उक्तौ 
मान में दिवा हआ शरीर कार्यत्वरूप दीपक से उत्पन्न घटादिविषयक जान।8ि 








अ०र,भा०२] श्रोताकषोनामास्मलिङ्गत्वकथनम्‌ १९९ 


ननु तत्कायत्वं चंतन्यत्वावच्छिन्नस्यंव कायेत्वं विवक्षितं प्रदीपादीनाद्ध 
सम्तमेव चेतन्यं न कायभिति न व्यभिचार इत्याशङ्कयाह- 
कारणाज्ञानात्‌ ॥ ४॥ 
शेरकारणानां करचरणादोनां तद्‌ बयवानां बा अज्ञानात्‌ ज्ञानशन्यत्वा- 
दित्यथः। परथिव्यादिविशेषरुणानां हि क।रणगुणपूेकता दृष्टा तथा च शरोर- 
कारणेषु यदि ज्ञानं स्यात्तदा शरोरेऽपि सम्भाव्येत, न चैवम्‌ । नन्वस्तु शर।र- 





हा्यतवहैत होने पर भी शरीरकागुणनहोनेके कारण व्यभिचार-दोषग्रस्त होने से 
इनेकान्तिक ( व्यभिचारी ) दुष्टदहैरेसारसृत्रकाषथदहै।२३॥ 

यहां पर यदि तत्कायं शब्द का अथं चैतस्यत्वविकशिष्ट कार्यता ( भर्थात्‌ श्ञनमें 
इतमान शरीर की कायता ) एसा भर्थं करनेके कारण प्रदीपादियों का सम्पूणदही 
इन काकायं नहीं होता इस कारण व्यभिचारदोषपन होगा । एसी चावांककी शका 
क्रे अर्थात ज्ञान, शरीर का गुण है, ज्ञाननिष्ठ शरीर का कायं होने से, जो 
श्रोर-गुण नहीं होता वह्‌ ज्ञोननिष्ठ श्रीर्‌ का कायं नहीं होता, घट के समानः 
इष॒ व्यतिरेको अनुमान से चार्वाक ज्ञानमें शरीर-गुणत्व कौ शंका करे तो इसका 
इपाधान सूत्रकार करते है-- | 
 प्द्पदाथं-कारणाज्ञानात्‌ = शरीरके कारण अवयवो में ज्ञान न होनेसे ।1४॥ 

भावाथं--यदि चार्वाक के कथनानुसार शरीरके हस्तपाद भादि भवयवछ्ूप 
हारों में ज्ञानगुण होता तो अवयविशरीर खूप कायंमें भी ज्ञान होता, क्योकि कायं 
व्यो के विशेषगुण कारण के गुणों से उत्पन्न होते है, अतः यदि शरीरम ज्ञनदहो 
हो उनके हस्त-पादादि अवयवरूप कारणों में ज्ञान गुग होने र्गेगा, एेसा नहीं है, अत॒ 
हन शरीर का गुण नहींहै।। ४॥ 
दपस्कार--दस्त-पाद आदि शरीरके अवयवखूप कारण, अथवा उनके. कारण 
वयव हेरी इत्यादिको मे अश्ञानात्‌ अर्थात्‌ ज्ञानशूर्यता होने से यह.सूत्र का अथं 
३ । ( अर्थात्‌ ज्ञान शरीर का विशेषगुण नहीं है. पाक्जन होते हृए कारण-गुणपूरवंक 
नहोनि पे, शब्द के समान" इस अनुमान से ज्ञानशरीर का गुण नहींहै य्ह सिद्ध 
होता है, चार्वाक से दिया हुआ शरीर-कार्यत्व रूप हेतु ( अप्रयोजक ) अर्थात्‌ शरीर- 
£ साध्यका साधक नहींहै।। ( शंकरमिश्च भगे सूत्र का अर्भिप्राय कहते रहं 
}- पृथिवी भादि दर्व्योंके रूपादि विशेषगुणः कारणके गुणोंसे उत्पन्न होनिके 
कारण गुणानुस्ार होति है यह देखने मे भाताहै, एसा होने से शरीर के अवयव -. 













 ह्यकार्णोमें यदिज्ञानहोतोशरीरख्प कायंमेंभीज्ञान कायंकी सम्मावनाहो 
स्तो है, किन्तु एसा नहीं है ( भर्थात्‌ हस्त-पादादि अवयवह्प शरीरके कारणम ` 
न नहीं है ) ॥ शंका-शरीरः के हस्त-पादादि भवयवल्प कारणों मे भी ज्ञान 





न कगे । उत्तर--एेसा नहीं हो सकता क्योकि ` एकमत न होते की ` भापत्तिः जाने ¢. 


९3 वेशेषिक्सूत्रो पस्कारः 
कारणेष्चपि चेतन्यमिति चेन्न रेकमव्यामावग्रसङ्गात्‌ । न दि बदह्रनाद्चेतनानाम 
कमत्यं टम्‌, करावच्छेदेनानुभूतस्य करच्छेदेऽस्मरणप्रसङ्कात्त्‌, यतो ““नान्यचछं 
स्मरत्यन्यः' इत्ति । ज्िच् शरीरनाशो तत्रति सादिषठटानुपथो गप्रसङ्गात्‌ । न हि 
चेत्रेण कृतध्य पापस्य फलं सेत्रो युक्ते ततश्च कृतदहानिरक्रताथ्यागमश्च स्यात्‌ ॥४ 
नल शरोरकारणेषु सुक्ष्मनात्रया भानमस्ति शरोर तु स्फुदसतो नाकारण 
गुणपू कता न चकमव्यानुपपत्तिरित्यारङ्कयाह्‌-- 


कार्यचु ज्ञानात्‌ ॥ ५ ॥ 


यदि हि शरोरमूलकारणेषु परमाणुषु चेतन्यं स्यात्‌ तदा तद्‌।रब्येप्‌ कारव 
घटादिष्तपि स्यात्‌ । किच्च पार्थिवविशेषगुणानां सवभार्थिवव्रत्तिताया व्यप्र 
कायष्वपि घटादिष चेतन्यं स्यान्न च तत्र चंतन्यञ्ुपरभ्यते इत्यथः ।॥ ५ ॥ 


नधः चः भाः प ज त ` जा = भा = काः => => = क जनको नक त = क कः ` ऋः ऋषि = ~ ननन ` कः = ककः ऋः कः 


से, कारण यह कि शनेक चेतन आत्माभोंका एकमत देवने पे नहीं आता, ठव) 
हस्तख्प अवयव से अनुभव किये विपय का इस्तच्छेद होने परस्मरण नदहौगायह्‌भी 
भापत्ति भायेगी, क्योकि "नान्यदष्ट स्मरत्यन्यः" अर्थान्‌ दूसरेसे देवे चिपय का दपर 
को स्मरण नहीं होता (एसा नियमहै)। तथाक्षरीरके नष्ट होने पर उस श्रि 
हिसादि रूप पापकम के दुःखभोगरूप फल भी ` शरीररूप आत्मा क; नाञ्च हो जाने 
से कालान्तर में या जन्मान्तरमेजोहोतादहै वहन होगा, क्योकि चत्र नामक पुष्प 
से कयि हए पापकमं का फक मैत्र नामक मनुष्य नहीं भोगता, ओर ठेसा होनेवे 
कृतपापादि कर्मो को हानिः ( फल न होना ) तथा भक्त का आगम (न किये पापादि 
क्मांके फर दुःखादिकं की प्रा्तिये दोनों दोषहोंगे तस्मात्‌ शरीर को आत्मा 
मानते का चार्वाक्र-मत असंगत है ) ।। ४ ॥ 
शरीर के अवयवरूप कारणो में सृष्षमल्प से आंशिक ज्ञान का भान होता है 
भौर शरीर रूप कायं भवयवोंमें स्पष्टखूपसे भान होतादहै, इसलिए भकारण गुणः 
पूर्वकता दोष नहीं हो सक्ता हि नहींःतो एकमत न होने वा सिद्धान्ती से दिया दोप 
सकता ३ इस चार्वाक के आक्षेप का सूत्रकार समाधान करते है- 
प्रदपदाथ-कायेघु = भूतल्प कार्यो भं, ज्ञानात्‌ = ज्ञान होगा ५॥ 
मावार्थ- यदि मूलकारण परमाणुओंमेंज्ञान होगा तो उनसे उद्पन्न घटाहि 
कार्योमें भी ज्ञान होगा, एसा (बटादि कार्योमेंज्ञान है) यह देखने में नहीं आता, त्‌ 
चार्वाक का कहना भसंगत है । ५॥ 
उपस्कार--पदि शरीरके मरू कारण पाथिव परमाणुबों में चंतन्य (ज्ञान, 
गण होता तो उन पाथिव परमाणुओों से उत्पन्न धट, पट भादि कार्यों में ज्ञान होत 
(ठेसान होने से श्चन शरीरश्गुण नहीं हो सकता )। भौर पाथिव रूपादि विशेष ५ | 
सम्बुण पिव. द्रष्यो मे रहते है एसा ( व्याधि ) नियम होने के कारण पाथिव 


जै 





२, भा० २] ्रोत्रादोनामास्मलिङ्गत्वकथनम्‌ २०९१ 
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नतु घटादावपि सुष्ष्ममात्रया चैतन्थमस्त्येवेत्याशङ्कयाह-- 


अज्ञानल्व ।॥ ६ ॥ 
न, ब [> क ह € 

सवः प्रमाणेरज्ञानात्‌ छुम्भादो न चेतन्यमित्यथः । खवेप्रमाणागोचरस्या- 
प्यभ्ुपगमे शशविषाणादेरप्यभ्युपगसमभ्रसङ्घः । न हि घटादौ चैदन्यं केनापि 
प्रमाणेन ज्ञायत इति ॥ ६ ॥ 

नयु श्रोत्रादिभिः करणेरवि छ्ात1ऽद्धमीयते इत्युक्तं, तदयुक्तम्‌ न दि शरोत्रा- 
दिभिरात्मनस्तादाट्यं त्दुत्पत्तिवो, न < त्ाभ्यामन्तरेणाविनाभावसिद्धिः, 
न चाविनाभावमन्तरेणानुमितिरिव्यत आह- 


अन्यदेव हैतुरिस्यनपदेशः ॥ ७ ॥ 
न 
ल्पवघटादिकांमे भी ज्ञान होने च्येगा, किन्तु उनमें ज्ञान उपछब्ध नहीं होता थह सूत्र 
कायै । ५ 
घटादिक्ना मे भी सृद्ष्मष्पसे जान मुणदहैही इस चार्वाक शंका कासूत्र में उत्तर 
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पद्पदाथ--अन्ञानात्‌ च = घटादिकोंमेज्ञाननटहोने सेभो11६॥। 
भावार्थ--घटादिकों मे किसी भी ए्माणसे ज्ञान उपल्व्धन होनि के कारण सूर्म 
| ल्पते उनपें ज्ञान मानना भी चार्वाक का संगत है ।॥ & ॥ 

उपस्कार-- सम्पूणं प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे ज्ञान नटहोने के कारण घटादिकों में 
बान गुण नहीं है । यह सूराय है । यदि सम्पूण प्रमाणो से असिद्ध मी विषय माना 
जाय तो शशपशु को श्छंग होते ह यह मी माननः होगा यह भापत्ति अवेगी 1 क्योकि 
 श्टादि पदार्वोपनं ज्ञान गुण दहै यह किसी भी प्रमाणसेज्ञात नहींदहै।&॥ 
'्रोत्रादि इन्दियरूप करणों से उनक्रे अधिष्ठाता (आश्रय) शरीरादि भिन्न आत्मा 
द्रव्य का अनुमान होता है" सा सिद्धान्ती ने पूवंमें कहा है, वह शयुक्त है, कोक 
 श्रोत्रादि इद्धि से आत्मा का तादात्म्य ( अमेद } अथवा श्रोत्रादिकों से आत्मा को 
उत्पत्ति इन दोनों में से एक भी नहीं है, भौर उन तादात्म्य अथवा तदुत्पत्ति इन दोनों 
हो विना अविना भाव (व्याप्ति) की सिद्धि नहीं हो सकती है भौर विना व्याप्ति ज्ञान 


इष पूवपक्षी के आक्षेप के समाघानार्थं सूत्रकार कहते है-- 
 षपद्पद्‌ाथ~-भन्यत्‌ एव = साध्य से भिन्न ही, हेतुः = साषकलिङ्घं होता है, इतिच 
इख कारण, भनपदेशः = तादात्म्य में हेतु दष्ट हेतु है :॥ ७ ॥ 


के अनुमान नहीं हो सकता ८ अर्थात्‌ तादात्म्य बा तदुत्पत्ति ही अनुमानमें हैतु होति है ) . 
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४ । भावाथ--तादात्म्य ( नद ) से होने 111; हेतु दुष्ट होता है, क्योंकि हेतु 3 
शध्य से भिनन होता है, अर्थात्‌ सिद्ध से साध्यका साधन करनेके कारण साध्यके. 


२०२्‌ वैरोषिक्रसूत्रोपस्कारः ^ 
4 
हेतुः साध्यादन्य एव भवति न तु साभ्यात्मा साध्याविशेषप्रसङ्गात्‌ , 
तस्मात्ताद्‌].म्यघटितो हेुरहेतुरनपदेश इत्यथः ।। ७ ॥ | 
नव॒ भरोत्रादिभिरिन्द्रियेरात्मनो यथा न तादारम्यं तथा तदुत्पत्तिरपि नास्ति | 
नहि वह धूम इव आत्मनः श्रोत्रादिकरणसुपपद्यते इत्यतत आह- 
रि 9 क न 

ञ्र्थान्तरं ह्यर्थान्तरस्यानपदेशः ॥ ८ ॥ 

हि यतः काय धूमादि यथा रासभ देरथौन्तरन्तथा कारणाद्रहयादेरप्यथौ- 
न्तरमेव । तथा चा्थौन्तरत्वाविशेषात्‌ धूमो रासभं न गमयति किन्तु बहमेव 
गमयतीव्यत्न स्वभावविशेष एव नियामकः । स च स्वभावो यदि कायोदन्य- ` 
स्यापि भवति तदा सोऽप्यदेशो भवस्येव । तथा च काय्यमविवक्षितस्वभाव- ` 









उपस्कार-हेतु ( लिङ्ग ) साध्य अथस भिननहीहोतारहै, न कि. साव्यस्वह्प 
क्योकि साघ्य के साय विशेषता (विशेष न होने की) आपत्ति आ जायगी, इस कारण 
अभेद-घटित हेतु दुष्टर हेतु होता है ॥ ७॥ | 
श्रोत्रादि इन्द्रियों से आत्मा का जिस प्रकार तादात्म्य ( अभेद ) नहीं है उसी , 
भकार मात्मा से श्रोच्रादि इन्द्रियों कौ उत्पत्ति मी नहीं होती, क्योकि व्भिसे धूमङे . 
समान आत्मा से श्रोत्रादिरूपकरण उत्पन्न नहीं होते, ( अतः तदुत्पत्तिके कारण मी 
श्रोत्रादिकरणों से भात्माङूप कर्ता का अनुमान नहीं हो सकता" इस शंका के समाधा- 
नाय सूत्रकार कहते है-- 
पद्‌ पदाथ-मर्थान्तरम्‌ = दूसरा पदार्थ, हि = जिस कारण, अर्थान्तरष्य = दूषरे ¦ 
पदाथ का, अनपदेशः- साधक हेतु नहीं होता ॥ ८ ॥ | 
भावाश-केवल साध्यरूप दूसरे प्रदाथं काहेतु रूप दूसरा पदाथं साधक हेतु ॑ 
नहीं हो सकता, अतः कोई स्वभाव विशेष ही साघ्यकोसिद्धकरनेमें हेतु का धमं, 
मानना होगा, वही उपाधि-राहिव्य रूप व्याप्ति हरसा भागे सिद्ध करेगे ।॥८॥ 
उपस्छ।र-हि (जिख कारण) धूमादिषरूप कायं जिस प्रकार रासम आदि पदर्धोसे 
भिन्न प्रदा है उसी प्रकार घूम के कारण बरह्भि आदिकोंसे भी भिन्न हीह ठेसा होने, 
से भिन्न पदाय॑ होना समान होने से धूम रासम की बनुमान से सिद्धि नहीं करता 
किन्तु वहि की ही अनुमान से सिद्धि करता है इस विषयमे अनोपाधिक्रत्व ( उपाषि- 
राहित्य ), अथवा सामान।धिकरण्यमें एक आश्रयमे हेतु तथा साध्यका रहना लवः 
विकश्ेषस्वभाव हौ नियम करने वाखा है मौर वह्‌ स्वमाव यदि कायंसे भिन्नमे मी होवा 
है तो बह भी साषकदहेतु होता ही है । इससे यह सिद्ध होता हि.कि उक्त के स्वमाव 
विलेष की धवेक्षा न रखने काका हेतु साध्यसाघक नहीं हो सकता । अतः तादा 
( भमेद ) तथा तदुसत्ति ( कायंकारणभाव ) हौ अविना भाव (म्यान्ति ) ध 
दोनों का व्याप्ति स्वशूप मे पर्यवसान ( परिणाम.) होता है इ्हीं. दोनों. के ` समा 


। 
† 
त 
. 
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। भेदम्‌ मनपदेशः। तथा च ताद्‌ार्म्यतदुत्पत्तो एवाविनाभावः तयोरेवाविना- 
मावपयवसानम्‌ ताभ्यां समानोपायो वा तदुभयमात्र्रहाधोनग्रहो वेति 
` स्वरिष्यव्यामोहनाय परिभापषामाच्रमिति मावः ॥ ८ ॥ 


सम्प्रतयविनाभावस्य तदुभयव्यभिचारमेव स्फुटयितुमद-- 


2 च, क ¢ कि | +»4 

संयोगि समवाय्येकाथेखमवायि विरोधि च ॥ ९॥ 
शरीरं तमग्वद्‌ शरीरत्वादिव्ययं हेतुः संयोगी । बृद्धिक्षयवट्‌ द्रव्यसहजावरण 
हि खगित्युच्यते । तच्च न शरोरस्य कायं कारणं बा, किन्तु सदोत्पत्तिकमाचं 
नियतसंयोगवत्‌ । एवं समवायि यथाकारं परिमाणवद्‌ द्रव्यत्वात्‌ घटादिव- 
दिति । अत्र परिमाणं साध्यं द्रग्यत्वेनाकाशसमवायिना धमण साध्यते । यद्रा 





उपाय वाला अविनाभाव होता है जथवा इन्हीं दोनों के प्रहणमाचत्र से हीत होनेवाला 
इत्यादि बुद्ध गौतम का अपने शिष्यो की वुद्धि को मोहित करने मात्र के ल्थि बोद्ध 
दशनो मे उपदेश होने से केवल यह्‌ बोद्ध-दकशंन की परिभाषादहै। ठ ॥1 
सांप्रत अविनाभाव ( व्याप्ति ) पदाथ में तादात्म्य तथा तदुत्पत्ति के व्यभिचार 
ङो स्यष्टकरनेके लि सूत्रकार कहते टै- 
पद्पदाथं-संयोगिसंयोगसम्बन्धवाला, समवायि = ससवायसम्बन्ववाला, 
एकायंसमवायि-एकपदाथं भी समवाय सम्बन्ध वाला, विरोधि च = भौर विरोध 
वाला भी ( लिङ्क होतादहै) ॥ ६ ॥ । 
भावाथ-सयोग सम्बन्ध का माघार, समवाय सम्बन्श्का आघार तथा एक पदाय 
प्र समवाय सम्बन्ध से रहने वाला तथा विरोध वाला भी साध्य साघक किङ्ग होता 
१, जिनमे तादाद्म्य तथा तदृत्पत्ति का व्यभिचार स्पष्ट है, अतः वौदा का इन्हीं दोनों 
को व्यापि का नियामक मानना अयुक्त है।॥ ६ ॥ 
 उपस्कार-शरीर, त्वगिद्दरिय वाल है, शरीर होने से" इस अनुमान में यह शरीर- 
त हेतुक संयोगी देतु है। क्योकि वृद्धि तथा नाश वाले शरीर कूप द्रव्यका ` 
छामाविक भावरण (ठांपने वाजे) को त्वक-च्म एेसा कहते ह । मौर वह शरीर का | 
काया कारण नहीं है, किन्तु नियत संयोगके समान केवर साथ मे उत्पन्न | 
होता है, इसी प्रकार "आकाश, परिमाणकाबाश्रय है द्रव्य होने से घट 
.के समान इष अनुमान में परिमाण गुण साध्यहैजो आकाश में समवाय सम्बन्ध ` 
वर्तमान दरव्यस्व हेतु से सिद्ध किया जाता है अतः द्रव्यत्व समवायिहेतु है। भववा 








परिमाण गुण का (तर-तमभाव' अधिक तथा अति मधिकं भाव कहीं विश्रान्त है, । 
धनमान से भणु रूप परिमाश विशेष सिद्ध होता है, उससे उस अणुः परिमाण क 
बाषार परमाणु द्रव्य की सिद्धि होती है ( अर्थात्‌ अणुपरिमाण, ` कहीं आश्रित है, ` । 
परिमाण होने से भाकाच्च के परमहत्‌ परिमाण के समान' इस समवायि लिङ्ग केः ~` 
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पिरिमाणतारतम्यं कचिद्धि्रान्तमित्यनेनाणुल्यं परिमाणविशेषः सिद्धः । तेन तदा 

श्रयः परमाणुस्नुमोयते । -शब्दादिंना खाक्ाशध्य, ज्ञानादिना तवाःमनोऽनुमान 

कायणेवर कारणानुमानमिति नोदाहृतम्‌ ॥ ९॥ 
एकाथ समवायिनं सूतव्रछृद दादरति- 


काय का्यान्तरस्य ॥ १० ॥ 
कायं रूपं कायौन्तरस्य स्पशंस्य लिङ्गम्‌ । उपलक्षणच्चेत्तत्‌ भक्ायमप्याक्ना- | 
दोकस्वम्‌ आकादोकप्रथक्त्वे छिङ्गम्‌ । एवं परममद्तवे ॥ १० ॥ ्‌ 
विरोधिख्ङ्गसुदाहदरति- 
विरेध्यभूतं मृतश्य \ ११॥ 
अभूतं वष, भूतस्य वाय्वध्रसंयोगस्य छिङ्गम्‌ । एवं स्रं दादेधिरो षो सन्त 
पाठः । तथा चाभूतमनुपन्नं स्फाटादि भूतस्य सन्त्रपाठस्य लिङ्गम्‌ ॥ ११॥ 





पयोगे 








अनुमानसे इतर के बाध की सहायता से परमाण्‌ की सिद्धि हत्ती दै । इसमे तादात्म्य 
तथ। तदुत्पत्ति के न रहने से उनका व्यभिचार स्पष्टहीदहै।) ( जगे शंकर मध्र 
सूत्र की न्यूनता का परिहार करने के लिय कहते ह करि) शब्दादि गुणों स आकरा द्रव्य 
कातथा ज्ञान-सुललादि गुणोंसे आत्मद्रव्य का अनुमानतो धूमसे वभि के भनुमान | 
के समान कारयंहीसे कारण का अनुमानहे, अतः सूत्र में उसका उदाहरण नहीं 
दियादहै।॥ ९॥ 
एका्थंसमवायिलिङ्घ का सूत्रकार स्वयं उदाहरण देतेर्है- 
पद्‌ पदाथ-- कायं = रूपस्वरूप कायं, कार्यान्तरस्य = दूसरे स्पशं रूपक्तायंका,. 
लिङ्गं = लिङ्गं (साधक) होता है। ( अर्थात्‌ रूपादि गुणों मे स्पर्शादि का ममेदतया | 
ल्पकार्यता भी स्पशंमें नहोनेसे व्याप्ति पदाथं में तादात्म्य तथा तत्दुपत्ति अवश्य, 
होती है यह बौद्धो का मत बाधित हो जाता है। ) यह रूप से स्पशं का सावन कायंन. 
होने पर भी आकाश की एक संख्या आकाश्च में वर्तमान एक पृथक्त्वगृण की साधक | 
ल्ग होती है यह मी सूचित करता है। इसी प्रकार भाकाश के परममहत्परिमाणम 
भौ साधक होत है। १०॥ | 
विरोधिचिगि का सूत्रकार उदाहरण देते है- | 
पद्पदाथ- विरोधी छ्िग है, ममूतं=न भया हुवा, भूतस्य=मये हए का ॥११॥ 
भावाथं--वर्षाके न होने से होनि वाली वर्षाके प्रतिबन्ध करने वाङ वायुतया, 
मेधो के संयोग ख्पसाध्य केज्ञानमेंवर्षा कान होना विरोधि लिग का उदाहू- 
रण है।॥ ११॥ 
उपस्कार--अभुत (न भई हुई) वषं (वर्षा) मूत (होने वा) वायु तथा मेषो के 
संयोग रूप प्रतिबन्धक का लिङ्खहै। इसी प्रकार स्फोट ( विष का फोडा) इत्य 
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विरोधिखिङ्गस्यो दाहरणान्तरमाद- 
 भृतपरभतस्य ॥ १२॥ 
भूतं स्फोटादिकम्‌ अभूतस्य मन्त्रपाठस्य लिङ्गम्‌ । एवं भूत्तो वाय्वश्रसं- 
योगोऽभूतस्य वपेस्य लिङ्गम्‌ । एवं भूतो दादोऽभृतस्य मण्यादिसमवधानस्य 
लिङ्गमेवमन्यदप्यूह्यम्‌ ।। १२ ॥ 
टिद्गान्तरमुदादरति- 
भृतो भूतस्य ॥ १३ ॥ 
विद्यमानेन विरोिना विद्यमानस्येव विरोधिनः कचिदनुमानम्‌ यथा 
दिस्फजंन्तमदहिं टष्रा ाटान्तरितस्य नङ्कलस्य । अच्र हि विस्पूजेन्नहिभूतो 





दिक्ोका मंत्रपाठ विरोवी लिङ्क है। इस्मेन पदा हुये विषके फोड़ भये हुए मन्त्र 
का लिङ्क टहै भर्थात्‌ं सन््रपाठ करनेसे विपके फोड़े नहीं होते इसखियि विष के 
रोडोक्ानदटहोना भ्ये हुए संत्रपाठ का विरोवी चङ्क है। ११॥ 

विरोधीच्ङ्किका दूसरा उदाहरण सुत्रकारदेते दै- 

पदपदाथ- मूतं = भया हुजा, अनृतस्य =नमभये ह्ये का विरोधी ( साधक 
हता ) ।॥ १२॥ 
भावाथ-विपके फोडोंका होना, न होने वाले मंत्रपाठका विरोघी लिङ्ग 
३॥ १२॥ 

उपस्कार-भूत (भया हृजा }) विष का फोड़ा इत्यादि, न भये हए मंत्रषाठ 
हा विरोधो लिङि; इरी प्रकार अया हुआ वायु तथा मेघका प्रतिबन्धक संयोग 
इभूत ( नहीं गई हू) वर्णा का विरोधी लिङ्ग है। इसी प्रकार दाहह्प विरोधी 
कायं न रहने वाले चन्द्रकान्तमणि वादि के सानिष्यका विरोधी किङ्ग है। इसी 
प्रकार दूषरे मी विरोधी लिङ्क के उदाहूरण स्वयं जान लेना । १२॥ 

सूत्रकार दूसरा लिङ्क भी देते है- 

पद्पदाथं- भूतः = विद्यमान, भूतस्य = विद्यमान का ( विरोषी किङ्ग होता 
| १ ॥ १३॥ 

भावाथ--अदिद्यमान विरोघीके समानन विद्यमान ही विरोधीसे कहीं २ 
दियमान विरोधी का अनुमान इोतः है, जसे "फुफकारने वाङ विमान सपं को देखनेसे 
| छाड़ो क भाड में रहने वाले विद्यमान नेवल का अनुमान, इसमें विद्यमान ही स्पंल्प 
विरोधी विद्यमान नैवे का साघक लिङ्धहै।॥ १३॥। 





















इपस्कार-- विद्यमान ही विरोधी से विद्यमान दही विरो्ी कां भी कहीं 
अतुमान होता है । जिस प्रकार पफुफक्रारने वाक सपं को देकर क्ञाडी केशाङ्ने 
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विद्यमानो क्चाटान्तरितो नङ्कलोऽपि विद्यमान एवेति भवति भूतो भूतस्य तिद्ग- 
~ € + ते (~ ५ 
मित्यथः । वषेवाय्वश्रसंयोगस्य तु नेकस्मिन्‌ काठ विद्यमानता न वा स्फोट- 
मन्त्रपाठयोरिति ॥ १३॥ 

इदानीं परिगणनस्य प्रयोजनमाद- 


प्रसिद्धिपूवेकल्वादपदेशस्य ॥ १४ ॥ 
प्रसिद्धिः स्मय्यंमाणा व्याप्तिः, अपदेशो देववचनं, तेन स्मयंमाणव्यात्ि. 
विशिष्टो हेतुहेस्ववयवेनोपनयावयवेन बोच्यते इति भवति प्रसिद्धिपू्ंकोऽपदेश 
इति । तथाच श्रो्ादिना करणेनाधिष्ठातुः, ज्ञानादिना च रणेन तदाश्रयस्यात्म- 
नेः यद्नुमानसुक्तम्‌ तत्र सवत्र व्याप्तिरस्ति, स्वया तु शरोरकाथ्यैत्वेन दैतुना 
ज्ञानस्य यच्छरोरगुणत्व साधितं तत्र न व्यापिरिति भावः | 





मान है, तथा स्चाड़ी के आड में रहने वाका नेवला भी विद्यमान है इस कारण विच्य. 
मान विरोधी क्दिमान साध्यका साधक लिङ्क है यह सूत्र का अर्थं है! पूवं विरोधो 
उदाहरणों मे वर्षा तथा वायु भौर मेध का प्रतिबन्धक संयोग एक काल में विद्यमान. 
नहीं है, मथवा विष के फोड़ तथा मन््रपाठ एक कालम विद्यमान नहीं हैँ इति-पह्‌. 
विशेष है।। १३॥ 
साप्रत संयोगौ मादि हितुभों की गणना करने का सूत्रकार प्रयोजन कहते है 
पदपदाथे-- प्रसिद्धि पूवंकत्वात्‌ = व्यापिपु्ंक होने से, अपदेशस्य = देतु के. 
{ व्याप्तिविष्िषट ही हेतु होता है) ॥ १४॥ | 
भावाथे-साघक देतु भ्या्षस्मरणपूरवंक ही साघ्यकी सिद्धिकर सक्ताहै, 
भतः उत्ते एेसे हेतुभों के प्रकार कितनेर्ह यह संगनोगी आदि सूत्र में गणन। की है, तः 
सिद्धान्ती से द्यि हुए श्रोत्रादिकरणोंसे भात्माख्प कर्ताके अनुमान से सवत्र व्याहि. 
होने से साष्य सिद्धि हो सक्ती है किन्तु शरीर कायेत्व खूपदटहेतुसे ज्ञान गुण शरीर. 
का है, ईस चार्वाक के शनुमानमे व्यापि नहीं हो सकती ॥ १४ ॥ । 
उपस्कछार-स्मरण को हुई व्याति सूत्रके प्रसिद्धि शब्द का अर्थं है। तथा अपदेश 
शब्द का शथेहै हेत्‌ का वचन, इससेस्मरण की हुई ग्याप्तिसे विष्िष्ट ( युक्त). 
हेतु देतुखूप अवयव भशथवा उपमेय खूप मवयव कहा जाना है इस कारण प्रसिद्धि. 
( व्याप्ति ) पूवक अपदेश हेतु होत। ह एे्ता सूत्र काथं है । सा होने से.श्रत्रे्िय. 
इत्यादि कारणों से उनके अधिष्ठाता, तथा ज्ञान-सुख इत्यादि गुणों से उनके भाषार 


आत्मा द्रन्य का जो अनुमान पृरवंग्रन्य मेँ कहा गया है उस सम्पूणं शनुमानों मे ग्याति 
जो अनुमान से सिद्ध किया उसे व्याप्ति नहींहै। भतः उससे ज्ञान मै शरीर ह 














है, भौर भाप ( चार्वाक ) ने शरीर कार्यत्वं सूपदहितुसे ज्ञान शरीर का गुण यह 
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ननु केयं व्याप्तिः 

न तावदव्यभिचरितः सम्बन्धः भव्यभिचारत्य साध्यात्यन्ताभावसामा- 
नायिकरण्यानपिकरणत्वस्य केवलास्वयिन्यप्रसिद्धः। साध्यानधिकरणत्वस्यापि 
केबलान्वयिन्यसम्भवात्‌ धूमादेरपि यतक्रिद्िर्साध्यानधिकरणाधि करणत्वात्‌ । 

नाप्यविनाभावः | स हि साध्यं बिनाऽमाबो वा हेतोः, अविनासाध्यान्वये 
सति मावो वा ? धूमस्यापि क्चिद्रासभाभावेऽभावात्‌, रासभसत्त्वे सत्वाच्च 
नियतव्यतिरेको नियतश्चान्वयो विवश्चित इति चेत्‌, न नियमस्येव निरूप्यमा- 
णात्‌ । 

नापि कानन सम्बन्धः स यदि करस्नस्य साध्यस्य साघधनसम्बन्धः, स 





नुता सिद्ध नहीं हो सकती-प्रश्न-यह्‌ व्यास्ति क्या है ? उत्तर-मीमांसकों को भभिमत 

न्यभिचाररहित सम्बन्व ल्प व्याप्ति नहींहो सक्ती क्योकि साध्य के भव्यन्तामाव 

{ वह्वघमाव ) की जिसमें एक अधिकरण ( जलादाय ) मे वतंमानता हो मीन उसकी 
ाध्रयतः धूममेंन होना वही है भव्यभिचार जो “घटो वाच्यः भप्रमेयत्वात्‌ः इस 

हेदलान्दयि अनुमाने वाच्यता का अभाव संसारके किसी पदार्थमे न होने से अप्रसिद्ध 
ह। (यहां पर रव्यं सत्वत्‌" इस अनुमान में सत्ता जाति में द्रव्य को छेकर द्रव्यत्व के 
अभाव की समानाचिकरणता नहो है एेसी प्रतीति होने से भव्याप्यवृत्ति द्रव्यत्वाभाव कै 
सामानाधिकरण्य की सत्ता जात्तिमे भभावहोनेके कारण अतिव्याप्ति दोष के वारः 
नाध नाध्यात्यन्ताभाव न कहकर साध्यात्यन्ताभाव सामानाधिकरण्याधिकरणता का 
खमरावज्िया रहै, अव्याप्यव्ृत्ति की अधिकरणता भनव्याप्यवृत्तिन होने से अतिव्याप्ति 
दोष निवृत्त हो जाता है यह्‌ जानना )। 

(इस प्क्रार मीमांसकों को अभिमात व्याप्ति का खण्डन कर सिहव्याध्रोक्त व्याप्ति 
चक्षणका खण्डन करते हए शक्र मिश्च कहते है) कि साध्य के अनाश्रय की आधारता 
नहोना ख्प { अर्थात्‌ साध्य के अधिकरणता के अमाव के व्यापक अन्योन्याभाव कौ 


प्रतियोगिता के अवच्छेदकत्वं अथवा साध्यवान्‌ के भेदके व्यापक अन्योन्याभावके ` 


्रतियोगितावच्छेदकलूप साध्यानधिकरणतानधिकरणसव्व जसे वर्धि के नाधार 
 अाधय की अनाधारता धूममेंहै रसे दनो प्रकारके लक्षण भी पूर्वोक्त केवलान्वयि 
ञनुमानमे साध्य का अनधिकरण भप्रसिद्धहोनेसे तथाधूमादिदहेतु में भी किसी 
| एक मह।नसादिर्वएनि के अनाधार पवतमें घम की वतमानतादहोनेसे भी अव्याप्ति 
दोप वेगा (र्यात्‌ साव्यवद्धोद मौर साघ्याचि करणत्वामाव इन दोनोंका लक्षण 







४ प्रसिद्धि होगी । 


` मेंसामान्याभाव खूप से निवेश करनेसे पूर्वोक्तं केवलान्वयि में अनुमन भौर 
 यक्तिचितसाध्यवद्ददादिकों का निवेश्च करने से शह्िमान्‌ घूमादित्यादि अनुमाने ४ 


न्क 





२०८ वेशोषिकसूत्रो पस्कारः । 


विषमञ्यापते धूमादावपि नास्ति। जथ छररस्स्नस्य साधनस्य साध्यसम्बन्धः, सो- 
ऽप्येकस्य साध्यस्य कृरस्नसाधने सम्बन्धाभावादनुपपन्नः। अथ क तस्नस्य साध्यस्य ` 
कृस्नेन साधनेन सम्बन्धः, एतदप्ययुक्तम्‌ न हि छरस्नेन साधनेन कृत्स्नस्य 
साध्यस्य क्वचिदपि सम्बन्धः सम्भवति, प्रत्येकमेव साध्यसाधनयोः सम्ब- 
न्धात्‌ , विषमन्याप्रे चाव्याप्रैः | 

नापि स्वाभाविकः सम्बन्धः | स्वभावां हि स्तव्र्य भावो वा स्वमेव मावो 





ह) कि अविनाभाव ( बर्ह्रूप साध्य के तिना घूम क्प हेतुका नदहोना) मी 
व्याप्ति पदाथं नहीं हो सक्ता, क्योंकि वहु अविनाभावक्या साध्यके विनादहेतु क 
न होना है [ अथवा "अविना, घाध्य का सम्ब्रन्व रहतेहेतु का होनादहै| कहींर 
रासभकेन रहने पर धूम का अमाव होता है,तया रासमके रहते धूम रहता है (अतः 
इनकी व्याप्ति हौ जायगी ) । ( यदि इस दोषके वारणार्थं बौद्ध कै कि }--निय- 
मितत व्यत्तिरेक तथा नियमित अन्वय भी भविनाभाव शब्द से यहां विवक्षित है अतः धूम 
मौर रासम के सवेत्र अन्वय तथा व्यत्तिरेकके न होने से उनका अविनाभाव न होगा). 
( तो शंकरभिश्च कटते हँ कि) एसा नहीं क्योकि नियमही क्यादहै! यहींतो गे 
निरूपण करना है । 

(न्यायरोकावतीकार बल्लभाचायं को अभिमत व्याप्ति कां खण्डन करते हुए शंकर 
मिश्च कहते ह कि }-कत्स्न्येन संपृणं रूपसे सम्बन्व होने को व्याप्ति कहृतेदह। 
( यह भी नहीं कहु सकते कथोकि )- वह सम्बन्ध यदि संपूर्णं साष्योंका साधने 
साथ सम्बन्ध लिया जाय तो, वह विषम व्याप्ति ( जहौरे धूम हैँ वहाँ वहां वह्धिदै। 
देसी व्याप्ति होने पर भौ जहाँंरवह्हिटै वहांरधूमदहै देसी न्याप्तिनदहोनेसे). 
वाले घरूमादिदहेतुमें मी नहींहै। ओर यदि संपूणं हेतुभों का साध्य के साथ सम्बन् 
मानाजाय, तो वह भी नहींहो सकता, क्योकि एक सा्य का संपूणं हेतुगोमे. 
सम्बन्व नहीं होता 1 ओर यदि संपूणं साघ्यों का संपुणं साधनों के साथ, सम्बन्व माना 
जाय तो, यह भौ भयुक्त है, क्योकि कहीं भी संपृणं सावनोके साय संपूण सध्योके. 
साथ सम्बन्ध नहीं होता, पवंतीय वद्धि तथा पवंतीय घूम इस प्रकार प्रत्येक साध्य 
तथा साधन का सम्बन्ध होता दै, भौर विषम व्याप्ति वाले बुमादिकों मेभी 
संपूण साधन के साय सपूणें साध्यका सम्बन्धन होने से णन्याप्ति दोषमौभा, 
जायगा । । 

( इस प्रकार वाचस्पतिमिश्च करो अभिमत व्याप्ति का खण्डन करते हुए शकर. 
मिश्र कहते है करि ) यहां पर वाचस्पति मिश्र का यहु भाव दहै कि 3 ` 
रूप सम्बन्ध वह्भिनिङ्पित धुम में स्वाभाविक है, किन्तु वहिन में परूम सामानाधिकरण्य 
आद्रेन्बन प्रयुक्तं होने से ओौपाधिक है अतः भ्तिव्याप्ति दोषन होगा ) स्वामावि 
सम्बन्धको भी व्याप्ति नहीं कह सकते । क्योकि अपना भाव ( घमं ) स्वभाव शब्द क 
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वा, तत्र तजन्यसच्चेत्तद्धिताथेः, तदा समवायङक्षणायां व्याप्रावव्याप्रः । तद्‌- 

तञ्वेत्तद्धताथः, तदापि समवायेऽव्याप्निः, न हि समवायः कचिद्‌श्रितः 
योगस्यापि देतुधमेधूमत्वाद्यजन्यत्वाच्च । 

नप्यनौपाधिकः सम्बन्धः । उपाघेरेव दुवे चत्यात्‌। सुब चस्पेऽपि दुमदहस्वात्‌, 
प्रहतेऽप्यन्योन्याश्रयात्‌ । साध्यव्यापकत्वे सति साधनाञ्यापकत्वादेऽयोप्तिप्र- 
(धोनमप्रहप्वात्‌ । 

नापि सम्बन्धमात्रं व्यात्निः । व्यभिचारिसम्बन्धस्यापि देशविश्तोषकारविशे 





है, अववा स्वस्वख्पभाव । उसमे स्वभाव शब्द से भया हुआ “ठक्प्रत्ययः ङ्प ,. 
दत का यदि “जन्यता' उत्पत्ति अथं लिया जाय ठो ` समवायरूप नित्यग्याप्ति भ. 
कग न जानि से अव्याप्नि दोष आ जायगा । यदि स्वभावके आश्रित टसा तद्धित 
१ अवं करं तो उक्त दोषवारण होने पर भी ( अर्थात्‌ स्वस्य भाव इत्यादि प्रदर्शित. . 
लों प्रकार की व्युत्पत्ति से हेतुतावच्छेदक भर हेतुस्वरूप दोनों कल्पो मेँ मी "मावः" 
{= पद में 'टिकन्‌' प्रत्यय का “जन्यता' पक्ष में "सत्तावान्‌ द्रव्यत्वात्‌" इत्यादि अनुमानों 
६ इव्याप्ति दोष दिखाकर "भाच्ितत्व' पक्ष में भी दोष दिखाते हए शंकरमिश् कहते. 
। ज़ }- आधितत्व पक्षमें भी सपरवायषूप व्यानि में व्याप्ति दोष होगा, क्योकि 
नवाय किसी मे भाधित नहीं होता ( अर्थात्‌ समवायमें स्वमिन्न सम्बन्ध की 
सियोगिता न होने से उसमें. आश्ितता नहीं है) एवं संयोग सम्बन्ध भीौदहेतुके- 
तल्प धमं के आश्रित नहींदहै, तथा दहेतु के धमं धूमत्व से उत्पन्न मी नहींहै। 

( इस प्रकार वाचस्पतिपिश्र को अभिमत व्यास्ि का खण्डन कर उदयनाचायं 
भे उमिमत व्याप्ति का खण्डन करते हए शंकरभिश्र कहते हैँ कि })-उपाधिरदित 
इध को मी व्याप्ति नहीं कह सक्ते । क्योकि प्रथम उपाधि का स्वल्पही नहीं 
ष्टाजा सक्ता । अर्थात्‌ जितने ( स्व }) अपने अधिकरण हँ उनमें साघ्य की भधि- 
रणता रहृते साधन के जितने भश्रय हों उनमें न रहना- यह उपात्रि का लक्षणुः 
सदवटित होने के कारण अनुगत न होने से दुवंच ८ कहने योग्य नहीं) है. 
|ङ्गिमी प्रकार अनुगत मानकर यदि उसकी उक्ति हो भी तो श्रन्यं सत्व॑तु' 
त्वादि बनुमानों में "गुणवत्ता" रूप उपावि के जितने ` द्रग्यत्र के भवार द्रव्य व्यक्ति. 
दै उनमें हजारों वर्षो में ज्ञान होना कसिनिरहै, इसी माशयसे शंकरमिश्च कहते दहै 
ङ }-उपाधिस्वरूप का ग्रहण होने पर भी भन्योन्याश्रय दोष श्चा जायगा, क्योकि 
मध्य को व्यापकता रहते साधन की अव्यापकता ङ्प उपाधि का ज्ञान व्याप्तिज्ञानः 
केअउप्रीन है गौर 'अनौपाधिकत्व' रूप व्याप्ति का ज्ञान उपाधिके ज्ञान के अषीनदहै। 
एकदेशी नैयायिकों का मत खण्डन करते हुए. शंकरमिश्र कहते ह कि }- केवल. ` 
खामान्य ह्प से सम्बन्ध को "व्याप्ति" नहीं कह सकते । यद्यपि सम्बन्धमात्र को 

च मानने से द्रग्यं सत्त्वात्‌ ` सत्तावान्‌' होने. से द्रव्य, है,। ;"काल्‌ वमु 

४ ० 










१ 
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5. | 
सगभतया व्यास्निरूपत्वेऽपि, तजज्ञानस्यानुमितावतन्त्रत्वात्‌ अनुमितिका रणोभूः 
क त स ९ कि क 1 
तज्ञानविषयग्याप्रेरव निरूपयितुमुचितत्वात्‌ । #. 


नापि साधनवन्निष्ठाव्यन्ताभावाप्रतियो गिसाभ्यत्तामानाधिकरण्यं ग्याप्रिः। 
चहरपि धूमवज्निष्रात्यन्ताभावप्रतियोगित्वात्‌ न हि धूमवति महानसे पव तोयवह 
नीत्यन्ताभावः। इदं संयोगि द्रव्यत्वाद्वित्यादौ संयोगाव्यन्ताभावस्य साधनसमा 
` नाधिकरणत्वादव्यापकताप्रसङ्घात्‌ । प्रतियो गिविरुद्धस्व समानाधिकरणात्यन्ता 





गोरूपात्‌' कार उसगौ वालादहै, गोल्प होने से इत्यादि अनुमान मेंमभी सम्बन्ध 

होने से व्याप्ति होगी हसच्यि व्यभिचारी एसा शंकरमिश्र ने कटा है, अर्यात्‌ सक्त 

ज।ति द्रव्यत्व का व्यभिचारी तथा तद्गौका व्यभिचारी भीगो का रूप जात्वा 

वच्छिन्न तथा गोस्पक्षंत्वविशिष्ठ का व्यभिचारी नहींदहै क्योकि सत्ता जाति के अभव 

के आश्रयमे तथागौका रूप गोस्पशं के अमाव के अधिकरण में नहीं रहती, इसल्ि 

देश तथा काल कोलेकर भी व्याप्ति भभिमत हीदहै। (इसी अभिप्राये शर 

मिश्च कहते हैँ कि )--व्यभिचारी सम्बन्व के देशविशेष तथा काकविक्षेप पे प 

-होने से व्याप्तिरूप होने पर भी, उसक्रा ज्ञान अनुमितिमें कारण नहींरै, । 

अनुमिति में कारण होनेवाले ज्ञान का विषय व्याप्तिका ही निरूपण करना युक्तदै।. 

साधन के आश्रय मे वतमान अस्यन्ताभावके अप्रतियोगी साव्य के भधिङ्रधं 

सं रहना भी व्याप्ति नहींदहो सकती, क्योकि धूमषूप साधन के आश्रय में वतंमान 

अत्यन्ताभाव का वद्धि मी प्रतियोगी होता, कारण यह कि घूम के आश्रयमहृा- 

नस रसोईघर में परवंतीय वद्ि का अत्यन्ताभाव नहीं है एेसा नहीं है । यहाँ साषना. 
`विकरण-निष्ठात्यन्तामाव की प्रतियोगिता का भनवच्छेरक-साघ्यतावच्छेदक 
छवच्छिन साध्य के भधिकरण्‌ में रहना यहां तक निवेश करने से, महानस मे वतः 

मान पवंतीय वद्धि के भमाव का प्रतियोगी पर्वतीय वह्भिके होने पर भी सामान 
रूप से वल्लि नहीं है एसा अमाव न होने से वह्ित्वरूप साष्यतानियामक धमंड 
श्रतियोगितानवच्छेदक होने के कारण उक्त दोष नहीं भा सकता । ( अतः स्यलान्तर 
भं अव्याप्ति दोष देते हृए शंकरमिश्र कहते है कि )- यह संयोगाघार है, दरब 
होने से, इत्यादि अनुमान मे संयोगलरूप साध्य के अत्यन्ताभाव हेतु के भाश्रय द्रव्यत्व ३ 
रहने से अव्याप्ति दोष होगा (अर्थात्‌ जसे द्रव्यत्वाश्चरय वृक्षम कपि-संयोग ङ 
साघ्य मूलदेश मे नहीं है भौर उसी वृक्ष में द्रव्यत्व रहता है), भतः संयोगाभाव का 
संयोगत्व साष्यतावच्छेदक धमं प्रतियों गितानवच्छेदक न होने से अव्याप्ति हो जायगी 
इस दोषके वारण के ल्यि यदि श्रतियोगी के विद्ध तथादहेतु के भाधार में वतमाः 
क्त्यन्ताभाव कै अप्रतियोगी साघ्य के सामानाधिकरण्य को व्याप्ति करेगे, वृक्षादि 
`स रहनेवाा कपि-खंयोय का कमाव, उसी बृक्षके ग्र मेँ कपि-संयोग रहने 


क 
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मावप्रतियागिखाध्यसामानाधिकरण्यं ठयाप्धिः संयोगात्यन्तामावध्य प्रत्ियोगिवि- 
द्तामात्रादिति चेन्न संयो गात्यन्ताभावस्यापि प्रियो गिविसद्धस्वात्‌ अन्यथाऽ- 

बच्छेदभे कल्प ावेयथ्यीत्‌ न दि कृत कत्वानित्यत्वयोवृत्त्यथे मवच्छेद सेदः खल्प्य- 
तै । नपि साध्यवरैयधिकरण्यानधिकरणस्वम्‌ । केप्रखान्वयिनि साध्यवैयधिकर- 
ग्याप्रपिद्धेःसाध्यानधिकरण)धि करणत्वं दि तत्‌ । नापि यत्सम्बन्धितावच्छेदकर- 
श्वेत्छ यस्य तस्य सा व्याप्चिः बाह्नवत्तदस्यापि धूमप्तस्ब्रन्धतानच्छर्‌कत्वात्‌ । 
भविकदेशबृत्तितया तन्न तथेति चेत्‌ ठ्यापकतावच्छेदकस्याधिकदेशबृततेरप्यभ्युप- 
7मात्‌ धूमत्वस्यापि गगनतखावरम्बिधूमब्रृत्तितयाऽधिकदेशवृक्तित्वात्‌ । अतएव 
तद्वारणाथं विशेषणमिति चेत्‌ , तरिं यद्‌ उ्याप्यतावच्छेदकं तदेव सम्बन्धि- 





पतियोगौ के विरुद्ध न होने से घटाभाव को लेकर ंयोगत्व के प्रतियोगितानवच्छेदक्‌ 
हने से अव्यार्िदोपकावारणहो जायगा एसा कहो तो यहु नहीं हो सक्ता 
श्योकि सयोगात्यन्ताभाव भी प्रतियोगी के विस्द्धहै। यदि रेसान होतोवृक्ष में 
मृ तवा अग्रह्प पिज्ञेषण का भेद मानना व्यथंहो जायगा, क्योंकि शब्द में कायत्व 
। अनित्यता के रहने के चये विक्लेषण भेद. नहीं माना लाता । ( पूवंवप्रदशित सिह 
न्या्नोक्तं दोनों लक्षणों को दिष्ठाकर खण्डन रते हुए शंकरमिश्च बागे कहते हँ) --कि 
राव्य के वैयधिकरण्य का अनधिकरगस्व अर्थात्‌ साघ्य के अनधिकरण मे आचित 
न होना भी व्यापि नहीं कही जा सक्ती, क्योकि केवलान्वयि स्थल में. वाच्यखा- 
देयाध्य का अनधिकरण अप्रसिद्ध ६, कारण यह्‌ कि साध्य के अधिक्ररणमे रहना 
हे साष्यवेयधिकरण्यानधिकरणत्व कां भयं होता दहै। 








तथा "यत्पम्बर्धितावच्छेदकरूपव््वं यस्य॒ तस्य स। व्पाप्तिः अर्यात्‌ वद्धि का 
सम्बन्धी धूम होने से उसमे वतमान सम्बन्विता का नियामक धुमत्व-रूपवत्ता 
दुमे है यही उसमे वर्धि की व्याप्तिहै यह मी व्याप्ति का लक्षण नहीं 
हयो घञा, वर्यो वह्धित्व मे भी धूम का वद्धि सम्बन्धी होने से धूमसम्बन्ित। 
छा नियामकषमंहि। यदि कहो कि ्धूमसे वद्धि कै तप्त लोहपिण्ड भादि पदीय 
स्य अधिक देश में रहने के कारण वह सम्बन्वितानियामक धमं नहीं होगा तो 
व्यापकता का नियामक घमं व्याप्य से अधिक देश में रहता है रेषा मानाहैतया 
-धूमत्व भौ आकाश में रहने वाले धरूभ में रहने के कारण अधिक देश में वतमान है। 


{ यदि ष्व्भित्व में सम्बन्धितानियामकतारूप व्याति के रहने पर भी व्याप्यता- | 


 नियामकत्वल्प विक्षेषण न रहने से भतिन्याप्िः न होगी एेसा समञ्च कर “व्याप्यता- 


५ भी उक्त व्याप्ति-लक्षण में विक्षेषण देगे' एसा कहो तो शंकरमिश्च कहते है । 


डि}-तब तो जो व्याप्यता का नियामक है वही सम्बन्वितानियामक मी. धपको 





` तर होने चे ात्माश्रय दोष . होगा ( बर्थात्‌,ग्याप्यतावच्छेदक.है विशिष्ट . „` 





२९१२्‌ वेशेषिकसूत्रोपस्कारः 






तावच्छेदकषव्वे नाभिमतमित्यभिमतं तथा चात्माश्रयः । एवच्च 
करण्यावच्छेद्‌करूप वत्त्वं यस्य तस्य सा व्याप्निरित्यप्युक्तदोषाक्रान्तमिति वेत्‌ ‡ 

अत्रोच्यते अनोपाधिकः सम्बन्धो व्याप्तिः । अनौपाधिकलन्तु यावतेस्वव्य- 
भिचारिव्यभिचारिसाध्यसामानाधिकरण्यम्‌ , यावत्स्वसमानाधिकरणात्यनताभा- 
व्यानि ५ उक्त रूप ही है भतः मपनेमें ही छपने विशेषण होने से आत्माश्रय दोषवा 
जायगा ) । 

घोर एेसा होने से जिसके सामानाचिकरण्य ( एकाचिकरणता } के नियामक 

खूप का आश्रय जो होता है वही उसकी व्याति षह्टोतीहि यह व्याप्ति लक्षण भी षासा- 
श्रयरूप कहें हृए दोष से आक्रान्त (यक्त) है (अर्यात्‌ जिस घमंसे युक्त से कहागया 
हुषा, जिस खूप से युक्त जिसका सामानाधिकरण्य होता है, उस घमं से युक्त को विधेय 
रखनेवारी तथा उस रूप से युक्त हेतुवारी अनुमिति की कारणताका जो नियाम 
हो वही स।मानाचिकरण्यरूप व्याश्ति होती है यह लक्षण भी बात्माश्रय दोष युक्त 
हे) इस दोष से उक्त प्रकर की व्याक्तिके अनेक प्रकार होनेसे पर्वत से वतंमातर 
धूमम स्मरण किये महानसर्व्भि ख।मानाधिकरण्य केन होने से भौर पवत के वहि 
का स।मानाधिकरण्य काघूुममें पू्वकारमे अनुभवनदहोने के कारण परामधमी 
न हो सकेगा । अतः “सत्तावान्‌ जातेः इत्यादि अनुमान में अव्याप्ति मी दोषदहोप 
यहु सूचित होता है। इस विषय में अधिक विस्तार विश्लेष व्याप्ति आदि प्रकरण प्रद 
मे देखना चाहिय ॥ 

( इस प्रकार पूवंपक्ष व्याश्चियो का खण्डन कर स्वमत से सिद्धान्त व्यापिन 
लक्षण चंकरमिश्र दिखाते ह कि )- यहां पर सिद्धान्त व्यात्चिका लक्षण कहा जता 
है उपाधिरदहित सम्बन्ध को व्याप्ति कहते है । ( यथाश्रुत मे उदयनांचार्याक्तं लक्ष 
मे दोष के समान होने से अनौपाधिक शब्द का विशेष अथे कहते हँ कि }-- जितने 
हेतु के व्यभिचारी पदां हों उनके व्यभिचारी साघ्यके साथ एक आाश्रयमें रहनाहौ 
अनोपाधिकता है (गतः "धूमवान्‌ वद्भिः" वद्धि होने से धूमवान्‌ है, इस अनुमान में वहि 
के व्यभिवारी भःद्रदन्धान के संयोग के घूम के साय व्यभिचार न होने से तिव्याप्ति 
दोषन होगा })। यदि व्यभिचारी ब्दका यहो भमाव के घाश्रय्‌ में रहना, बहु 
बृत्तितावशिध्च खूप विशोषण के भेदसे भी भिन्न नहींहै, क्योकि गुणमें गुण कर्मभेदः 
विशिष्ट सत्ता जाति का ज्ञान होता है ेसा होने से रव्यं विशिष्टसत्तास्वातु' यह्‌ द्रव्यत्व" 
जातिमान्‌ है गण-कमंमेदवि शिष्ट सत्ता क आधार होने से इस अनुमान में विशिष्ट सत्ता | 
विशिष्ट शुद्ध से भिन्न नहीं होता' इस प्रदशित नवास से गुणकर्म मो रहने से 3 

दोष होगा' एसा कहो तो शंकरमिश्च दूसरे प्रकार से अनोपाधिक्रत्व शब्द कान, 
कहते है फि }- जितने हेतु के मधिकरण्‌ में वतमान अत्यन्ताभाव हों उनके प्रति 
योगी जिनमें प्रतियोगी ' हों से डत्यन्ताभाव के अधिकरण में वतमान साध्य के भषि- 
करण" में रहना > अंनौपाधिकता है (जसे धरम के पवंतादि भंधिकरणों में र्तमाः 
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वप्रतियोगिप्रतियोगिकाल्यन्ताभावसमानाधिकरणषाध्यसामानाधिकरण्यं वा| 
यवतूषाधनाव्यापकाव्याप्यसाध्यसामानाधिकरण्यमिति निरक्तिद्वयाथः । 
याबटपाध्यव्यापकव्यापकरत्वं वा बहुत्रोहिणा दुमदभिदमिति चेत्‌ अत 


एव तत्र भूयोदशनापेक्ा तकोपेक्षा च । यद्रा साधनसमाना- 
धिकरणात्यन्ताभावाप्रतियो गिसाध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्चिः | अत्यन्ता- 


मावद्च वहित्वादिसा मान्याबच्छिन्नप्रतियो गिताको विवक्षितः तेन महानसोय- 
धूमे पवेतीयवह त्यन्ताभ।वसामानाधिकरण्येऽपि न दोषः, धूमवति वह्भिनौ 





व्टादिकों के अभाव के प्रतियोगी वटादि प्रतियोगी वले घटादि भत्यन्ताभाव के 
डाश्रार्‌ पवतादिको मे वतमान वह्धिह्प साघ्यके शधिकरणमे घूम वतमान होता 
अतः इम पक्ष में निरूपक के नियामरू घमं के भेद से अधिकरणता भिन्न होने से 
उक्त व्याप्ति दोप न भावेगा })। ( यदि हितुसमानाधिकरण विशिष्टामावादिकोंको 
डेकर अव्याप्ति दोष कहो तो शंकरमिभ कहते है कि )--इन दोनों प्रकार के 
धनोपाधिकत्व शब्द का एेसा अथै कि जितने हेतु के अव्यापक पदां हों उनके 
श्व्याप्य साध्य के अधिकरण में रहना, भतः उक्त प्रकारसे भी दोषन होगा । 

( दषरे प्रकार से अनौपाधिक्त्व शज्दका निर्वन करते हए शंकरमिभ कहते है 
$ ) जितने वह्घादिषाष्यके व्यापक पदां हों उनका व्यापक होना धूमादिकं में 
श्नोपाधिकत्व है । यदि पूर्वपक्षो कहे कि “जितने साघ्यके व्यापक जिषदहेतुके 
[यापक हों ठेते भन्य पदाथं बहूव्रोहि समास यहां पर करना पडेगा, जिसे अपने 
पक जितने साध्य हों उनके व्यापकसम्बन्धी एसी प्रतीति होती है, जिसमे भपने २ 
चक "स्वत्व' पदयुक्त यह लक्षण होने से भतीत तथा भविष्य हैतुभों मे उसका 
ददं होना कठिन है अतः शंकरमिश्र कहते है कि वहूत्रीहि समास होने क 
हरण उक्त व्यास्तिज्ञान का ग्रहण होना कठिन दहै, रेरा यदि कहो तो इसी- 
व्यि (मूयो भूयः ) बार-बार व्याप्ति-ग्रहण की पेक्षा होती है तथा व्यभिचार 
धरहा-निवारक तकं की भी अपेक्षा होती है। ( भ्रयवा लुकष्प सा भी लक्षण 
धाप्ति का हो सक्ता है }--सावन के भाधार में वत्तंमान बत्यन्तामाव के धप्रतियोगी 
पथ्य के भधिकरण में हेतु का रहनादही व्याप्तिपदाथं है। इष लक्षणमें चुम- 
स्यसाघन के भाध।र में रहनेवाला भ्रव्यन्तामाव साध्यता के नियामक वद्भित्व रूप 
ामान्यषर्म से, युक्त वद्धि सामान्य का छमाव विवक्षित है, जिससे महानस के धूम 
प पर्वतीयव्नि के भत्यन्ताभावकी एकाधिकरणता होने पर भी भव्याप्ति दोष 
होगा, क्योकि किसीभी धरमके आश्रय परवंतादिकों मे सामान्यरूपसे वद्धि नहीं है एेसी 
तति नहीं होती ( अतः घटादियों का ही अभाव लेकर वद्िरूप साष्यके मप्रतियोगी 
निमे लक्षण का समन्वय हो जायगा )। इस लक्षण में वादन समानाधिकरणः 
परः क साषनतावच्छेदकावच्छित्न ( साघनता के नियायङ्षमे से युक्त, हेतु ष, 
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स्तीति प्रतीतेरयुदयात्‌ । द्रव्यस्वन्तु संयोगित्वात्यन्ताभावासमानाधिकरणमेष 
न हि भवति द्रव्यं न संयोगोति प्रतोतिः, संयोगानां प्रव्येकमन्याप्यवरृत्तिते 
संयो गित्वसामान्यस्य व्याप्यलरत्तित्वात्‌ तस्येव च उ्यापकस्वात्‌ । नन्वनों गपि 
कत्वमुपाधिविरहः उपाधिरेव दुष्परिकलनोय इति चेन्न साध्यव्यापक 
सति साधनाजञ्यापकस्योपाधित्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 


साधने सोपाधिः साध्ये निरुपाधिरुपाधिः । 


4 





अधिकरण में वतमान ठेसा भर्थं करना चाहिये, नहीं तो ्रव्यहै विशिष्ट 
होनेसे' इस अनुमान में "विशिष्ट शुद्ध से भिन्न नहीं होता" इस पूरवप्रदशचित न्याय 
शुदधसत्ताधिकरण गुणकम मे द्रव्यत्व का अभाव लेकर भव्याप्तिदोष षो 
रकृत मे साघनतावच्छेदक विशिष्ट-सत्तास्वावच्छिन्न का अधिकरण गण-कमं नर 
से दोष नहीं होगा, क्योंकि वि्िष्ट-सत्ता के भाश्चयद्रव्य में द्रव्यत्वाभाव स 
है। एवं व्भिर्वावच्छिघ्न साध्यतावच्छेदकं होने से तद्रक्ति नहीं है इस अम 
को भी छडेकर अब्याप्तिदोष न होगा ( यह भी यहाँ जान लेना चाहिये) 
"'द्रव्यत्वाश्रय वृक्षादि द्रव्य में सयोगरूप साच्य का भमाव रहनेसे 
दोष इस लक्षण में होगा एेसा पूवेपक्षी कहे तो शंकरमिश्च कहते ह #ि। 
द्रव्यत्व जाति तो संयोगित्व के बत्यन्ताभाव के अधिकरण में रहता ही है, यो 
द्रव्य संयोगी नहींहै रेसी प्रतीति नहीं होती, प्रस्येक संयोगों के भव्याप्यतं 
( एकदेश मँ वतेमान ) होने पर भी, संयोगी द्रव्य मे वर्तमान न 
वृत्तिही है1 भौर “संयोगी द्रव्यत्वात्‌" इस अनुमान में वही व्यापक (साच्च 
है । ( भर्थात्‌ संयोगविशेष का भभाव द्रव्य में रहने पर भी संयोगसामान्य 
सभाव द्रव्यमें न रहने से अभावान्तर को लेकर साध्य के प्रतियोगी होनेषे 
व्याप्ति न होगी । तथापि 'कपिसंयोगी एतद्वृक्षत्वात्‌' यह्‌ वृक्ष कपिसंयो 
वाला है यह वृक्ष होने से, इस ` अनुमान मे कपिसंयोग का सामान्याभाव मूल ( जड 
, भ्रदेश्च को लेकर वृक्ष में वतंमान दहै, मतः भव्याप्ति दोष होगा । रसा भी नहीं 
सकते, क्योक्रि साश्यतानियामक सम्बन्ध से हेतुनिरूपित भविकरणता विवक्षित ट 
( भ्रागे ्षनोपाधिकत्वरूप सिद्धान्त व्याप्ति कै लक्षण मे पू्वंपक्षिमत से आ 

दिखाते हए कहते है कि }- उपाधि के विरह (भमाव)कोही अनोपाधिक् सः 
कहते है, किन्तु उपाधि का ही ज्ञान होना कठिन है, (अतः यह लक्षण नहीं हो सकता) 
( इसके उत्तर मँ उपाधि का स्वरूप प्रमाण देते हुए शंकरमिश्च एेसा कहते ह कि 
साध्य का व्यापक होते हृए जो साघन का भन्यापक हो उसे उपाधि कहते है 
कारण प्राचीन नयाथिकोंने कहा है- साधन मे उपाधिंसहित ( अध्यापक) 
साध्य में उपाधिधिरहिष्ठ ( व्यापक ) हो, ( वह उपाधि कहाता हे)। 
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नतु केवरसाध्यठ्यापकोपाध्यञ्यापकमेतत्‌ । यथा वायुः प्रत्यक्षः 
्रवक्षस्पशोश्रयत्वादिव्यत्रादु भूतरूपवच्वम्‌ , स श्यामो मित्रातनयस््रादिव्यन्न 
शकपाकजत्वम्‌ , न हयद्‌ मूतरूपवत्तव प्रव्यक्षस्वभ्यापकम्‌ आत्मनि रुणकम्मोदौ 
च प्रत्यक्ष तदभावात्‌, नापि शाक्रपाकजत्वं इयामत्वन्यापकम्‌ काककोकिठज- 
घ्दजम्वू्छाद्‌ं इयामे तदमात्रारिति चेन्न पय्यवसितसाध्यञ्यापकत्वे सति 
पाधनाज्यापकत्वस्य तथा विवक्षि तत्वात्‌ । पय्यैव सितश्च साध्यं यद्धमौवच्छेदे- 
ज्यापकरत्वम भग्नं तद्धमोवच्छिन्नम्‌ , प्रकृते बहिद्र>यत्वावच्छेदेन प्रत्यक्ष- 

याद्‌ भूतरूपवत्व व्यापकम्‌ , अन्यव्यतिरकाभ्यां गृहीतम्‌ , ओौर्पत्तिकनर- 
व्वामसवावच्छिन्न साध्यं प्रति चरकघुश्रतादौ श्ाकपाकजतवस्य उयापकत्वाव- 





(रवपक्चौ के मतसे उक्त उपाचिलक्षणमें दोष दिखाते हुए शंकरमिभ कहते ह कि)}- 
परयृक्त उपाधि का क्षण केव साध्यव्यापक उपाधिमें न जायगा, जसे "वायु प्रत्यक्ष है,. 
प्लक्ष स्पक्शं का आश्रय होने से" इस अनुमानमें उद्धूतरूप को अधिकरणातारूप उपाधि,. 
पजि मात्मा मानसप्रत्यक्ष तया रूपादि गुण भी प्रत्यक्ष हँ किन्तु उनमें उद्धतलूप 
है । (यदि पक्षधमं वायु की वह्धद्रंव्यतायुक्त प्रत्यक्षत्व साव्य की व्यापकता तो 
शतमा तथा खूपादिकों मे वहिद्रव्यतानहोनेसे उक्त स्यरुमें दोषन होगा तथापि 
ररमिश्च कहते है कि)-- "वह, इयाम वणं दहै, मित्रा का पुत्र होने से" इस अनुमान में 
्राहपाकजता' (साग खाने से उत्पन्न होना) ( दोनों उक्त अनुमानोमे उपाधिर्मे 
््वव्यापकता नहीं है यह आगे दिखाते है कि }- प्रथम अनुमान में उद्भूत 
प्राध्रयता प्रत्यक्षतारूपसाघ्य का व्यापक नहीं दहै, क्योकि प्रत्यक्ष. होने वाल्ञे मात्मा 
गृण, ओर कर्मादिकों पे उद्‌म्‌तरूपगरुण नहीं है, तथा द्वितीय अनुमान में शाक- 
ल्प उपाधि श्यामताख्प साध्य का व्यापक नहीं है । क्योकि काक(कोमा), कोकिकः 
पल), मेघ, जम्बू (जामुन) फर आदि एयामवणंवाले पदारयो मे शाकपाकजत्व नहीं है 
(हस्मात्‌ सिद्धान्ति मत से उपाचिलक्षण युक्त नहीं है) 1 (इस पूवपक्षका समाधान चकर 
्रदसा करते ह कि)-पयंवसिता (एकाधिकरणतासम्बन् से किसी एक घमंविशेष 
दिशि ) साघ्य का ग्य)प्क होकर साघन का भग्यापक होना उपाधि शब्दसे 
वक्षित है । पयंवसितत ( पयंवसान में सिद्ध ) साध्य वह होता है जिस घमं से युक्त 
ने के कारण उपावि की साव्यव्यापकताकाभंगन दहो उस घमं से. विशिष्ट सष्य 
ना, प्रस्तुत मे वायु के प्रदश्चित अनुमान मे बह्रग्यताख्प वायुपक्षके घमं को 
दधेपण लेकर “वहिद्रव्यता-विशिष्ट भ्त्यक्षता' का उदुमूतल्प गुण का आघार 
रैना अन्वय तथा व्यतिरेक (जो २ बहिद्रग्य प्रत्यक्ष होते है उनमें उदृमतर्प 
५ होना, तथा जो-जो बह्धदरंग्य प्रत्यक्ष नहीं होते उनमें उदृमृतख्प कानहींहोना-), 
पीत है, एवं उत्ति से मनुष्यों की ष्यामता से युक्त इ्यामगुणः में शचाकपाकजत्व, ` 
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धारणादेवमन्यत्राप्यूह्यम्‌ 1 ननु नायघ्रुषधिपद्वाच्यः, यद्धर्मोऽन्यत्र भाषते ष 
उपाधिः यथा स्फटिकादौ जवा छुघुमादि विषमन्याप्नो पाधौ च व्याप्यत्वाभावा- 
न्तद्धमेस्य साधनाभिमतेऽनवभासनादिति चेत्‌, सव्यम्‌ समव्याप्र एव प्रेन्धन- 
भ्रमववह्निमन्तादौ मुख्य उपाधिपदप्रयोगः, अन्यन्न तु गोण: । गुणश्च व्यभि- 
च्वारोन्नायकत्वम्‌ , यद्धि यद्धयापकन्यभिचारि तस्य तद्रथभिचारित्वनियमरात्‌ 
भवति च साध्यव्यापकस्योपाघेव्यभिचारि साधनम्‌, अतः साध्यन्यभिचारीति। 


प्रयोजक उपाधि की साध्यन्यापक्रता चरक-सुश्रूत भादि वैद्यक्म्रन्यों में प्रमाणित जानना 
( इसी प्रकार “ध्वंस, विनाक्ली है जन्य होने से' इस भनुमानमे भावत्व उपाधिभी 
"जान लेना चाहिये ) ॥ 


(शंकरमिश्र “उक्त उपाधिरूप में साध्यके समनियत (समान आश्रय पते रहने वाला) 
ही उपाधि शब्द का अ्थंहोतादहैन कि साध्य का व्यापक, क्योकि अतिरिक्त घर्मीके 
म ज्ञान के विषय घमं की आधारता ही उपाचि शब्द के प्रवृत्ति का (निमित्त) विषय 
होने से खोक में उपाधि शब्द का भ्रयोग होता है (जैसे स्फटिक रक्तन होने पर भी रक्त 
द्रव्य के समीप होने से स्फटिक रक्त है इत्याकारकं भ्रमारमक ज्ञान का विषय रक्तता 

क ्ाश्रय पुष्पको स्फटिक की रक्तताज्ञान को उपाधिदहि रेता रोक मे व्यवहार देतां 
है) एसा होनेसे साधनमें अरोपिति कहु साध्यकी व्याप्चिकानजो भाषारहो 
उसी को उपाधि मानना उचित है" एेषी शंका पूवंपक्षिमत से दिखते ह कि)- 
“साध्यव्यापक तथा साधनाव्यापक यह उपाधि शब्द का अयं नहीं है किन्तु जिषका 
धमं अन्य पदां में प्रतीऽ होता है, वह उपाधि कहाता है, जिस प्रकार स्फटिकादि खेत 
मणिं रक्त जपापुष्पादिक की रक्तता तथा विषय व्याप्ति वारे उपाधि में व्याप्यता 
न होने से उस उपाधि का घर्मं-सावन में प्रतीति भी नहीं होती” (रेसीशकाका 
उत्तर शंकरमिश्च देते है कि }- पूर्वपक्षी का कहना सत्य है क्योकि समान व्याप्ति 
चाले भाद्रहन्धन से उत्पन्न वह्भिमत्ता भादिमे ही मुख्य उपाधि पद का प्रयोग दहै। 
 विषमन्याप्त उपाधि में उपाधि पदकाप्रयोग गौणदहै। वह गुणरहै व्यभिचारको 
उठाना “जनाना, क्योकि" जो “जिसके व्यापक का व्यभिचारी होता है वह उका 
च्यभिचारी होता है" यह नियम है । साध्य ( धूम ) कै व्यापक (आपद्रन्धनसंयोग) हष 
उपाधि का वद्भिरूप साधन व्यभिचारी होता है, भतः धूमषूप साध्य का व्यभिचारी 
है एसा ( उपाधि से व्यभिचारज्ञान धूमवान्‌ वहलः" इस अनुमान में वद्धिहेतु में) ग्यनि 
चारानुमान होता है। ( इसी भ्रकार 'ूर्वाक्तं वायु प्रत्यक्ष है भत्यक्ष स्पर्शाधार होने षे 
इस बनुमान में प्रत्यक्ष स्पर्षाश्नयत्वहितु प्रत्यक्षत्व साघ्य का व्यमिचारीहै बाह्य द्रव्व 

में उद्धत रूपका व्यभिचारी होने से, प्रमेयत्व के समान, भौर “स द्यामः में इत्यादि 
पूर्वोक्त शनुमान मे भिघ्रातनयत्वहेतु श्यामतासाध्यं का व्यभिषारी है मित्रातनय म 
-शाकपाकजता व्यभिचारीःहोने से द्रव्पत्व के समान, इस प्रकार व्य्िचारज्ञान दु 4 


ह) 


। 


अ०३, आ० १ सू° १४] ठ्याप्चिसिद्धान्तः २१७ 


यद्रथापकाव्याप्यं यत्‌ तत्‌ तदव्याप्यम्‌ इति उ्याप्यत्वासिदुध्युननाय॒कत्व वा | 
पस्रततिपक्षोव्थापकत्वं वा पक्षे उपाघेः साध्यग्यापकस्यामावात्‌ साध्याभाव 
साधनात्‌ । तदुक्त- 

वायुक्तसाध्यनियमच्युतोऽदि कथकेरुपाधिरद्धाव्यः | 

पय्येव।सतं नियमयन्‌ दूषकतावोजसाम्यात्‌ ।। इति । 

उन्नोयते चायं बाधठ्यभिचारानु्रुकतकीभावभ्रतिक्कुखतककैः । यत्त॒ यद्वयभि- 
चारित्वेन साधनस्य साध्यञ्यभिचारिखं स उपाधिरिति । तत्र ठृतोया न करणे न 


होताहै )। ( व्यभिचार के समान उपाधिज्ञानसे हेतु मे व्याप्त्वासिद्धि का ज्ञान 
भी उपाधिज्ञान का फल हो सक्ता है इस घाशय से शंक्ररमिश्र द्वितीय पश्च दिखाते 
है कि)-जो वरि जिसके (आद्रधन-संयोग के) व्यापक (घूम) का व्याप्य नहीं होता, 
वह्‌ ( वद्ि ) उस (धूम ) का व्याप्य नहीं होता इष्च प्रकार वहि हेतु में व्याप्यत्वा- 
पिद्धि दोष का भआद्रेन्धनसंयोगरूप उपाधिके ज्ञान से उद्भावन हो सकताहै। अथवा 
पर ( पवत ) में धूमसाघ्य के व्यापक धाद्रन्बनसंयोगर्प उपाधि केन रहने से 
साघ्य (घूम ) के अमाव की सिद्धिहोने से ( पव॑त धूमवान्‌ नहीं है धूम व्यापक 
बद्रन्वनसंयोग न होने से) इस प्रकार सस्प्रतिपक्ष ( विखद्ध भनुमान)का भीज्ञन 
होना उपाचिज्ञान का फलहो सक्तादहै। इसी कारण प्राचीन नयादिकोने कहा 
है--वादी के कटे हुए साव्य के नियम (व्याप्ति) से रहित होने वारे मी उपाधिकी 
कथा करने वाके वादियोंनेदितु में उपाधि का उद्धूवन ( प्रकाशन) करना चाहिये, 
जो उपाधि-दूषकता का बीज समान होने से पयंवसित जो ( व्यमिचारादि ज्ञान होने 
मने समाप्त होता हो ) नियभित करता है। भौर इसी कारण यह उपाधि-वाघ, व्यिः 
चार, अनुकूल तकं कान होना, तथा प्रतिकूल तर्कोसे जाना जाता है। जते व्व 
उष्ण नहीं है कायं होने से" इस अनुमानमें पक्न (ब्भ से) इतर (भिन्न) होना रूप उप।धि 
प्रतयक्न वल्लि की उष्णता के बाघ से जाना जताटहै शूमवान्‌ है वद्धिमान्‌ होने से' 
इस अनुमान मे बआपदरन्धनसंयोगूप उपाधि का व्यभिचार दोषसे ज्ञान होता है। 


। तय। पूर्वोक्त “वायु प्रत्यक्ष है" इस धनुमान में उद्धूत रूप उपराधि वायु की प्रत्यक्षता में 


नुकल तकंकेन होनेसे जाना जाता है। एवं “ध्वस्त विनाशी है" ईस अनुमानसे 


। दिनाशिता सिद्ध करनेमें चटके पुनः प्रकार होने की भापत्तिरूप प्रत्तिकूल तकं 


कक 


इक 


से भावत्व रूप उपाधि जाना जाता है । 
(आगे चिन्तामणि प्रन्थकार गंगेशोपाध्याय के उपाधिलक्षणको दिखाकर खंडन 


करते हए शंकरमिश्च कहते है कि )--'जिसकी वग्यभिचारितासरे हेतु में साघ्यकी 


व्यभिचारिता हो वह उपाधि कहाता है" एसा गंगेशोषाष्याय कहते है। इस लक्षणमें 
शदरपमिचारित्वेन' इस पद मे तृतीया विभक्ति का अथं करण नहीं हो सकता, (वयोकि 


५5 वेशेषिकसूत्रो पस्कारः 


देती न प्रकारे न लक्षणे। न च यद्ववभिचारित्वेन ज्ञातेन साधनस्य साध्यग्यभि- 
चारेत्वं ज्ञायते इति पूरणोयम्‌ अज्ञायमानोपाध्येव्यापनात्त्‌ स्फटठ्यभिचारस्थ- 
खा पाध्यञ्य्रापनात्‌ । योग्यतागभो तु दुनिरूपा, व्यभि चारोन्नायक्ल मव्यवस्या- 
प्य उपाध्युद्धावनाशक्यत्वाच्च । पक्षेतरस्वन्तु उपाधिलक्षणाक्रान्तमपि स्वव्याघा- 





साध्यकी व्यभिचारिता ( व्यभिचार ) यदि समवायादिख्षपदहोत्तो समवाय के नित्य 
होने स तया संयोगादिूप होतो भी उपाधि की व्यभिचारिता संयोग का उत्पादक 
नहीं है तथा संयोगजनक कोई उसका व्यापार भमी नहींहै अत्तः करण पक्त अयुक्त 
है ) तथा हेतुरूप अथं भी उक्त तृतीया विभक्ति का नहीं हो सकता (क्योकि हेतु शब्द 
का अथं ज्ञापक ( जनाने वा ) अथवा कारक (करने वाला ) दोनों पक्षोमं 
उपाचि व्यभिचारमें ज्ञापकतान होने से, तथा नित्यसमवायादि सम्बन्वरूप व्यमि 
चारके कारणन होनिसेभी तृतीयाकादहेतु ठा अर्थ नहीं हो सकता }) एवं प्रकार 
भी तृतीयां नहीं हो सकता ( क्योकि प्रकारताख्ूप तृतीया के अथं का व्यभिचारादि 
रूप नि विषयक ( विषय रहित ) पदाथंमें अन्वय नहींदहो सक्ता) तथा लक्षण 
मे उक्त तृतीया विभक्ति नहीं हो सकती ( क्योकि लक्षण शब्द का अथं है व्यावक्तक 
( भेद करने वाला ) वह व्यावत्तंक धमं विदोषण तथा उपलक्षण दो प्रकार का होता 
है । जिसमें विद्यमान होता हमा व्यावर्तक "मं" विज्ञेषण होता है जसे दण्डी प्यः 
इसमें पुरुप का दण्ड आदि विक्चेषण उसमें वतमान होता हआ दण्डसहित पुरुषे 
भेद करतादहै। न रहता हुआ मेदक धमं उपलक्षण होतादै, जंसे वापसी ( मुनि) 
का पूर्वकाल में वर्तमान जटा-कमंडलु भादि उत्तरकालमेंन रहता हुआ मी तापत्ती 
से भिन्न पुरुषों कामेदक होतारहै। दोनों प्रकार से प्रस्तुत मे व्यावतंकता नहींहो 
सकती, क्योकि साघन मेँ वतंमान उपाधिता में साध्यव्यभिचारित्वरूप विशेष्यता 
के नियामक धमं का सामानाधिकरण्य नहीं है, बतः उक्त लक्षण में तृतीया 
विभक्ति नहीं हो सकती । शंकरमिश्र कहते हैँ कि इस दोष के वारणां जिस उपाषि 
के साधन ( वह्नि) में व्यभिचार ज्ञान होने से साघन ( वहि) में साघ्य( धूम)का 
` व्यभिचार जाना जाय (उसे भाद्रे्बनसंयोग उपाधि कहते ह । ठेस उपाविलक्षण 
मं पुत्ति भी नहींकी जा सकती, क्योकि रहने पर भी जाने हए उपाधि में इष 
लक्षण की भनव्याप्ति, तथा जहां अतिस्पष्ट उपाधि है वहां उसके ज्ञान की आवश्य 


=-= = 


+ ॐ 





कता न होने से भी उक्त दोषहो जायगा । यदि इन दोनों में उपाचिलक्षण की 
योग्यता & भतः एेसे लक्षण वारे उपाचि की योग्यता ही एेसा योग्यताघटित लक्षणं | 
करं तो उसकाः निल्पण नहीं हो सकता, तथा यह उपाधि व्यभिचार के.उद्धावन 1 


मँ समथं है यहु स्थापन किये विना उपाधि का उद्भावन (प्रकट करना ) भी. 


अशक्य है। 
पक्ष से भिन्न होना ( जसे वह्नि से भिन्नता वद्भि उष्ण नहींहै काय होने › | 






अ०२, आ० १य्‌० १५] देखाभासोदेशः २१९ 


तकखान्नोपाधिः यथा पक्षो सम्दिग्धानेकान्तिकत्वम्‌ | यदि हि तत्र न सन्देह 
स्तदा न पक्षता, यदि पक्षता तदा सन्देहम्यावदयकता सन्द्ग्धानेकान्ति- 
कत्वध्रोञ्यात्‌ । अवशिष्ट मयुखेऽन्वेष्टन्यम्‌ । १४ ॥ 
इदान वृत्तानां बत्तिष्यमाणानाच्च हेतूनां हेत्वाभासाद्िवेकाय हेत्वाभास 
प्रकरणमारभमाण बाह- 
@ __ च् क क = 
अप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन्‌ सन्दिग्धश्वानपदेशः ॥ १५ ॥ 
अप्रसिद्ध इति । अव्याप्तोऽगृहोतव्याप्चिको विपरोतन्याप्िक्श विरुद्धः | 





इम अनुमान में अनुष्णता साव्य का वह्ितरत्व जलादिकं मेँ व्यापक है, 


1 द्धि ~ ध 
तया वहि मँ वह्लीतरता न होने से कायंता का अव्यापक मीदहै इसप्रकार उपाधि 


: 


लक्षणय यृक्त होने पर भी अपना ही व्याघात करने से उपाधि सर्वत्र नहींहो 
सक्ती, क्योकि उदाहरण प्रत्यक्ष अग्निम अनुष्णता का बाध होने से वह्लीतरत्व 
उपाधि है किन्तु 'पवंत बह्िमान्‌ है" इत्यादि अनुमान में पव॑त से भिन्नता उपाधि 
होने च पक्ष मे संदिग्व व्यभिचारिता के समान अपना ही घात करेगी क्योकि यदिः. 
प्वेतपक्न मे वद्धि कासंशयनदहोतो वहां पक्षता न होगी ( भर्थात्‌ संदिग्ब साध्य 
वान्‌ पन्न होता है यह पक्ष-लक्षण न आवेगा) भौर यदि पक्षता हो तो संशय 
आावदयक होने से संदिग्घ व्यभिचार दोष धूमादि सद्धेतुभों मे अवश्य ही रहेगा (.भर्थातु 
परेतरता मात्र को उपायि मानेंतो उसका सवंअनुमानों में सम्भव होने से सम्पूणं 
अन॒मानोंका ही उन्छेदहो जायगा अतः संदिग्धानेकान्तिकता के समान वह दूषक 
नहीं हो सकता ) शंकरमिश्र कहते ह कि इससे इस विषय का विस्तार मेरे कयि मधल 
नामक प्रथमं देखना चाहिये ।॥ १४ ॥ 

सम्प्रतत कहे हृए तथा भागे कहे जाने वा सद्धेतुभों का दुष हेतुमों से पृथक्‌. 
चान होने के च्यि हित्वामास का प्रकरण भारम्म करते हुए सूत्रकार कहते है-- 

पदपद्‌ाथं-- अप्रसिद्धः = भसिद्ध (हेतु ), बअनपदेशः = दुष्ट होता दै, भसन्‌ = 
परल मे धवर्तमान, सन्दिग्धः च = ओर सन्दिग्ध भी हेतु, अनपदेशःन्दष्ट होता दै ।१५॥। 

भावाथ- जिसमे व्यात्िज्ञान न हो तथा विपरीत ग्याप्तिज्ञान हो एेसा अप्रसिद्ध 
नामक १, एवं (असन्‌) पक्षमें न रहनेवाला २, तथा पश्चमे साध्य को सत्ता तथा 
धसत्ता दोनों कोटि के संशय को उद्यन्न करने वाला संदिरष ३, इस प्रकार कणाद-मतं 
मतीनदहीदृष्ट देतु होति है। इस सूत्र मे प्रयम अनपदेश शब्द हेत्वाभास सामान्यं 
रक्षण की सूचना के ल्यि है जो मागे दिखाये जायेगे । बश्रवा गौण दूसरे हित्वाभासों 


 कोदिलानेकेचल्िषहै, वे भी आगे दिखाये जार्येगे इसी कारण ९० से उसका विचार 


छोडकर शंकरमिश्र ने अप्रसिद्ध इत्यादिना व्याख्याकी है) १५॥ 


उपर्कार-अभ्रसिद्ध इस सूत्रोक्तं हित्वाभासं से जिसमे व्याप्तिज्ञान त हमा 


क 


२२० वेशेषिकसूत्रो पस्कार 


उतेन व्याप्यत्वासिद्धविसद्धयोः संग्रहः । असन्‌ इति । पक्षोऽसन्‌ अपक्षधमं 
इत्यथः । स च कचित्‌ स्वरूपनिरहात्‌ कचित्‌ सन्देहसिषाधयिपयोरभावात्‌। 
सिद्धसाधने । सन्दिग्ध इति । पक्षे साध्यपतदसन्वकोटि कसंशयजनकः । स च 
संशयः समानध्मदरो नात्‌ कविद साधारणधर्मददोनात्‌ कचित्‌ पक्ष एव हेतोः 





हो, भथयवा विपरीत व्याप्तिज्ञान हुमा हो एेसा विकुद्ध नामक्त दृष्ट हेतु लेना । इसे 
{ अप्रसिद्ध से ) व्याप्यत्वासिद्धतथा विर्दधदुष्ट हेतुओंका संग्रह होतादहि। (हेतु 
मे उ्य)प्तिज्ञान का विरह रूप व्याप्तित्वासिद्धि दोष जिसमें हौ उसे व्याप्यत्वासिद्ध 
कहते है । भर्थात्‌ जिसख्प से निरूपित विषयवाला निश्चय ( धूमके अभावङक़े 
अधिकरण यःपिण्ड मेँ वरह रहता है यह निश्चय) वद्लिदेतुक वूमसव्य क 
व्याप्तिज्ञान ( ध्रुम के भभावके डाश्रय में वहि नहीं रहता) इसके प्रतिवन्वक्ता 
से भिन्नमें नहींहै भतः इसलूपसे युक्त वह्लिदहै यह जान लेना चाहिये । यदह 
साघारणदहेतु के समान असिद्ध हो जायगा एमा नहीं कह सक्ते क्योकि यह्‌डइष्रही 
है, धसिद्धि भादि दोषोंकोलेकरही हेत्वाभसोंका विभाग किया है साघारणादि ` 
दोष से निरूपित न होने खूप से उक्त विषयता का निवेशहोनेसे मी दोषोंमें परघ्र ¦ 
पेक्य नहीं हो सकता । धर्थात्‌ साध्य कीतथा हेतु की भसिद्धि उक्त लक्षणमें आ 
जातीदहै। हेतु के भधिकरण मं वतंमान भत्यन्ताभाव के प्रतियोगिता के मनियापक 
साध्या भावस्ववान्‌ होना विरो दोषै इस दोप वले हतु को विषुदध कहते ईै 
. उक्त व्याप्यत्वासिद्ध तथा विरोष, दोनों मे से अन्यतरत्व एक इस धमं षे 
शप्रसिद्ध शन्द का भनुगत भयं जानना । (शंकरमिभ सूत्र के "मसन्‌' शब्द का 
अथं करते हैँ कि )- पक्ष में न रहनेवाले हतु को "असन्‌" अर्थात्‌ भपक्षघमं ( पक्षमें 
न रहनेवाला ) कहते हँ यह सूत्र काथं है। ओर वह असन्‌ दुष्ट हेतु कहीं स्वरूप 
कैन होने से तथा कहीं-कहीं सन्देह तथा "पिषाधयिषा' शनुमिति से सिद्ध करने को 
इच्छा न होने से सिद्धके साधन करनेमेंहोतादै। (पक्षमे हेतु के न रहनेषे 
स्वरूपासिद्ध अथवा पक्षतानियामक घमं.पक्षमेंन होने से भाभयासिद्धि दोष होता. 
है। भौर पश्च मे सन्देह तथा सिषाघप्षा दोनोंरूप की पक्षतान होने खे पिद . 
साघन दोष भी होता है, उक्त असिद्धि दोष वाला हेतु भसिद्ध होता है ( भर्थात्‌ | 
ध्चाश्रयासिद्धि भादि दोषों में कोई दोष होना यहु सामान्य असिद्धका लक्षणदहैयह 
आ जानना चाहिये) । (तीसरे सन्दिग् नाम के सूव्रोक्त हेत्वामास का वणेन उपस्कार 
ओं करते है कि)- पक्षमें साध्य की वतंमानता तथा मवतेमानता दोनों माग वाजि सन्देह 
को उन्न करने वाला सन्दिग्ध सव्यभिचार दुष्ट हेतु कहाता है । ( भ्स्तुत पक्षधमां 
वाले साध्य तथा उसके अभावके ज्ञान में वतमान सन्देह के प्रयोजक दोनों कोटियो 


चे व्यावृत्त पवान्‌ होना, सन्यभिचारता है, वहु रूप व्यमिचारी हेतु मे साध्य. 
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म०्३अा० १० १६] दित्वामासोदेशः. २२१ 


साध्यतद्‌भावसाह चय्येदशनात्‌ । आदयः साधारणानेकान्तिकः । द्वितोयस्त्वसा- 
धारणानकान्तिकृः । दृ तोयोऽनुपसंहारी ॥ १५॥ 


तत्र व्याप्यत्वासिद्धविरद्धस्वरूपासिद्धानायुदाहरणमाद- 
यस्मादिषाणो तस्मादश्ः ॥ १६ ॥ 


~= ~~ 





तया उसके अभावके साथमे रहूतारहै, ओर सत्प्रतिपक्ष में विरोधी प्रामश्चं ज्ञानः 
कालके दुरे परामश ज्ञान की विषयता होतीहै। यहाँपर दोनों कोटि से ग्यान््तः 
होना' इससे दूसरा प्रयोजन नहीं है यह सुचित होता है । अतः कोटिद्वय मे अतिन्याप्तिः 
ू दोपन होगा, इसी कारण 'सत्प्रतिपक्न भी व्यभिचारादिकमें ही पयंवस्सित ( निश्चित 
। 


होता है' एसा आगे शंकरमिश्र करेगे । साघारणादि भेद इस सन्दिग्ध दुष्टहेतु के 
भेद खागे कहे जायेगे । ) (आगे शंकरभिश्च कहते कि )-उक्त संदिग्ध नामकः 
हेत्वा मास में वह्‌ संशय कुछ स्थलों में समानधमंके दर्शन से तथा कुछ स्थलों में 
अम।वारण ( विशेष ) धमं के दशंनसे तथा कहींकदीं पक्ष मेही हेतु के साध्य 
तथा उसके अभावक। सायमें रहना देखनेसे होतादहै। ( यद्यपि साध्यसंदेह युक्त 
विषय होनेवाला अनुपसंहारी साध्य तया साध्याभाव उभध कोटि वाले संशय का 
पादक नहीं है तथापि प्रक्ष को लेकर साध्य तया उसके अभाव का सहुचारी होने 
ते जाना हआ ही संशय को उत्पन्न करता दै, इसचक्ियि अनुपसंहारी मे अव्याप्ति दोक 
न होगा इसी आयसे शंकरमिभ ने उपयुक्त पक्ष एवे'पक्षदही में यह तीसरा 
कृल्प कहा है ) अर्थात्‌ जिस खूप से संशयजनक्ता ठो वही विभाग करतादहैः यह 
नियम नहीं है यह उनका तात्पयं है । ( उक्त तीन प्रकार के सन्देदृजनकोंका क्रमसे 
करते हए शंकरमिश्च कहते हँ कि }- जिनमें प्रयम का नामदहै साषारणं 
बनं कान्तिक, द्वितीय दहै, असाधारण अनकान्तिकं तथा ततीय का नाम है अनुप- 
री ॥ १९॥ १५ 
उनमें से व्याप्यत्वासिद्ध, विरुद्ध तथा स्वह्पासिद्ध एेसे तीन दुष्टहेतुओं का 
उदाहरण सूत्र मे देते दै 
पद्पदाथ--यस्मातु = जिस कारण, विषाणी = श्ङ्गवाला है, तक्षमात्‌ = इस 


। कारण, अश्वः = अण्व है ॥ १६ ॥ 


भावार्थ- रासभ को देखकर यह “अर्व है, श्छंगवान्‌ होने से' `एेषा जो पुरषः 


मोह से ्नुमान करता है यह समञ्च कर किं जो अश्व नहीं होता वह श्ङ्खवारा 


नही होता" इस अनुमान मे व्याप्यत्वासिद्धि शश्वता तथा श्ङ्खवत्ता को व्यात्निन 


होना तथा अर्व मे श्गवत्तास्वरूप :कौी असिद्धि एवं ्श्वतारहित गौ आदिमे 
 श्ङ्गदठोनेसे विरोध मी होने से यहु श्ङ्गगत्ता हेतु व्याप्यत्वासिद्ध, स्वख्पासिद्ध एव 
विरद नामक मी दुष्टहेतु है॥ १६॥ ॑ 


|| 
कै 


२२ वैशेपिकसूत्रो पस्कारः 


यत्र रासभपिण्डं प्षोकृत्यायम सावः विषाणित्वात्‌ यस्तु नारवो नाप 
विषाणो, यथा शशन्छ गारनरवानरादिरिति उ्यत्तिरेकसदचरद्श नाहितन्यामोहः 
भ्रयु कक्तं । तत्र भ्याप्यत्वासिद्धस्वरूपासिद्धविरद्वानासुदादरगमिदम्‌ ॥ १६॥ 
अनेकान्तिकमुदादरति- | 
गौ श प, ^ ज 
यस्मादिपाणी तस्माद्‌ गौ रिति चानेकान्तिकस्योदाहरणम्‌ ॥ १७॥ 
यन्न महिषं पक्षयित्वा अयं गोर्िंषाणित्वादिति साधयति तत्र साधारणातेका- 





उपस्कार-जिस स्थम राप्रम कैदरीर को पक्ष ( धर्मी) कर यहु वहू 
छव हे श्ंगवान्‌ होने से, जो अश्व नहीं होता वह श्छुंगत्रान्‌ नहीं होता, जसे शश (समाः 
श्युगार ( सियार ) मनुष्य वानर इत्यादि इप्त प्रकारके व्यतिरेक सहचार के दर्शनक 
-मोह से प्रदर्शित अनुमान का प्रयोग करता है । उसमें व्याप्यत्वासिद्ध, स्वरूपासिद्ध तवा 
विरुद्ध का उदाहरण यह है रेसा जानना ॥ १६॥ 

अनकान्तिक का सूत्रकार उदाहरण देते ह- 

पद्पदाथ-यस्मात्‌ =जिप्त कारण, विषाणी = श्ुगव्राला है, तस्मात्‌ = इष 
कारण गोः=गो है, इति च=ओर यह्‌, अनं क! न्तिक्य=प्रनैकान्तिक ( व्यभिचार} का 
-उदाह्रण है 1 १७ ॥ 

भावाथ-जिस अनुमानमें महिप को पक्षको 'यहगौहै, श्छंगवान होने से' टमा 
-कोटं भनुमान से सिद्ध करता है उसमें साधारण नामक अनैकान्तिक दुष्टहेतुहै। 
"क्योकि श्द्कवत्ता गो के समान गोत्वाभावल्पः साध्य के अनाधार महिषमे भी रहती | 
है । १७॥ 

उपस्कार- जिस स्यल मे महिष को पक्षकर धयहगोरहै, श्द्धवान्‌ होनेते' एषा 
-कोदे गनुमान से सिद्ध करता है उसमें साधारण नामक भअतैकान्तिक (वग्यमिचार्‌) दोष 
है । \ यहां साधारण भादि तीन अनैकान्तिकं में अन्यतम ( कोड एक ) का होना अने. 
-कान्तिक का सामान्य क्षण है। जि्मेंसे साध्यके अभावकेमाघारमें वतमानदहेतु 
. साघारण दृष्टहेतु होता है जसे “महिष गौ है श्ुगवान्‌ होनेसे' इस अनुमानमें गोषे 
-भिन्न मे श्छुगवत्ता होना, यह दुष्टहेतु ग्याप्षिज्ञान का प्रतिबन्ध अनुमान मे करता ¦ 
-है । तथा संपूरणं सपक्ष तथा विपक्षमें न रहने बाला असाधारण अनैकान्तिक होता ` 
;है इस उमयग्यावृत्तताज्ञान के साध्य तथा उसके अभाव दोनों के साथ व्यािजञान्‌ 
.के प्रतिबन्धक होने के कारण दूषकता होती है । जसे "आकाश नित्य है, शब्दाश्रय हने 
इस अनुमान में भाकाश का शब्दाश्नयत्वविकशेषधमं होनेके कारण हष्टान्त मे व्थाशिज्ञाननं 
{होने से व्याशिज्ञान कोन करने से दुष्टहेतु है । एवं भव्यन्तामाव के अप्रतियोगि सघ 
-वाला हतु अनुपसंहारी होता है, वह व्यतिरेक व्यास्तज्ञान का पतिबन्धर १ 
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न्तिकता | यदा त्वाकार नित्यं शब्द्‌ श्रयत्वादिति साधयति तदाऽस्यासाधारणा- 
नेरान्तिकता एवं शब्दोऽनित्यः शब्दस्वादित्यादयप्यगृद्य माणद्शायामसाधारणा- 
नेकान्तिकमेव, यदा तु विपक्षब।धक्रतकोतारात्‌ पश्च एव साध्यं सिध्येत्‌ तदा 
सपक्षवृत्तिताज्ञानदशायां सद्धेतुरेव पक्च्यापि सक्ष॒त्वात्‌ । तत्र व्याप्रपश्चधम- 
तयाऽप्रमितोऽसिद्धः। स च त्रिविधः उ्याप्यत्वासिद्धः स्वरूपासिद्धः आश्रया 
सिद्धश्च । तश्रागरदोततञ्याप्तिको व्याप्यस्वासिद्धः, सत्या एव व्याप्रेरमदहात्‌ व्याप्रेर- 
भावा उभयथापि । तेनाचुक्रु छत कौ भावादयोऽसिद्धभेदाः । स चायमसमथेवि- 
विशेषणा-समथंविशेष्या - समर्थोभय - संदिग्धासम्थं विज्ञेषण-सन्दिग्धासम्थ- 





| 
| दूषण करतारटै, जसे "गो ज्ञानविषय है शद्खवान्‌ होनेसे' दस अनुमानमें ज्ञान 
विषय न. होने वाला कोई पदाथं न होने से व्यत्तिरेक व्याप्तिज्ञान न होने से साध्य. 
साधक नहीं होने के कारण दूषक है।) (आगे असाधारण दुष्टहेतुका लक्षण शंकर 
मिश्र कहते हैँ कि )--यदि "आकाश नित्यटहै, शब्दश्रय होने से' एसा अनुमान किया 
जाता त्र असाधारण भअनैकान्तिकता दोष होता दै। एवं "छब्द अनित्य है, 
शब्दस्वजातिमान्‌ होने से" इई्यादिक अनुमान भी चन्दत्व के आकाशसे भिन्नमेनहोनेके 
कारण व्याप्ति का. ग्रहण नहीं होता तत्र वह्‌ भसाधारण अनैकान्तिक ही होता है, ओर 
यदि शब्द में नित्यता में बाघक तकंके होने से शब्दूप पक्ष ही मे अनित्यत। साध्य 
सिद्धदहौ तो सपक्चशब्द ही है उसमे शब्दत्ड के रहने के ज्ञान के समय शब्दत्व हेतु मी 
सद्धेतु ही है, क्योकि शब्दरूप पक्ष ही सपक्ष है । "अप्रसिद्धः" इस सूत्र मं व्याप्तिविशिष्ट- 
प्त मे वतमानख्पसे न जाना हुआ हेतु मप्रसिद्ध होता दहै। (यहां पर आश्नयासिद्धि 
अदि तीन असिद्धियों मे अन्यतम कोई एक्‌ (यह भसिद्धिका सामान्यलक्नण जानना) । 

भौर वह्‌ असिद्ध व्याप्यत्वासिद्ध १, स्वरूपासिद्ध २, भाश्वयासिद्ध ३, एेसा तीन 
प्रकार है। 

उनततीनों मंसे जिषमे व्यप्तिकाज्ञान न हुमा हो उसे ( भग्रहीतव्याप्तिक ) 
व्याप्यत्वासिद्ध कहते है । व्याप्ति कै रहने पर उसके ग्रहण न होने से, तथा व्याप्ति के 
न रहने से इस प्रकार दोनों प्रकारसे होनाहै। इसमे अनुकूल तकंकान होना 
 _इत्यादि भी असिद्धे मेद है यह सिद्ध होता है। इक्तके भी विश्लेषणों का असप्रथं 
होना, विशेष्य का समथ होना, विशेषण तथा विक्षेष्य दोनों का असमथं 
। होना, तथा संदिग्व ( संशययुक्त ) भसमथं विशेषण, सन्दिग्व भसमं विश्ेष्य 
“एवं सन्दि्च असमथं विशेषण तथा विशेष्य उभय, इत्यादि भेद से सहला ( हजारों ) 
 भेदहो सकते है। इन सम्पूर्णा पेंहेतुका सिद्धन होना ही शास्त्राथं में उद्भावन 
५ भरट ) किया जाता है । । 
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विशेष्य-सन्दिग्धासमर्थोभय-भेदप्रपद्ेन सहस्रधा भिद्यते । सर्वत्र चर 
सिद्धिविरह्‌ एवोद्धाव्यः । 
अत्रेदं तत्त्वम्‌। देतुप्तावत्‌ केवखान्वययन्वयञ्यतिरेकिकेवलन्यतिरेकिभेदा. 
त्त्रिविधः । तत्र सवधर्मिगतो धर्मैः केवछान्वयो, यथा प्रमेयत्वा-भिघेयत्व-विशै- 
घ्यत्व-विशोषणत्व-नित्यद्रन्यास्यान्ताभावा-श्रयनाइयगुणादिष्वं सात्यन्ठवामावादयः। 
नष्यस्ति ताददां किचित्‌ , यत्रेते धमा न विद्यन्ते । तथा च सवगेततम्‌ 
अत्यन्ताभावाप्रतियो गित्वं वा केवटान्वयित्वम्‌ । एतेषाच्च स्वार्मड़क्तित्वेऽपि न 
दोषः तदुक्तम्‌- 
प्रमाणं शरणं वृत्तौ न भिन्नाभिन्नते यतः । इति । 
केवछान्वयिसाध्यको हेतुः केवङान्वयी । अस्य च पक्ष ्वसपश्चसच्वावा- 
यितस्वाससपरतिपक्षितत्वानि चल्वारि रूपाणि गमक्त्वौपयिक।नि । अन्वयव्यति. 
` रे किणस्तुदहेतो विपक्षा सस््वेन सह पच्च केवखञ्यतिरेकिणः सपक्ष सन्वठ्यतिरेकेण 


यहाँ पर यह वास्तविक तात्पर्यं है कि सद्धेतु १, केवलान्वयी २ केव्व्यति- 
रेकी, ३ अन्वयव्यतिरेकी ईस भेद से तीन प्रकारका है| उनमें संपूण पदायो मे वतंभानं 
हेतु केवलान्वयी होता है, जंपे प्रमेयत्व ८ ज्ञानविषयता }) भभिघेयत्व ( शब्द से वाच्य 
होना ), दिक्ेष्यता ( विशेष्य ) होना, विश्चेषणता ( विश्लेषण होना ), निष्य द्रव्यो 
सत्यन्ताभाव, आश्रय के नाकश्चसे नष्ट होने वारे गुणादिकों का ध्वंस ( नाश ) अत्यन्ता 
भाव इत्यादि तथा संयोगाभाव यह सम्पूणं केवलान्वयी है ्योकि एसा कोई न्ह 
है जिसमें यह प्रमेयस्वादि धमं न रहते हों । इस कारण स्वपदार्थ में रहना, अववा 
अत्यन्ताभाव के प्रतियोगी न होना यह्‌ केवलान्वयित्व का अथंहै। ( जो जहां रहता £ 
वह॒ उससे भिन्न होता है जंसे घट भौर उसके रूपादि गुण इस व्याप्ति से प्रमेयत्व घमं 
भपने रहने से स्वभिन्न ( अपने से भिन्न ) हो जायगा रेप्रा दोष पूर्ंपक्षौ दे सक्ता 
है जिसके परिहारार्थं शंकरमिश्च खागे कहते है कि )--इन प्रमेयस्वादि घमोँ के अपने 
मे रहने पर कोई दोष न होगा, क्योकि इसी कारण वृद्ध नैयायिकादि विद्वानों ने क्छ 
है कि वृत्तिता में ( रहने में) प्रमाण ही शरण (नियामक) है, क्योकि मेद बोर 
घभेद, वृत्तिता मेँ नियामक नहीं होते ( अर्थात्‌ वृत्तिता प्रमाण से जानी जाती हैन 
मेद भौर ्षमेदसे )। केवर शन्वयन्याप्ति वाले साध्य का साधक हेतु केवङान्ववो 
होता है । हदसके पक्षसत्तव ८ पक्ष मेँ रहना ) १, सपक्षसत्तव ( निरवित साघ्यवादे 
मे रहना }) २, अबाधितत्व (बाध न होना ३, भसत्परत्िपक्चितलख तदा 
(विरोधी ्षनूमान का न होना) ४, रेषे चार रूप साध्य की साधकता 
मे हेतु के उपयुक्त सहायक सूप है । भोर अन्वयव्यतिरेकी हेतु के विपृ 
( निश्चित साध्याभाव वाले.) मे अदृत्तिता ( न रहना ) के साथ उपर्युक्त चारे: 
पाच ख्पहैतु से साध्यिद्धि करने मे सहायक होते है, केवर व्यतिरे हेतु के मु 
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चत्वारि। तथाच यस्य देतोयीवन्ति रूपाणि गमकतौपयिकानि -तदन्यतर- 
रूपहोनः स देतुरामासः। एवच्च गमक्रतौपयक्रान्यतररूपशुनयत्वं हेत्वाभास. 
व्वम्‌ , तेनान्यतररूपञ्चुन्यत्वस्य निश्चयवत्सन्देहोऽप्यनुमितिप्रतिबन्धकः वादि- 
दतारसाधकतासाघक्च्च । न च केवराच्वयिकेवखब्यतिरेकिणोहस्वोरन्यतररूप- 
शल्यतया देत्वाभा प्तत्वापत्तिः, केवलान्वयिनि विपक्ष सत्त्वस्य केबरव्यतिरेकिणि 
सपक्षसच्वस्य गमकत्वौपयिहत्वाभावात्‌ । एवच्चाश्रयासिद्धस्वरूपासिद्धभागासि- 
दधानां पक्षसच्वरूपविरहाद्‌।भासत्वम्‌ । व्याप्यत्वासिद्धविरुदढसाधारणानेकान्ति- 
कानां विपक्षासन्तवरूपवेकल्यात्‌ । अप्ताधारणानेकान्तिकानुपसंहारिणोः सपक्षः 
। पांच ल्पोंमें से सपक्षसत्त्व रूप की छोडकर अवशिष्ट चार रूप साव्यसाधन करनेः 
। मे सहायक होते हैँ । ( इसमें अन्वयसहचार ज्ञान के विनाभी अनुमान होता है 


ह टि 
| की सिद्धि करने मे सहायक हों उनमेंसे किसी एकरू्पकानदहोनाही हेतु 
ग दृष्टता का प्रयोजकदहै। एेसा होने से साध्यसाधक रूपोमेसे किसी एक रूपः 
नाही सामान्य दृष्टहेतुका लक्षण दहै यह सिद्ध होता दहै, ओर उक्त रूपो 
सी रूपके न रहने के निश्वयके समान उसका संशय भी अनुमिति का 
प्रतिबन्धक होता रहै, तथा वादीके दियेदहेतुमे साध्य के साधन करने का सामथ्यं 
नहीं है यह भी सिद्ध होतादै। 
यहां पर "केवलान्वयी तथा केवल व्यतिरेकी इन दोनों सद्धेतुओं मे उक्त पांच 
ल्पोंमेसे प्रथम हेत मे विपक्ासत्व तथा द्वितीय मे सपक्षसतत्व रूप न होने से 
वे दोनों सद्धेतु भी दुष्ट हेतु हो जायेगे' एेसी शंका नहीं हो सकती, क्योकि केवला- 
न्वयी मे विपक्षासत्त्व तथा केवल व्यतिरेकी सद्धेतु मे सपक्षसत्तारूप हेतु साघ्य 
ङी साधकता से साधक नहीं होते। ( आगे प्रदशित रूपों की सत्ता से मुख्य तथा 
गौण हेत्वाभासों को शंकरभिश्च दिखाते टै कि)-एेसा होने से आश्रयासिद्ध, स्वरूपा- 
सिद्ध-तथा असमं विशेपणादि पूरवप्रदशित भागासिद्ध ये पक्षसत्त्वरूप न होने से 
असिद्ध के अन्तगंत हैँ । (अर्थात्‌ इनमें विपक्षासत्त्वादिकों का निश्चय न होने से हेत्वा- 
भास व्यवहार होता है । इस प्रकार विपक्षासत्त्वादि ज्ञान के विरोधी गुणों का सम्बन्धः 
| =ने से व्यभिचारादिकों के समान सोपाधिता इत्यादिकोंमें भी दोषत्व है णेसा 
| प्राचीन नैयायिक कहते दैँ। किन्तु सोपाधिता; अनुकूकतकमिव यहः साक्षात्‌, 
अनुमिति तथा परामशं के प्रतिवन्वक न होने के कारण व्यभिचारप्रत्यक्ष के कारणः 
 इन्दियार्थसंनिकर्पादिकों के समान दूसरे का मुख देखने के कारण हेत्वाभास नहीं 
एता गंगेडोपाध्याय का मत है) )। (आगे शंकरमिश्र कहते है कि)--ग्यप्यत्वा- 
 तिढ, विरुद्ध तथा साधारण सव्यभिच।र इन तीनों इष्ट ॒हेतुजं मे सपक्षसत्त्वरूप 
|| न देने से हेत्वाभासता है । . असाधारण तथा अनुपसंहारी इन दोनों अनैकान्तिक दुष्टः 
१५ व° ~ ४ र 
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सश वेकल्यात्‌ । बाधितसस्परतिपक्षितयोरबाधितत्वासतप्रतिपश्षि त्वविरहात्‌। 
"एवं सोपाधि कत्वाप्रयोकजतस्वयोरपि विपक्षासत्त्वनिश्चयाभावादगमकलम्‌। 
अनुकरूटतको भावप्रतिक्रूलतकयोरपि विपक्षासन्वनिश्चयविरदात्‌ । एवं साध्य- 
विकलसाधनविकखोभयविकदष्ान्तामासानां यदि हेत्वाभसविधया दोषलं 
तदा सपक्ष॒न्वानिश्चयात्‌ , यदि स्वात्तच्छ्येण दष्टान्ताभासतमया तथापि द्वारं 
देतोः सपश्चसन्त्वानिश्चय एव । अनुपदरशितान्बयाचुपद ्दितन्यतिरेकषरिपरो- 
तोपदशितान्यविपरीतो पदशितव्यतिरेकास्तु न्यूना, प्राप्तकाल -निग्रहस्थानपय्य- 
-वसन्ना एव॒ आत्माश्रयान्योन्याश्रयचक्रकानवस्थामस्तु उ्याप्रिनिश्चयं विघटयन्तः 
-सपश्षसन्वविपक्षासन््वान्यततररूपविकला एव दहेत्वाभापठामा सादयन्ति । तत्र 
पक्षे साध्यसदसच्वकोटिकसंशयजनको हेत्वाभासः सन्यभिचारः | पश्च 
साध्यामावनिश्चयषलको हेत्वाभासो विरुद्धः । व्याप्निपक्षधमेताप्रमितिविरदोऽ 
"सिद्धः । ब्राधससप्रत्तिपक्षो तु काइयपीये मते न स्वतन्त्रो । तत्र बाध आश्रया 





हेतुओं को सपक्षसत्तारूप न होने के कारण दुष्टहेतुता टै। वाधित तथा सद्प्रति- 
पक्षित इन दोनों में क्रम से अवाधितत्व तथा असत्प्रतिपक्ितहेतुता न दोन 
दृष्टहेतुता है 1 इसी प्रकार अनृद्ल तक कान होना तथा प्रतिकूल तकं काटोना 
इन दोनों मे विपक्षासत्व का निश्चय न होनेके कारण गौण हेत्वाभासता है। इनी 
प्रकार साध्यसे ( विकल ) रहित तथा साधन से विकल एवं उक्त दोगों स रल्ि 
-दष्टान्ताभासों (दुष्ट रष्टान्तो ) में यदि हेत्वाभासता के रूपसे दोषता हो, तो सपक्षे 
उस हेतु की सत्ताके निश्चय न होने सेदोषपहोतादहै, ओर यदि स्वतन्त्रष्टातामान 
कैरूपसेदोषहो तो उसमें भी सपक्ष में सत्ताका निश्चयन होने द्वारा ही दोपव्यवहार 
होता है। जिसमे अन्वयव्याप्ति कोन दिलाया जाय, जिसमे व्यतिरेकव्याप्रि न 
दिखाई जाय, जिसमें विपरीत अन्वयव्याप्ति तथा विपरीत व्यतिरेक व्याति दिषाईदहौ 
"एसे हेतु न्यून, अप्राप्तकाक, निग्रहस्थान में ही अन्तर्भूत होते हैँ । आत्माश्रय, अन्यो- 
न्याश्चरय, चक्रक, अनवस्थारूप हेतु में दोष तो व्याप्नि-निश्चय को हटते हुए सपक्षसत्व, 
विपक्षासत्त्व इत्यादि पंच रूपों से किसी एक रूप से रहित होने से ही हेत्वाभास 
रूपता को प्राप्त होते हैँ । उनमें से साध्य की सत्ता तथा असत्ता एसे दो कोटिवाठे 
-संदाय को उत्पन्न करनेवाले दुष्टहेतु को सव्यभिचार कहते दँ । पक्ष में साध्ये 
अभाव के निश्चय को उत्पन्न करने वाके हेत्वाभास को विरुद्ध कहते है। व्यापि 
तथा पक्षधमंता के ज्ञान से विरहित हेतु को असिद्ध दुष्ट हेतु कहते हैँ । वाध प तवा 
सत्प्रतिपक्न यह दोनों तो कणाद महपि के मत मे स्वतन्त्र हेत्वाभास ही नही है। 
उनमें से वाध आश्रयासिद्ध अथवा अनेकान्तिक दुष्ट हेतु मेही अन्तगत होता 
( अर्थात्‌ पक्ष में साध्य के अभाव को वाध कहते है, अतः वह्‌ आश्रयासिद्ध ही ह। 
अर्थात्‌ इसमें भी आश्रयासिद्ध के समान पक्षसत्ताङ्प नहीं है। साध्य के अभा 








स ३, भा० १ सू० १७-१८ |] जात्माचुमानप्रकारः २२२. 


सिद्धावनेकान्तिके वा पयेवस्यति । तदुक्तं “बाधायामपक्षधर्मो हेतुरनेकान्तिको 
वा” इति । सस्परतिपक्षोऽप्यन्यतरत्र व्याप्त्यादिसंशयमापादयन्‌ अने क्रान्ति 
कादावेव पयवस्यति । 


वृत्तिक।रस्तु ““अभ्रसिद्धोऽनपदेशोऽसन्‌ सन्द्ग्धाश्चनपदेशः इति सूत्रस्थ- 
चकारस्य बाधसस्रतिपक्ष॒समुचयाथेता माह । तेन ''सव्यभि चारविरुद्धभ्रकरण- 
समसाध्यसमातीतकाराः पच्छ हेत्वाभासाः” इति गौतमीयमेव मतमनुधावति । 
परन्तु “व्रिरद्धासिद्धसन्दिग्धमदिङ्गं काइयपोऽत्रवीत्‌" इत्याद्यभिधानात्‌ 
सूत्रकरारस्वगसो हेस्वाभासत्रित्वे, चकारस्तक्तसमुच्चयाथ इति तत्त्वम्‌| प्रन्थ- 
। गोरर भयात्‌ प्रपच्चो न छृनो मयूखे विस्तरोऽन्प्रेष्ट्यः ।॥१५॥ 
दानां देत्वाभासविवेचनस्य फरमाद- 

आआतमेन्द्रयाथंसन्निकपाच निष्पद्यते तदन्यत्‌ ॥१८॥ 


दलटेपक्षमेदहेत्‌ के सत्ताके जान दटहोनेसे व्यभिचारके समान वाधमें भी सपक्ष 
सत्ताल्पन होने से वाव अधवा अनकान्तिकिही होता दहै, इसी अभिप्रायसे शंकर- 
मिच्रनेज्पर अनकरान्तिकिमे वाध का अन्तमभी दिबाया-है ( इसी अभिप्राय से 
दंकरमिश्र प्रमाण दिखते है कि )-“वाधायामपक्षधर्मो हितुरनकान्तिको वा 
अर्थात्‌ वाधमें दृष्ट हतु पक्ष में नहीं रहता अथवा व्यभिचारी होता है, एेसा प्राचीन 
कणाद महपि के मतानुयायी का वचन है। सत्प्रतिपक्षमे दो अनुमानोंमेसे एकमे 
व्याप्ति तथा पक्षवमता ओर परामदं इत्यादिको में संशय का उत्पादक होता हुआ 
सव्यभिचारादिकोंमेंही अन्तर्गत होता दहै। किन्तु “अप्रसिद्धोऽनपदेगोऽसन्‌ सन्दि- 
गश्चानपदेगः' इस सूध्र के "चकार पद से सूत्रकार ने "वाध तथा सत्प्रतिपक्ष इन दोनों 
हेत्वाभासों का संग्रह होता टै" यह कहा है, इससे सव्यभिचार १, विरुद्ध २, प्रकरण- 
सम (सत्प्रतिपक्ष) ३, साध्यसम (असिद्ध ) ४, अतीतकाक (बाधित) ५, एसे पांच 
हेत्वाभास हैँ इसचिये गौतमोक्त उक्त पाच हेत्वाभास दहोनेका ही मत महि कणाद 
ने भी स्वीकृत किया है, एसा वेशेषिक सूत्र के वृत्तिकार का यहाँ मत दहै, किन्तु 
प्रशस्तपादभाष्य में "विरुद्धा सिद्धसन्दिग्धमलिद्खं कादयपोऽ्रवीत्‌' अर्थात्‌ विरुद्ध, असिद्ध 
तथा सन्दिग्ध को कड्यपगोध्री कणाद महपि ने तीन प्रकार के ही हेत्वाभास केर 
दसम कारण हेत्वाभास तीन हैँ इसी में सूत्रकार का अभिप्राय है ओर चकार इन कहे 
ट्रृए तीन हेत्वाभासो का ही संग्रह करता है यह वास्तविक तत्त्व है । अ्रन्थके गौरव 
( वट्‌ जाने के )-भय से यहाँ हमने विस्तार नहीं कियादहै, जो मयूख मे पाठकों 
को अन्वेषण ( खोज ) करना चाहिये 11 १७ ॥ 

साप्रत प्रदशशित हेत्वाभास के विवेचन का फठ्‌ सूत्रकार कहते है-- 

पद्पदाथ--आत्मेऽन्द्ियाथसच्चिकर्षात्‌-आात्मासहित इन्द्रिय तथा अथं के 





~ ` वैरोषिकसूत्रोपस्कारः 


आत्मेन्द्रियाथ सज्िकषौत्तावञ्ज्ञानयुत्पद्यते तच्चात्मनि लिद्गम्‌ असिद्धवरिय 
द्धानकान्तिकेभ्योऽन्यत्‌ अनाभासमित्यथेः । तथादि ज्ञानमात्मन्युभयथा रङ्गम्‌, 
ज्ञानं कचिदाभ्रितं कायेत्वाद्रूपादिनदिति वा, प्रस्यभिज्ञारूपतया वा योऽहमद्राक्षं 
सोऽहं स्प्रशामोत्ति । तत्र ज्ञानगतं कायत्वं नासिद्धं यच्चिष्पद्यतत इत्यभिधानात्‌। 
न विरुद्धं सामान्यते टृष्ेऽत्र तिरोधाभावात्‌ । न चानेक्ान्तिकम्‌ तत एव । 
तथाच स्वगतकायत्वगुणल्वद्वारा सामान्यतोद्रष्टेन ज्ञानमेवात्मनि खि्गम्‌। 











सनिकषं से, यत्‌ = जो, उत्पद्यते = उत्पन्न होता टै, तत्‌ = वह ज्ञान, अन्यत्‌ = हेला- 
भास नहीदटहै।। १८ ॥। 
भावाथं--आत्मासदहित इन्द्रिय तथा पदार्थों के सन्निकपंसे जो ज्ञान उत्पत्र 
होता है, वह आत्मा का साधकलिङ्घं दृष्टदेतु नहीं है । इसमें अप्रत्यक्ष तथा अनुमिरि 
के कारण आत्मां ` तथा मूतद्रव्यों के संयोग से अनुमिति के कारण व्याप्तिपक्षघमंता 
इत्यादिकां का प्रतिपादन नदहोनेके कारण तथा अनुमिति न होनेसे भी “इद्धियावं 
एसा विशेषण तथा इन्द्रिय ओर अर्थंके संयोग के नाश में व्यभिचार-निरासादं 
.आत्म'पद दिया है । एसा होने से आत्मासहित इन्द्रिय ओर अथं के संनिकपंसे डो 
उत्पन्न होता है वह्‌ प्रत्यक्षरूपदही ज्ञान होता है, अतः असिद्धि तथा व्यभिचार दोष 
नहीं हो सक्ते यह सूत्रकार का आशय टै । १८ ॥ 
उपस्का र-आत्मासदहित इन्द्रिय ओर अर्थो के संनिकषप से प्रथम ज्ञान उत्पन्न होता 
है ओर वह भी आत्मा में साधक लिङ्ग टै। ओर वह असिद्ध, विरुद्ध तथा अनक 
न्तिक तीनो हेत्वाभासों से भिन्न है यह सूत्रका अथंदहै। वह्‌ इस प्रकार त कि ज्ञान 
गण दो प्रकारसे आत्मा कासाधक है-- ज्ञान किसीमें आधितदटै, कायं होने 
रूपादि गुणों के समान' इस अनुमान से, अथवा "जिसे मने देखा था, वह्‌ मँ स्प 
करता ह" इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा से। उसमें से प्रथम अनुमान में दिया हुआ काव 
हत॒ ज्ञानपक्ष मे असिद्ध नहीं दै क्योकि. "यन्निष्पद्यते' जो पैदा होता है' एसा ट 
के कारण कायत्वहेतु ज्ञानम सिद्ध हीदहै। न कायंत्वहेतु ` विरुद्ध भी दहै, क्योकि इ 
सामान्यतोदष्ट नामक अनुमान मे विरोध नहीं है ( अर्थात्‌ सामान्यतोटष्टानः 
मान में उपस्थित जितने देतु के समान जातीय हो वह संपूणं साध्यके 
होते है एेसा व्या्निज्ञान होने से तथा प्रस्तुत कायंत्वहेतु के ज्ञानरूप पक्ष में 
का ज्ञान होनेसे भी प्रस्तुत साध्य के विरोधि (व्याप्त्यादि) ज्ञान उसको ध 
( रोकनेवाला ) नहीं हो सकता, अतः विरोध दोष नहींहै। इसी कारण ध 
ज्ञान के होने से प्रकृत साध्य के असामानाधिकरण्य ( एक आश्रय में न रहना ) ङ 
= ध ॐ [क 
व्यमिचारज्ञान के प्रतिबन्धक न होनेसे ही शंकरमिश्न कहते हैँ कि )--इस 
हेतु मं अनैकान्तिकता दोष से दुष्टता नहीं है 1 पसा होने से ज्ञानगुण भे वतं 
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म०३भा० १ सू १८ |] आरमाचुमानप्रक्रारः २२९ 


शत्यभिनज्ञानन्तु भिन्नरेकेभ्यो उयावत्तेमानमेकककरंकतायां पय॑वस्यति । न च 
बुद्धिचेैतन्येऽपि कायेक्रारणमावनिवन्धनमेव प्रतिसन्धानम्‌, शिष्यशुरुबुद्धःयोरपि 
प्रतिषन्धानप्रसङ्गात्‌ 1 उपादानो पादेयभावस्तत्र नास्ति स च भरतिसन्धानप्रयोजक 
इति वेदुपादारत्वस्य द्रग्यधमंतया बुद्धावक्तम्भवात्‌ , सम्भवे वा बुद्धीनां 
क्षणिकतया पूर्वी तुभूतप्रतिखन्धानानपपत्तेः। न हि पू्वेवुद्ध-चा उत्तरासु बुद्धिषु 
कश्चित्‌ संस्कार अआधोयते, स्थिरस्य तस्य स्वयाऽनभ्युषगमात्‌ । क्षणिकबुद्धिधा- 
राह्पस्य च काठान्तरस्मरतो प्रतिसन्धाने बाऽक्तामथ्योत्त्‌। आख्य- 
विज्ञानसन्तानः प्वृत्ित्रिज्ञानसन्तानादन्य एव स्मत्तो च प्रतिश्न्धाताः 





कायंत्व तथा गुणत्व के द्वारा प्रदशित सामान्यतोर्ष्ट अनुमान से ज्ञान ही आत्म- 
नाधक सद्धेतु है । प्रदर्शित प्रत्यभिज्ञातो भिन्न कर्ताओंमेंनःहोसक्नेसे एकी. 
्रत्यभिज्ञा का कर्ता है इस विषय में पयंवसित ( समाप्त ) होती दहे । 


यहां बौद्धमत से पूर्वपक्ष दिखाकर शंकरमिश्र कहते हँ कि )--श्षणिकविज्ञान 
अत्मा है । इन बौद्धो के प्च में भी उक्त प्रत्यभिज्ञा हो सकेगी, क्योकि पूव-पूव विज्ञान 
धारा उत्तर २ विज्ञानोंमें कारण होनेसे मैत्र नामक मनुष्यके देखे हृएकी चत्र 
को प्रत्यभिज्ञा न होगी, क्योकि उनके क्षणिक विज्ञानरूप आत्मा का कायंकारणभाव 
। है' एेसा वौद्धमत युक्त नहीं है क्योकि एसा मानने से शिष्य तथा गुरु के ज्ञानो में 

्रयोज्य-प्रयोजक ( प्रेयेप्रेरकभावरूप ) कायंकारणभाव होने के कारण गुरु के अनुभव 
श्वि विषय का दिष्यको भी स्मरण होने ्गेगा। 


॥ 














यदि बौद्ध कहे कि “शिष्य तथा गुर के क्षणिकज्ञानरूप आत्माओों मे उपादान 
सपदेय ( समवायिकारण तथा कायंभाव )नहीं है, ( किन्तु गुर का विज्ञान शिष्य- 
दिज्नान में निमित्त कारण है), वही स्मरणादिग्रतिसन्धान कां प्रयोजक ( कारण ) 
होताहै' तो यह भी टीक.नदीं है, क्योकि समवायिकारणता . द्रव्य काधमं होने के 
कारण ज्ञानगरुण मे नहीं हो सक्ती । यदि दहो तोभी ज्ञानोंके बौद्धमत मे क्षण- 
विनाशी होने के कारण पुवंकाङ्‌ में अनुभव किये विषय का स्मरणादि-प्रतिसन्धान 
न वन सकेगा । क्योकि पूवं २ज्ञनो से उत्तर २ विज्ञानो में कोई भावनासंस्कार 
टत्न नहीं होता, हो भी तो आपं बौद्ध उसे स्थिर तहीं मानते क्षणिक ज्ञानों 
कौ धारारूप संस्कार भी क्षणविनादी होने के कारण कालान्तर ( भिन्नकारु ) में | 
होने अथवा प्रतिसन्धान ( पश्चात्‌ अनुसन्धान ) करने. सामथ्यं नहीं: 
। यदि "तत्स्यादार्यविज्ञानं यद्धवेदहमास्पदम्‌ । तत्स्यात्प्रवृत्तिविज्ञानं 6 
दिकमुल्लिचेत्‌ ।' अर्थात्‌ अहं ( मेँ ) हं इस विज्ञानधारा को आख्यविज्ञान : ` 


२३० वैरोषिकसूत्रो पस्कारः 


चेति चेत्‌ , स यदि स्थिरः तदा सिद्धं न: समोहितम्‌ । श्चणिकवुद्धिषारारूपशचेत्‌ 
तद्‌ पूवेदो षानतिवृत्तेः, न हि तत्रापि स्थिरः कथित्‌ संस्कारः । किञ्च प्रवृत्ि- 
विज्ञानातिरिक्ते त्र प्रमाणाभावः । अहमिति बुद्धिधारेव प्रमाणमिति चेत्‌ भवतु 
तन्न यदि प्रवृत्तिविज्ञानान्यालयविनज्ञानमेव चेदुपादत्ते तद प्रधृत्तिविज्ञानानामुपा 
दानताबिरहे निमित्तताऽपि न स्यात्‌ , उपादानताव्याप्रव्वान्निमित्ततायाः । माऽस्तु 
निमित्तताऽपीति चेत्‌ तर्हि सन्तवमपि गतम्‌ , अथंक्रियाकारित्वस्य सत्त्वलक्षण- 
स्वात्‌ । भ्रबृत्तिसन्तानाख्यविज्ञानसनतानाभ्यां सम्भूय सन्तानद्वयसुपादोयत इति 
चेत्‌ तदहि किमपराद्धमवयविसंयोगादिभिः, व्यासञ्यव्रृत्तितायास्त्वयाप्यभ्युपगः 
मात्‌ । तस्माञज्ञानेनाश्रयतयाऽनुमितमारमानं प्रतिसन्धानं स्थिरस्वेन साधय 
तीति न छिद्िदनुपपन्नम्‌ | 


तथा यह्‌ नोल है' इत्यादि ज्ञानधाराको प्रवृत्तिविज्ञान कहते टै, एेसे वौद्ग्रन्यां 
के प्रमाण होने से आख्यविज्ञानरूप आत्मा प्रवृत्तिविज्ञानों से भिन्न हीटै ओर 
स्मरण तथा अनुसन्वान इत्यादि करनेवाला भी दै एेसा बौद्ध कटै तो यदि वह्‌ 
आल्यविज्ञानरूप बौद्धो का आत्मा स्थिरहोतो हम नैयायिको की इच्छाका 
विषय ( नित्य आत्मा मानना ) मत सिद्ध हो गया। ओर यदि वह्‌ आल्यविज्ञाद्‌ 
रूप आत्मा भी क्षणिक ज्ञान-प्रवाहरू्प है तो पूर्वोक्त दोप नहीं हट सकते, क्योकि 
आप कालान्तर मे मरण का उत्पादक कोई स्थिर संस्कार नहीं मानते तथा प्रवृत्ति 
विज्ञान से भिन्न आख्यविज्ञान मानने में कोई प्रमाणभी नहींहै । यदि बौद्ध कटे कि 
अहं महु, मैहंषेसीज्ञानोंकीधारा ही उसमें प्रमाणदहै तो बौद्ध यह्‌ वतलवं 
कि यदि आल्यविज्ञान प्रवृत्तिविज्ञानों का उपादानकारण हो तो प्रवृत्ति 
विज्ञानो में समवायिकारणता न होने से निमित्तकारणता न आवेगी क्योकि 
निमित्तकारण जहाँ होता है वह्‌ उपादान ( समवायि ) कारण भी होताहै बह 
नियम ह । यदि श्रवृत्तिविज्ञान निमित्तकारणभीनदहो' एसा कहौ तव तो उसकी 
सत्ता भी चटी जायगी, क्योकि अथेक्रियाकारित्व ( किसी कायंको करना) ही 
सत्ता का लक्षण वौद्धों ने माना दहै। यदि श्रवृत्तिज्ञानधारा तथ। आल्यविज्ञान- 
धारा दोनों से मिल कर दोनों प्रकार के ज्ञानसन्तान उत्पन्न होते है एेसाक्होतो 
हमारे नैयायिकं के माने अवयवियों के संयोगादिकों ने क्या.अपराध किया है, क्योकि 
व्यासज्यवृत्तिता ( एक भिन्न में रहना ) आपने भौ मन ही छ्या। इस कारण 
ज्ञानरूप गुण के आधाररूप से पूरवंप्रदरशित सामान्यतोटष्ट अनुमान द्वारा सिद्ध 4 7 
को स्मरण तथा अनुसन्धान ज्ञानादिक स्थिर दही सिद्ध करते ह इसव्यि 


अनुपपत्ति ( न होने का दोष ) नहीं हो .सकता । . - 
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यद्रा नित्या बुद्धिनौरमानं कारणत्वेन गमयितुमहेतीतिसाङ्घथमतनिरासायः 
 सूत्रमिदमुपतिष्ठते “आत्मेन्द्रियाथेसन्निकृषौदू यज्निष्पद्यते तदन्यत्‌" । बुदधितच्तवं 
` यत्त्रयोच्यते तञ्लानमेव, बुद्धिरुपरन्धिज्ञानमिति हि पय्योयाभिधानं तच्चात्मादि- 
। सन्निकर्पादतन्नम्‌ , अन्यदेव स्वद्भ्युपगतादन्तःकरणादित्यथैः । तथाच भवति 
तत्‌ आा्मनो लिङ्गमिति भावः ॥१८॥। 


आत्मन्यनुमानमभिधाय इदानीं परात्माचुमानमाह- 
रृत्तिनिघ्त्ती च प्रस्यगत्मनि दृष्टे परत्र लिङ्धम्‌ ॥१६॥ 
्रत्यगात्मनोति । स्वात्मनोर्यथः । इच्छाद्वेषजनिते प्रवृत्तिनिषृत्तो प्रयत्नवि- 











( अथवा प्रकृति ही जगत्कायं की कर्त्री है। उसका आत्मा कारण नहींहै 
ठम सांख्यमत के खण्डन के पक्ष में सूत्र का समन्वय करते हुए शंकरमिश्र कहते हैँ 
कि )--अथवा नित्यवुद्धि ( प्रकृति का प्रथम परिमाण ) आत्मा कारणदहै 
एता बोधित नहीं कर सकती" एसे सांख्यमत के खण्डन के लिय “आत्मेद्द्रियाथंसंनि- 
क्पाद्त्निष्पद्यते तदन्यत्‌" यह सूत्र उपस्थित होता है। जो आप सांख्यमतावलम्बी. 
ृद्धिनामक तत्त्व ( पदाथं ) कहते है, वह॒ बुद्धि, उपकन्धि, ज्ञ'न यह्‌ पर्याय शब्द 
१, वह ज्ञान आत्मा इन्द्रिय आदिकों के संनिकषं से उत्पन्न होता है ओर वह सांख्यो 
$ मनि अन्तःकरण रूप वुद्धि से भिन्न दै यह सूत्र का अथं दहै, एसा होने से वह्‌ आत्मा 
जर टिङ्ख ( साधकसद्धेतु ) है। १८ ॥। 

इस प्रकार स्व आत्मा मे अन्‌मानप्रमाण कहकर सांप्रत पर आत्मा का अनुमान- 
प्रकार सूत्रकार कहते है 

पदपदा्थ- प्रवृत्तिनिवृती च = ओर किसी कायं मे प्रवृत्ति तथा निवृत्ति होना, 
प्रयगात्मनि = अपनी आत्मा मे, दष्टे = देखे हुए, परत्र = पर की आत्मा मे, लिङ्खं= 
| बाधक होते है 1 १९ 1 
| भवार्थं --अपने आत्मा की इच्छा तथ। द्वेष से जसे किसी कायं मे प्रवृत्ति तथा 
[निवृत्ति होती है उसी प्रकार अन्य शरीरम भी चेष्टा को देखकर प्रवृत्ति-निवृत्ति- 
ह्य प्रयत्न वाले आत्मा की अन॒मन से सिद्धि होती दहै। १९॥ 
उपस्कार--्रत्यागात्मनि' इस सूत्र के पद का स्वात्मा ( अपनी आत्मा ) एेसा 
| । इच्छा तथा देष से होनेवाटी कार्यो में प्रवृत्ति तथा निवृत्तिरूप विशेष 

प्रलन गुणों को ओर उन दोनों से क्रमसे हित की प्राप्ति तथा अहित की निवृत्ति. 
ख्प फल को उत्पन्न करनेवाखी चेष्टारूप दोनों शरीरम क्रिया होती है। रसा ` 


र्‌देर वेरोषिकसूत्नो पस्कारः = † 


शेषौ ताभ्यान्च हितादहितप्राप्निपरिहारफख्के शरीरकमणो चेष्राक्षणे जन्येते। 
तथाच परशरीरे चेष्टा दृष्टा इयं चेष्टा प्रयत्नजन्याचेश्ठात्वात्‌ मदौयचेष्टावत्‌ घ 


च प्रयत्न आत्मजन्यः आत्मनि वा प्रयत्नत्वात्‌ मदोयप्रयत्नवदिति परः 
मात्माच्ुमानम्‌ ॥ १९ ॥ 


इति शाङ्करे वैशेषिकसूत्रो पस्करारे तृतीयाध्यायस्याद्यमाहिकम्‌ । 





होने से दूसरे के रारीर में उक्त चेष्टाको देखकर "यह्‌ चेष्टा प्रयत्न से उदयन्नहै, 
चेष्टा होने से, मेरी चेष्टा के समान ओर "वह्‌ प्रयत्न आत्मा से उत्पन्न हुजा टै, अथवा 

आत्मा में रहता है प्रयत्न होने से, मेरे प्रयत्न केःसमान' इस प्रकार पर्‌ आत्मां 

अनुमान से सिद्धि होती है ।॥ १९॥ 


` इस प्रकार शंकरमिश्नङृत वैदोपिकसूत्रों की उपस्कार नामक व्याख्या में 
` तृतीयाध्याय का प्रथम आर््लिक समाप्त हुजा । 








क्र 


तृतीयाध्याये हितीयाहिकम्‌ 
हे तुहेस्वःभासविवेकः आह्विकाथेः। इदानीमात्मपरोक्षांश्ते वत्तयिष्यन्‌ 
उदेशक्र मलद्कनेन मनःपरीक्षामवतारयन्नाह- 
आत्मेन्दियाथंसनिकर्ं ज्ञानस्य भप्रोऽभावश् मनसो लिङ्गम्‌ ॥ १॥ 


मनोगतिमार्मनो लिङ्खं वक्ष्यति । तद्‌ यदि मनो स्ानकरणत्वेन मूत्तत्वेन 
च परोक्षितं भवति तद्‌1 यप्पररितं मनः इन्द्रियान्तराद्‌भिमतविषयम।हिणि इन्द्रिये 


सम्बध्यते स आस्मेति सिद्धं भवतीव्येतवर्थं क्रमलच्खनम्‌ । आस्मेन्द्रियाशेसन्निकषं 


पृथिवी आदि अष्ट द्रव्यो से भिन्न आत्मारूप द्रव्य के साधक देतु तथा हारीरादि 
आत्मभिन्न पदार्थो मे आत्मताके साधक दुष्ट हेतुजों का विवेचन ( विचार ) 
करना संपणं द्वितीयाद्भिक का अथं है इस आदाय से प्रथम सूत्र का शंकरमिश्र अव- 
तरण देते हैँ कि--सद्धेतु तथा असद्धेतु का विवेचन करना सम्पूणं इस द्वितीय आल्लिक 
करा अथंदहै। सांप्रतं उक्त आत्मा कां परीक्षा के अवरिष्ट भागको आगे दिखाने के 
किये उद्देश के क्रम को छोडकर मध्यमे मन द्रव्य की परीक्षा का सूत्रकार अवतरण 
देते ह 
पदपदा्थ॑--आत्मेन्द्रियार्थसं निकषं = आत्मा, इन्द्रिय तथा अथ का सनिकषं 
[ सम्बन्ध ) होने पर, ज्ञानस्य = ज्ञान का, भावः = सत्ता ( होना ), अभावः च = 
ओर असत्ता (न होना) भी, मनसः = मन नामक द्रव्य का, लिङ्गं = साधकं है ।॥१॥ 
भावा्थ-- आत्मा, इन्द्रिय तथा अर्थो ( विषयो ) का संनिकषं ( सान्निव्य ) 
होने पर भी ज्ञानादि रूप गुण जिक्षके रहने से आत्मा में उत्पन्न होते है तथा न रहने 
उत्पन्न नहीं होते यह. अर्थात्‌ ज्ञानादिकों का होनान होना जिसके कारण होता 
वह मनरूप द्रव्य की सत्ता मे साधकं लिङ्ग टै।। १॥ 
उपस्कार-मन की गतिनामक क्रिया आत्मा की साधक होती है यह चतुथं 


॥) 


ट 
ते 
ॐ 
ट्‌ 


` सूत्र में कटेगे । किन्तु उस मन की यदि मन ज्ञानकरण है तथा मूतंदरग्य है यह परीक्षा 


| 
र 
॥ 


द्वारा सिद्ध हो जाय तो जिसकी प्रेरणा से मनं दुसरे बाह्य चध्षुरादि इन्द्रियों से हटा 
कर अभिमत ( त्रिय ) व्रिषय को ग्रहण करनेवाके इन्द्रिय में सम्बन्ध को करनादै, 

आत्मा है यह सिद्ध होता. है इसय्यि आत्मसाधन ` प्रकरण का उल्कंघन कर 
( छोड़कर ) प्रथम मन की सिद्धिः यहां -पूत्रकार ने कीरहै.। आत्मा, इन्द्रिय तथां 
अर्यो के संनिकषं के रहते जिसके बाह्य इन्द्रियों से सम्बद्धटोने पर ज्ञानगुण का भाव 


| ( उत्पत्ति ) होती है, ओर जिस बाह्येन्ियों के साथ सम्बन्धन होने सेज्ञानका ` 


रदध वैशेषिकसूत्र पस्कारः 


सति यरिमन्‌ इन्द्रियसन्निक्ृ्टे ज्ञानस्य भावः उत्पादः, असन्निकृष्टे गनस्यामवो- 
चुत्पादस्तन्मन इत्यथे: । गलु मनोषैमवेऽपि करणधमेत्वादेव स्ञानायौगपद्यनरुपप- 
दयते, किंच मनो विथु विश्ेषगुणराल्यद्रज्यत्वात्‌ कार्वत्‌ , ्ानासमवायिकार- 
णसंयोगाधारत्वादात्मवत्‌ , स्पशौस्यन्ताभावव््वादाकाशवदित्यादि वंभवसाधक 
प्रमाणमिति चेत्‌, मैवम्‌ यदि मनो विसु स्यात्तदा सर्वेन्द्रि यघन्नश्चष्ात्ततः सवं 
न्द्रियकमेकमेब ज्ञानं स्यात्‌ । काय्येत्रिरोधान्नेवमिति चेन्न नदि सामग्री षिरो- 
धाविरोधमाकर्यति येन चाश्चुषत्वरास्ननत्वादिविरोधाय चिभ्येत्‌ , चित्रूपवत्‌ 
चित्राकारमेव वा स्यात्‌ । भवस्येव दोर्ेशष्करुलोभक्षणस्थले इति चेन्न तत्रापि 
व्यासङ्गदशनात्‌ । तदहि रूपरसरगन्धस्पशौन्‌ युगपत्‌ प्रव्येमोति कथमनुग्यवसाय 
इति चेन्न शोघ्रसंचारिमनोजनितेषु पंच स्मृव्युपनोतज्ञानेषु यौगपद्याभिमा- 
त 1 व्यासज्गोऽपि करणधमधोन हति चेन्न उक्तात्तरस्रात्‌ । बुुल्साधोनो 
व्यासङ्ग इति चेन्न सवेनुभुरसायां सवेविषयकसर्वोदयप्रसंगात्‌ । बुभुरसाया भपि 
9 


अभाव अर्थात्‌ उत्पत्ति नहीं होती, वह मन नामक द्रव्य है। पूवंपक्षी मन को व्यापक 
मानकर शंका करत! है कि “मनरूप करण को व्यापक मानने परभी एक करण 
एक समय एक हीमे एक ही क्रिया को उत्पन्न करता दहै, अनेक क्रिया को उत्पन्न 
नहीं करता एेसा नियम होने से अनेक ज्ञानो की एक काल में उत्पत्ति नहीं होगी 1 
इसीसे हम मन व्यापक है, विदोष गुणों से शून्य द्रव्य होनेके कारण कालके समान 
अथवा ज्ञान के असमवायिकारणसंयोग का आश्रय होनेसे, आत्मा के समान, या 
स्पशं के अत्यन्ताभाव का आधार होने से, आकाश के समान । यह अनुमानसेही 
मन में विभत्वसाघक प्रमाण दे सकते हैँ । ( उत्तर में शंकरमिश्च कहते हैँ कि ) पूवं- 
पक्षी एसा नहीं कह सकता, क्योकि यदि मन व्यापक होगा तो सम्पूणं बाह्येन्दरिों 
से सम्बन्ध होने के कारण उस मन से सम्पूणं इन्द्रियों से होनेवाखा एक ही ज्ञान 
होगा । यदि चाक्चुषप्रत्यक्ष रासन प्रत्यक्षादिकोंका परस्पर विरोध होने सेएेसा 
न होगा' एेसा कहो तो यह भी युक्त नहीं है, क्योकि कायं होने की सामग्री कायंके 
विरोध तथा विरोध न होने का विचार नहीं रखती, जिससे कयं में चाश्चुष प्रत्यक्षता 


तथा रासना!द प्रत्यक्षो के विरोधके लव्ि भय करे, अथवा चित्ररूप के समान 


विचित्र रूप ही कायं होगा । यदि पूवंपक्षी कहे कि म्बी शष्कुली (गुक्चिया) के खाने ` 


के समय चाघ्चुष तथा रासन ओौर घ्राणेन्द्रियजन्य भी विचित्र प्रत्यक्ष ज्ञानरूप कायं 


होता ही है, तो यह भी नहीं हो सकता, क्योकि वहां भी दूसरे प्रत्यक्ष के विरोधी 
प्रत्यक्ष को उत्पन्न करनेवाके संयोगविशेष व्यासङ्क ( एक ही पदाथ के ज्ञानम 
आसक्ति ) देखने मे आती है ( अर्थात्‌ लम्बी गुक्षिया खाने के समय किसी खाने 


वा के मन का रसनेन््रिय से उक्त व्यसंगके कारण रस काही अनुभव होताहँ 
तथा किसी को श्राणेच्िय से व्यासङ्ग के कारण गन्धका ही अनुमव होतादहै एता 





; 
। 
( 
( 


५०३, आ० २सृ० १] मनोगुणत्वव्यवस्थापनम्‌ २२५. 


भभिमताथ्राहीन्द्रियमनःसम्बन्ध मात्रल्कत्वात्‌, तस्माञ््ानायौगपद्यान्यथा- 
तुपपत्त्या सिध्यति अगु मनः । ततो धर्मिग्राहकमानबाधिताः वैमवहेतवः । किच 
मनोवेभवे पादे मे सुखं शिरसि मे वेदनेति प्रदेशिकस्वं सुखादीनां न स्यात्‌ 
विभुकाय्याणाम समवायिक्रारणाचच्छिन्नदेशे उत्पादनियमात्‌ । तथापि सुखादीना- 


पल्प तथा कालादि मेदसे निध्ितहोताह) ॥ धयदिरेप्ताहै तोरम दीघं शष्कूुटी 
के क्प, रम, गन्ध तथा स्पशंको एक साथ ही जानता हं एसा अनुभव क्यों होता 
 एेला पूवपक्षी कटे तो यह्‌ भी ठीक नहींदहै। क्योकि शीघ्र स्वार करनेवाले मन 
से उत्पन्न स्मरणसे प्राप्त उक्त पाच प्रकारके क्रमसे होनेवाले ज्ञानो में एक साथः 
अनुभव करता हूं" एसा एककाल में होने का अभिमान (श्रम) है । वस्तुतः उक्त पाचों 
ज्ञानक्रमसेहीहोते है । यदि पूवपक्षी कटै कि व्यासङ्ग ( एक विषय में आसक्ति ) 
यह भी ( एककरण एक कालमेंएकहीक्रिया को उत्पन्न करतादहै। इस करण- 
धमं के ही अधीन है (अतः मन को विभु माननेमें भी कोई दोषन अवेगा) तोरेस्ा 
नही हो सकता क्योकि इसका उत्तरदे ही चके हैँ। ( अर्थात "वर्भिसामग्री' इत्यादि 
उपस्कार में सम्पूणं इन्द्रियों के संयोगरूप सामग्री रहने पर एक ही के साथ संयोग होता 
है अन्यके साथ नही, अथवा सम्पूणं संयोग के रहने पर भी एक ही प्रत्यक्ष होता है 


११“ 


` दूसरा नहीं होता यह युक्त नहीं है यह यहाँ शंकरमिश्र का तात्पयं है )। यदि पूवं 
। पक्षी कटे कि-मन को विभु मानने परभी ( बुभूत्सा ) ज्ञान की होने की इच्छा 


के अनुसार मन का व्यासङ्क ( एक विषय मे आसक्ति) भी बन जायगी तो वह 
नहीं हौ सकता क्योकि तव तो ( सवं बुभुत्सा ) सम्पूणं ज्ञानों के होनेकी इच्छा 
रहते सम्पूणं विपय कभी एक काल मे ज्ञान होने ल्गेगे। ओर वुभूत्साका भी भ्रिय 
विषय को ग्रहण करनेवाले इन्द्रिय के साथ मन का सम्बन्ध होना फलदहै, इस कारण 
ज्ञानो के एक कालों मे उत्पन्नन होने की मन को अणु मानने विना सिद्धिनदहो 
सकने के कारण मन अणु परिमाण वाखा सिद्ध होतादै। इस कारण पूवपक्षीके 
त्रि अनुमानों मे मन के विभुत्व-साधक हेतु वाधित दुष्ट हेतु है । ( अर्थात्‌ चाधुष- 
प्रत्यक्ष करने वाके मनुष्य का चाश्चुषप्रत्यक्ष विषय पदाथं में सम्बद्ध घ्राणेन्द्रि 
भपने विषय के घ्राणेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष के कारण संयोग से रहित है, चाक्षुष पदाथ- 
प्रत्यक्ष काल में घ्राणेन्द्रियजन्य प्रत्यक्षजनक न होने से, इन्द्रियसम्बद्ध घटादिकों के. 
समान, इस अनुमान से विभूत्व का वाध होने से पूवंपक्षी के हेतु वाधित दहै) 1 ओर 


एक यह भी दोषै कि यदि मन को व्यापक माननेसे मेरे पैरमे आराम दहै किन्तु 


निर में पीड़ादहै। इत्यादि रूप से सुखादि आत्मगुणो में जो एकदेश मेँ होने काः 


अनुभव होता है वह॒ मन को व्यापक मानने सेन होगा, क्योकि विभुद्रग्यके कार्यो 


को असमवायिकारण से युक्त प्रदेश में ही उत्पन्न होने का नियम है! तथापि मन को 


अणु मानने से सुखादि गुण अणुप्रदेश हो जायंगे' एसा पुवंपक्षी नहीं कह सकता, 


२२६६ वैशेषिकसूत्र पस्कारः 


मणुदेशापत्तिरिति चेन्न असमवायिक्तारिणं विमुकाय्यं स्वदेशे ज यत्येवेति निय- 
मात्‌ , तथाच निमिन्तचन्द नाद्यवच्छेद्‌।दयिकदेशेऽपि जननापिरोधात्‌ । ममापि 
निमित्तसमवधानात्रोध इति चेन्न उक्तनियमभंगध्रसंपात्‌ । किचात्मना विभुना 
मनसः संयोगोऽपि कथं स्यात्‌ । अजोऽसाविति चेन्न दिमागस्याप्यजत्वप्रसं- 
गात्‌ । अवच्छेदभेदेनो भावप्यविरुद्धावित्ति चेन्न संयोगविभागयोरवच्छेदभेद- 
स्य स्वक्रारणाधोनत्वात्‌ भजयोस्तु तदभावादिति दिक्‌ । १॥ 

नतु सुखाद्यपरच्धिः करणसाध्या क्रियात्वात्‌ रूपो पलटन्िविवदित्याद्यनुमा- 
नात युगपञ्ज्ञानाचुत्पच्च्या वा यन्मनः रिद्धं तच्करणत्तया तथाच तस्य द्रव्यत्वं 
नित्यवच्च कुत इत्यत आदह- 


तस्य द्रव्य त्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥ २ ॥ 





क्योकि असमवायिकारण व्यापक के कायं को अपने देय में उत्पन्न करनादहीदटै यहं 
नियम दै । इसीसे सुख के निमित्तकारण चन्दनादिकों कै आश्रय हस्त आदि अवयवो 
से अधिक प्रदेशा मे भी चन्दन से उत्पन्न सुख का अनुभव होतार । भेरेभी (मनन्ने 
च्यापक माननेके ) पक्षम भी निमित्तकारण चन्दनादिकों के सांनिध्यं की मन 
आवश्यकता रख सकेगा" एसा पूवं पक्षी नहीं कह सकता क्योकिः ( असमवायिकारण 


व्यापक समवेत कायं को असमवायिकारण वाले प्रदेयामें उत्पन्न करताहीदहै) इव. 


पूर्वोक्त नियम का भंग हो जायगा। ( यदि 'निमित्तकारण की अपेक्षा करनेवहे 
असमवायिकारण को कारण माने तो मनके विभुत्वपक्ष मे दोषन होगा एमा 
शू्वपक्षी कहे तो शंकरमिश्च दूसरा दोप देते हैँ कि )--व्यापक आत्मा व्यापक मनं 
का संयोग भी कंसे उत्पन्न होगा ( क्योकि उनकी अप्राप्ति नहींदहै, अप्राप्त की प्रापि 
को ही संयोग कहते है) । यदि कहो कि आत्मा तथा मन का संयोग नित्य होगा 
यह भी नहीं हो सकता, क्योकि संयोग के समान विभागगुण भी नित्य हो जायगा । 
यदि कटो कि अवच्छेदक (विडोषण) के विभेद से संयोग तथा विभाग दोनों विरुद न 
होगे तो यह्‌ भी कट्ना युक्त नहीं है, क्योकि संयोग तथा विभाग के अवच्छेदका 
( विशेषण व्यावतंक ) का भेद अपने २कारणके अधीन होता है, नित्य संयोग 
तथा विभागकातो कारण न होने स अवच्छेदभेद नहीं हो सकता । १1 
शंका है कि “सुखादिकं के अनुभव की प्राप्तिकरणसे साध्यदहै, क्रिया होनेसे, 


रूप की उपलब्धि के समान" इत्यादि अनुमान से, अथवा एक कालक मे अनेक ज्ञानो कौ. 
न उत्पत्ति से जो मन उसके करणरूप से सिद्ध होता टै, एेसा होने पर मी वह मन 


ल्प द्रव्य तथा नित्य है इसमे क्या प्रमाण है ? इस पर सूत्रकार उत्तर कहते है-- 
पदपदाथ- तस्य = उस मन की, द्रव्यत्वनित्यत्वे = द्रव्य होना तथा नित्य 
वायुना = परमाणु रूप वागु द्रव्य से, व्याख्याति = व्याख्या कौ गई ॥ २॥ 


। 

(४ 

= 
क 
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यथाऽवयविद्रभ्यानुमितो वबायुपरमणुशुणव त्वात्‌ क्रिग्रावन्तताच्च द्रव्यम्‌, 
तथ! युगपञज्ञानाच्ुखन््याऽनु भितं मनो गुणवच्वाद्‌ द्रव्यं, न हि तस्य इन्द्िय- 
संयोगमन्तरेण ज्ञानोस्पादृक्‌ं येन गुणवत्त्वं न स्यात्‌ । फरिच्व सुखादिसक्षा- 
त्कारः इन्द्रियकरणकः साक्षाच्कारस्वात्‌ रूपादि साक्षात्कारवदृतीन्द्रियत्वेन मनः 
सिद्धम्‌ । इन्द्रियत्वव्च ज्ञानकरणमनःसेयोगाश्रयस्वभिस्ययत्नसिद्धमेव मनसो 
द्रव्यत्वम्‌ । नित्यट्टर्च तस्यानाश्रिचत्वात्‌ । तस्यावयतकल्पनायां प्रसाणामावा- 
द्नाश्ितत्वभिति । २ ॥ 
तत्‌ किं प्रतिशरीरसेकमनेक वेति सन्देहे निणायकमाह- 
प्रयत्नायौगपद्याञ्ज्ञानायौगपद्याच्चेकम्‌ ॥ ३ ॥ 
मनः प्रतिशरीरमिति शेषः । यद्ेकतेक्स्मिन्नपि शरीरे बहूनि मनांसि स्यस्तदाः 
भावार्थ-जिस प्रकार अवयवि का्यंरूपवायु से अनुमान किया हुत्रा वायु 
परमाणु गुणवान्‌ तथा क्रियावान्‌ होनेसे द्रव्य तथानित्यदै उसी प्रकार मनमभी 
गृणवान्‌ होने से द्रव्य तथा नित्यहै।२॥ ५ 
उपस्कार- जिस प्रकार अवयवी वायु द्रव्य से अनुमान क्रिया हुआ वायु 
परमाणु गुणाधार तथा क्रिया कामी आश्रय होनेसे द्रव्य है, उसी प्रकार एक- 
काट में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति न होने से अनुमान द्वारा सिद्ध मन भी गुणाश्रय 
होने मे द्रव्यत्व जाति का आश्रय द्रव्य पदाथं है, उसमे विना इन्द्रियों के संयोग के 
ज्ञान की जनकता नहीं हो सकती जिससे उसमें गुणाधारता न .हो । तथा सुखादिकं 
का प्रत्यक्ष, इन्द्रियकरण वला दहै, प्रत्यक्ष होने से, रूपादि गुणों के प्रत्यक्ष के समान, 
इस अनुमान से इन्द्रियत्व भी मनमेंसिद्ध होताहै। ज्ञनके कारण मन के संयोग, 
आधार को इन्द्रिय कहते है इस कारण उसमे विना प्रयासके ही द्रव्यत्व सिद्ध 
होता है। ओर वायु-परमाणुओं के समान कारण द्रव्य में आधितनदहोने के कारण 
मन नित्यटहै यह भी सिद्ध होता दहै । उस मन के अवयव माननेमेंप्रमाणन होनेसे 
उसमे अनाधितत्व ( किसी मे आधितन होना ) भी सिद्ध होता दहै।॥ २॥ 
वह मन क्या प्रत्येक शरीर मेंएकदटै, अथवा अनेक इस प्रकारके संशयमें 
सूत्रकार निणय करते हं 
पद्पदार्थ--प्रयत्नायौगपद्यातु = प्रयत्नो के एककाल मेन होने से, ज्ञ।नायौग- 
पयात्‌ च = गौर अनेक ज्ञानो के एककाकमेन होने से भी, एकनमन एक ह ।\३॥ 
भावार्थ--एक-एक शरीर में यदि अनेक.मन माने जांय तो अनेक कार्यो के 
` ल्यि आत्मा के अनेक प्रयत्न एककाक में होने क्गेगे, तथा अनेक ज्ञान भी एक- 
कालम होने रगेगे अतः एक शरीर मे मन एक ही है यह सिद्ध होतादै। ३1 
पस्कार- सूत्र मे आंकाक्षित “मन प्रति शरीर मेः एक है एसा शेष भाग पूरणः 
करना । यदि एक भी दरीरमे अनेक मन होतो अनेक ज्ञान तथा प्रयत्नों कीः ` 
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चानघ्रयत्नानां यौगपद्यं स्यात्‌ । यतु नत्तंकोकर चरणाङ्कोषु युगपत्‌ कमदशंनाद्‌ 
युगपदेव बहवः प्रयत्ना उत्पद्यन्ते इति सतम्‌ । तद्युक्तम्‌, मनस्तः शोषञ्च 
रादेव तदुपपत्तेः अविनश्यदवस्थयोग्याटमविशेषगुणानं यौगपद्यानभ्य॒पगमात्‌। 
एतेनेकस्मिन्नपि शरोरे पंच मनांसि तेषां द्ित्रिचतुःपंचानां तत्तदिन्द्रियसं 
योगे द्वे त्रीणि चत्वारि पच्च वा ज्ञानानि युगपञनायन्ते इत्ति मतं निरस्तम्‌ कलप. 
नागौरवप्रसंगात्‌ 1 यौगपद्याभिमानस्तु समर्थित एव । रसनेन्द्ियावच्छेदेन स्वगि- 
न्द्रियसम्बन्धेन मनसस्तिक्तो गुड इति ज्ञानद्रययोगपद्यापत्तिरपि करणधमेत्दिव 





एककारु मे उत्पत्ति होने क्गेगी 1 ( यर्हां चिन्तामणि अ्रन्थकार गंगेचोपाध्यायं 
के मत का खण्डन करते हुए गंकरमिश्र कहते कि )-- "नतकी ( नचनी 
स्त्री ) के हस्त, पाद तथा उनकी अंगुलियों में एककाल में अनेक क्रियार्थो ङ 
दिखाई देने से एककाल ही में अनेक प्रयत्न उत्पन्न होते दै'। एेसा जो गगेगो- 
पाव्यायका मतै, वह असंगतदटहै। क्योंकि मनके अतिशीघ्र संचारयेद्ी यह 
हो सकता टै, क्योकि विनाश्चावस्था के अयोग्य अर्थात्‌ स्थिर तथा प्रत्यक्षय 
व्यापक द्रव्यो के विशेष गुण एककालटमें होति दहै यह नहीं माना जाता। इन 
कथन से एक भीशरीर मे पांच मनर्है, उन दो-तीन, चार तथा पाचों के उन- 
उन बाह्य इन्द्रियों के साथ संयोग होने षर, दो, तीन, चार, या पांच ज्ञान एकश 
मे उत्पन्न होते हैँ एेभा पांच वाह्येन्द्रियों के लिए पांच मन प्रतिशरीर में मानने 
वारो काभी मत खण्डित हो जाता है क्योकि संपुणं मनोंसे एक ज्ञान उत्पनं 
करनेसे क्रियातथा संयोगमभी एककाल मे होते टै एेसा मानना पड़ेगा, ओर । 
सा होने सेउन २ के प्रत्यक्ष भी एककाल मे होने लगेगे, इक्त दोषपके वारणां , 
परस्पर में प्रतिवधघ्य-प्रतिवन्धकभाव भी मानना होगा, तथा संख्या भी अधिक 
माननी होगी इरः प्रकार कल्पनाओं के करने की आपत्ति आ जायगी । एक्तकाल 

मे शष्कुली-भक्षण में अनेक ज्ञान होना यह अभिमान (मात्र ) है यह पूरवग्रन्य ` 


में समथन कर ही चुके हैँ ।. जिह्वा ( रसनेन्द्रियं ) में वतमान त्वचार्प इन्दिवि. 


० 


सम्बन्ध से मन को गड होता दवै) एसा जिह्वा के पित्ती-दोप वाले मनुष्यकोएक . 
ही समय में रासन तथा स्पदानदसे दो ज्ञानोंके एककाल मे होने की अपत्ति . 
भी पूर्वोक्त करण धमंहोनेसे हीन होगी। दो-तीन टुक्डे में खड्ग आदिसेक्टे . 
इए गोह, सपं आदिकों के शरीर कोदो या तीन अवयवो मे-जो कु कार फ़डक्ने कौ | 
क्रिया होती है वह भी उनके मनक शीघ्र संचार से अथवा उसी काक के अष्ट 
विश्ेषसरे होती है, अथवा दूसरे पण्ड (संसार केन कराने वाके व्यथं ) वरे 
मन के प्रहणसे ही होती है । ओर मन, अवयवी ही दहै, जरौका के समान, ॥ 
- संकुचित तथा विकसित होने से क्रम से ज्ञानो की एककार में उत्पत्ति तथा अचुत्पत्ति 
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नाप्ति। द्वित्रिच्छिन्नगोधञुजगाद्‌।वपि अवयवद्वये कम खडगाद्यभिघाताद्धा 
मनस आश्य संाराद्रा तदानोमेवादृष्टेन षपण्डमनोन्तरम्रहणाद्वा । यत्त 
मनोऽवयञ्येव जल्टोकरावत्‌ तत्सङ्कोचतिकाशाभ्यां त्रानयौगपद्यायौगपये इति 
तत तदवयवकल्पनागोरवप्रतिहतमिति दिक्‌ !॥ ३॥ 
नौं करमलङ्कनप्रयोजन मादशेयन्ने ्रारमपरोक्ताशोषं वत्तयिष्यन्नाह-- 
प्राणापानानमेपोन्मेषजीवनमनोगतीन्दरिषान्तरविकाराः खखढु 
चेच्छाद्वेषप्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्ञानि॥ ४॥ 
प्रसिद्धिज्ञानमेच केवलमात्मनो दिङ्गमिति न मन्तव्यम्‌ प्राणाद्योऽपि सन्ति 
आत्मनो लिंगानि । तथाहि शरीरान्तश्वारिणि समोरणे प्राण।पानक्षणे रध्य 
| धोगत्तौ उत्षे पणावक्षेपणे मुसलादादिव प्रयत्नं विनाऽनुपपद्यमाने यस्य भरय- 





होती दै एला जो मतदै, वह भी संकोच-विकास वक्ते होने से अवयवोंकी 
कल्पना करनी पड़गी इस गौरव दोप होने कै कारण खण्डित हो जाता दै । ३ ॥ 
सांप्रत आत्मपरीक्षा के मध्य मे मन की परीक्षा करने रूपक्रम के उल्कंघन 
का प्रयोजन दिखाते हुए अवशिष्ट आत्म-परीक्षा करते हुए सूत्रकार कहते है- 
पद्पदाथ -प्राणापाननिमेपोन्मेपजीवनमनोगतीद्द्ियान्तरविकाराःप्राण तथा 
अपान वाथ की क्रिया, निमेष ( नेत्र को बन्द करना ), उन्मेष (उसको खोलना), 
जीवन ( जीना ), मन की गति ( क्रिया ), तथा रसनादि बाह्येन्द्रियों के विकार, 
युदू.वेच्छाद्ेपप्रयत्नाः च = ओर सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष तथा प्रयत्न नामक 
विेप गृण भी, आत्मनः = आत्मा नामके द्रव्य के, लिङ्गानि = साधकर्टै। ४॥ 
भावाथ केवल पूर्वोक्तं ज्ञान ही आत्मा का साधक लिङ्गं नहीं टै, किन्तु प्राण 
तथा अपान वायु की आास-प्रश्चास क्रिया, नेत्रोंको वन्द करना-खोलना, वढना 
घटना इत्यादि जीवन, मन की गति, तथा दूसरे रसना आदि इन्द्रियों का विकार 
एवं सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष तथा प्रयत्न नामक विष शुण भी आत्माके साधक 
लिङ्गै ।॥ ४॥ 
उपस्कार- पूर्वोक्त प्रसिद्धि अर्थात्‌ केवल ज्ञान ही आत्मा का साधक किङ्गटै 
न समज्ञा जाय किन्तु प्राण-अपान के श्वास-प्र्चस व्यापारादिक भी आत्मा 
| के साधक लद्धं हैं । 
वह इस प्रकार हैकिशरीर के मध्य में संचार करने वाले प्राण तथा अपान- 
ल्प दोनों वायुओं की मृस्कादिकों में उत्प्क्षण तथा अपक्षेपकं दोनों क्रियाओं के 
समान, उरव्वप्रदेशा तथा अधोदेश मे श्वास-प्रश्वासरूप गति विना प्रयत्न केनो 
सकने मे जिसके प्रयत्नसे होती है वह निश्चय से आत्मा टै ८( यहां पर यद्यपि 
। ्राण-पान इत्यादिक भी भ्रयत्न के द्वारा ही आत्माके साधक है, तथापि 
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त्नाद्‌ भवतः सः नूनमास्मा । न हि तियगम्गमनस्वभावस्य वायोरेव स्वभाववि- 
पयेयो विना प्रयत्नात्‌ । न च विरुद्धदिकक्रिययो य्वोः स छिछयो रिवोध्व॑गति 
स्यादिति बाच्यम्‌ एवं स्यूध्येगमनमेव स्यान्न त्वधोगमनं एच्छारादौ वा तियं 
ग्गमनम्‌ । तथा चास्ति कश्चित्‌, यः प्रयत्नेन वायुमृध्वमधो का प्रेरयत्ति 
सु९प्रिद्ायां कथं प्रणापानयोरूष्योधोगतो इति चेन्न इदानों योग्यप्रयत्नाभा 
वेऽपि ्रयत्नान्तरस्य सद्धावात्त । स एव्र जीवनयोनिः प्रयत्न इस्युच्यते । 
परात्मा के अनुमानमेंं प्रयत्न कीभी क्रियासेही सिद्धि होने के कारण प्रयत्न 
वि अपेक्षासे कमं की प्रधानता दिखखाने के ल्व प्राणादि क्रियाओं का पृथक्‌ ग्रहण 
किया है यह जानना चाहिये )। ( विना आत्मा के प्रयत्न के प्राणादिकीं कौ 
भरदरशित क्रिया नहीं हो सकती इसमें यक्ति दिखते हए शंकरमिश्र आगे कहते ह 
कि )-तियग्गमन ( तिरछछे चलने के ) स्वभाव वाले प्राणवायु का ऊव्व तथा 
अधोदेलगतिरूप स्वभाव का विपरीत होना विना प्रयत्नके नहीं हो सक्ता। 
'विषश्ददिशाओं में क्रिया को करने वे दो जल-प्रवाहों के समान एते दो 
वायुओं की भी ऊच्वप्रदेश में गति हो सकती टै' एेसा नहीं कटा जा सकता, 
क्योकि एेसा होने से ऊच्वंदेश मे ही गति होगी अधोदेश मेन होगी, अथवा 
(कूत्कार' अभ्रिको मुख से फू-ू्‌करने सेवायु में तियंक्‌ ( तिरे) गमनन 
होगा । अतः एेसा कोई अवद्य शरीरम है जो अपने प्रयत्न से प्राणवायु को ऊ 
अथवा अधोदेशमें प्रेरणा करता है । यदि “निद्रा अवस्था में प्राण तथा अपान दोनो 
वायुओ म ऊध्वं तथ। अधोदेश मं गति कसे होगी एेसी शंका पूवपक्षी करे तो, इन | 
अवस्था मे प्रत्यक्ष-योग्य प्रयत्न नहोने के कारण ही अतीन्द्रिय एक प्रयत्न सुपूष्ि 
मे प्राण तथा अपान की ऊध्व तथा अधोदेचा में गति कराताटै यही इस तीसरे | 
प्रयत्न को सत्ता मे प्रमाण है, इसी को जीवन-योनि प्रयत्न एेसा कहा जातादहै। 
इसी प्रकार निमेष ( आंख बन्द करना ) तथा उन्मेष ( नेत्र खोकना ) ह्‌ 
दोनों भी शरीर के अधिष्ठाता आत्मा की अनुमान से सिद्धि कराते है, वह इस. 
प्रकार दहै कि नेत्र के दोनों ( पक्ष्म) पक्कों के परस्पर संयोग ( नेत्र को बन्द. 
करना ) को उत्पन्न करने वाटी क्रियाको निमेष कहते है। ओर उन्दी दोनो 
पलकों के परस्पर विभागजनक क्रिया को उन्मेष कहते है। यह दोनों निरन्तर ` 
उत्पन्न होने वाटी क्रिया प्रत्यक्ष होने वाे नोदन तथा अभिघात संयोग नामक. 
कारण के विनादहोने से विना किसी के प्रयत्न के नहीं हो सकती है। जिस | | 
काष्ठके पुतली का नाचनारूप क्रिया किसी कठपुतरी के चलाने वाले कै प्रयत 
के विना नहीं होती उसी प्रकार नेत्रोके पककोंका नाचना भी विना किसीके 
प्रयत्न के नहीं हो सकता, इससे इनका नचाने वाला प्रयत्नवान्‌ आत्मा है यह 
अनुमान से सिद्ध होता दै। 
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एवं निमेषोन्मेवावपि शगोरस्याधि छातारमचुमापयतः । तथाहि निमेषक्तावत्‌ः 
अक्षिपक्ष्मणोः संयोगजनक्‌ कसं । उन्मेषस्तयोरेव बिभागजनक क्म | एते च 
कमेणो नाद्‌ नाभिघ्रातादिदरष्टकारणमन्रेण निरन्तरपुत्पद्यमाने भ्रयत्नं चिना 
नोखश्चेते । यथा दारपुत्रकनतनं कस्यचित्‌ प्रयत्नात्‌ तथाऽक्षिपक्ष्मनतनमपि, 
तेन प्रयेत्नवानदुमोयते । 

एवं जोवनमप्यारमदिङ्गम्‌ । तथाहि जोबनपदेन रश्चणया जोवनक्ायं शद्धि- 
क्षतभग्नसंरोदहणादि छश्चयत्ति । तथा च यथा गृहपतिभग्नस्य गृहस्य निर्माणं 
करोति ठघोयो वा गृहं शद्धयति, तथा देदापिष्ठाता गृहस्थानोयस्य देहस्या- 
हारादिना बृद्धिमुपचयं करोति क्षतश्च भेषजादिना प्ररोहयति भग्नव्च कर~ 
चरणादिं संरोहयति तथाच गरृहपतिरिव देदस्याप्यधिष्ठाता सिध्यतीति । 

एवं मनोगतिरप्यात्मलिङ्गम्‌ । तथाहि मनस्तावन्मूतमणु चेति पूवप्रकरणे 
छाधितम्‌। तस्य चाभिमतविषयम्राहिणि इन्द्रिये निवेशनम्‌ इच्छप्रणिधा- 
नाधोनम्‌ । तथाच यस्येच्छप्रणिधाने मनः प्रेरयतः स आत्मेत्यनु मीयते यथा गृह- 
दाणावर्थितो दारकः कन्दुकं लाक्षागुटकं वा गृहाभ्यन्तर एव इतस्तत्तः प्रेरयति । 
ननु द्‌ारपुत्रनत्तयिता गृहपतिदौरको वा न शरोरादन्यो यो दृष्टान्तः ` किच्च 


इसी प्रकर जीवन भी आत्माका साधक, वह इस प्रकारटं कि यहाँ पर 
वन ग्द से लक्षणा वृत्तिसे जीवन का कायं वृद्धि ( वदना ), क्षत ( घावों ). 
त्तथा भग्न ( टूटे ) हए कासंरोहण ( पुनः ठीक होना ) इत्यादि कायं सूचित 
तिता, एेस्रा होनेसे जसे किसी धरका स्वामी दूटे हुए घर को पुनः निर्माणः 
{ मरम्मत }) करतादहै अथवाषछछोटे घरकोवड़ा करतादहै, उसी प्रकार शरीर 
न॒ अधिष्ठाता शरीररूप घर को भोजनादिकं से वदढाता ठै, तथाः 
श्त ( चोट ) आदिको दवा आदि उपायोंसे ठीक कर देताहै, ओर भग्न, 
) हस्त-पाद . आदि अवयवो को भी पुनः संरोहयति (वडा देता है), . इससे 
स्वामी के समान शरीर का भी अधिष्ठाता ( स्वामी ) है यह सिद्ध होता हे। 
ङ्नी प्रकार मन की गतिक्रिया भी आत्मा का साघक्‌ है, ` वह्‌ इस प्रकार कि) 
मन मूतंद्रव्य है, तथा अणु परिमाण है, यह पूवं के प्रकरण में सिद्ध.कर.चुके है ओर 
इन मन कै प्रियविषय को ग्रहण करने वाङ वाह्येन्दरियों मे प्रवेश होना यह इच्छा तथां 
(णधान ( संकल्प ) के अधीन है, ` एेसा होने से जिसकी इच्छा ओर प्रणिधान 
मन को अभिमत विषय का ग्रहण करने वाङे चक्षुरादि बाह्येन्द्रियो,. मे प्रविष्ट होने 
प्रेरणा करती हैँ वह आत्मा है एसा अनुमान किया जाता है, . जिस प्रकार घर 
केकोनेमें वैठाहोनेके कारण न दीखने पर भी काह. की गोली अथवा गेंद 
कोचर के भीतर ही इधर-उधर, चलाने वाला बाकक है यहःगोखीयागेदके 
 |इर-उपर गिरने से सिद्धे होता है , उसी प्रकार उक्त मन की क्रिया से आत्मा 
१६ वैर 
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रर्‌  वैरेषिकसुत्नोपस्कारः 


शरीरमेव चेतन्याश्रयः अहङ्कारास्पदत्वात्‌, भवति हि गौ सोऽहं र 
हङ्कार सामानाधिकरण्येन प्रत्ययः । यत्त॒ व।ल्येऽनुभूतं योवने बाद्धस्ये वा स्म 
रति तत्र चेत्रमेत्रवच्छरोरभेषेऽपि स्मरणं न स्यात्‌ नान्यं स्मरत्यन्यः' इति । 
तत्र चे्रमेत्रयोर्भिन्नसन्तानत्बेन प्रतिसन्धानं साऽस्तु वाल्यकोतारमेदेऽपि सन्ा- 
नेकत्वात्‌ कायेकारणमावेन प्रतिषन्धानसुपपतस्यत इत्ति । तत्र ब्र पः पित्र!ऽनुभूतघ 
पत्रेणापि स्मरणप्रसङ्खः। तत्र कारीरभेदग्रहो वाधक इति चेत्‌, वृद्धेन वाड्शिरीर- 
देदेनैव स्वशरीरस्य प्रहात्‌ प्रति्तन्धानानुपपत्ते- अनुपरच्धपिकृकस्य वाछध्य 
शरोरभेदाग्रहस्यापि सन्वत्‌ । मम शरीरमिति ममक्रारसामान्येनाहङ्कारस्य 
भानात्‌ ममास्मित्यत्रापि तथेति चेन्न तत्र मसकारस्यौपचारिकत्वात्‌ रहो: श्षिर 





भी सिद्ध होतादै यहां शरीरात्मवादी शंका करता है-“कि कटपृतटी को नचान 
वाला गृहस्वामी, अथवा गोली चाने वाखा वालक शरीरसे भिन्न दूस्तरानहीह 
जो दृष्टान्त हो सकेगा, तथा शरीर हीज्ञान का आधार टै, अहङ्कार का अच्रिय 
होनेसे क्योकि्म गौरवणंहुं, स्थूल हूं इस प्रकार अहंकारके टी आश्रवे 
गौरवर्णादिभी शरीरमें ही प्रतीतहोतेर्हैँ ( अतः शरीर ही जात्माहं)। 
इस शरीरात्मवाद पर यदि सिद्धान्ती शंका करे कि--वाल्यावस्था में अनुभूत पदां 
का युवा अथवा वृद्धावस्थामे स्मरणदहोतादह, शरीर को आत्मा मानन स डि 
प्रकार च॑ध्रकेदेखेका मेव्र को स्मरण नहीं होता उसी प्रकार एक शरीरमनीर 
होगा, क्योकि वाद्यावस्था से युवातथा बृद्धावस्थाकाररीर भिन्नटै, ओर्‌ 
-नियम है दूसरे के देखे हुए का दूसरे को स्मरण नहीं होता ।' तो पूवंपक्षी उत्तर देता 
है--चेत्र तथा मैत्र शरीरसंतानोंके भिन्नहोनेसे चैत्रसेर्ष्टका मेर कोस्मग्लं 
न हो, किन्तु वाल्य, युवा आदि अवस्था का भेददहोने पर भी शरीर-सन्तान (विज्ञ नि 
-सन्तान के समान) एक होने से वाल्यावस्था में देखे हए का युवा य। बृद्धावस्था मं स्म 
रण हो जायगा" । (रेते शरीर को आत्मा मानने वाले चार्वाक की शंका का समाधानं 
शंकरमिश्र करते हृए कहते है कि )- इस शंकापर हम एेसा कहते हँ कि यदि 
फेसादहोतो पिताके शरीरके सन्तान से उत्पन्न होनेके कारण पुत्र को पिताङ 
अनुभ्रूत पदार्थो का स्मरण होने लगेगा । यदि कहो कि उन दोनोंके शरीर क 
मेदज्ञान इसमें वाधक मनेगे' तो वृद्ध पुरुषको वाल्क शरीर से यह मेरा वृदः 
वस्थाका शरीर भिन्न दैरेप्रा ज्ञान होने से वाह्य अवस्था मेदेखे हुए का वृद्धः 
वस्था में स्मरण नहीं होगा । ओौर जिसने अपने पिता को नहीं देखा था एप वाच्छरं 
कोशरीरकेभेदकाज्ञान है भी नहीं। यदि पूर्वंपक्षी केकि “मम शरीरं' भेर 
शरीर है, इस प्रकार ममकरार के समानरूपसे अहङ्कार की प्रतीति होने के कार 
“ममः आत्मा" मेरी आत्मा है इस प्रतीतिमे भी आत्मा अपना आत्मरूप अपने 
भिन्न न होने के कारण भेद में षष्ठी. का प्रयोग असंगत होने से शरीरकोही हः 
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इतिवदभेदरेऽपि षष्ठयपपत्तेः, टिंसादिफच्व्व कत्तेरि न स्यात्‌ शरोस्यान्यस्वात्‌ , 
पातकमिच्छत्तो । भूतचेवनिकस्य कृतदहानमकरताभ्यागमश्च दोष इति दिक्‌ | 

इन्द्रियान्तरबिकारत्‌ । खल्वपि ददयते हि नागरज्गस्य चिरदिल्वस्य वा 
रपविशेषसह चरितं रसविशेषमनुभूय पुनस्तषदटशं फलमुपलभमानस्य रसगद्धिभ्र- 
वर्तितो दन्तोरकसंप्लवः। स च नाम्छरलानुमित्तिमन्तरेण, अनुभितिनं व्या- 
प्रिप्मृतिमन्तरेण, सा च न संस्कारं विना, स च न व्याप्त्यन्ुभवमन्तरेण, स च 
न मूयोदर्च नमन्तरेणेत्ति इयं ज्ञानपरम्परा नैकं तत्तोरमन्तरेण कःयंकारणभूता 
सम्भवरोति । तथाच गोततमोयं सूत्रम्‌ “इन्द्रियास्तरविकारात्‌ः अ०३ आ १ सू° 
१२ इति । 


च> ` ® क कान क च ऋ जक = कनको कः = ५ ऋ जानत = क = क = 


मानना उचितदटै' तोयहमभी युक्त नहींटै, क्योकिमेरी आत्मा इस प्रतीति में 
नमक्रार (मेरा सम्बन्ध ) जौपचारिक है, जिस प्रकार मस्तक भाग दही राहु नामक 
प्रह होनेपर भी राहोः शिरः राहुका सिरसी षष्टी मुख्य भेदरूप अथं 
म नहीं किन्तु गौणदै उसी प्रकार मेरी आत्मा इस प्रतीति में भी "मम' मेरी यह 
मोग पष्ठी ह मुख्य नहीं ( यदि कहो कितव मम गरीरं'मेरा शरीर यर्हाँभी 
। मं "राहोः शिरः के समान मानक्गे, तो इसी कारण शंकरमिश्र दूसरा 
रोप देते टै कि) -दारीर के भिन्नभित्र होने से हिसादि पापकमं का फलक भी हिसा करने 
बरे कोन होगा, तथा पातक को चाहने वाले (मानने वे) दारीरको आत्मा 
नने वले चा्वकि के मत में पापकमं करने वाके दारीररूप आत्मा कोकिये 
ग के फल कीहानि, तथान किये कर्मों के फल की प्राप्ति होना भी दोष आ जायगा 
इह दोप जानना । 
तथा इन्द्रियान्तर के विकारसे आत्माकी सिद्धि होती दै-क्योकि देखने में 
अताटै नागरंग ( नारंगी ) अथवा चिरविल्व ( करंज ) फल के रूप-विशेष 
हे साय वतंमान मधुर आदि विशेष रस कारस्वाद छने के अनन्तर कालान्तर 
मवे ही फल को देखने से उस फल के मधुरादि रस के अनुभव करने की तृष्णा 
मरे दांतो मे जल-प्रवाह करने की प्रवृत्ति होतीदहै, अर्थात्‌ दांतोंसे पानी गिरने 
च्गता टै, वह्‌ विना उक्त फलों के आम्ल, मधुर आदि रसों के अनुमान के नहीं हो 
क्ता, मौर अनुमान विना व्याप्ति स्मरण के नहीं हो सकता, ओर व्याप्तिका 
मरण विना संस्कार के नहीं टो सकता, ओर वह भावना संस्कार विना व्याप्ति 
अनुमव के नहीं हो सकता । . ओर व्याप्ति का अनुभव अनेक वार उक्त फलों 
वसे रस के अनुभव के नहींहो सकता इस प्रकार यह. ज्ञानो की काये-कारण- 
ब्यधारा विना एक नित्य कर्ताके मनि हो नहीं सक्तीदै। इसी कारण 
महपि ने भी “इन्दरियान्तरविकारातुः ( ३ अ०, १ आ० १२ ) के.सूव्रमेः 
(दूसरे इन्द्रियो) के विकार से आत्मा की सिदधिकीहै। 


















ग वेशेषिकूत्रोपस्कारः 


सुखादयश्च ज्ञानवदेवात्मलिङ्गानि द्रष्टव्याः तथाहि सखादिकं कचिदाध्नितं 
द्रव्याश्रितं वा कायवस्तुत्वात्‌ गुणस्वाद्रं रूपादि कदितोतरवाधसहङतं सामान्यतो 
दृष्टमेव अष्ट द्रव्यावििक्तद्र व्या्चित्तस्वं विषयीकरोति । न हि प्रथिव्यादष्टकाना 
श्रिता इच्छा द्रव्याध्रितेति' भ्र्तिकज्ञा अष्टद्रग्यातिरिक्तद्रव्याध्ितत्वं प्रकारमनाद्‌ःय 
पय्यवस्यति। यच्च तु प्रथमं न वाधावतारस्तच्रा्दरन्यातिरि्तदरव्याश्रितस्थं व्यतिरे 
किसाध्यमित्ति विभागः । व्यापकतावच्छेद्कप्रकारिकेवाञ्धमित्िरिति तु तुच्छम्‌, 
येन विना प्रतोतिने पय्येवस्यति तस्येव तच्र प्रकारत्वात्‌ । अन्यथा दरथणढं 
काय्यानाध्रितं सत्‌ कचिदाश्ितम्‌ अवयवित्वादित्याद्‌ावकाय्योश्रितत्वप्रकारिदा 
ऽनुमितिनं स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 


ननु सिध्यतु आत्मा स्थिरः, सतु नित्य इति कुतः, कुतन्ध द्रज्यमित्यः 
आह- 





स प्रकार सख, दुःख इत्यादि गुणभी ज्ञान के समान आत्मामं प्रमाण 
ह देख छेना चाहिये, वह इस प्रकारै कि सुखादि गण किसीमें यादवे 
आधित दै. कायं पदाथ होने से अथवा गुणदहोने से रूपादि गुणों के समान इर 
प्रकार परथिव्यादि द्रव्यो का उक्त गण नहीं हो सकते एसे वाधज्ञान कै सहि 
सामान्यतोदष्ट नामक अनुमान का पृथिव्यादि आठ व्रव्यौ से भिन्न द्रववमे 
सुखादि गुण अाध्रित है यह विषय है यह सिद्ध होता है, क्योकि परथिवी जल जदि 
अठ द्रव्यो मे न रहने वाटे इच्छादि गुण द्रव्यमें आध्रित ह, यह जः 
द्रव्यो से अतिरिक्त द्रव्य में आध्रित्वरूप विशेषण को ग्रहण किये विना पयवराः 
(अपने स्वरूप) को प्राप्त तक नहीं हो सक्ती ओर जव कि प्रथम पृथिव्यादि 
म॒न रहने का ज्ञानरूप वाधज्ञान नहीं होता, उस समय आर द्रव्यो से भिन्न 
मे सुखादि गुणों का आश्रित होना यह व्यतिरेकि साध्यवाला अनुमान होता है 
दोनों प्रकार हैँ । व्यापक में रहने वाके नियामक आत्मत्वादि प्रकार धमं को रे 
ही अनुमान होगा रेसा कहना तुच्छ ( व्यथं ) है, क्योकि जिसके विना 
तत्व के प्रतीति नहीं होती वही वहां प्रकार ( विद्ोेषण ) होता दहै। 










क 


होने से इत्यादि अनुमान से कायंभिन्न 
अनुमिति न होगी ॥ ४॥। 


यह वयो माना जाय, तथा उसे द्रव्य भी क्यो माना जाय? एेसी शंका के 
सूत्रकार कहते हैँ । - 
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तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥ ५ ॥ ` 
यथा वायुपरमाणोरवय दकल्पनायां न प्रमाणमतो नित्यत्वं तथार्मनोऽपि । 
यथा रुणवन्वाद्रायुपरमाणुद्रे्य तथारमाऽपोत्ययः ॥ ५ ॥ 
वपक्षमाह- 
यज्ञदत्त इति सन्निक्पं प्रत्यक्ाभावाद्‌ चं लिङ्खं न 
र्यते ॥ & ॥ 


सन्निकप सति अयं यज्ञदत्त इति चेत्‌ प्रत्यक्षं नास्तितदा दृष्टं प्र्यक्षतो 





पद्पदा्थं--तस्य = उस आत्मा की, द्रव्यत्वनित्यत्वे = द्रभ्यत्व तथा नित्यत्व, 
वायुना = परमाणु वायु से, व्याख्याते = व्याख्या कयि गये । ५॥ 

मावाथं-जिस प्रकार परमाणुरूप वायु के अवयव-कल्पना मे प्रमाण न होने 
मे वह्‌ नित्यदटै तथा गुणोंका आधार होनेसे द्रव्यै इसी प्रकार आत्मा के अव- 
यव माननेमेंप्रमाणनदटहोनेसे वह नित्य तथा जनादि गुणाधार होनेसे द्रव्य भी 
हे यह सिद्ध है। ५॥ 

. उपस्कार-जित प्रकार वायु परमाणुओं के अवयव मनतेमें प्रमाणन होने 
ने उत्तमे नित्यता दै वसे ही आत्मामें जेसे गुणाश्रय होने से वायु परमारगु द्र्य 
है, उसी प्रकार आत्माभीदै यहरसूत्रकाअथदहै। ५11 

† पूवपक्षी के मत से सूत्रकार कहते हं 
पद्‌ पदाथ-- यज्ञदत्तः = यह यज्ञदत्त दहै, इति = इस प्रकार, संनिकषं = इन्द्रिय 
ने संयोग संनिकषं होने पर, प्रत्यक्षाभावातु प्रत्यक्ष नदहोने के कारण, दष्टं = 
प्रत्यक्ष, लिङ्खं = साधक, न विदयते नहीं है । ६1 
भावा्थे--जिस प्रकार प्रव्यक्त से धूम तथा वद्धि की व्याप्तिकाज्ञान होने से 
युम व्भि का साघकलिङ्खं॒॑होता है उस प्रकार यज्ञदत्त आदि मनुष्यों के शरीर 
मे इन्द्रिय संनिकषं होने पर भी उसकी आत्मा मे इन्द्रिय संनिकषं न होने से आत्मा 
स्राधक लिङ्क नही दै 1 ६॥ 
` उपस्कार-जव कि यज्ञदत्त नामक मनुष्य के शरीरमें इन्द्रियसे संनिकषं 
॥ होने पर यह यज्ञदत्त दै टेस्ता प्रत्यक्ष नहीं होता, तव दृष्ट ( प्रत्यक्ष ) से जिसके 
व्याप्ति का ग्रहण हो रेरा उसकी आत्मा का साघक लिङ्गं नहीं है ( अर्थात्‌ यज्ञदत्त 
केरारीर का चधुरिन्द्रियका संयोगरूप सनिकषं होने पर भी उसके अधिष्ठाता 
जात्मा में चद्युदन्द्रिय का संनिकषं नहीं है । इससे साध्य आत्मा का कहीं भी भरत्य्ष 
नटोनेसे अनुमान का असंभव प्रथम के समान सूचित होता है, भ्त्यक्ष से जिसके 
 च्यप्तिका ग्रहण होता है उसे पूववत्‌ अनुमान कहते है ) । ( उक्त विषय का 
-इष्टान्त द्वारा शंकरमिश्र समथंन करते आगे कहते है कि. )-जिस प्रकार यह महानस 


+, 


२४६ वैशोषिकसूत्रो पर्कारः 


गृहोतव्या पिकं छिङ्गं नास्ति । यथा बहिन प्रत्यक्षेण सह चरितो गृहीतो धूमो 
बह्लौ दं लद्धं तथात्मसाधकं छिङ्ग' दं नास्तीत्यथेः |! & ॥ 

नचु प्रच्यक्षर्टव्याप्चिकस्य टृष्टलिङ्गस्याभावेऽपि सामान्यतो दृष्टमेव टि 
भविष्यति, न हि ततो नानुमित्तिरिस्याश्चङ्कय पुनः पृवपश्षो आद-- 


सामान्यतो दश्णचाविशेषः ॥ ७ 


सामान्यतो दृष्टमपि ङ्गं भवति न तु तत आत्मत्वेन अष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्य 
वेन वा स्यादारमसिद्धिः, किन्तु तेनेच्छादो नां कचिद्‌ाध्रित्त्वमात्रं सिध्येत्‌ ठ३ 
नात्ममननौपयिकमित्यथः । तदेतद्‌ाह अविशेष इति ॥ ७ ॥ 

तत्‌ किं “योऽपहतपाप्मा स गात्मा इत्याद्यागमोऽनथंक एवेत्याशङ्कय 
एवाह- 





~ 


मे प्रत्यक्ष वर्हि के साथ रहने वे्रुमका ग्रहण होनेके कारण ब्रूम वह्धिक्ः 
साधक दै। उस प्रकार आत्मा काष्ट ( प्रत्यक्ष-गरहीत-व्याप्तिवाला } चिङ्‌ 
साधक नहींदटै। ६ ॥ 

“प्रत्यक्ष से दष्ट व्याप्ति वाला प्रत्यक्ष आत्मसाधक चलिङ्ध यद्यपि नहीं है, तवापि 
पूर्वोक्त सामान्यतोदष्ट व्याप्ति वही आत्मसाधक लिङ्ध होगा, उस सामान्यतोद्प्ट चिङ्ख 
से अनुमिति नहीं होती एेसा नहीं दै, एसी सिद्धान्ती के पक्ष से शंका कर पुनः पूवर 
के मत से सूत्रकार कहते है-- 

पद्पदाथ-सामान्यतोटष्टात्‌ च = ओर पूर्वोक्त सामान्यतोदप्ट अनुमान चे, 
अविशेषः = आत्मा के साधन में कोई विशेष नहींहै। ७॥ 

भावाथं-सामान्यतोटष्ट भी लिङ्ग होता है किन्तु उससे आत्मत्व रूप ६ 
अथवा परथिवी आदि अष्ट द्रव्यो से भिन्न द्रव्यखू्प से आत्मा की सिद्धि नही र 

` सकती, अर्थात्‌ उससे इच्छादिगुणों के आधारमात्र की सिद्धि होगी, वह्‌ 4 
यह कंसे सिद्ध हो सकता है ।॥ ७ ॥ 

उपस्कार-सामान्यतोहष्ट नामक भी लिङ्क होता है, किन्तु उससे आत्मत्वं 
से अथवा पृथिव्यादि अष्टद्रन्यभिन्न्रव्यत्वरूप से आत्मा सिद्ध नहीं हो सकता, शट्‌ 
उससे इच्छादि गुणो मे किसी आधार में रहनाभाव्र सिद्धं होगा, ओर वह्‌ आत्मा हं 
है एेसा निश्चय न होने से श्रोतव्यो मन्तव्यः" इत्यादि श्रु्युक्त आत्मा के मनन 
उपयोगी नहीं है यह सूत काअथंहै। इसी बात को अविशेषः' इस पदसे । 

ने कहा है ।॥ ७ ॥ 

तो क्या योऽपहतपाप्मा स आत्मा" अर्थात्‌ जो पापरहित हो वह आत्मा क 

राता है इत्यादि आगम ( उपनिषद्‌ वाक्य ) व्यथं ही है ? एेसी सिद्धान्ती के मत 
दाका कर वहं पूवंपक्षी ही सूत्र मे कहता है- = 


शि 
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तस्मादागमिकः ॥ ८ ॥ 

आगममान्नसिद्ध॒ प्वात्मा नल्ुमेयः दृष्ट सामान्यतोदष्टयो लिंङ्गयोर- 
भावात्‌ ¡ तस्मात्‌ सम्यगुपनिषदां श्रवणात्‌ तत्वसःक्षात्कार उत्पद्यते नतु 
मननपणाछकिया । तथाच मननप्रयोजनच्छमिद्‌ं तन्त्रमतन्चम्‌ । दष्टं हि भूत- 
द्शज्नदोसन्तरणाद्‌।बुपदेश मात्रादेव साक्षाच्कारि ज्ञानम्‌| 

तदेवं त्रिमिः सुत्रेः पूवेपक्षे सिद्धान्तवायाद- 

हमि तिशब्दस्य व्यतिरेकान्नागमिकम्‌ ॥ & ॥ 
नाममात्रं प्रमाणमात्मनि किन्त्वहमितिपद्‌मात्मपदं वा साभिघेयं पदत्जात्‌ 





। पदपदा्थ-- तत्मात्‌ = उक्त उपनिपद्‌-वाक्यों में श्रत होने से, अगामिकः = अब्द 
प्रमाणनेटही सिद्ध दै।। ८ ॥ 

भावाथ-उक्तं उपनिपद्वाक्यो मे आत्मा का स्वरूप निरूपित होने के कारण 
आत्मा शव्द प्रमाणमात्रसे सिद्ध होतादहै न कि अनुमान से, अतः अनुमानदही को 
मृच्यतया वणन करने वाख। वैशेपिकददानराचर व्यथं टै ।॥ ८ ॥ 

उपश्कार--आत्मारूप द्रव्य पदाथं आगम प्रमाण मात्र से अपहतपाप्मास् 

7त्मा' इत्यादि उपनिपदू-वाक्यों के व्यथं होने की दाक्ाके कारण सिद्ध होत, है 
कि अनुमान से क्योकि पूर्वोक्तं सामान्यतोदष्ट लिङ्ग उस आत्मा का सावक नहीं 
इन कारण अच्छी तरह ष्ट अथवा उपनिषद्‌-वाक्यो के श्रवण सुं आत्माल्प 
नत्व का साक्षात्कार उत्पन्न होता है नकि मननरूप नारी द्वारा, एसा होने से मनन 
( अनुमान ) को प्रधानता देने वाला यह्‌ वंडेषिकदशंनशास्न तत्त्वसाक्नात्कार का 
कारणनहींहै। दस भूत यहांदहै, नदी केपार करनेसे वह॒ दिखाई पड़गे एसा 
उपदेदामात्र से ही साक्षात्कार करानेवाखा ज्ञान देखने मे अतादहै।1 ८1 

इस प्रकार तीन सूत्रोंसे दिखाए हुए ॒पूवंपक्ष पर सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार 
कहत है 
दपद्‌1 थं --अहमितिज्ञव्दस्य = अहं इस शब्द के, व्यतिरेकात्‌ = पृथिवी आदि 
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१ 
अष्ट द्रव्यो 
सिद्ध ॥ ९ ॥ 
भावाथ-अदं हूं इत्याकारक शब्द का पद होनेके कारण आश्रय अथं 
मानना अ।वश्यक है । ओर उसका वाच्य अथं पृथिवी जादि आठ द्रव्य नहींहोः 
सकते इस कारण उसका वाच्य अथं उनसे भिन्न आत्मा द्रव्य अनुमान से सिद्ध होने 
के कारण केव आगममात्र से सिद्ध है यह नहीं हो सकता ॥ ९ ॥ 
 चपश्ार--केवल प्रदरित उपनिषद्‌ वाक्यरूप आगम ही आत्मा में प्रमाण 
नहीं है किन्तु "अहं ' नँ यह्‌ पद अ्रथवा श्रात्मा' यह पद अपने से वाच्य अथं से युक्त ` 


भ 


वृत्त होने से, न= नहीं है, आगमिकम्‌ = शब्द प्रमाण स 


चै 


¬ # 
चः 





रत वेशोषिकसूत्रो पस्कारः 


घटादिपद्वद्‌ इत्यनुमानादप्यात्मसिद्धिः । नन प्रथिष्यायेव तदभिवेयं 
स्यादित्यत आह्‌ व्यतिरेकादिति । प्रथिव्यादितोऽदहिति पदस्य व्यतिरेकाद्रया 
वत्तरित्यथः । न हि मवत्यह्‌ं प्रथिवी अहमापः अहन्तेजः अहं वायुः अमा 
काशम्‌ अहं काटः अहं दिक्‌ अहं मन इति व्यपदेशः प्रत्ययो चा। शरीरे 
भवतीति चेन्न परशरीरेऽपि तस्प्रसङ्गात्‌ । स्वशारोरे भवतोति चेन्न स्वस्यात्म- 
भिन्नस्यानिरुक्तेः, मम शरीरमिति ब्रेयधिकरण्येन प्रस्ययाचच । नन्विदमपि 
सामान्यतदश्मेव तचच्च विशेषापयवसन्नमिति दृपितमेवेति चेन्न अहम्पदेऽ- 
-हन्त्वमारमत्वमेव प्रकारः, तथाच पक्षधमतावरादेवाहृन्त्वस्य प्रन्र्तिनिमित्तः 





है, पद होने से घटादि पद के समान, इस अनुमानसे भी आत्माकी सिद्धि होती 
( यहां पर सूत्र के शब्दपद का वाक्यरूप अथं करनेसे वाक्य में अथं की शक्तिनं 
माननेवालों के मत में वाध दोपके वारणां दाद्कुरमिश्च ने पद" इस शब्द का प्रयोग 
कियादहै ) 1 यदि "पृथिवी जल आदि ग्रष्टद्रव्य ही अट अथवा आत्मा शब्द क्ता अयं 
मानेगे' सा .पूवंपक्षी कहे तो इसका निरास करनेके चि सूत्र में “व्यतिरेकात्‌ 
ठेस हेतु दिया है, पृथिवी श्रादि द्रव्यो में "अहं इस पद के व्यतिरेक अर्थात्‌ व्यदृत्ति 
( न रहना ) एेसा दहेतु का श्रथं द । क्योकि श्रं पृथिवी! इति, मँ पृथिवी ह, मै जलं 
ह्,मेतेजहूं, मैवायुहु, म भ्राकाश् हू,मकाल हूं, मँदिशा हृं, मँ मनहूंदटना 
ज्ञान श्रथवा व्यवहार नहीं होता । ( यर्हां पर यदि रहं इस अस्मत्‌ शब्दन 
सामान्यरूप से “आत्मा एसा श्रथ हो तो चैत्र के उच्चारण किये अह" मै इन पदमे 
मेत्र का भी ज्ञानं होने कगेगा इस अहं पद के उच्चारण करनेवाले को श्रपनी आत्मा 
मेही अहं पद की वोधदाक्ति दहै एेसा मानना होगा इस कारण “अहु पदको प्न 
करनेवाले प्रथम अनुमान से सामान्यरूप से आत्मा नहीं सिद्ध होगा इसी अभिप्राय 
से शंकरमिश्र ने आत्मा" पद को पक्ष कर भ्रनुमान द्खिायादै)। ( आगे शरीर 
को म्रात्मा माननेवाले चार्वाक मत से शंकर्मिश्र पूवपक्ष दिखाकर खण्डन करते ह 
कि )- रीर में अहं" मेहं एेसा ज्ञान होता है, एेसा पुवंपक्षी नहीं कह सक्ता, 
क्योकि दूसरे का शरीर होने से मै यह ज्ञान होने लगेगा । यदि अपने ्रीरमें 
"अहं" मै हृं एेसा ज्ञान होता है, एसा पूर्वपक्षी कहे तो यह भी युक्त नहीं क्योकि ्रात्मा 
को छोडकर “स्व अपना इस ज्ञान का दूसरा विषय नहीं कहा जा सकता तया मेरा 
शरीर है एेसा “व्यधिकृरण' एक में न होनेवाला ज्ञान होता भी है। यदि पूवपक्षी, 
कटे कि शरीर यह भिन्न आत्मसाधक अनुमान भी पूवं अनुमानों के समान सामान्यतो- 
दृष्ट ही अनुमान है जिसमें पृथिव्यादि भिन्न द्रव्य सिद्ध होने पर भी वहं आत्मा 
है इस विदोप की सिद्धि नहीं हो सकती । इस प्रकार हमने दोष दिया ही हेः तो 
-सिद्धान्ति-मत से एेसा उत्तर है कि एेसा पूवंपक्षी नहीं कह सकता, क्योकि "अहं इड 
{पद मेँ शश्रहन्त्व' अर्थात्‌ “्रात्मत्व' ही विज्ञेषण है, एेसा होने से पक्षधमतावल ^ 
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पयवसन्नं तच्चानन्यसाध्ारणमेघेति विशेपसिद्धेः । एवं सामान्यतो दश्टादपि 
वाधसहच्ताद्विश्चेषसिद्धिः । यच्चोक्तं शश्रवणादे्र साक्षात्कारः किमनेनेतिः तद- 
यक्तम्‌, न हि मननवन्तरेण सद्धसुकूस्याश्रद्धामछक्चाखनम्‌ $ न च तदन्तरेण 
तत्र निदिध्यासनाधिकारः, न च निरिध्यासनमन्तरेण सवासनमिथ्याज्ञानो 
न्मृनक्षमस्तन्त्वसाक्षात्कारः । अभ्यासादेव हि कामांतुरस्याकस्मात्‌ कामिनी 
साक्षात्कारः । न हि शाब्दमानुमानिकं वा ज्ञानं मिथ्याज्ञानोन्मूरनश्चमं दिड्यो 
हादौ दृष्टमिति भावः । - ननु तथापि परोक्षे आत्मनि कथं संकेतम्रहः ( दशो 
ह्ययं घटपदेवाच्य इति प्रस्यक्षे संकेतग्रह ) इति चेत्‌ ? क एवमाह नात्मा 
त्यक्ष इति, किन्तु मनसा संयोग्रत्यासच््यारमग्रहः । कथमन्यथाऽदहं सुखो 


| न 


( आत्माल्प पक्ष मे अहन्त्व (आत्मत्व) रूप हेतु के रहने के वलसे ही ) “अहं इस 
पदके प्रवृत्त होने का निमित्त अहन्त्व' हं यहु सिद्ध है, ओर वह्‌ पृथिव्यादि अन्य द्रव्यो 
ने मे पृथिवी हूं" इत्यादि प्रतीति न होनेके कारण उनमेन रहनेसे आत्मा ङ्प 
अहं पद का विरेप सिद्धदहदही। इस प्रकार प्रृथिव्यरादिकों के वाधसहित प्रददित 
सामान्यतोद अनुमान से भी पृथिन्यादिमिन्न अहं पद का वाच्य अतिरिक्त आत्मा 
यह सिद्ध होतादहै। ओर केवर आगम प्रमाणगम्य ही आत्माको म{ननेवाले 
जो यह का था कि श्चवणमात्रसे ही आत्माका साक्षात्कार टो जायगातो 
मनन ( अनुमान ) रूप वैशेपिकद्ंनशाखर व्यथं है" तो यह्‌ कहना असंगत है, क्यों 
कि विना मनन ( अनुमान ) के सद्भुः ( सुक ) चचलवुद्धी वाले मनुष्यकोश्रद्धान 
' होने ङ्प चित्तके मक (दोप) के वारण द्वारा ( ढ्‌ निश्चय होनेके व्यि 
ओर मनन के विना अगे उसे "निदिध्यासन" व्यानविदेष के अभ्यास में 
अधिकार होगा, ओर विना निदिध्यासन के वासनासदहित मिथ्याज्ञान के मूक 
उच्छेद करने में समथं आत्मारूप तत्त्व ( पदाथं ) का साक्षात्कार श्रत्यक्ष' न होगा, 
क्योकि घ्यान के निरन्तर. होने रूप अम्यासही से कामी पुरूष को आकस्मिक 
कामिनी का साक्षात्कार होता है। क्योकि आगम से अथवा अनुमान से 
हा भी तत्त्वज्ञान मिथ्याज्ञान को समक नष्ट नहीं कर सकता, जंसे किसी 
कोदिदाके ज्ञान का मोह ( मिथ्याज्ञान ) हृआहो तो वह्‌ प्रत्यक्ष सेही पूर्वादि 
दिशाकेज्ञान से नष्ट होता दै, नकि उपदेशा अथवा अनुमान से यह आदाय है । 
तथापि प्रत्यक्ष आत्मा द्रव्य मे “अहं इस पद के बोधक शक्ति का ज्ञान कंसे टोगा, 
। क्योकि प्रत्यक्ष होने वाले ही घटादि पदार्थो मे घट आदि शब्दों का संकेतरूप शक्ति 
का ज्ञान होता (सो) “अहं पद' अथं युक्त है, इस अनुमान से आत्मारूप 
अथं कंसे सिद्ध होगा एसा यदि पूर्वपक्षो कहे (तो शंकरमिश्र सिदढान्ती 
केमत से कहते हैँ कि )- यह कौन कहता है कि आत्मा द्रव्य प्रत्यक्ष नहीं 
-दै किन्तु मन ` से संयुक्तं आत्मा होने के कारण संयोगरूप ` संनिकषं से. श्रात्मा का 
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जानामोच्छामि -यते दुःखोत्यादिभ्रत्ययः । नद्ययमवस्तुकः सन्द्ग्धवस्तुको वा, 
नीखादिप्रस्ययवत्‌ अस्यापि निश्ितवस्तुकस्ात्‌। न च ठेङ्गिकः, रिङ्गज्ञान- 
मन्तरेणापि जायमानत्त्रात्‌ । नाषि शब्दः, तदनु सन्धानादनुविधानात्‌ । प्रव्यक्षा- 
भासोऽयभित्ति चेत्‌ , तर्हिं कचिदनाभासविपयोऽपि नह्यप्रमित्तमारोप्यते इत्या- 
वेद यिष्यते ॥ ९ ॥ 
एवच्रेत्‌ किमनुमानेनेति पूवैपक्षवादी आद- 
यदि टष्ठमन्वक्षमहं देवदत्ताऽहं यज्ञदत्त इति ॥१०॥ 
इति शब्दो ज्ञानप्रकारमाह । दृष्टमिति भावे-क्तप्रत्ययान्तम्‌ › अन्वक्षमिव्य- 
ध्यक्षम्‌ । तेनायमथेः-अयं देवदत्तः भयं यज्ञदत्त इति प्रकारक दृष्टं ददान 
प्रत्यक्ष होता हीदहै, यदिरेसा नहो तो मै सूखीदहः मै जानता हृंडइच्छा 
करता, मै यत्न करताहं, मँ दुखी हं, इत्यादि ज्ञान कंसे होते टै । क्योक्रि यह्‌ 
संपूणं ज्ञान ्राश्रय पदाथं रहित है, अथवा संदिग्ध आश्नय पदाथं को विपय करता 
है यह नहीं हो सक्ता, कारण यह्‌ टै कि यहं नीक्वणं दै द्रव्यादि ज्ञान के समान 
नं सुखी हु" इत्यादि ज्ञान मी निश्चित पदां को ही विषय करतादहैः जो लिङ्गके 
ज्ञान के विना भी उत्पन्न होनेके कारण लिङ्खं से उत्पन्न अनुमान रूप नहींहै।न 
दाब्द प्रमाण से उत्पन्न शाब्दबोधकरूप है, क्योकि शब्द को आवद्यकता न रख- 
कर मै सुखी ह इत्यादि ज्ञान होतादै। यदिकटो कि यह्‌ ज्ञान प्रत्यक्ाभात 
( प्रत्यक्ष के समान प्रतीत होने वाला है ) अर्थात्‌ वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं है जिते! 
उसके दारा आत्मा प्रत्यक्ष से सिद्धहो तोइसी कारण कहींन कटीं वास्तविक 
प्रत्यक्ष कामी विषय मानना पड़ेगा क्योकि जो कहीं निश्चित नहीं होता उसका 
आरोप रूप आभास ज्ञान भी नहीं होता यह आगे निवेदन किया जायगा ॥९॥ | 
यदि एेसा ( प्रत्यक्षसिद्ध ) आत्मा है तो उसकी सिद्धि के लियि अनुमान की! ्‌ 
क्या आवदयकता है 1 इस अभिप्राय से पूवपक्षवादीके मत से सूत्रकार सूत्र 
कहते है-- 
पदपदार्थ-यदि = यदि, दष्टं = दीखता है, अन्वक्षं = इन्द्रियजन्य ज्ञान होने स, 
अहं = मै, देवदत्तः=देवदत्त हं, अहं-मै, यज्ञदत्तः = यज्ञदत्त हूं, इति एसा ज्ञान ॥१०॥ 
भावार्थ यदि सिद्धान्ती ने कदे हुए भकार से यह यज्ञदत्त है, यह देवदत्त है 
इत्यादि ज्ञान प्रत्यक्ष है तो उस आत्मा के सिद्धि करने मे अनुमानकी त्या 
आवद्यकता है क्योकि प्रत्यक्ष से हाथी को देखने पर उसकी आवाज से उसका अनु- 
मान करने की आवदइयकता नहीं रहती ।। १० 1 | 
डपस्कार- सूत्र मे इति यह॒ शब्द भ देवदत्त ह, मेँ यज्ञदत्त ह इन ~ के 
समान यह्‌ चैत्र नामक मनुष्य हं इत्यादि ओौर ज्ञानो का प्रकार सुचित करता है। 
मूत्र में दष्टं" यह्‌ पद ददं घातु से भाव धमं को कहने वाले “क्त' भरत्यय जिसके अन 










~ ` ज 
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अध्यक्षुमेवास्ति यदि किमनुमानप्रयासेन `न हि करिणि दष्टे चौोत्कारेण तमनु 
मिमतेऽमुमातारः' ॥ १०॥ 

अत्र सिद्धान्त्याह- 

दृ्टयात्मनि लिंगे एक एव दटत्वात्‌ प्रत्यक्तवत्‌ प्रत्ययः ॥ ११ ॥ 

दष्टे प्रत्यक्षेण गृहीते आत्मनि लिङ्ग सम्भूतसामगोके सति एक एव एक- 
वंपयक्र एव प्रत्ययः । प्रत्यय इत्ति निरस्तसमस्तविश्चमाशङ्कित्वमाह । कुतः 
एवमित्यत लाह-दढस्वात्‌ प्रमाणसंप्ठब्रेनान्यथाभावशङ्कानिवतनपदटत्वात्‌ । तत्र 
ृषटान्तमाह-परत्यक्षवदिति । यथा दूरात्तोयभव्यक्षे सत्यपि संबादाथं बलाका- 





मेदटेएेना टै जिसका द्ंन एसा अथं है जिससे यह दशंन यदि अन्वक्ष अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
रूप ह । जिससे यह्‌ अथं निकलता है कि यह देवदत्त है “यह यज्ञदत्त है,यह यज्ञदत्त है" 
इत्यादि प्रका रवाले जिसने इष्ट-ददान अर्थात्‌ ज्ञान है वह यदि प्रत्यक्षरूपही हैतो 
आत्मा की सिद्धिमे अनुमानप्रमाण दिखाने के प्रयास की सिद्धान्ती को क्या आवश्यकता 
है क्योकि हस्ती के प्रत्यक्ष देखने पर उसके "चीत्कार' रूप डब्द से उसकी अनमान- 
प्रमाण से प्रमाता ज्ञाता लोग चिद्धि नहीं करते ।। १०॥ 


से 
इस पूवपक्न पर सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार सूत्र मे कहते र्ै- 
द्‌ पदाथ-- दष्टे = प्रत्यक्ष से देखे हुए, आत्मानि = आत्मा मे, लिङ्खं = अनुमान 
न साधक लिङं कै (होने पर), एक एव=एक ही आत्मारूप ` विषय में, च्त्वात्‌ =` 


भ 


च्छ होने से, प्रत्यक्षवत्‌ = प्रत्यक्ष के समान, प्रत्ययः ==निश्चयरूप ज्ञान होता 


है ।॥ ११॥ 

भावाथे-- आत्मा पूर्वोक्त "यह्‌ देवदत्त है" इत्यादि प्रतीतियों से प्रत्यक्ष सिद्ध होने 
पर भी उसके साधक पूर्वोक्त सद्धेतुओं के भीदहोने के कारण उसी एक टी आत्मा 
को विपय करने वारी विपरीत शंकाओं कै निरास द्वारा हढनिश्चयात्मक ज्ञान 
होने के चयि प्रत्यक्षसिद्ध विपय का भी अनुमानरसिक विद्वान्‌ अनुमानसेभीः 
सिद्धि करते है । ११॥ 

उपरकार--भ्रत्यक्ष से आत्मा का ग्रहण होने पर भी साधक ल्ङ्गिकीभी 
सामग्री का संभव होने पर एक है आत्मारूप विषयवाल्ा निश्चयरूप प्रत्यय (ज्ञान) 
होता है । संपूर्णं ्रामात्मक ज्ञानोंका निरास करने वाला ज्ञान यहाँ ( इस सूत्र ) 


| म प्रत्यय शब्द का अथं है । एसा क्यों ? इस जिज्ञासा की निवृत्ति के लिय सूत्रकार 


ने “ढत्वात्‌' यह हेतु दिया है जिसका प्रत्यक्ष तथा अनुमान दोनो प्रमाणो के साद्य 
ते उस आत्मा के शरीर तथा इन्दरियादि रूपहोने कीशंक्राःका निरास करनेमे 


। समयं है स्रा अथं है । इसी मे दृष्टान्त सूत्रकार सूत्र म देतह श्रत्यक्षवत्‌" प्रत्यक्ष 
के समान, जिस प्रकार दूर से जक का भ्रत्यक्ष होने पर मी.उसके "संवाद" द्दज्ञान 
। ( निश्चय ) होने के छि "बलाका" -वक पंक्तियों को देखक्रर उनसे भी, जल काः 
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लिङ्गेनापि तदनुमानम्‌ । तदुक्तम्‌ श्रत्यक्षृपरिकलितसमप्यनुमानेन वबुभुरसम्ते 
तकरसिकाः? इति । इद मतराकरूतम्‌-यद्यात्मा कदाचित्‌ भ्रव्यक्षे चेतसे भासत 
एव तथापि अहं गौर कशः इत्यादिचिरोधिश्रत्ययान्तरतिरस्क्रत्तो न तथा 
स्थेमानमासादयति चिदयुर्सम्पातस्च्ञ।तज्ञानवत्‌ , तत्र छिगेन अनन्यथासिद्धेन 
ज्ञानान्तरसुत्पद्यमानं पू्ज्ञान ( विषय ) मेव स्थिरोकरोति । किच्च “श्रोतव्यो 
मन्तञ्यः* इत्यादि विधिवबो धित्तस्याटममननस्य इष्टसाघनत्वावगतो अनुमित्सयाऽ- 
वहइयमार्मादुमानप्रवृत्तिः, तद्धथतिरेके निरदिभ्यासनासम्मवे साक्षात्काराभवेऽ- 
पवगोसम्भवादिति मावः । अहं देवदत्तोऽदहं यज्ञदत्त इति प्रतोतिद्वयाभिधान 
` मात्मनः प्रत्यात्मवेदनोयत्वं सूचयितुम्‌ ।॥ ११॥ 

नन्त यांद यज्ञदत्तोऽहमिति प्रत्यय आत्मनि तदा यज्ञदत्तो गच्छतीति 
गमनसामानाधिकरण्यभानमनुपपन्नमित्यत आाह-- 





अनुमान किया जाता हे, इसी कारण प्राचीन नेयायियोंने कहा है--्रत्यक्ष से 
जने हृए विषय का भी अनुमानप्रमाण से जानने की अनुमानरत्तिक नैयायिक विद्रा 
जानने की इच्छा करते है| 4 
यह्‌ यहां पर अभिप्राय है कि यद्यपि आत्मा का मानस प्रत्यक्ष में भास ( ज्ञान ) 
होता ही है, तथापि “भैंश्वेत वणं हं पै दुर्वहं इत्यादि शरीर मं आत्मता कै कहने 
वषे विरुद्ध ज्ञानो से तिरस्कार को आक्रमण कर प्राप्त होने के कारण दारीरमिन्त 
आत्मा का ज्ञान वंसा अत्यन्त स्थिर दद्‌ निश्चय रूप नहींहो सकता दहै, जिस प्रकारं 
विजुटीके प्रकाम हुआ पदाथं का ज्ञान निश्चयात्मक नहीं होता, इस कारण 
दारीर भिन्न आत्मा है इस विषय में पूर्वोक्तं अन्यथासिद्ध न होने वाठ साधक लिङ्खं 
से उत्पन्न हुआ एक ही उस आत्मा के विषय का ज्ञान ट्‌ निश्चय कर देता 
है । (यदि श्रत्यक्ष से आत्मा का ज्ञानहै तो सिद्धिज्ञान के अनुमिति में प्रतिबन्धक 
होने से अनुमिति कंसे होगी" एसी शंका हो तो शंकरमिश्च कढते दँ कि) --श्वोतव्यो ` 
मन्तव्यः” आत्मा का श्रवण करना चाहिये मनन करना चाहिये, इत्यादि श्रुति कै विचि 
करने वाक वाक्यों से कटे हुए आत्मा के अन्‌मानरूप मनन मे यह आत्मानुमान मेरे ` 
इष्ट (आत्मसाक्षात्काररूप) का साधन है ठेसा ज्ञान होने पर मँ अनुभान से आत्माको 
जानना चाहता हूं इस प्रकार की अनुमान करने की इच्छारूप उत्तेजक होने से आत्मा 
के अनुमान करने में अवदय प्रवृत्ति होगी, क्योकि विना अनुमानरूप मनन के निदिष्या- 
सन न होने के कारण आत्मा का साक्षात्कार ज्ञान न होगा, जिससे अपवगं (मोक्ष) न ` 
हो सकेगाः। यह्‌ सूत्र का भाव है । इस सूत्र में अहं देवदत्तः अहं यज्ञदत्तः" एप्ती दो 
भरतीतियों से यह सूचित होता है कि प्रत्येक आत्मा को एसा ज्ञान होता है।। ११1 
यदि भै देवदत्त हं" यह ज्ञान आत्मामें होता है तो यज्ञदत्त जाता है इ 
भ्रतीति मे गमन क्रिया का सामानाधिकरण्य एक -आश्रय में .गमन क्रिया तवा 
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देवदत्तो गच्छति यज्ञदत्तो शच्छतीस्युपचाराच्छरोरे प्रत्ययः ॥ १२॥ 


अस्ति हि अहं गौरः अहं स्थूक इत्ति श्रस्ययः, ऊस्ति च मस शरीरमिति 


सेदप्रस्ययः } तन्न देवदत्तो गच्छतीति गत्िसामानाधिकरण्यानुभवो व्यदडारश्च 
भाक्तः, मेति प्रस्ययस्य यथा्थत्वात्‌। यद्यपि देवदत्तव्वं शरोरघ्त्तिजातिस्तेन 
वदत्तो गच्छतीति सुख्य एव प्रयोगो यथाथ एव च प्रत्ययः तथांपिदेवद्त्तषद्‌ 
तदबच्छिन्नात्मनि प्रस्युक्त्ेत्‌ तदौपचारिको बोद्ध्यः ॥ १२॥ 

जत्र शङ्धत- 


सन्दिगृधस्तूपचारः ॥ १३ ॥ 


उसके कर्ता की प्रतीति कंसे टोगी, ( क्योकि आत्मामेतो गमन नहींहै) इस 
शंका के मे सूत्रकार कहते हं . 
दपद्‌ाथ-- देवदत्तः = देवदत्त नामक मनुष्य, गच्छति = जाता है, यज्ञदत्तः = 

यज्ञदत्त नाम का मनुष्य, गच्छति = जाता है, इति=एेसा, उपचारात्‌न्गौण रूप से 
शरीरे = दरीर मे, प्रत्ययः जान होता है 11 १२॥ 

भावाथ-"अहं गौरः" मे गौर वणं हं, मै मोटा हृं, यह ज्ञान, तथा मेरा शरीर 
ह यह भी ज्ञान होता दै, अतः देवदत्त जाता है यह्‌ गमन क्रिया का आश्रय ओर 
उसका कर्ताएक ही टै एेसा अनुभव तथा व्यवहार गौण दहै, ओरमेरा यह 
न्नान पदाथदटै यह सिद्ध होता दहे । १२॥ 

उपस्कार-मै गौर वणंदहे,मंस्थलदटं इस प्रकार का प्रत्यय होतादहै.ओौरमेरा 
शरीर टै इस प्रकार आत्मासे शरीर भिन्न दै यह भी ज्ञान होता है1 उसमे देवदत्तः 
जाता इस प्रकार गमनक्रिया का आधार तथा उसका कर्ताएकहीदै एेसाजो 
अनुमव तथा व्यवहार भी होता है वहां तक गौण दहै, क्योकि मेरा शरीर एसा 
भेद जान यथाथं ( सत्य ) टै । यद्यपि देवदत्तत्व' नामक जाति उसके शरीरम 
रहती है, इस कारण देवदत्त जाता है यह मुख्य ( प्रधान ) ही शब्द प्रयोगरूप 
व्यवहार तथा सत्य ही ज्ञान मी हो सक्ता है तथापि देवदत्त यह्‌ पद देवदत्त केः 
शारीर से युक्त उसकी आत्मा में यदि प्रयुक्तहो तो उसे ओपचारिकं (गौण ) है 
एेसा जानना ।। १२ ॥। 

इस पर पूर्वपक्षी मत से सूत्रकार सूत्रम शका करते है 

पदपदाथ-रन्दिग्धः तु = किन्तु संदिग्ध है, उपचारः = गौण होना ।। १३ ॥ 

भावाथ-आत्मा तथा शरीर दोनों मे अहं यहं ज्ञान होता है तथा व्यवहार 
^ है इस कारण दोनो मं से किसमे मुख्य है तथा किसे गौण है यह संदेह 

दे। १३ | 


न 
हि 








२५ वेशेषिकसूत्रो पस्कारः 


तुशब्दः पूवेपक्षद्योतकः । आत्मशरेरयोस्तावदहमितिपस्ययः प्रयोगश्च 
उयते तत्र कः सख्यः क व) पचारिक इति सन्देहः । १३॥ 
समाधत्त- 
अहा्म ति प्रत्यगात्बान भवात्‌ परत्रामाकादधान्तरप्रर्यज्ञः ॥ ९४॥ 
जथान्तरमात्मत्वरूप प्रत्यक्ष यत्र प्रत्यये स ्रत्ययाञ्यान्तरग्रव्यक्षुः । 
अयमथः-अहमिति प्रत्ययस्य प्रस्यगात्मनि स्वात्मनि भावात्‌ प्रत्र परात्मनि 
अभावात्‌ अथौन्तरे स्वात्मन्येव युख्यः कल्पयितुमुचिततः । यदि तु शगीरे 
मुख्यः स्योतत्‌ तदा बहिरिन्द्रियजः स्यात्‌ । नहि शरीर मानसप्रव्यक्ष मानस 
।य महमिति प्रत्ययः बहिरिन्द्रियन्यापारमन्तरेणापि जायमानत्वात्‌; अहं 
सुखी जाने यते इच्छाम्यहमिति योग्यदिशेषरुणोपहिदस्याट्मनो मनसा विषयो. 
करणात्‌ । नायं लेङ्किको लिङ्गानुसन्धानमन्तरेणापि जायमानत्वात्‌ । न शाब्दः 
उपस्कार-ईइस सूत्र में तु' यह्‌ शव्द पूर्वपक्ष का सूचक टह । आत्मा तथा रीर 
दोनो मे ही “अहं' मे, एेसा ज्ञान तथा शब्दप्रयोगरूप व्यवहार देखने मे आता है, उन 
-दोनों मे से किसमे मख्य है तथा किसमें गौण यह्‌ सन्देह टै ।। १३ 1; 
सूत्रकार सूत्र मे समाधान करते 
पद्‌ पदाथे--अहं इति = “य हं" एेसा, प्रत्यगात्मनि = अपनी आत्मा मे, भावत्‌ 
ज्ञान तथा व्यवहार होने से, परत्र = दुसरे मे, -अभावात्‌ =न होने से, अथन्तिर्‌ 
प्रत्यक्षः=आत्मारूप शरी रादि भिन्न दुसरे पदाथं को प्रत्यक्ष विषय करता हं ॥ १४॥ 
भावाथ-अह' मँ हं एसा ज्ञान अपनी ही आत्मा में होता है, दूसरे की आत्मा 
मे नहीं होता टै, इस कारण अपनी आत्मा में ही मुख्य मानना उचित है, अतः अहु 
मै हं यह ज्ञान शरीरादिकं से भिन्न आत्मारूप दूसरे पदाथंके प्रत्यक्ष को विषय 
करता है । १४॥ | 
उपस्कार-आत्मत्व जातिवाला आत्मारूप दारी रादिकों से भिन्न दूसरे पदायं 
का जिसमें प्रत्यक्ष होता है एेसा "अहं" यह प्रत्यय दारीरादि भिन्न आत्मा को विषय 
कृरता है यह्‌ सूत्र काअथंहै। कि अहु यट्‌ ज्ञान प्रत्यगात्मा अर्थात्‌ अपनी आत्मा 


मेहोतादै, दूसरे की आत्मा मं नहीं होता, इस कारण स्वात्मा रूप दूसरे पदाथ 


मेही मुख्य दै एे्ा मानना उचित दहै। यदि यह “अहं यह ज्ञान ओर व्यापार 
मुख्य हो तो, वहिरिन्द्रिय से उसका ज्ञान होगा, क्योकि शरीर का मानस प्रत्यक्ष 
नहीं होता, ओर यह "अहं" महं यह ज्ञान बाहरी चश्च आदि इन्द्रियों के व्यापार 


के विनाभीहोनेके कारण मानस ज्ञान नहींदहै, क्योकि भमैदुःखी हं, सुखी हुं, . 


ओ जानता हुं, मँ इच्छा करता हुं, मँ यत्न करता हूं" इस प्रकार प्रत्यक्ष योग्य ज्ञानादि 


गुणविरोषयुक्त आत्मा मन से ही विषय किया जातादहै। यह ङ्गं से य 
अनुमान ज्ञान नहीं है, क्योकि उक्त ज्ञानादि आत्मा के साधक हैँ ेसा ज्ञान हुए बिना 


४ 











ह ङ्क ३ चइ 
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- 


अ० ३, आ० २, सू० १४] देहात्मवादः २५५ 


शब्दाकलनमन्तरेणापि जायमानत्वात्‌ । तस्मान्मानस एव, मनसश्च वहिर- 
खातश््येण शरीरादावग्रवरत्तेरिति भावः। किव यदि शरीरे स्यात्‌ परशरीर 
स्यात्‌ , स्वात्मनि यद्वि स्यात्‌ तदापि एरार्मनि स्यादिति चेन्न परात्मनः पर- 
स्यातोन्दरियत्वात््‌ तद्वि्तेषगुणानासयोम्यत्वात्‌ , योग्यविशेषशुणो पप्रहेण तस्य 
योग्यत्छात्‌ । न केडखमात्मन इदं शीलं किन्तु द्रव्यमात्रस्य; द्रव्यं हि योग्य 
विशेषगुणो परदे णेव प्र्यक्षं भवति । आक्राशमपि तद्दि शब्दोप्र््णे भ्रव्यक्ष 
म्यादिति चेत्‌ , स्यादेवं यदि श्रोत्रं द्रव्यग्रा्कं भवेत्‌, आकारां वा ख्पवत्‌ 
स्यात्‌ । आत्मनोऽपि नोरूपरवे तुल्यमिति चेत्‌ , बदहिद्रज्यमात्र एव प्रत्यक्षतां 
प्रति रूपवत्त्वस्य तन्त्रत्वात्‌ । प्रव्यगित्ययं श्रोऽन्यन्याव्ृत्तमाह ॥ १४ ॥ 
पुनः शङ्कते-- 





नीभंदुःखी हुं इत्यादि जनहोतेदैं। न यह ज्ञान गाब्द ज्ञान रूप टै" क्योकि 
दुःखी हं इत्यादि शब्दज्ञान के विना भी मानस ज्ञान होतादटै। इस कारण 
उक्त ज्ञान मानसर प्रत्यक्ष ज्ञान ही दठं,जर यह मन वाह्य विषय शरीरादिकोंमें 
स्वतन्त्र ( विना चक्षुरादि वाह्य इन्द्रियों के आधार के ) प्रवृत्त नहीं होता अतः 
आत्मा नहीं है, किन्तु उनसे भिन्न उनका अधिष्ठाता आत्मा ही टै यह्‌ सूत्र 
काञआदायरहै। (शरीर को “अहं इस ज्ञान का विषय होनेसेवाधकभीदटहै इस 
आदाय से शंकरमिश्र आगे कहते हैँ कि )-ओर यदि यह्‌ अहं (महं) यह्‌ ज्ञान 
ओरव्यवहार ररीरमे होतो दूसरे शरीरम भी होगा । यदि कहो कि यदि यह 
अह प्रत्यय अपनी आत्मामं होतोमभी दूसरे की आत्मामं होगा तो यह्‌ नहीं कह्‌ 
सक्ते कयोँकि दूसरे की आत्मा दूसरे आत्मा को अतीन्द्रिय होने से इन्द्रियसे 
प्रहरण नहीं कर सकती, क्योकि दूसरे आत्मा के सुखदुःख इत्यादि गुण दूसरे को 
्रत्यल् नहीं होते, प्रत्यक्ष योग्य गुणों के रहने से आत्मा को योग्यता ( प्रत्यक्ष 
होने की योग्यता) हो सकतीदहै। केवर यह आत्मा (द्रव्य) काही स्वभाव 
नहीं दै, किन्तु सम्पुणं द्रव्यो का, क्योकि प्रत्यक्ष योग्य विशेष गुणों के सम्बन्ध से 
ही किसी भी द्रव्य का प्रत्यक्ष होता दहै। तव तो आकाश द्रव्य का भी उसके दाब्द्‌ 
रूप्‌ विशेष गुण का प्रत्यक्ष होने से प्रत्यक्ष होने लगेगा । ठेस पूवंपक्षी कहे तो एेक्ना 
| त्व होगा यदि श्रोत्र इन्द्रिय द्रव्य का ग्रहण करने वाला हो, अथवा आका द्रव्य 
ख्पाश्रय हो । यदि पूर्वपक्षी कहे कि आत्मामें भीतोरूपन होना आकादाके 
। समान है" ( तो आत्मा का भी प्रत्यक्ष न होगा ) 'तो आपत्ति नहीं अवेगी क्योकि 
। केवल वहद्रैव्यों के प्रत्यक्ष होने में ही रूपवत्ता कारण है । सूत्र मे श्रत्यग्‌" यह्‌ शब्द 
। तर्‌ आत्माओं से भेद का सूचकं है ।॥ १४ ॥ 
पुनः सूत्रकार पूवंपक्षी मत से सूत्र द्वारा शंका करते है 





क कः स ज मा ता "पा क ऋ # क मैः 


२९५६ वशोषिकसून्नोपस्डारः 


देवदत्तो मच्छतीत्युपचारादमिमानाच वच्छरीरम्रस्यदतोऽदङ्लारः ॥१५॥ | 

अहङ्कारोऽहसिति प्रत्यय्‌ः । स च शरीरप्रव्यक्ः शरीरं प्रत्यक्षं विषयों यत्र 
स शरोरश्रत्यक्षः । देवदृन्तो गच्छचीच्युप्चारात्तावत्‌ प्रयोगः प्रत्ययो वा त्वया 
समाहितः । स चोपचार आभि मोनिकरः यतोऽहं गौरः अहं कराः सभरागिनोऽद्‌ 
पुनरक्तजन्मेष्याद्यः प्रस्ययाः प्रयोगाश्चोपचारेण समन्वयितुमशकच्या इत्यथः॥१५॥ | 

खिद्धान्तमाद- 

सन्दिग्धस्तृपचारः ॥ १६ ॥ 
त॒शब्दोऽयं सिद्धान्तमभिन्यनक्ति | उपचारोऽयमाभिमानिकः किन्तु शरोर 





पद्‌ पद्‌ाथं- देवदत्त : देवदत्तः गच्छति, == जाता है, इति = एेसा, उपचारात्‌ 
गौण रूप से, अभिमानात्‌ = अभिमान से, तावतुन्तो, शरीर प्रत्यक्षः=-शरीरल्प 
विपय बुला अहङ्कारः = "अहं" यह प्रत्यय है ।। १५ ॥ 
भावाथ-अहङ्कार ( अहं" म हसा ज्ञान ) दारीरको ही विषय करता, 
क्योकि सिद्धान्ती ने देवदत्त जाता है एेसा ज्ञान या व्यव्हार उपचार (गौण) ल्पते 
होता है एेसा कहा है किन्तु वह्‌ उपचार आभिमानक ( वास्तविक नहीं ) है क्यो 
किम गौरवणं हूं, मँ कृडरहु, इत्यादि ज्ञान ओर व्यवहार अवास्तविक नहींहो 
सकता ।। १५ ॥ 
उपर्कार- सूत्र के अहङ्कार शब्द का अथंदहै अहमहं एेस्ला ज्ञान ओर वह्‌ ज्ञान 
दारीरमें है प्रत्यक्ष (विषय) जिसमे एेसा होने से शरीर प्रत्यक् कहाता है । देवदत 
जाता है एेसा उपचार से गौणरूप से. तो शब्द प्रयोग अथवा ज्ञान है एसा सिद्धान्ती 
ने समाधान किया था । किन्तु वह उपचार गौण रूप व्यवहार आभिमानिक ( अवा- 
स्तविक ) दहै, क्योकिर्म गौर वणं हँ, मे दुबल हृं, मै भाग्यवान्‌ हं, मै पुनरुक्तजन्मा , 
( व्यथं जन्म वाला ) ह, इत्यादि ज्ञान तथा शब्द प्रयोग वा गभं उपचार ( गौण } . 
ङ्प से संगति लगाना अशक्यहै, ( क्योकि शरीरमें ही गौरवणं, दुबंलतादि 
वास्तविक हँ )। १५ ॥ 
इस पूवं पक्ष पर सिद्धान्त सूत्रकार कहते है । 
पदपदाथं-सग्दिग्धः तु = किन्तु सन्दिग्ध है, उपचारः = गौणरूपता ॥\१६॥ 
भावार्थ देवदत्त जाता है यह ज्ञान तथः व्यवहार वास्तविक नहीं है, न्तु ¦ 
शरीर को ही अहं प्रत्यय विषय करता है यह जो पूवंपक्षी ने कहा उसमें भी सन्देह ` 
ही है, अतः अहं प्रत्यय शरीर या उससे भिन्न आत्मा को विषय करता टै इन दोनों. 
विषयों भें साक्षी कौन है इसका विदोष रूप से जव हम्‌ निणंय करने जाते है तोनेव. 
वंद करने पर भी “मै हु" सा ज्ञान होनेके कारण. शरीर से भिन्न तथा बहिरिद्दियो 


से न गृहीत होने वाल! ही अत्मा पदां है यह सिद्ध होता है ॥ २६॥ र 
उपस्कार- सूत्र मे (तु यह शब्द सिद्धान्तपक्ष का सूचक है। यह कै. 


~ 
त 


भ० ३, आ० २, सऽ {६६-१७ ] आत्मसराघकश्रमाणानि २५९. 


एवायमहन्भरत्यय इत्ति यटक्तं तत्रापि सन्देह एवेव्यथः। तथाच भ्रत्ययस्यो- 
यत्रापि द्रुट साक्षित्वेन विशेपावधारणाय यत्तितव्यम्‌ तत्र यत्ने क्रियमाणे 
निमोिताक्षस्याप्यहसि चि-प्रस्ययद्‌ शनात्‌ शरीरभिन्ने वहि रिन्द्रियागो चरे वस्तुनि 
स मन्तव्यः । शरौरे मचन््‌ परशरीरेऽपि स्यात्‌ , चक्चुनरपेक्ष्येण च न स्यात्‌| 
अहं कशः स्थुखो घा सुखीति कथं सामानाधिकरण्यमिति चेन्न सुखा दयवच्छेद्‌- 
केत्वनापि तत्र गरीरभानसम्भवात्‌ स्िहनादवदिद गदहनसित्तिवत्‌ , अहन्त्वमात्रं 
शरीरे समारोप्यते समनसो पस्थितम्‌ , त्वगिन्द्रियो पनोत्तमोष्ण्यम्‌ उष्णं शरीरमि- 
तिदत्‌ ।। १६॥ 
सिद्धान्तसुपन्र दयन्नाह-- 
न तु शरीरविशेषाद्‌ यज्ञदत्तविष्णुमित्रयोज्ञानं विषयः ॥ १७ ॥ 


नाता यह्‌ ज्ञान शरीरम ही गमन क्रिया होने से यद्यपि आत्मामं वास्तक्कि नहीं 
हे तथापि अहं' यह ज्ञान बगरीरमेंही होता दहै यह जो पूवंपक्षी ने कटा दहै, उसमे भी 
सन्दहटी दै यह सूच काथं है। ेसाहोनेसे अह" म इस जानकेगरीर तथा 
उसमे भिन्न भी आत्मामं आत्माही कूट ( नित्य ) साक्षी (गवाह) है, इस अंडमें 
| होने के कारण विलेप क्प से निर्णय करना आवद्यकरटै इस विषय में 
यतन क्ग्नेपर नेत्र वंद करनेपरभी मनुष्यको भे हु' एेसा ज्ञान होनेके कारण 
गरीर से जिन्न तथा च्यु आदि वहिरिच्दियसे गृहीत न होने वाले पदाथ मे वह्‌ ज्ञान 
मानना पड़ेगा । क्योकि यदि यह भेह" यह्‌ ज्ञान शरीर मेदहोगातो दुसरेकेभी 
। अरीर मे होगा, तथा भिन्न चक्षुरिन्द्रिय की अपेक्षासेन होगा । यदि कटो कि तवमै 
दरवंल, स्थूल हँ या सुखी हृं, इस प्रकार दुव॑लता आदि तथा अह" मँ हं इन दोनों का 
( तामानाधिकरण्य ) एक आधारकादहोनेका ज्ञान कंसे होगा तो यह नहींहो 
नक्ता, क्योकि सुखादि गुणों की आत्मा में उत्पत्ति होने का अवच्छेदक ( आधार 
मम्न्धृ-ल्प) विक्ेषण होने से भी उक्त ज्ञानोंनें शरीर का भान (ज्ञान) हो सकता 
है, जिस प्रकार सिह की गजनारूप शब्द का आकाश ही आश्रय होने पर वन के 
आका मे सिह की गजंना होने से यह वन सिह की गजना वालादहै, पेता ज्ञानः 
होता है । प्रस्तृत में मनसे शरीर में अहंत्व मात्र (आत्मा होने माच्र का) आरोप होता 
| है, जिन्न प्रकार त्वगिन्द्रिय से प्राप्त हुई उष्णता उष्ण जल है, उष्ण शरीर है इत्यादिको: 
| मेआरोयसे वास्तविक न होने पर भी णृहीत होती है । १६॥ 
इसी सिद्धान्त को बढ़ाते हए सूत्रकार कहते है- 

पदपदाथ- नतु किन्तु नहीं है, शरी रविशेषात्‌ = शरीर के भेद से, यज्ञदत्त. 
विष्णुमित्रयोः = यज्ञदत्त तथ। विष्णुदत्त नाम के दो मनुष्यों का, ज्ञानं ज्ञनगरण,. 
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.विषय करनेवाकञ प्रत्यक्ष का ज्ञानादिगरुण विषय नहीं ह ॥ १७ ॥ 


९९५८ बशाषिक्रसूत्रोपस्कारः + 


ज्ञानमिति योग्यं सुखदुखादिकमात्मगुणमुपलछक्षयति । यथा यन्ञदत्तविष्णु- 


मित्रयोः शरीरं परस्परथिन्नं तथा ज्ञानदुखादिकसपि भिन्नमेव । तथाच यथा 


यज्ञदत्तस्येदं शरोरं तथा यज्ञदत्तस्य ज्ञाने सुखादौ बाऽलुस्पन्ने अहं सुखो जनि 
यते इच्छामाति ज्ञानादिकं ्रिषयो भवति योग्यशरोरविपयक्रस्वेन तदोयहपादि- 
वत्तदीयज्ञानादीनासपि प्रत्यक्षत्व सम्भवात्‌ । न च सम्भवरति,तस्परात्‌ ज्ञानयुवा- 
दीनां शरोर!दन्य एवाश्रयो वक्तव्य इति भावः । शरीर विरोषात्‌ शरीरस्य भेदा 
-दिव्यथंः । तथाच शरीरमभेद्‌ प्राप्य ज्ञानं न तु विषय इतिः ल्यज्छोपे पच्चमो॥१५॥ 

नन्वाटमां न प्रत्यक्षः नोरूपद्रञ्यत्वात्‌ निरवयवद्रञयत्वाद्रा बाकाराचन्‌,तथा- 





भावाथे- यज्ञदत्त तथा विष्णुदत्त नामक दो व्यक्तियों के गरीर तथा ज्ञानादि 
गण दोनो ही भिन्नैः एसा होने से जिस प्रकार यज्ञदत्तका यह दारीर विषय 


होतादै उस प्रकार उस यज्ञदत्त को ज्ञानादि उत्पन्न न होने पर भी गरीरात्म- 


वाद पक्षमेंज्ञानादिक रीर का गुण होने से विषय होगा ( अर्थात्‌ "अस्मत्‌" चद 
को शरीर का वाचक मानते से "यह शरीर! है दत्त प्रत्यक्ष के आत्मविपयक होने 
आत्मा तथा ज्ञानादि गणो के प्रत्यक्ष की सामग्री समान होनेके कारण यह्‌ बरीर्‌ 
है' एेसे प्रत्यक्षके समयमे म जानताहं इत्यादिल्प ज्ञानादि गुणो के प्रत्यक्षकी 
आपत्ति होगी, इस कारण रशरीरादिकों से भिन्न ही आत्मा ज्ञानादि गणो का आश्रय 
मानना युक्त टै) १७॥ 
उपस्कार--सूत्र में ज्ञानपद मानस-प्रत्यक्षयोग्य सुख-दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्नादि 
संपूणं आत्मा के विशेष गुणों का सूचक है! जिस प्रकार यज्ञदत्त तथा विष्णुदत्त नाम्‌ 
केदो मनुष्यों का शरीर परस्परमें भिन्न दै,उसी प्रकार ज्ञान सुख श्रादि गुण भी शरीर. 
गुणसे भिन्नहीदै1 एसा होने से जिस प्रकार यज्ञदत्त का यह्‌ दारीर विषय होतार 
उसी प्रकार यज्ञदत्त को ज्ञान अथवा सुख दुःखादिकों के उत्पन्न न होनेपर नी 
मै सुखी हु, मै जानताहू, म यत्न करताहु, मै इच्छा करता हु इत्यादिल्पमे 
ज्ञानादि गुण भी विषय है क्योकि प्रत्यक्ष-योग्य शरीरके विषयमे होनेसे बरीर 
के गौरवणं दुवंलत।दि गुणो के समान उस यज्ञदत्त के ज्ञान सुखादि गुणों का भी प्रत्यक्ष 
हो सकेगा । ओर होता नही, इस कारण ज्ञान सुख इत्यादि गणो का आधार शरीर 
से भिन्न ही कहना पड़ेगा यह सूत्र का आदाय दहै । सूत्र के शरीरविशेषात्‌' इस पद ¦ 
काशरीरकेमेदसेरेसा अथंहै। ( इसप्रकार सूत्र का भावाथं कहकर शंकरमिध 
सूत्र के अक्षरों का अथं कहते हैकरि )-ेसाहोनेमें शरीरके भेदको भ्र | 
ज्ञान होता है, न कि विषय है, अतः शरीरविशेषात्‌' इस पद मे त्यम्‌ प्रत्यय के 


छोपमे यह पंचमी विभक्ति है। ( ज्ञान के अवच्छेदक विदोषण ) शरीरके, 
व 
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“आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है, रूपरहित द्रव्य होने से, अथवा निरवथव द्रव्य होने से 
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चाहं कृशो गौर इति बुद्धेः शरोरमेर विषयो वाच्यः, कचिददहं सुखीव्यादिधोरपि 
यच्यप्यध्ति तथाप्यश्रयमन्तरेण भासमानानां सुखादरोनां शरोरे समारोप इस्येव 
कृल्पयिव॒मुचितम्‌ , यथोष्णं सरभि जलम्‌ इत्याश्रयमन्तरेण प्रतीयमानयोरोौष्ण्य- 
सारभयोजंङे समारोपः । न त्वेतदनुरेघेन जलग्रस्ययस्यापि प्रसिद्धजरखमन्तरेणा- 
स्यविपयत्वम्‌ , तथाऽहमित्यप्यहन्त्वं शरीर एव वास्तवम्‌ , सखादिकन्तु कदा- 
चित्तत्रारोप्यते तेनात्मनि प्रव्यक्षाक्तारं ज्ञानं नास्त्येव । सुखाद्याधारत्वेन यत्‌ 
कल्पनोयं तदागमतिद्धं भवतु न तत्रापि रद इत्यत आह- 
अहमिति यख्ययोग्याभ्यां शब्दद्वयतिरे न्यभिचारादि शेपसि- 

द्रर्नाणमिकः ॥ १८ ॥ 





आका के समान, देना अनुमान होनेसे मँ कृश हु, इस प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय शरीर 

ही कहना पड़ेगा, किसी स्थल में “मै सुखी हं इत्यादि ज्ञान भी यद्यपि होता है, तथापि 

विना आधार कै प्रतीत होने वाले सुखादि गुणोंका शरीरमें आरोपहोता है यहं 

कल्पना करना उचित है, जिस प्रकार उष्ण तथा सुगन्धि जक है" इस ज्ञान मं विना 

आधार कै प्रतीत होनेवारी उष्णता एवं सुगन्धि प्रतीतियों का जल में आरोप होता 

है । ताकि इस प्रतीति के अनुरोध (होने) से जल का ज्ञान भी प्रसिद्ध जल को छोड़कर 
` दूनरेक्रिसी को विषय करतादहै, इरी प्रकार अहृ" मे हं इस प्रतीति मे रहनेवाखी 
. ' अहुभाव शरीरम ही वास्तविक है, सुखादि गुणों का किसी-किसी समय में 
उनशरीरमे आरोपटोतादरहै, अतः आत्मा द्रव्य मे प्रत्यक्षरूप ज्ञान नहींदै। 
| नुखादि गुणो के आश्रयरूप से जो आत्मा की स्वीकृति होती है, वह आगम (शब्द) 
प्रमाण से सिद्ध दही है, किन्तु उसमें ज्ञान नहीं होता इस प्रकार की पुवपक्षी की शंका 
का सूत्रकार एेसा समावान देते है 

पदपदाथं- अदं इति = अहं शम हू" इस प्रकार, मुख्ययोग्याभ्यां = प्रधान तथा 
प्रत्यक्ष योग्य, शब्दवत्‌ = शब्दगुण के समान, व्यतिरेकाव्यभिचारातु = अभावका 
अव्यभिचार ( नियम ) होने से, विहेषसिद्धेः = विशेष की सिद्धि होने के कारण, 
न=नहीं है, आगमिकः = चब्द-प्रमाण-सिद्ध ( आत्मा ) ॥ १८ ॥ 
मावाथे--'जहं सुखी" मँ सुखी हं इत्यादि ज्ञान शब्द प्रमाण, तथा हेतु से 

निद नहीं है क्योकि शब्द तथा लिङ्गंज्ञान केविना भी होता है। किन्तु जिस 
प्रकार पृथिवी आदि द्रव्यो में शब्द गुण का अभाव नियत है इसय्यि पृथिव्यादिकों से, 
भिन्न शब्द गुण को आश्रय आका नामक द्रव्यविरशेष की सिद्धि होती है, उसी 
प्रकार इच्छदि गर्गो का भी पृथिवी आदि अष्टः द्रव्यो मे अभाव नियत होने के कारण 
। उसके आधार अष्ट द्रव्य से भिन्न आत्मारूप द्रव्य सिद्ध होता है1 किन्तु षा होने से 
अनुमान से ही आत्मा के सिद्धि होती है, यहं न जानने के ल्िसूव्रकारने सूत्रम 
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अयमथेः। अहं छखी अहं दुःखीतिप्रस्ययो चागभिशो न शाब्दो नापि 
छेद्धिकः शब्द लिङ्गयोरजुसन्धानमन्तरेणापि घायमानस्वात्‌ । प्रत्यक्षत्वे च नीह 
पत्वं निरबयवत्वच्छ यद्‌बाधक्युक्तं तद्वहिरिद्द्ियप्रव्यक्षतायां वत्ति तत्रहि 
वन्त्वानेकद्रन्यदन््वयोः प्रयोजकत्वात्‌ , मारसप्रव्यक्चता च तद्न्तरेणापि । ननु 
स्यादेवं यद्यात्मनि पमाणं स्यात्‌ तदेव तु नास्तोत्यत भाह-शाच्द व द्र.थतिरेकाव्य- 
भिचाराद्धिशेषसिद्धेरिति ¦ यथा क्षित्यादिपु द्रव्येषु शब्दस्य ज्यत्िरेकोऽञ्यभिचारो 
नियतस्तेन तदाश्रयस्याघ्रद्र व्यातिरिक्तस्याकाशरूप(स्य) विशोषस्य सिद्धिः एवमि. 
च्छायाः प्रथिव्यादिषु व्यत्तिरेकस्याव्यभिचारातत तदाश्रयेणापि अष्टद्रव्यातिरि- 
क्तेन भवितव्यम्‌ । नन्वेतावताऽप्यासुमानिक एव आत्मा न त॒ प्रत्यक्षु इत्यत 
आह-अहमिति । मुख्ययोग्याभ्यासिति । अहमितीत्तिकारेण ज्ञानच्छारमाह, तेनाह 
भित्ति ज्ञानं शब्द्रलिङ्गाच॒सन्धानमन्तरेण निमीलिताक्षस्य यदुरःन्यते तम्भुख्येन 


"अहमिति मूख्ययोग्याभ्याम्‌' एेसा कटा है, जिसका यह आशय कि "महू" इत्याकारक्‌ 
दाव्द तथा लिङ्खं ज्ञान के विना होनेवाला ज्ञान नेत्र बन्द क्यिहृए भी मनुप्यको 
जो होता है वह आत्माके विषयमे मुख्य ( प्रधान ), एवं मानस प्रत्यक्न कै योग्य 
होने से शरीरादिकोमे इच्छादिगुणन होनेके कारण उनसे भिन्न आत्माको टेकर 
ही सिद्ध करना होगा 1 १८ ॥ 
उपस्कार-यह सूत्र का अथरहै-मेसुखी हं, मदुखी हं, यह ज्ञान आनम 
( शब्द ) प्रमाणसे सिद्ध नहींदहै,न लिङ्क से अनुमान द्वारा सिद्ध दै, क्योकि शब्द 
तथा लिद्ख के अनुसन्धान ( ज्ञान ) के चिना भी उत्पन्न होता है । पूवपक्षी ने आत्म 
का प्रत्यक्षहोनेमेंरूप का अभाव तथा अवयवश्चुन्यताजो वाधक कहा है, वह्‌ बहि 
रिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष होने में बाधक होता है, क्योकि वहिरिन्द्रियों से होनेवाले प्रत्यक्षो 
मे ही रूपवत्ता; तथा सावयवता प्रयोजक टै, मानस प्रत्यक्ष तो इन दोनों के विनानी 
होता दै1 यदि पूर्वंपक्षी कहे कि ेसा तव होगा यदि आत्मासे प्रमाणदहो, वही 
नहीं है' इसके उत्तर मे सूत्रकार ने शब्दवद्रयतिरेकान्यभिचाराद्विशेषसिद्धेः' रे. 
कहा टै । जिस प्रकार परथिवी आदि द्रव्यो में दाब्दगुण का व्यतिरेक (अभाव) व्यभि. 
चारी नहीं है अर्थात्‌ नियत है, जिससे शब्दगुण के आश्रय पृथिवी आदि अष्ट द्रव्यो दे. 
भिन्न आकाश्चरूप द्रव्यविशेष की सिद्धि होती है, इसी प्रकार इच्छादि गुणोंका. 
पृथिवी आदि अष्ट द्रव्यो में अभाव के नियत होने से उनका आश्य भी पृथिव्यादि 
अष्ट द्रव्यो से भिन्न होगा । यदि कटो कि तव भी आत्मा अनुमान से हीषिदि 
हआ प्रत्यक्ष से नहीं" तो सूचकार कहते ह--अहमिति मुख्ययोग्याभ्यां इति । यहां पर्‌ 
"अहं" मै हं इति--इस इति शब्द से क्ञान का आकार ( स्वरूप ) कहा है, जिसे 
शाब्द तथा किङ्ग के अनुसन्घान के विना भी नेत्र बन्द किये ( निमीलिताक्ष ) 
को “मै सुखी हं" इत्यादि जो मानस ज्ञान होता है, वह मुख्य (प्रान) प्रमाण से सिः 
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अहन्त्ववता योग्येन प्रमाणसिद्धेन उपपाद नोयम्‌ , नतु शरीरादिना तत्रेच्छाया 
उयत्िरेाञ्यभि चारात्‌ । सुख्ययोग्याभ्यामित्यनन्तरम्‌ उपपादनीयमित्ति पूरणी- 
यम्‌ | आत्मनि प्राणानि बहूनि म्नन्थगौरवभिया त्यक्तानि मयूखेऽन्वेष्ट- 
ठयानि ॥ १८ ॥ 


आत्मपरोश्चाप्रकरणं समाप्य इदानोमात्मनानास्प्रकरणमारभते तत्र पूवे 
पक्षसूत्रम्‌-- 


एुखःदखज्ञाननिष्पस्यविशेषादेकारम्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
एक एव आत्मा चेत्रादिदेहभेदेऽपि । छतः सुखदुःखज्ञानां निष्पत्तेरत्पचे- 





तया प्रत्यक्न योग्य “अहुंत्व' आत्मत्वरूप से आत्मा को लेकर उपपादन ( संगत ) 
करना टोगा, न कि गरीरादिकों को लेकर, क्योकि उनमें इच्छादि गुणोंका अभाव 
( सिद्ध ) दै । सूत्र मे मृख्ययोग्याम्यां" इस पद के पश्चात्‌ ( उपपादनीयं ) 
ठेला पद पूरण करना, ( जिससे अहं एसा ज्ञान प्रधान होने तथा प्रमाणसिद्ध होने 
ल्यने आत्मा की सिद्धि को करना एेसता अथं सूत्र का निकलता है) आत्मामे ओौरभी 
अनेक प्रमाण हँ जो उपस्कार के वट्‌ जाने के भयस छोड़ दिये टं उनको मयू ग्रंथ 
मे अन्वेषण करना ( दढ लेना ) चाद्ये ॥ १८ ॥ 

















इस प्रकार आत्माके परीक्षा का प्रकरण समाप्त कर सांप्रत आत्मा के अनेक होने 
ङा प्रमाण आरम्भ करते है । उस्म पूवंपक्ष सूत्र है-- 

पदपदाथं - युखदुःखज्ञाननिष्पत्यविषशेषात्‌ = सुख, दुःख तथा ज्ञान गुणों की 
उत्पत्ति मे विद्लेपता न होने से, एेकात्म्यमु = एक ही आत्मा है । १९ ॥ 

भावाथ शरीर भिन्न-भिन्न होने पर भी सुख, दुःख तथा ज्ञान इन गुणों की 
उत्पत्ति मे कोई विशेषता न होने से सपुणं प्राणिमात्रके शरीरमें एक ही आत्मा 
हे॥ १९ ॥ 

उपस्कार-एक ही आत्मा है चेत्र, मत्र इत्यादिनाम से शरीरोंकाभेद होने 
| प्रर भी । क्यो ? सुख-दुःख तया ज्ञान इन गुणों की निष्पत्ति ( उत्पत्ति ) में विशेष 
| न होने से (अर्थात्‌ आत्मत्व, केवल एकमात्र आत्मा में वतंमान है, सुख के आधारमात्र 
मे वतमान होने से" इस अनुमान से आत्मा में एकत्व सिद्ध होता है) । (इसी के आगे 
शृकरमिश्र व्याश्या करते हुए कहते है कि)--“संपूणं शरीरो के (अवच्छेद ) सम्बन्ध 
सेअत्मा को सुख, दुःख तथा ज्ञानो की उत्पत्ति समान दही टहै जिस कारण यदि 
प्रददित अनुमान में सूुखाश्चय मे वतंमानता रूप हेतु जीव तथा परमेश्वर दोनों 
मे साधान्ण माना जाय तो परमात्मा मेःसुख न होने से व्यभिचारी होगा 1 (यदि 
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रद्र । बैशेषिकसूत्नोपस्कारः 


५ 


रविशेषात्‌ , सवेशरोरावच्छेदेन सुखदुःख ज्ञानानामुत्पत्तिर विशिष्टैव यत्तः यदया- 
रमभेद साधकं लिङ्गान्तरं भवेत्तदा सिध्येदार्मभेदः ' न च तदस्ति, यथा तत्तद 
देशावच्छेदेन शछब्दनिष्पत्तावपि शब्दलिङ्गाविशेषादेक्मेदाकाशम्‌ , यौपदादि- 
प्रस्ययलिङ्धः1विशेषादेक एव कालः, पृबीपरादिप्रस्ययटिङ्खाविशेपादेकेव 
[दक्‌ ।। १९॥। 

सिद्धान्तमाह- 


व्यवस्थातो नाना ।॥ २०॥ 








जीव तथा परमात्मा में वतमान संख्या में सुखाश्रयता होने पर भी आत्मत्व साच्च 
नदहोनेके कारण व्यभिचारी हेतु हौ जायगा " एेसी शंका के निवारणायं कर्‌ः 
मिश्रने तथा सूत्रकारने भी दुःख गुण लिया है । अर्थातु आत्मत्व परमात्म-स्ाधा- 
ग्ण नहीं है यह्‌ भाव है) । जीवों की एकता सिद्ध होने पर भी जीव तथा परमात्मा 
की एकता तो असिद्धदहीदटैतो पनः कंसे आत्मा का एेक्य सिद्ध हौगा इश्क 
के समाधानां ही, सूत्र तथा उपस्कार दोनों मेंज्ञान गुण लिया दै, अर्थात्‌ जीद 
तथा परमात्मा में वतंमान आत्मत्व उक्त अनुमान में पक्ष है, ।ज्ञानाश्रयमत्र > 
वतमानता हेतु है, अतः उक्त व्यभिचारादि दोष न होगे यह भाव रहै) उक 
मनुमान से पुरुषविशेष के सुखादि गुणों को टप्टान्त जानना चाहिये । (जने षव 
परिमत के आदाय को प्रगट करते हए शंकरमिश्च कहते हैँ कि )-- यदि आत्मानो क 
भेद की सिद्धि करने वाटा कोई दूसरा हेतु हो तो आत्मां का | सि 
होगा, मौर वह नहीं है । (“लिङ्गाविशेषात्‌" इस पूवंप्रदशित हेतु का स्मरण कराते हृद 
दंकरमिश्च कहते है कि)- जिस प्रकार उस २ प्रदेश को (भेरी, शंख आदि आकां 
को लेकर ) शब्द की उत्पत्ति होने पर भी शब्दरूप साधकलिङ्ग मेँ समानता होः 
से एक ही आकशा द्रव्य है, तथा “एक काल में उत्पन्न हु" इत्यादि सार 
हेतु की समानता होने से एक ही आकाश द्रव्य है तथा एक काल में उत्पन्न हृड 
इत्यादि साधक हतु की समानता से एक ही कार नामक द्रव्य है, एवं पूवं, पर्चिः 
मादि प्रतीत्ति रूप साधक लिङ्गं की समानता से एक दही दिशादै। उसो प्रका 
आत्मसाधक सुखादिकों की उत्पत्ति समान होने से आत्मा भी एक. है ॥ १९। 
सूत्रकार सिद्धान्त कहते है # 
पदपदा्थं ग्यवस्थातः = कोई सुखी, कोई दुःखी इस व्यवस्था के कं 
न।ना = आत्मा अनेक है । २०॥ 
भावार्थ कोई धनिक है, कोई दरिद्र इस व्यवस्था (नियम) के कारण, घि 
शरीर म वतमान आत्मा, उसी समय ज्ञायमान दरिद्र के शरीर में वतमान मात्मा 
भिन्न है, उसी कालके 'दरिद्रता के उत्पादक अटृष्टवाली आत्मा से.भिन्न होने से 
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नाना आच्छानः | कुतः { ग्यवस्थातः । व्यबस्था प्रतिनियमः यथा कथ्िदा- 
व्यः, कथित्‌ रङ्कः" कश्चित सुखी, कचिद्‌ दुःखी, कथ्िटज्चाभिजनः, कथिन्नीचा- 
भिजनः, कश्िदद्वान्‌ कश्ित्‌ जाल्म इतीयं ज्यवस्था आत्मभेदमन्तरेणालुपपद्य 
माना साधयत्दा्मनां मेदम्‌ । न च जन्मभेदेन बाल्यक्रोमारवाद्धेक्यसेदेन वा, 
एकस्याष्टात्मनो यथा स्यवरथा तथा वचत्रमेत्रादिदेहभेदेऽपि स्यादिति वच्यम्‌ 


काटभेदेन अिरद्धधमाध्याससम्भवात | २०॥ 
प्रमागान्तरमाह- 


शास्क्रामथ्याच ॥ २१ ॥ 


जो क क ~ नक 
के समान, तथा जीव।त्मा परमात्मासे भिन्न है, स्वज्ञ न होने ने, घट के समान, 


इन अनूुमानो ते आत्मा नानाह, यह्‌ यह सिद्ध होता दहै। २०1 

उपस्कार-आत्मा अनेक हैँ। क्यों £ प्रतिनियमः (प्रत्येक मं नियत होना) 
ल्प व्यवस्था होने से । जसे कोई मनुष्य आढच (धनवान,) कोई ( रङ्कु ) दरिद्र 
कोई युखी, कोई दुःखी, कोई उच्च कुल में उत्पन्न, कोई नीच कुक में उत्पन्न, कोदं 
विद्रान्‌, कोर मूख, इस प्रकार की यह्‌ व्यवस्था आत्मओं के भेदके विना संगत 
न होने के कारण आत्माओंके भेदको सिद्ध क्रतीदटहै। जन्मके मेद से, अथवा 
ब्राल्यबस्था, कुम।रावस्था, तथा दृद्धावस्थाके भेद से एक हीजञात्मामें जिस 
प्रकार व्यवर्थ होती है उसी प्रकार चत, मेत्र आदिशरीरकेभेदसे भीएकही 
मात्मा मानने के पक्ष में भी उक्त व्यवस्था हो जायगी । रेरा एकात्मवादी पूर्वंपक्षी 
नहीं कह सकता 1 क्योकि देदा में वतमानता का काल अवच्छेदक होनेके कारण 
काटभमेद ने विरुद्धधर्मो का अध्यास ( आरोप) हो सकता है।.२०॥ 

एकं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" एक अर्थात ज्ञान तथा आनन्दरूप ब्रह्म है, इस श्रुति 
मरे आत्मा एकदहै रसा कहादै एेसा होने से (नरशिरःकपालं शुचि प्राण्यगत्वाच्‌ 
अर्थात्‌ मनुप्य के मस्तक कोटी शुद्धदै प्राणी का अगहोने से इस अनुमान 
मे आगम (शास्त्र) के विरोघ के समान आत्मा के अनेक होने में भी "एकम्‌" इत्यादि 
धरति करा विरोध होने से उपर्युक्त आत्मा या अनेकतासाधक अनुमान प्रमाणः 
नहीं हो सकता इस पूरवेपक्ष के समाधानाथं आत्मा की अनेकता मेँ शाख का प्रमाण 
दिवलनि के चल्ि शंकरमिश्र अग्रिम सूत्र का अवतरण देते हैकिं ) आत्मना- 
नात्व में दूसरा प्रमाण सूत्रकार कहते है 

पद्पदाथे-रास्रसामर्थ्यात च श्रुतिप्रमाण के वक से भी ( आत्मा का 
नानात्व सिद्धै) ॥ २१॥ 

भावार्थं श्रति मे भी अर्थात्‌ रे ब्रह्मणी वेदितव्ये" अर्थात्‌ दो आत्मा जानना 


1 इत्यादि श्रंति में भी आत्मा कानाना होना उक्त होनेके कारण आत्मा अनेक 
है यह सिद्ध होता दै ॥ २१॥ 9 


र °, 
२६ वैशेषिकसूत्र पर्कारः | 
शाखं श्चत्तिः, तयाऽप्यात्मनो सेदप्रतिपादनाच । श्रयते हि द्र ब्रह्मणो वैरि 


व्ये" इत्यादि तथा द्रा सुपणौ सयुजा सखाया समानं वर्षं परिपस्वजति' 
इध्यादि च ॥ २१॥ 


इति श्रोशाङ्करो कणादसुत्रोपस्क।र तृतायाध्यायस्य द्वितोयाह्िकम्‌ । 
समाप्रश्चायं तृच्तोयोऽध्यायः | 





उपस्कार दासन शाब्द का मुख्य अथं इस सूव्रमें श्रुति ( वेदभाग दै } उन 
भी आत्मके भेद कहे रैँ। क्योकि वेदम युनाजाता है--द्रे ब्रह्मणी वेदितव्य 
अर्थात्‌ दो ब्रह्म जानना इत्यादि । तथा रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृह 
परिषस्वजाते अर्थात दो सुन्दर पंखवाे, समान रूपवाले, परस्पर स्वि 
एसे आत्मारूप पक्षी शरीररूप एक ही वृक्ष को आकिद्धन करते टै अर्था 
वेठे हें, इत्यादि श्रृति मी आत्मा की अनेकता सिद्ध करती टै । यहां पर "तत्त 
मसि इवेतकेतो, ब्रह्मवि दृत्रह्मेव भवति" अर्थात्‌ हे श्वेतकेतु ! वही ब्रह्म तुम ( डीव 
हो, ब्रह्म को जाननेवाङा जीव आत्मा ब्रह्मत्व खूपटी होता है इत्यादि श्रुति 
मे निश्चित कयि आत्माके रएेक्य का आत्मा नाना मानने से विरोध हो जायगा) 
"एेसा वेदान्तिमत से परवपक्षी नहीं कह सकता । क्योकि (तत्वमसि इस श्रुति का 
जीव ओर ब्रह्यके अभेद सेब्रह्म हीका म्बन्धी जीव दहै रेरा समभनेमे, तवा 
श्रह्मवित्‌ः इस श्रुति का मूक्तिकाठमें दुःखरहित होने के कारण ब्रह्म के समाने 
जीव है यह कहनेका तात्पयं है, एेसान हो तो “निरंजनः परमं साम्यमूपति 
अर्थात्‌ मोक्षकाल में दुःखहीन आत्मा ब्रह्म के अत्यन्त समानता को प्राप्त होता है 
यह श्रुति असंगत हो जायगी । अतः कोई दोष आत्मा के नाना मानने केपक्षमे 
नहीं हो सकता ॥ २१ ॥ 
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इस प्रकार शंकरमिश्च छत कणाद सूत्रों कौ उपस्कार-भ्याख्या में 
तृतीयाध्याय का द्वितीय आद्भिक समाप्त हआ । 
तृतीयाध्याय समाप्त । 





= #्केन, + 





चतुथाध्याये प्रथमाहिकय्‌ 


पृथिव्यादीनां नचानाञुदेदं छक्षणपरोक्षां निवस्य भकरतेमू कारणतां साङ्ख्या 
मिमतां निराचिक्लोघु : परमाणूनां मूकारणत्वं प्रथित्याचन्तभावन्व लिषाधयि- 
पुनिस्यत्वसामान्य्क्चणं तावदाद्‌- 


सद कारणव निनिस्यम्‌ ॥ १ ॥ 


न कारणव दकारणनत्‌ पदसंस्कारात्‌ | तदेवं घटादीनां व्यवच्छेदः । तथापि 
प्रागभावेऽतिन्याप्रिरित्यन आह-सदिति । -सत्तयो गोस्यथः । समवायिश्ेषपदा- 
धयोः सत्ते! थ समवाय एव सत्तायोगः, सामान्यान्तरस्य सत्तायाश्च सरप्रत्य- 





परथिवी आदिन द्रव्यो के लक्षणों की परीक्षा कर सांख्यदशंन मे अभिमत सत्त्व, 
रज तथा तम गुणरूप प्रकृति जगत्‌ कायं का मुल कारण टै इसका खण्डन करने की 
इच्छा करते हुए सूत्रकार पृथिव्यादिकों के परमाणु ही मुल कारण हँ जो 
पृयिव्री आदि द्रव्यो के ही अन्तगत है यह सिद्ध करने की इच्छा करते हए प्रथम 
सामान्यरूप से नित्यत्व का लक्षण कहते ह- | 
पदपदाथ--सत्‌ = सतताजात्िवाला, अकारणवत्‌ = कारणरहितः, नित्यं = नित्य 

होता हे । १॥ 

भावाथं- सत्ताजाति का सम्बन्धी तथा कारणवान्‌ न होनेवाखा ( अर्थात्‌ 
कारण रहित ) पदाथं नित्य कहा जाता है। १॥ 

उपस्कार-जो कारणवान्‌ न हो वह॒ अकारणवान्‌ होता है, एेसा “अकारणवत्‌ 
इस सूत्र के पद का संस्कार ( व्युत्पत्ति ) से अथं होता है, जिससे घटादि कायं 
व्यो के कापालादि कारण होने से व्यावृत्ति हो जाती है। तथापि प्रागभाव भी 
अनादि कारणहीन होने से ( इस नित्य के ) लक्षण मं अतिव्याप्ति दोष हो जायगा 
इसलिये दूसरा लक्षण सूत्रकार ने 'सत्‌' सत्तायोगी अर्थात्‌ सत्ताजाति का सम्बन्धी 
“देना किया है प्रागभाव में सत्ता न होने से अर्थात्‌ वह्‌ - भावपदाथं न होने से उक्त 
दोप न होगा । (यहां पर सत्ता का सम्बन्ध समवाय तथा एकाधिकरणतारूप सामा- 
नाधिकरण्य इन दोनों मे से एक केना पड़ेगा, क्योकि एक-एक को ठे तो सामान्या- 
` दिको मे अव्याप्ति हो जायगी । सामानाधिकरण्य भी समवाय-सम्बन्धघटित ही कहना 
पड़ेगा, नहीं तो किसी प्रकार से सामनाधिकरण्य होने से प्रागभाव मे अतिव्याति 
-दोप हो जायगा । समवाय में भी स्वस्वरूप सम्बन्ध से वृत्तिता होने से समवायघटित 
सामानाधिकरण्य वतंमान नहीं है इसी आशय से शंकरभिश्न आगे कहते हैँ कि )-- 
समवाय तथा विशेष इन दो पदार्थो में सत्ताजाति के साथ एक पदाथं मेँ रहना ही 
-सत्ता योग है, दूसरे जातियों में तथा सत्ताजाति में सत्‌ भरतीति के विषय होने से 


२६६ वैशेषिकसूत्रो पस्कारः 


यविषयतेव सत्तायोगः, स च प्रस्ययो वर्तुस्वरूपमात्रनिबन्धन इस्यन्यदेतत्‌ । च 
चान्यत्रापि तथेवास्तु किं सत्तयेति वाच्यम्‌ अनुगतसतेस्ततसिद्धेरक्तस्वात्‌ ॥१॥ 
निव्यसामान्यमभिधायेदानों परमाणुमधिक्रत्याह-- 


तस्य काय लिङ्खम्‌ ॥ २॥ 


तस्य परमाणोः कायं घटादि लिङ्गम्‌ । तथाच गौतमोयं सूत्रम्‌-७यक्तात्‌ 
ठ्यक्तस्य निष्पत्तिः प्रत्यक्षप्रामाण्यात्‌' अ० ४ या० १ सूर ११ इति । अवयवा 
यविप्रसङ्गस्तावद्‌नुभूयते स रारि निरवधिः स्यात्‌ तदा मेख्स्षपयोः परिणामभेदः 
न स्यात्‌, अनन्तावयवारच्धत्वाविशेषात्त । न च पमिणप्रचयविशेषाधोनो विन्नेषः 








सत्ता का योग है, किन्तु यह सत्ताके योग का ज्ञान केवर वस्तुओं ( सामान्य 
विदोष, दूसरी जातियों, तथा सत्तार्प पदार्थो ) में केवल इनके स्वख्प हीने 
विपय करता है, सत्ताजाति को नहीं यह एक दूसरी बातदै। ( किन्तु इसी प्रकार 
द्रव्यादि तीन पदार्थो मे भी वस्तुस्वर्प को विषय करनेवाली ही यह्‌ “त्‌! है एल 
प्रतीति हो सक्ती है तो सत्ताजाति मानने की केया आवद्यकता ? एतना नहीं क्ट 
ज] सकता, क्योकि "सत्‌ है, सतु है एसी द्रव्यादि तीन पदार्थो में अनुगत बुदिहै 
सत्ताजाति का साधक टै यह्‌ कहा गया दहै । १॥ 
इस प्रकार नित्य सामान्य को कहकर सांप्रत परमणुको विषय कर सूत्रकः 
कहते हं - 
पद्पदाथं- तस्य = उस परमाणु का, कार्यं = घटादि कायं, लिङ्गम्‌ साधक 
है ।॥ २॥ । 
भावाथ-उस पृथिव्यादि परमागपुरूप नित्यद्रव्य का घट आदि कायदरव्व 
साधक लिङ्गे ।। 
उपस्कार-उस नित्य पृथिवी परमाणु का घट आदि कायं ही साधक लिङ्गं 
है। इसी कारण गौतम महपि का-“व्यक्तात्‌ व्यक्तस्य निष्पत्तिः प्रत्यक्षप्रामाण्याद्‌ 
मर्थात व्यक्त परमाणुरूप कारणस व्यक्त घटादि कायं कौ उत्पत्ति होती हं बहू 
भरव्यक्षप्रमाणसे सिद्ध है (अ०४आ०१ सू०११) घट काअवयव कपा उसका खण्ड 
कपाक इत्यादि अवयवो का अवयव इत्यादि अवयव-परम्परा का अनुभव होता है वह्‌ | 
यदि निरवधि (मर्यादारहित) हो तो सुमेरु नामक पवत तथा संप (सरसो) क्प 
अवयवि द्रव्यो का भिन्न-भिन्तन परिमाणन होगा, क्योकि दोनों ही अनन्त = 
से उत्पन्न हये हं, यह दोनों मे समानता है कारण के परिमाण, तथा प्रचयनामड 
विदेष के कारण सुमेर तथा संपरूप दोनो अवयवि द्रव्यो मे | विशेषता ( परिमामः 
भेद ) हो जायया- एसा प्वंपक्षी नहीं कह सकता क्योकि अवयवो की स 
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स्यादिति वाच्यम्‌ सङ्खय।विशेषाभावात्तयोरप्यजुपपत्तेः । प्र्यानधिः स्यादिति 
चेत्‌ अन्त्यस्य कस्यचिन्निरदयवत्वे प्रलयस्येवानुपपत्तः, अवयचविभागविनारा- 
योरेव द्रम्यनाश्चक्तव्वात्‌ । विभागइच नाधिः तस्यक्ताश्रयत्वानुपपत्तः। तस्मालि- 
रवयवं द्रञ्यमवधिः स एव परमाणुः । न च त्रसरेणुरेवावधिः, तस्य चाष्चुष- 
दव्यत्वेन सहत्त्वादनेकद्र्यवत्तवाच्च, महत्त्वस्य चा्चुषप्रतयक्षस्वे कारणत्वन्‌ 
अनेकद्रव्यवच्वमाद्‌ायेव, अन्यथा महचछमेव न स्यात्‌ कस्य कारणत्वम्भवेत्‌ । न 
च त्रसरेणोरबयवा एक परमाणवः, महद द्र्यारम्भक्त्वेन तेषामपि. सावयवत्वा- 
वमानात्‌ तन्तुवत कपारवच्च । तस्मात्‌ यत्‌ काय्यद्रन्यं तत्‌ सावयवम्‌ , यच्च साव- 
यवं ततत्‌ काय्यं द्रभ्यम्‌ । तथाच यतोऽवयवात्‌ काय्ये्वं निवत्तेते तत्न सावयवत्व- 
मपोति निरवयवपर माणुखिद्धिः । तदुक्तं॑प्रशस्तदेवाचाय्यः “सा च द्विविधा, 
नित्या चानिस्या चः इति ॥ २॥ 
~ ------------------------------- 
विशेषता न होने से वे दोनों परिमाणविहेष तथा प्रचयविशेष भी नहीं हो सकते । 
यदि प्रख्य ( ना) कोदही अवधि मानेंगे" एसा कहो तो अन्तिमि किसी *जवयवः 
के निरवयव ( नित्य ) मानने से विनाह्ही न वन .सकेगा | क्योकि अवयवो काः 
परस्पर विभाग, तथा नाद ही द्रव्य के नाद्य करने वाले होते हं । अवयवो का विभाग 
अवधि नहीं हो सकता, क्योकि वह्‌ एक आधार मे नहीं हो सक्ता ॥. 
इस कारण निरवयव ( अवयवरहित ) कोई द्रव्य ही अवधि होगा, वही है 
परमाणु | गवाक्षरंघ्नो ( करोखों ) में देखाने वाे सूम रजरूप त्रसरेणु द्रव्य ही 
अवधि ( अन्तिम अवयव ) नहीं हो सकते, क्योकि उनका चधुरिन्दरिय से प्रत्यक्ष 
होनेवाले द्रव्य होने से (अर्थात्‌ चषुपप्रत्यक्षयोग्य द्रव्य होने से चसरेणु मं सावयव- 
त्र सिद्ध हो सकता दहै, जिसका अनुमान का प्रकार वायु परमाणुओंकी सिद्धिम 
दिखा चके ड ) । महत्‌ परिमाण होने से, तथा अनेक द्रव्यवत्त्व ( सावयवत्व ) भी 
होने से, महत्‌ परिमाण चाश्चुषप्रत्यक्ष मे सावयवत्व को लेकर ही कारण होता है, 
` नहीतो ( सावयवता के विना ) महत्‌ परिमाणं हीन होगा, तो किसको कारणता 
होगी ? श्रसरेणु के अवयव ही परमाणु हं' एसा नहीं कह सकते क्योकि महत्प- 
रिणामवाछ्ते द्रव्य के उत्पादक होने से उनमें भी सावयवता घ्रसरेणु के अवयवं 


सावयव हं अपने से महत्परिमाण वाले ्रसरेणु के उत्पादक होने से, तन्तु तथा 
क्पाङके समान इस अनुमान से त्रसरेणु के अवयव के भी अवयव है यह्‌ सिद्धः 


टोता दे) । इस कारण जो कार्यद्रव्य होता है वह्‌ सावयव होता है, ओर जो सावयव 
होता हं वह॒ कायं द्रव्य होता है सा होने से जिस अवयव में कायंता नहीं होती 
बह सावयव भी नहीं होता इसलिये निरवयव परमाणृओं की सिद्धि हयेती रै 1 
इसी कारण प्ररस्तदेव ने भाष्य मे कहा है--वह पृथिवी नित्य तथा अनित्य भी 


। है' अर्थात्‌ नित्य, परमाणुरूप, तथा अनित्य कायरूप दो प्रकार की है ॥ २॥ 
॥ ; ^ 
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ददानो. परमाणो रूपादि सिद्धये भ्रमाणमाद-- 

कारणभावाद्‌ काय्यंभावः ॥ २ ॥ 

रूपादीनां कारणे सद्भावात्‌ कार्यये सद्भावः, कारणगुणपृकंका हि - | 
अवन्ति घट-पटादों तथा दशनादिस्यथः ॥ ३ ॥ 
इदानों सवोनित्यतावादिनिराकरणायाह्‌ - 

श्रित्य इति विकेपतः प्रतिपेधभावः ॥ ४ ॥ 

विशेषत्त इति पष्ठ-यन्वात्तस्षिः । (तथाच) विश्नेषस्य नित्यस्य प्रतिपेधस्तद 

स्यात्‌ यद्यनित्य इति प्रत्ययः शनब्दभरयोगश्च न स्यात्‌ नज उत्तरपदाथंनिपेधाथं- 









इस समय परमाणुमें रूप आदि गुणों को सिद्ध करने के लिये सूत्रकार प्रमाप 
कहते हं 
पद्पदाथ--कारणभावात्‌ = कारण मं रहने से, कागरंभावः = कायं में होना ॥३॥ 
भावाथे-कारणगुणपू्वंक कायं गण होते ह एेसा घटादिकं मे नियम दिवाने 
से परमाणु के कायं त्रसरेणु आदि में.भी रूपादि कायं देख कर उनके मूल कारण 
परमाणुओं मे रूपादि गुण हैँ यह सिद्ध होतादहै। ३॥ 
उपस्कार-- रूप. रस आदि गुण परमाणु आदि कारणोंमें होने से उनके कायं 
चरसरेणु आदिको में रूपादि गुणों की सत्ता, क्योकि कारण के गुणपूरवंक कायं के 
एण होते हं, एेसा घट-पट आदि कायं में देखा जाता है एसा सूत्र का अथं है ॥ ३॥ 
साप्रत संपुणं पदार्थो को अनित्य ही माननेवालों का मत खण्डन करने के चि 
सूत्रकार कहते ह 
पद्पदाथे-अनित्यः इति = अनित्य है एसा, विशेषतः = नित्य विदेष रूप पे, 
प्रतिषेध भावः = निपेध है ।। ४॥। 
भावाथं--यदि नित्यरूप विष को न मानेतो अनित्य ( नित्य नहींहै) 
सा निषेध न हो सकेगा, अतः विनाघटके धट नहीं है यह्‌ निषेध जिस प्रकार 
-नहीं हो सकता उसी प्रकार विना नित्य पदाथं माने अनित्य है ( नित्यनहींहै) . 
यह भी निषेध नहो सकेगा, अतः पदाथं मात्र अनित्य है यह सिद्धान्त असंगत ¦ 
है ।॥ ४॥ 
उपस्कार-सूत्र मे विशेषतः' इस पद मे विशेषस्य एेसे षष्ठो के अथं में विशेष | 
षद के आगे ^तसि" प्रत्ययदहै। एेसा होने से नित्यरूप विशेष का निषेध र हो. 
-सकेगा, यदि “अनित्यः ( नित्य नहींहै) रएेसा ज्ञान तथा.शब्द का प्रयोग ल्प 
व्यवहार न होगा, क्योकि नम्‌ यह निपेष उत्तर पदाथं नित्य का निषेध करताहै,तो 
नित्य के न होने पर अनित्य" है एसा निषेव कंसे होगा । ओर अनित्य है एेसा प्रयोग 
होता तो है, अतः नित्य पदार्थं है यह सिद्ध होना है । ( इस व्याख्याः में यदा तदा 
ठेसा सूत्र मे अव्याहार करना होगा, इसल्यि शंकरमिश्न दूरी सूत्र कौ व्याद्य 
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तात्‌ तत्‌ कथं नित्यामविऽनिव्य इति स्यात्‌ , भवति च ततो नित्यमस्तोति 
सिद्धप ! यद्रा अनित्य इतति न नित्यः परमाणरित्यनेन श्रकारेण नित्यस्य त्वया 
प्रतिषेधः कदञ्यः। अनेन च प्रकारेण प्रत्तिपेधो न सिध्यति सिद्धयसिद्धिप्रतिहत- 
तान्‌ । सूतर्चेवं योज्नीयप्‌-अक्ारः स्वतन्त्र एच प्रतिषेघवचनः (अमानानाः 
परतिपेधवचनाः' इत्ति तथ! चानिस्य इति न नित्य इत्यथे: । प्रतिषेव मावः भरदिषे- 
धस्वरूपं तेन न नित्य इतत विशेषस्य नित्यम्य भतिषेधस्वरूपम्‌ , तच्च न सम्भव- 
तोति शेषः | ४ ॥\ 

ननु पराणनं नित्यः मूतर पात्‌ घटवत्‌ , एवं रूपवत्वरसवत्त्वादयः प्रस्येकं 
= ------------------------- 
करते हँ किं )--अथवा “अनित्यः इति" अनित्य हैँ एेसां कहने से परमाणु नित्य नहीं 
है, इस प्रकार आप ( सर्वानित्यतावादी ) निषेव करेगे, किन्तु इस प्रकार निषेध 
सिद नहीं होगा, क्योकि यदि निवे का प्रतियोगी (नित्य-पदाथ) यदि सिद्ध दै 
भी दवंनिव्यता सिद्ध न होगी, तथा नहीं टै तो नित्यरूप प्रतियोगिता नके विना 
मी अनित्य ( नित्य नहीं ) यह निषेध न वनेगा, इससे भी आपके सर्वानित्यतावाद 
की सिद्धिन होगी इस प्रकार नित्य की सिद्धि तथा असिद्धि दोनों पक्षम व्याघात 
होने ये नंगत नहीं है । इस पश्च मेँ सूत्र के अथं की योजना एसी करनी चाहिये सूत्र 
मे “अ' ठेसा भिन्न प्रतिवेधवाचक वचन स्वतन्त्रता से निषेव का वाचक दै, क्योकि 
| प्रतिपेधवच्नाः' अर्थात्‌ अ, मा, नो, ओरन यह निपेधवाचक अव्यय 
है, देता पाणिनीय सूत्र मे कहा है । एेसा होने से अनित्यः" इसका नित्य नहीं एेसा 

मूर का अनित्यः" इस अव्ययसांहित नित्य ब्द का अथं होता है। अगे सूत्र के 
| श्रतिपिधमावः' इस पद का अथं है प्रतिवेध का स्वरूप, इससे “न नित्यः" नित्य नहीं 
ह, इति । इस प्रकार विशेष नित्य के प्रतिषेध का यह स्वरूप है, वह नित्य पदाथ 
नमाननेसेन दहो सकेगा । एेसा सूत्र काभावदै।। ४॥ 

'परमाणु' नित्य नहीं है, मूतं द्रव्य होने से, घट के समान, इसी प्रकार रूपवत्ता, 
स्वाधिकरणता इत्यादि कमी प्रत्येक हेतु ( परमाणुं म अनित्यतासाधक जानना 
चाह्धियि ) । एवं षट्‌ परमाणुगो का एक ही समय संयोग हने के कारण परमारगु 
पडंश ( षट्‌ अवयव वाला ) है, एसा होने से ( परमाणुं नित्य नहीं है ) अवयव 
बाला होने से तथा एकदेश मे रहनेवाले संयोग के आवार होने से यह भी अनुमान 

हो सक्ताहै । यहां पर मध्यके परमाणु मे ऊध्वंदेश, अधघोदेश तथा 
पाद्वंभाग ( अगक-वगर ) रहनेवाके परमाणुगों से जो संयोग है उसमे परमाणु 
कापूर्वंकेसाथजो संयोग दहै वह मध्य तथा पश्चिम परमाणम अधित नहींदहै। 
एवं मध्य तथा पश्चिम परमाणु का संयोग मध्य तथा पूव परमाणु के आधित नहीं 
है। इसी प्रकार अन्यत्र भी परमाणु में षंडडतां होती है इत्यादि न्याय-वात्तिक आदिः 
ग्न्यमे विष देख लेना चाये । (आगे शंकरभिश्र पूरवेपक्षिमत से परमाणु, 
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देतव उन्नेयाः, एवं षट्केन युगपद्योगात्‌ परमाणोः पडंशता तथाच सावयव. 
त्वात्‌ अन्याप्यव्त्तिसंयोगाश्रयव्वात्‌ । किच्च परमाणो्भव्ये यद्याक्राशमस्ति तदा 
सच्छिद्रस्वेनेव सावयवत्वम्‌, अथ नास्ति, तदाकाशस्यास्वंगतस्वभ्रसङ्गः । किच्च 
छायावत्त्वात्‌ आ1चृत्तिमस्वात््‌ । अपिच यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकमिव्यादिक्षणिकत्वसा- 
धकानुमानाद्‌पि परमाणोरनिस्यता, तथा चेताचती चेदञुमितिपरम्परा तदा 
कथमुच्यते परम'णनिव्य इत्यत आ1ह-- 


अविद्या ॥ ५॥ 
परमाणोरनित्यस्वविपया सवोप्यनुमितिः अदिद्या भ्रमरूपा आभासप्रभव- 
प {` £ =+ 
-त्वात्‌ 1 आपाततो धर्मिग्राहकमानवाधः सवत्र विपक्षृवाधकप्र माणशुन्यत्वाद्रचः 





मे सावयवत्व सिद्ध करते हुए आगे कहते हैकि })-ओर परमाणु के म 
मे यदि आकाड प्रदेशटै तो द्िद्रयुक्त होने से परमाणु अवयव वाखा यह्‌ सिद्ध 
होगा, यदि नहींहै तो आकादा सवत्र व्यातदहै यहु सिद्धान्तन हो सकेगा । तवां 
छाया का आधार होने से, तथा ( आव्ृत्तिमत्ता ) स्पन्दनात्मक क्रियाविनेपवान्‌ 
होने सेमी (परमाणु सावयव सिद्ध हो सक्तेहं)। ओर जो-जो सत्‌ होताः 
वह्‌ २ क्षणिक ( क्षणविनागी, होता दै, इत्यादि क्षणिकता के साक अनुमाने मी 
परमाणु मे अनित्यता सिद्ध हो सक्ती है, अतः इतने अनुमानों की परम्परा (अनेक 
अनुमान ) परमाणु मे अनित्यताके साधक हँ तो सिद्धान्ती परमाणु नित्यदह्ह्‌ 
कंसे कट्‌ सकता है एसे पूर्वपक्षी के पूर्वपक्षमत से शंका पर सिद्धान्त मत से नृद्रकार 


| 


सूत्रम कहते ट 
पद्पदाथे -- अविद्या = श्रमरूप अयथाथं ज्ञान टै ( परमाणु मं अनित्यता 
ज्ञान ) ।॥ ५॥ | 


भावाथ पूवेपक्षी के दिये हुए परमाण्‌' मे अनित्यता-साधक संपुणं अनुमिति 

आदि रूप ज्ञान दृष्ट हेतुओंसे होने के कारण भ्रमरूप अययाथं हु, अतः उनसे परमाप 
, में अनित्यता सिद्ध नहीं हो सकती ।॥ ५ ॥ 
उपस्कार-परमाणुभों के अनित्यता को विषय करनेवाके संपूणं ही अनुमान ` 
अविद्या अर्थात्‌ भ्रमरूप अयथाथं ज्ञान हं, क्योकि पुवंपक्षी के दिये हुये संपूणं अनुमान ` 
दष्ट हेतुओं से हये हैँ । सामान्यरूप से ज्ञात होनेवाका परमाणुरूप धर्मी ( पञ्च ) ङ ¦ 
ग्राहकप्रमाणों का वाध दोप है ( अर्थात्‌ (तस्य कार्यं “लिङ्गं इस सूत्र के उपस्कार ` 
मे निरवयवं द्रव्यमवधिः' अर्थात अवयव रहित द्रव्य अवधि है, इत्यादि कहा है उस्े 
-वाघ-अर्थात्‌ व्यापक सावयवत्व के अभाव से निरवयव होने के कारण व्याप्य = 


का अभाव सिद्ध होता है। ) तथा संपूणं पूवंपक्षी के हेतुओं मे अनुकर तकंड 
विपक्ष मे वाधक प्रमाणन होने से व्याप्यत्वासिद्धिभी दोष दहै, एवं किसी-साववं 
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प्यत्वासिद्धिः कचित्‌ स्वर्पासिद्धिरित्यादि समानतन्त्रेऽन्वेश्टव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

तनु यदि परमाणुरस्ति कथमिन्द्रेण न गृह्यते रूपवत्वस्पशे ब च्वादय- 
अन्द्रियकस्छप्रयोजकास्त्वयेबो पपािता इत्यत आद-- ( 

दत्यनेकद्रव्यवत्वात्‌ रूपाचोपलब्धिः ॥ & ॥ 

महति महततव वति द्रव्ये सहनच्छशदात्‌ परमाणवाचक्रात््‌ रःणवाचकान 
मतुपो रोपःत्‌ । अनेकद्रत्यवच््वा दि ति । अनेकं द्रव्यमाश्रयो यस्य तद्नकटद्रव्यम्‌ 
तद्‌ यस्यास्ति तदनेकद्रव्यवत्‌ तद्भावस्तस्मात्‌ अनेकद्रभ्यवन्त्वात्‌। एव लति 
वायुरपि प्रव्यक्षः स्यादठ उत्तं-रूपाचेति । उद्‌भूतादनभिभूतादिति वक्ष्यते । 
उपरव्िरिति । बहिरिन्द्रियेणेति शेषः । तथाच परमाणोमहस्दाभावादनु पल- 








। वत्वादिदहेत्‌ में निरवयव रूपसे सिद्ध परमाणु मे सावयवत्वके न होने से स्वरूपा- 
| सिद्धि दोपमभी होता है । इत्यादि दोप (मनको लेकर मूतत्व।दि हेतुओं में व्यभिचार 
) होता है, इसका विस्ताररूप से वणन गौतम-प्रणीत समानशाख न्यायदशंन 
ना चाहिये ।। ५1 
"यदि परमाणु द्रव्य हैँ उनका चध्युरादि इन्द्रियों से ग्रहण क्यों नहीं होता, क्योंकि 
| पर्शाधारता इत्यादि के प्रत्यक्षता के प्रयोजक हैँ एसा ( आप ) निद्धान्ती 
नेही कहा है' इस शंकाके समाधान में सूत्रकार कहते हं 

पद पदाथ्- महति = महत्परिमाणवाले में, अनेकद्रव्यवत्त्वात्‌ = सावयवता होने 
ने, रूपात्‌ च = ओर रूप होने से भी, उपठन्धिः = प्रत्यक्ष ज्ञान होता है।। ६ ॥ 

भाव!थ-महत्परिमाणवाके द्रव्य में अनेकद्रग्यवत्ता ( सावयवता ) तथा 
 ल्पविदेप होने से भी वहिररिन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है अतः परमाणुओों मे महत्परि- 
| माणन होने से उनका वहिरिन््रियो से ग्रहण नहीं होता ॥.६।। 

उपस्कार- महः न्‌ अर्थात्‌ महत्परिमाणवाले द्रव्य मे यहां “महत्‌ इस शब्द से 
जो परिमाण का वाचक दै ( यदि कहो कि “महत्‌ शब्द कंसे परिमाण को कहेगा 
“महत्व' शब्द उस परिमाण का वाचकदहै' तो शंकरमिश्र कहते हैँ कि )-गुणवाचक 
शब्दो के "मतुप्‌" प्रत्यय कालोपदहो जानेसे ( महत्‌ शब्द परिमाण का वाचक टै1 
` “जनेकद्रव्यवत्त्वात्‌" इस सूत्र के पद का अनेक द्रव्य हँ आवार जिसके वह्‌ अेक 
| द्रव्य है, वह्‌ जिसका हो वह॒ अनेकद्रव्यवाच्‌ होता है, उसका भाव ( धमं ) उससे 
| रसा 'अनेकद्रन्यवत्वात्‌ का अथ है 1 किन्तु एसा ( अनेकद्रन्यवतत्व होने से यदि 
रत्यक्ष होता हो तो वायु का भी प्रत्यक्ष हो जायगा क्योकि उसमे अनेक द्रग्यवत्त्व 
है, इसच्यि सूत्रकार ने “रूपाच्च' रूप होने से भीरेस्ला तीसराहेतु दियादहै। जो 
उदुभूत तथा अभिषरूत ( दवा हुआ ) न हो यह्‌ अगे कहा जायगा । सूत्र में 'उप- 
न्धिः ग्रहण होता है इस अकांक्षित “वहिरिन्दरियिण' वहिरिन्द्रिय से ग्रहण होता है 
रखा शेष पद देना । एसा होने से परमाणुं मे महत्परिमाण न होने से प्रत्यक्ष नहीं 
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च्धिरिव्युक्तं भवति । अनेक द्रव्य वस्वच्च अनेकरद्रञ्याश्रितस्वम्‌ › अवयववहूखाधी- 
८ भ क क 
नसह त्वाश्रयत्वं चा । न च महत्वेनेवानेकद्रग्यदवसन्यथासिद्धमित्ति काच्यम्‌ , 
, वेपरीव्यस्यापि सम्भदात्‌ । जन्थेन जनक्स्यान्यथासिद्धिनं तु जन्यस्येति चेन्न 
ह र ¢ 
जन्यञनकर थोयुगपदन्वयव्यतिरेकम्रदेऽन्यथासिद्धवभावात, अन्यथा घामणाद्निः 


दण्डादीनामन्यथासिद्धिभरद्गात्‌ । सहन्तवोच्कर्षात्‌ प्रस्यक्चतोच्कर्षो दूरादादिति 











होता यह कटा जाता है । अनेक द्रव्यवत्त्त दाब्दं का अनेक द्रव्यो मे आधितोंकं 
आधित होना अथवा अवयवो के अनेकता के अधीन महत्परिमाण का आधार होना 
यह्‌ अथं है । ( यद्यपि उद्भूत रूपके साथ रहनेवाछे महत्परिमाण तथा अनेक 
द्रव्यवत्त्व का प्रत्यन्त में अन्वय तथा व्यतिरेक सह्चार समान हीट, तथःपि द्रव्य 
के चाक्षुष प्रत्यक्ष में अनेक द्रव्यवत्त्व अथवा उभयत्व कारण नहींदै किन्तु लाघव 
से मटत्परिमाणदही कारण दहे इस आयसे गंकरमिश्च ने अवयव-वहूत्वाधीन मह्‌ 
त्परिमाणाश्रयत्व रूप दूसरा अनेक द्रव्यवत्त्त का अथं कियाद ) । किन्तु प्रथमकल्प मं 
कहा हुआ अनेक द्रव्यवत््व का कारण होने का खण्डन करना युक्त नहीं है । इस अनि- 
प्रायसे शंकरमिश्र आगे कहते हं कि )-महत्परिमाण के कारण होने से अनेक द्रव्य- 
वत्त्व को प्रत्यक्ष में अन्यथासिद्ध नहीं कटा जा सकता, क्योकि अनेक द्रव्यवत््वं चाध्रुष 
प्रव्यक्त मे कारण है । महत्परिमाण ही अन्यथासिद्ध दै एेसा विपरीत ( उल्टा) नी 
कटा जा सकता है । “जन्य ( उत्पन्न कायं ) से जनक (कारण) अन्यथासिद्ध टत 
हैन कि जनक ( कारण ) से जन्य ( कार्यं ) अन्यथासिद्ध होता है एेसी पूवपल्लो 
दाका नहीं कर सकता, क्योकि जन्य तथा जनक दोनों में साथ अन्वय तथा व्यतिरेक 
दोनों सहचार का ग्रहण होने से दोनों में अन्यथासिद्धि नहीं हो सकती ( अर्वाद्‌ 
जनक का भी जनकटहइसरूपसे जो कायंके नियमसे पूवंमें रहताटं वही 
अन्यथासिद्ध होता है न कि स्वतन्त्र रूपसे, क्योकि कुलाल का जनक होने सेषट 
अन्यथासिद्ध होने पर भी कुलालत्व रूपसे वह्‌ घट काकारणदही होता है यह्‌ अहव 
दाकरमिश्र का यहाँ है । (यदि उक्त नियमन माना जायतो शंकरमिश्र कहते हं कि}- 
चक्रके भ्रामण ( घुमाने ) इत्यादिक से दण्डादिक भी अन्यथा)सेद्ध हो जायंगे। 
“महत्परिमाण के उत्कषं से दरस्थ पदां के प्रत्यक्ष मे भी उत्कषं देखने मँ जता 
है ( अतः महत्परिमाण ही प्रत्यक्ष मे कारण तथा सावयवत्व अन्यथासिद्ध है, ए 
मानना होगा ) ° एेसा पूर्वंपक्षी नहीं कह सकता क्योकि अनेक द्रव्याध्रितत्व < उत्कञ 
होने से भी दररस्थ पदाथ के प्रत्यक्ष मे उत्कपं हो सकता दै, क्योकि इन दों 
मे यही एक जेना इसमे कोई नियामक नहींहै ओर यहां भी कारण 4 क 
मकड़ा कीडे के स्वयं वनाये सूत्रजा ( सूतो के जाक ) मेंजो चार हाथ कै बरावर 
होता है किन्तु दुर से नहीं दीखता, उसमे केधर मकडे का प्रत्यक्ष होने मे ध ू । | 
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चेन्न अनेकद्रयवन्त्वोत्कपस्यापि तत्र सम्भवाद्िनिगमनाविरदहात्‌ । किच्च मकंट- 
कीटपुत्रजारे हस्तचतुष्टयादिभिते दूराद्परस्यक्षे मकटमात्रभरव्यक्षताऽनेकद्रञ्य- 
बत्वाकाधोनेव स्ह रबोत्कपध्य जे वत्ते मानत्वात्‌ । एवं सुष््भतन्तुघ टित्तप 
टादौ दृरसवे मह्त्वोत्कषऽपि स्वल्पपरिमाणमुद्ररादिरव्यक्षे द्रष्टव्यम्‌ ॥ & ॥ 
नन्वेबमपि सध्यन्दिनोल्काप्रकाशस्य चा्चु षस्य रहइमेवीयोवा स्पदाततमवायेनः 
ल्पस्तमवायिनो महतश्चोपलम्भः स्यात्‌ अत आह- 
सत्यपि द्रव्यत्वे महच रूपसंररारम प्राद्र योरनुषरङुन्िः ॥ ७ ॥ 
हपसंस्करारपदेन रूपसमवायो रूपोद्धषो रूपानभिमवश्च विक्रक्षितः । तेन 








हन्यवत्ता ( सावयवता ) के उत्कषं के अधीन दहै, महत्‌ परिमाण का उत्कषं तोः 
उन जाल हीमेदहै। एवं सृक्ष्म तन्तु (सूतो) से वनेपट (वस्र ) आदि में 
टर रहने पर महत्‌ परिमाण का उत्कपं होने पर भी वस्र से छोटे परिमाण उस. 
इल पर र्खे हुए मुद्र आदिकोंके प्रत्यक्षहोने से भी अनेक द्रव्प्वर्तीहीका 
इतक्पं प्रयोजक देख लेना चाहिये । अर्थात्‌ सूक्ष्म तन्तुओंसे वने वस्र में महत्‌; 
परिमाण का उत्कपं रहने परभीदूर रहनेसे जो उसव्रस्रसे छोटे परिमाण 
बाधा मुद्गर आदि उस व््रके एक्देशमें रक्खे हं उनका प्रत्यक्ष होता हैउस 
॥ का प्रत्यक्ष नहीं होता उसमे भी अनेक द्रव्प्रवत्ता की ही अवीनता देखना 


[कन 


दिये ॥ ६ ॥ 
एसा होने पर भी मध्याह्न समय में उल्का (मसाल) कै प्रकाश का, चश्युरिद्दियः 

१ किरणों का, अथवा स्पशं गुण के समवायकेहोनेसे रूपके समवायि तथा महतु. 
पेमाणवाले वायु का भी प्र्यक्ष होगा, ( अर्थात्‌ स्पशं समवाय से अभिन्न ङ्प. 
समवाय वायुमें होने से महत्‌ परिमाणवले वायुद्रव्य का भी प्रत्यक्ष होगा । ) 
ह गंका के समाधानाथं सूघ्रकार कहते है 

पदपदार्थ- सति अपि = वतंमान होने पर भी, द्रव्यत्वे = द्रव्यत्व जाति के, 
ह्वे = तथा महत्‌ परिमाण, रूपसंस्काराभावात्‌ = रूप का समवाय, उदश्ुतता,. 
तेवा सभिभूत न होना, इनके अभाव से, वायोः = वायु द्रव्य की, अनुपररुन्धि = 
सरन्चि नहीं होती । ७ ।। 

भाव्राथ--उलत्काप्रकाशादि वायुपर्यन्त ये द्रव्य तथा महत्परिमाण होने पर 
न्प गुण कासंस्कार अथात्‌ रूप का समवाय, उसकी उद्भूत्तता ( प्रकटता ) 
ता द्रूसरं रूप से अभिभ्रूत ( दवा ) न होना यह न होने से उत्कराप्रकाशादिकोः 
च ्रत्यक्ञ नहीं होता ॥ ७ ॥ ` . 
चपस्कार- इस ूत्र मे ˆरूपसंस्काराभावात्‌' मे इस हेतु में रूपसंस्कार पद 








गुण का समवाय सम्बन्ध, उसका उद्धूत ( प्रगट ) होना, तथा उसका- 


९७ वेशेषिकसूत्रोपस्कारः 


यद्यपि वायौ य एव स्पक्चसमवायः स एव रूपससवायः तथापि र्ूपनिहपिति 
नारित तत्र रूपात्यन्ताभावसत्तवात्‌ । चष्ुपे च रमौ सूपसंस्कारः रूपोद्रष 
नास्ति, मध्यन्दिनोल्काप्रकाशो च खूपसंस्कारो खूपानभिभवो नास्ति इतिः 
तेषां प्रत्यक्षता । एवं म्रीष्मोष्मभजंनक्पाटानलकनकादिपु ूपसंस्काराभा 
उन्नेयः । 

वृत्तिकृतिस्त॒ रूप्य सूपसंस्कारश्चेत्येकरूपपद्लोपः तेन रूपाभवः 
-द्वायोरनुपङच्धिः रूपसंस्काराभावाच्चक्षुरादीनामन्ुपन्थि रत्याहुः ॥+॥ 


एवं पर माणुनित्यत्ताप्रकरणानन्तरं परमाणुखिङ्गतयोपोद्धात सङ्खया वद्ध 
ठयप्रस्यक्ष॒ताप्रकरणं समाप्य उपोद्धातेन गुणप्रस्यक्षृताप्ररूरणं चत यिष्यन्नाह 


अनेकद्रव्यस्मवायात्‌ रूपविशेषाच्च रूपोपलबन्धिः ॥ ८ ॥ 








अभिभव ( तिरस्कार ) न होना, सूत्रकार को विवक्षित है । इससे यच दः 
मेजोही स्पशंगुणका समवायटहै वही ल्पका भी समवायदहै, तथापि = 
से निरूपण किया हुजा समवाय नहीं दहै, क्योकि वायुम रूपका अत्यन्ताभावदै 
अतः वायुका चाक्षुष प्रत्यक नहीं होता । चध्रुरिन्रियके किरणोंमें उद्धत = 
नामक रूपसंस्कार नहीं है, तथा मध्याह्वकाल के उत्काप्रकादा मे भी च्य = 
अभिभूत न होना स्वरूप रूपसंर्कार नहीं टै । वयोकि सूयं कै प्रकादा से उता 
प्रका अभिभूत ( दवा ) है अतः इन संपूर्णो का प्रत्यक्न नहीं होता। इसी प्रद्ध 
ग्रीष्म ऋतु का (ऊप्मा) गर्मी, तथा भूंजवे के भूजनेके गरम वादु वाले मद्री € 
मे वत्तमान अग्नि एवं सुवर्णादिको मे रूपसंस्कारन होने से इनका प्रत्यक्ष नहीं टं 
यह भी जान लेना चाहिये । किन्तु सूत्रमें "रूपं च रूपसंस्कारश्च' रूप यण, ऋ 
उसके उक्त रूप तीनों संस्कार, एेपा समास कर एक रूपपदका खोप करना, इर 
वायुमेंरूप न होने से उसका चाधुष प्रत्यक्न नदीं टोता, तथा ' चु आदि के करर 
दिकों में उक्त प्रकार से उद्भूत रूपादि रूप संस्कार नहीं होने से उनका भी च 
नहीं होता एेसी वृत्तिकार ने सूत्र कीव्याख्याकी है । ७॥ 
इस प्रकार परमाणुओं के नित्यता प्रकरण के निरूपण के पश्चात्‌ परमाणु सा 
होने के कारण उपोद्धात (प्रस्तुत सिद्धचथं विचाररूप ) संगति से वहद्रव्यों के प्रतत 
होने का प्रकरण भी समाप्त कर उपोद्धात-संगति हीसे गुणों के प्रत्यक्ष होने = 
प्रकरण निरूपण करते हुए सूत्रकार कहते हँ 
पदपदाथे--अनेकद्रन्यसमवायात्‌=अने$ द्रव्यो मे आधित द्रव्यो मं समज 
सम्बन्ध होने से, रूपविशेषात्‌ च = रूप की उद्‌भूतता, तथा अभिश्रूत न ॒होना> 
रूपत्व जाति, इन विशेषो से भी, रूपोपकन्धिः=रूपगुण का प्रत्यक्ष होता है ॥ <® 
भवाथः -अनेक द्रव्यो के आश्रित त्रसरेणु आदि द्रव्यो मे समवेत होने ३ 
-उदृध्रुतता, अभिभूत न होना, एवं रूपत्वजाति सी तीन रूपगुण कौ 4. 
भर 







अ०४,भ० १सू०८ | रूपादिभरतयक्षदेतुनिरूपणम्‌ २७५ 


ल्पगतो विशेषो ङपतिशेषः तच्ोद्‌भूतसखमनभिभूतत्वं खूपत्वव्च तस्माद्रप- 
स्योरुष्िः। नन्वेवं परमाणोद्ध.चणुकस्य च रूपं गृद्येतेत्यत उक्तमनेकद्रभ्यसम- 
वायादिति । अनेकपद्‌ भरूयस्त्वपरं तेनानेकानि भूयांल्ि द्रन्याणि आश्रयतया 
यस्य तद्नेकद्रञ्यं असरेणप्रथ्त्ति तरषमवायात्‌ घटाद्योऽप्यवयवद्वयारब्ध)ः 
रम्परयाऽनेकद्रज्याश्रया एव, रसस्पशौदौ रूपत्वविरहात्‌ चाश्चुषत्वाभावः चाश्चुषे 
तेजघि च उद्भूतत्यविरदात्‌ । उद्धब: रूपादिविशेषगुणगतो जातिविशेष एव 
रूपत्वादिञ्याप्यः । नन्वेवं शुक्छत्वसुरभित्वशोतस्वकटुत्वादिभिरपि परापरभा- 
वानुपपत्तिरेव, तत्तद्रयाप्यतन्नानास्वकल्पने तु कल्पनागोरवम्‌ उद्धवपद्स्य नाना- 

थव्वच्चेति चेन्न वाद्योकेकेन्द्रियत्रहणयोग्यशुणस्वस्येवोपाघेरुद्भवत्वात्‌ तदुपाधिविर- 
। हस्यवानुद्धबत्वात्‌ । अनुद्धवाभाव एव उद्धव इति केचित्‌ । तच्चिन्त्यम्‌ . अनुद्ध- 
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टोने से भी रूपगरुण का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता दै। घटादि द्रव्य के यद्यपि दो कपाल 
द्रव्यं से उत्पन्न होते हैँ । किन्तु परम्परा से वह्‌ भी अनेकं द्रव्याध्रित ही है, अतः 
कैभीकर्प में उक्ततीनों प्रकार कीलूप की विशेषता रहनेसे घटादिक्प का 


क्षुष प्रत्यक्ष होत्ता ॥ 
उपस्कार- सूत्र में 'रूपविशेपात्‌' इस पदमे रूप मे वतमान विेषरूप 


विशेष दाव्द का अथंदटै, वह्‌ ल्पका विपद रूप की उदुभ्रुतता, अनभिभ्रूतता तथा 
 सूपत्व जाति भी इस क्पविशेपसे रूप का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता दै ( पुरुष तथा 
कालादि भेद से भिन्न अभिभूतता के प्रत्यक्ष विदोप में प्रतिवन्धक होने के कारण उन- 
| उन अभिभूतता के अभा वरूप अनभिभ्रुतता उन २ प्रव्यक्षोमें कारण होती ह । इस मत 
से ल्प की अनभिभ्रूतता को रूप प्रत्यक्ष में कारण कहा है ) । (आगे शंकरमिश्च सूत्र 
। में अनेकद्रव्यसमवायात्‌' इस हेतु के देने का साथंक्य दिखते हए कहते ह कि )-एसा 
| होने से परमणु तथा दरयणुक के भीरूप का उक्त रूप विशेष होने से चाक्षुष प्रत्यक्ष 
होगा' । इस शंका के समाधानां सूत्र में शूव्रकार ने 'अनेकद्रव्यस्मवायातु एसा हेतु 
भी कहा है 1 इसमें अनेक पद का अथं है “भरुयस्त्व' प्रह्करता, इससे अनेक भूयस्‌ 
(प्रच्‌ र-अधिक) द्र्य जिसके आश्रय हँ वह॒ अनेक द्रव्य जसे त्रसरेणु इत्यादि (क्योकि 
छ परमाणुओं से बने तीन दचणुकों मं रहते दै) उनके वरसरेणुओं मेँ रूप का समवाय 
होने से घट आदि द्रव्य यद्यपि दो कपालरूप अवयव द्रव्यो से उत्पन्न है, किन्तु 
| परम्परासे वेभी अनेक द्रव्यो मही आश्रित है।, रस, स्पञ्ं आदि गुणो मे रूपत्व- 
॥ जातिके अभाव से चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता, चक्षुदन्द्रिय के किरणरूप तेज मे रूप 
† उद्ूत न होने से चाक्षुष रदिमयों का प्रत्यक्ष नहीं होता । उदृश्चत इस पद मं उद्धूवत्व- 
| रूप आादिगुण विदोपों में वतंमान एक जातिविशेष ही है जो रूपत्वादि जाति का 
{ व्याप्य है। ( यहां उद्धवः" यह भावप्रवान शकरमिश्च की उक्ति है जिससे उदुश्रुतत्व 
छेना ) 1 एेसा होने से शुक्छत्व, सुरभित्व, शीतत्व, कटुत्व आदि जातियों को केकर 


५ ध 


-श७े वैरोषिकसूत्रोपस्कारः 





यद्यपि वायौ य एव स्पशसमवायः स एव रूपसमवायः तथापि क 
नारित तत्र रूगत्यन्तामावसरस्वात्‌ । चा्चुपे च रमौ सूपसंस्कारः रूपोद्भवो 
नास्ति, मध्यन्दिनोल्काप्रकाशो च द्पसंस्छारो खूपालभिभवो नास्ति इतिर 
तेषां ्रस्यक्षता । एवं प्रोष्मोष्मभजंनकप।!टानलकनकादिपु ूपसंस्कराराभा३ 
उन्नेयः । 

वृत्तिद्तिस्त॒ खूपन्च रूपसंस्कारश्चत्येकरूपपदखोपः तेन रूपाभाव्रः 
-द्वायोरलुपरच्धिः रूपसंस्कारामावाच्चक्षु रादीनामन्नुपलव्ि रत्याः ॥ +॥ 

एवं पर साणुनित्यताप्रकरणानन्तरं परमाणुङ्गतयोपोद्धात सङ्घटेया वद्ध 
ठयप्र्यक्षताप्रकरणं समाप्य उपोद्धातेन गुणप्रस्यक्षृताप्ररूरणं चत यष्यन्नाह 


अनेकद्रव्यसमवायात्‌ रूपविशेषाच्च रूपोपल्न्धिः ॥ ८ ॥ 


अभिभव ( तिरस्कार ) न होना, सूत्रकार को विवक्षित है । इससे यचपि दः 
मेजोही स्पशंगुणका समवायदटै वही रूपका भी समवायरहै, तथापि न 
से निरूपण किया हुआ समवाय नहींदहै, क्योकि वायुम करूप का अत्यन्ताभाव 


नामक रूपसस्कार नही हं, तथा मव्याह्वकाल कै उत्काप्रकादय मे भील्य 
अभिभूत न होना स्वरूप रपसंत्कार नहीं है । वर्योकि सूयं कै प्रका से 3 
प्रकाडा जभिभूत ( दवा ) है अतः इन संपूर्णो का प्रत्यक्ष नहीं होता । इसी प्रदः 
-ग्रीष्म ऋतु का (ऊष्मा) गर्मी, तथा भजवे के भंजनेके गरम वादु वाले मिद्री कड 
मे वक्तमान अग्नि एवं सुवर्णादिकों मे रूपसंस्कारन होने से इनका प्रत्यक्ष नीं 
यह भी जान लेना चाहिये 1 किन्तुसूत्रमे “रूपं च रूपसंस्कारश्च' रूप गुण, तद 
उसके उक्तं रूप तीनो संस्कार, एेसा समास कर एक रूप पद का खोप करना, इतं 
वायुमेंरूपनदहोने से उसका चाक्षुष प्रत्यक्न नहीं होता, तथा "च्यु आदि के किरणः 
दिकों में उक्त प्रकार से उद्भूत रूपादि रूप संस्कार नहीं होने से उनका भी चङ 
नहीं होता एेसी वृत्तिकार ने सूत्र कीव्याख्याकी है ।। ७॥ | 
इस प्रकार परमाणुओं के नित्यता प्रकरण के निरूपण के पश्चात्‌ परमाणु साज 
होने के कारण उपोद्धात (प्रस्तुत सिद्धचथं विचाररूप) संगति से वहद््यों के प्रतत 
होने का प्रकरण भी समाप्ति कर उपोद्धात-संगति हीसे गुणों के प्रत्यक्ष होने * 
ग्रकरण निरूपण करते हए सूत्रकार कहते है- 
पदपदाथ--अनेकद्रव्यसमवायात्‌=अने$ द्रव्यो मे आश्रित द्रव्यो मे समदः 
-सम्बन्ध होने से, रूपविशेषात्‌ च = रूप की उद्भूतता, तथा अभिभ्रुत न ५ 
रूपत्व जाति, इन विशेषो से भी, रूपोपठब्धिः=रूपगुण का प्रत्यक्ष होता है ॥ = 
भवाथः -अनेक द्रव्यो के आधित त्रसरेणु आदि द्रव्यो मे समवेत होने से 
-उदभ्रतता, मभिभ्रुत न होना, एवं सूपत्वजाति देसी तीन सरूपगरुण को | 









स०४मा० १०८] रूपादिभ्त्यक्षदेतुनिरूषणम्‌ २७५ 


ह्पगतो विशेषो रपत्रिश्तेषः तचोद्‌भूतसख मनभिभूतत्वं खूपत्वच्च तस्माद्रप- 
स्योरष्िः। नन्वेवं परमाणोद्धयणुक्रस्य च रूपं गृद्येतेव्यत उक्तमनेकद्रऽ्यसम- 
 वायादिति । अनेकपदं भूवस्त्वपरं तेनानेकानि भूयंसि द्रव्याणि आश्रयतया 

। यस्य तद्नेकद्रव्यं तसरेणुध्रश्तति तरसमवायात्‌ घटादयोऽप्य्रयवद्वयारब्ध)ः 
परम्परय)ऽनेकद्रऽयाश्रया एव, रसस्पशोदौ रूपत्वविरहात्‌ चाश्चुषत्वाभावः च्ुषे 
तेजसि च उदू धूतत्दविरडात्‌ । उद्धः रूपादिविशेषगुणगतो जातिविशेष एव 
हूपत्वादिञ्याप्यः । नन्वेवं श्ुक्छत्वसुरभित्वशोतत्वक्टुत्वादिभिरपि परापरभा- 
वानुपपात्तिरेव, तत्तद्रःचाप्यतन्नानासकल्पने तु कल्पनागौरवम्‌ उद्भव पदस्य नाना- 
स्वश्ेति चेन्न वाह्येकेकेन्द्िय्रदणयोग्यरुणल्यस्येवो पाघेरद्धवस्वात्‌ तदुपाधिविर- 
हस्यवानुद्धवत्वात्‌ । अनुद्धवामाव एव उद्धत इति केचित्‌ । तच्चिन्त्यम्‌ . अनुद्ध- 





# 


होने से भी रूपगुण का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता दहै 1। घटादि द्रन्यके यद्यपिदो कपा 
द्रव्यो से उत्पन्न होते ह । किन्तु परम्परा से वह भी अनेक द्रव्याध्रित ही है, अतः 
नकेभीरूप मे उक्त तीनों प्रकार कीरूप की विशेषता रहनेसे घटादिल्प का 
चाक्षुप प्रत्यक्न होता है ॥ ८ ॥ 

उपस्कार- सूत्र में “रूपविद्योषात्‌' इस पदमे रूप मे वतमान विशेषरूप 
विशेष शब्द काअथंदहै, वहलूपका विशेषै रूप की उदुभूतता, अनभिभुतता तथा 
रूपत्व जाति भी इस रूपविशेपसे ङ्प का चाक्षुष प्रत्यक्ष होतादै। ( पुरुष तथा 
कालादि भेद से भिन्न अभिभूतता के प्रत्यक्ष विष में प्रतिबन्धक होने के कारण उन्‌- 
उन अभिभूतता के अभावरूप अनभिश्रूतता उन २ प्रत्यक्षो में कारण होती ह । इस मत 
से रूप की अनभिशूतता को रूप प्रत्यक्ष में कारण कहा है ) । (आगे शंकरमिश्च सूत्र 
म “अनेकद्रव्यसमवायात्‌' इस हेतु के देने का साथक्य दिखाते हुए कहते हँ कि )-एेसा 
दने से परमाणु तथा द्रवणुकके भीरूपका उक्त रूप विशेष होने से चाक्षुष प्रत्यक्ष 
होगा' 1 इस दंका के समाधानाथं सूत्र में सूत्रकार ने 'अनेकद्रग्यसमवायात्‌ स्रा हेतु 
भीक्हा है । इक्षमे अनेक पद का अथं है “भुयस्त्व' प्रद्धरता, इससे अनेक भूयस्‌ 
(प्रच्‌ र-अधिक) द्रव्य जिसके आश्रय हों वह्‌ अनेक द्रव्य जेसे त्रसरेणु इत्यादि (क्योकि 
छ परमाणुओं से वने तीन द्वचणुकों में रहते हैँ) उनके वसरेणुञओं मे रूप का समवाय 
होने से घट आदि द्रव्य यद्यपि दो कपाररूप अवयव द्रव्यों से उत्पन्न है, किन्तु 
परम्परासे वेभी अनेक द्रव्यो मेही आभ्ित है। रस, स्पदां आदि गुणों में रूपत्व- 
 जातिके अभाव से चाक्षुष प्रत्यक्ष नहींहोता, चक्षुडन्दरिय के किरणल्प तेजमे रूप 
 उद्धूतन होने से चाक्षुष रदिमयों का प्रत्यक्ष नहीं होता । उद्ृभ्रत इस पद मे उद्भूवत्व- 
` रूप आदिगुण विशेषो में वतंमान एक जातिविशेषही है जो रूपत्वादि जाति का 
व्याप्य है ( यहां उद्धवः" यह भावप्रधान शंकरमिश्र को उक्ति है जिससे उदुभूतत्व 
, डेना ) । एता होने से शुक्कत्व, सुरभित्व, शीतत्व, कदुत्व आदि जातियों को केकर 
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२७६ वेशेषिकसूत्रोपस्कारः 

` . वस्याप्वेवं ज्यत्रस्थापयितुम शक्यत्वात्‌ | स 

चेत्‌, एवं तरिं देन्द्रियकविशेषगुणत्त्रस्येवो ्वस्वापत्तेः । रेन्द्रियकतवावच्छेदं 

किमिति चेत्‌ , तुल्यम्‌ । वरिशषगुणेष्वेकेनोद्‌ भूतं जातिः रुणगत्तजातौ परापर. 
ब शभे घ 

भावाचुपपत्तिन दोषायेत्यपि चदन्ति | ८॥। 





भी परस्पर में पर, तथ अपर जातिता नहीं बन सकती ( अर्थात्‌ उद्भूत शुक्लादिज्नं 
को लेकर उद्भूत शुक्ल मे उदूभरुतत्व शुक्छत्न दोनों टै, अनुदृभूत शुक्ल में शुक्लता टै, 
उदुभूतता नहीं है, उदृभूत नील में उद्भूततादहै शुक्छता नहीं है अतः सांकवं दोप 
हो जायगा), यदि शुक्छतादिकों की व्याप्य उदृश्रुततानानारैँ रेता माना जायत 
कल्पना मे गौरव दोप होगा 1 (अर्थात्‌ कायंकारणमभावमें व्यभिचार-निरासाथं चालुप 
मे विजातीयता अथवा अव्यवहितोत्तरतावटित कायतावच्छेदक भी कल्पना करना 
पडेगा ) तथा उगधव पद के अनेक अर्थं भी मानने पड़गे, एेसी यहां पूवंपक्षी गंका ती 
कर सकता क्योकि वाह्य एक-एक इन्द्रिय से ग्रहण करने के योग्य गुणस्वरूप उपावि ही 
उत शब्द का अथं है। (अर्थात्‌ वाह्य एक-एक इन्द्रियसे ग्रहण करने के योग्य विलेप 
गुणत्व ही उद्भूतत्वरूप जातिभिन्न उपाधिल्प धमं है नकि उदृभरुतत्व जाति है 
जिससे सांकयंदोष होगा) जौर उस उपाधि का विरह ही अनुद्धव पद का अथं है । किन्तु 
गगेगोपाध्याय का यह मत है कि “अनुद्धूव केञभावही को उद्धव कहते रहै शंकरमिध 
कहते हँ कि यह उनका मत विचारणीयदै क्योकि उद्धव का अभाव अनुद्धवरहैटेना 
भी कहा जा सकता है । (किन्तु यहाँ यह विचारणीय है क्योकि उदूभूतत्व जाति यदि 
सांकयं दोप के वारणार्थं मानी जायत्तो व्यभिचार-वारण के च्यि अनेक कार्यकार- 
णभाव मानना होगा, ओर अनुदभूतत्व जाति मानें तो उनके अभाव-समुदायको लेकर 
चाक्षुष प्रत्यक्ष मे एकही कार्यकारणभाव मानना होता है अतः इस पक्ष मे लाघव दी 
देतो शकरमिश्च ने गंगेशोपाध्याय के मत में अपनी अश्रद्धा क्यों प्रगटकीदहै?) ए 
नहीं कहा जा सकता वयोकि अनुदुश्रुतत्वाभाव कूट को चाक्षुष प्रत्यक्ष के कारणता, 
का नियामक मानने से विशेष्य-विरोषणभाव से नियामक न होने के कारण अत्यन्त 
गुरू कार्यकारणभावं मे अनेकता माननी होगी ( यह शंकरमिश्र की चिन्तामणिकरार 
कै मत में अश्रद्धाका कारण है यह माव दहै) । ( आगे अनुद्भ्रूतत्व के विषयदे 
 मतान्तर का खण्डन करने के लिये.शंकरमिश्च कहते है कि )-“अतीन्द्रि (अप्रत्यक्न] 
विशेष गुणत्व ही अनुदृभरुत है एेसा कहो तो इन्दरियग्राह्य विशेष गुणत्व ही उदभूतत्ं 
. है यह आपत्ति आवेगी । “इन्द्रियग्राह्यतानियामक क्या होगा" एेसा कहो तो य 
` भदन दोनों पक्षों “में समान है अर्थात्‌ आपके मत में इन्दरियग्राह्यता-नियामई 
भिन्नरूप अतीन्द्रियता यदि अनिर्वाच्य ( कहने के अयोग्य ) है तो उसको ~ ¦ 
अनिवंचनीय है । सन्निकर्पादिरूप कारण सामग्री के रहते अभिभवादिकों केन्‌ ` 
- षर भी जो प्रत्यक्ष नहीं होता उसे अतीन्द्रिय कहते है, एसाःयदि निर्वचन किया जा 


५ 
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स्पशीतिरिक्तानां खपसलामानाधिकरण्यमेव बहिरिन्द्रियम्राह्यताप्रयो जकमिति 
रूपप्व्यक्षसासग्रो मभिधाय तामन्यत्रातिदिशन्नाह- 
तेन रसगन्धद्पर्शेषु ज्ञानं व्याख्यातम्‌ ॥ & ॥ 
तेनेति रूपग्रत्यक्च्ञानेनेत्यथेः । यथा रूपविशेषात्‌ रूपत्वानमिभूतत्वो दूभूत- 
ताद्रगेपव्धिस्तथा रसविशेषात्‌ रत्वानभिभूतत्वोद्भूतत्वलक्षणात्‌ रसो पल- 
निः, एवमित्तरत्रामि योग्यम्‌ । अनेकद्रव्यस्तमवायश्चातिदेदयः। घ्राणरसनत्वगि- 
च्दियाणाप्रनुद्ध वाद्‌ गन्छरसस्पशौनामग्रहणम्‌, पाषाणादाब्नु द्वाद गन्धर- 





तो हमारे मतमें भी उसका आश्रय न होना ही योग्यतादहो सकतीदै इस 
प्रकार दोनो पक्षो में समानतादहै यह भावदहै। ( सांकयंदोप को जातिवाधक न 
नाननेवालो के मत से शद्भुरमिश्र उदृश्रतत्व का स्वरूप दिखते ह कि )-विदेष 
गुगों मे एक उदुभूतत्व जाति है, क्योकि गुणों मं रहनेवाखी जातियों में परापरमाव 
कौ अनुपपत्ति (न होना ) अर्थात्‌ सांकयंदोषजनक नहीं होता । एसा भी कुच विद्वान्‌ 
क्ट्ते टं ।। ८ ॥ 

स्पशं गुण से भिन्न गणो का रूपगुण कै अधिकरण में रहना ही वदिरिन्द्रियों से 

| टोने का प्रयोजक है, इस कारण रूपगण के प्रत्यक्ष की सामग्री क्रो वणन कर 

उसका दुसरे गुणों मे अतिदेश ( समानता ) दिखते हुए सूत्रकार कहते है-- 

पदपदाथ-तेन = उस रूप के प्रत्यक्ष ज्ञान से, रसगन्धस्परेष॒ = रस, गन्ध तथा 
स्यरगुणों मे, जानं = ज्ञान, व्याख्यातं = व्याख्या किया गया ॥ ९ ॥ 

भावःथ--जिस प्रकार रूपगुण के रूपत्व, अनभिभ्रूतता तथा उदूभूतत्वरूप 
विगेपसेरूप का प्रत्यक्ष होतादहै इसी प्रकार रस के रसत्व, अनभिभूतत्व तथा 
इद्भूतत्वरूप रस कै विदोपसे रस का रासन प्रत्यक्षर दी गन्ध तथा पशं का 
मी उक्त अपने-अपने विदोषों से घ्राण एवं त्वगिन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है।! € ॥ 

उपस्कार--सूत्र के तेन" इस शब्द का अथंहैरूप के प्रत्यक्षज्ञान से । जिस प्रकार 
च्यत, अनभिभतत्व, तथा उद्‌ मूतत्व स्वरूप रूप के विशेष से रूप का चाश्चुष प्रत्यक्ष 
होता है, उसी प्रकार रसत्वजाति, अनभिभूतता, तथा रस का उदुभूत होना स्वरूप 
स्स के विशेष से रसगुण का रसनेन्द्रियं से प्रहण होता है। इसी प्रकार गन्ध एवं स्प 
| मुण में भी योजना कर लेना । ओौर अनेक द्रव्य समवाय की भी योजना कर लेना 1 
(| (अर्यात्‌ अनेक द्रव्याश्चय द्रव्यो मे वतमान रसादिगुणों का भी प्रत्यक्ष होता है यह भी 
ह्पगुण के समान जानना) । घ्राण, रसना (जिह्धा), त्वक्‌ इन इन्द्रियोके क्रम से गन्व, 
रस तथा स्पशं गुणां के उदृमूत न होने से क्रम से ध्राणेन्दियादिकों से ग्रहण नहीं टोता । 
पापाणादि पृथिवी में गन्ध तथा रसगुण के भी उदुभूत न होने से ग्रहण नहीं होता, 
क्योकि पाषाण के भस्म (बून) में गन्ध तथा रस दोनों का ग्रहण होता दै । गंगेशो- 
पाच्यायादि $छ विद्रानों का मत है कि गन्ध ओर रस पाषाणादिकों मे गृहीत होता ` 



















र वेशेषिकसृ्नोषस्कारः 


सयोः; तद्धस्मनि तयोरुपलम्भात्‌ । तयोः पाषाणदानुपटम्भ एव न तु सप 
इत्येके । विभक्तावयवाप्यद्रव्यरूपानुद्धवात्तद्टणम्‌ । एं रसस्यापि । उष्ण 
जछे तेजोरूपस्यानुद्धवात्‌ स्पशंस्य चाभिभवात्‌ , वितततकपूरचम्पकादौ सपर 
सस्पश्चोनामजुद्धवाद चुपलम्मः । कनकादौ रूपञुदु भूतमेव जयुदख्त्वभास्वरतरे पर 
ममिभूते । रूपमप्यभिभूतमिस्येके । कनकम्र्णन्तु रूपान्तर साडचर्यात्‌ । अभि- 
भवच्च बरख्चत्सजातीथ्रहणक्ृतमग्रहणं न तु बटवत्जातोयसन्बन्धमात्रम्‌ ; 





हं, किन्तु स्पष्ट ( साफ ) गृहीत नहीं होता 1 अर्थात्‌ पापाणनें मै गन्ध तथा र 
को ्रहण करता हूं" एेसा अनुव्यवसाय ( आत्मा को अनुभव ) नहीं होता । विभक्त 
अवयव वाके जीय द्रव्यो का रूप उदृभूत न होने से उसका ग्रहण नहीं होता । इसी 
प्रकार रस का भी जानना। उष्ण जलमेतेज का भास्वर शुक्ठ रूप भी उद्मूतनं 
होने से एवं जल के शीतस्पदां का तेज के उष्णस्पर्शं से अभिभव होने से ग्रहण नहीं होता । 
वितत (फले हुए) कपूर, चम्पापुष्प आदिकों में रूप, रस तथा स्पशं गुणों का उद्भूत 
न होने से प्रत्यक्ष नहीं होता । सुवर्णादिकों मे तेज का शुक्ल रूप उद्भूत दही टै, केव 
शुक्ल की शुक्लता तथा भास्वरता ( परप्रकाक्ताही ) अभिभूत ( पाथिव पीत 
रूप से अभिभरूतटहै ) शुक्लरूप गुण भी अभिभूत दै रेखा भी कृच दाशनिज्नं 
कामत | सुवणं का प्रत्यक्ष पृथिवीके दूसरे रूपके साथ से जो ल्प होनेपे 
होता है । 
यहां पर वलवान्‌ समानजातीय पदाथके ग्रहणसे ग्रहण न होना ही अभिभव 
दाब्द का अथंदहैन कि केवल वलवान्‌ समानजातीय पदाथं का सम्बन्ध, क्योकि 
वलवान्‌ समानजातीय का सम्बन्ध भी उस वलवान्‌ समानजातीय के ग्रहणन दोन 
से जानने योग्य होनेके कारण अग्रहण ही उपजीव्य ( आश्रय करने योग्य ) है 
वलवान्‌ सजातीय के अग्रहण का प्रयोजक ( संपादक ) होने से वलवान्‌ समान- 
जात्तीय का सम्बन्ध उपजीव्य है ( आश्रय-योग्यटै ) क्योकि ग्रहण का प्रागभाव 
अथवा अत्यन्ताभाव वलवान्‌ समानजातीय का प्रयोज्य नहीं हो सकता ओद्‌ 
ग्रहण का ध्वंस तो वहां है नहीं । तो सिद्धान्तीके मतमें भी तो वलवान्‌ सजातीढ. 
पदाथं के ग्रहण से उत्पन्न अग्रहण तो नहीं ही बन सकेगा । एसा यदि पूवंपक्षी कहै ते 
उत्तर एेसा हो, तथापि समानजातीय पदाथं के वक्वान्‌ अथवा दुवंल होने मं अथवा 
वलवान्‌ सजातीय का सम्बन्ध होने में ग्रहण होना तथा अग्रहण (ग्रहण न होना) हीः 
प्रयोजक होने के कारण वही अभिभव शब्द का अथंहै। अर्थात्‌ ग्रहण का र 
अत्यन्ताभाव के भी प्रतियोगि-सामग्री के हटाने के द्वारा वलवान्‌ समानजातीय का 
ग्रहण होना प्रयोजक ही है, समानजातीय पदाथं को उसमें प्रयोजकता ग्रहण 
दवारा ही माननी होगी स्वयं नहीं, क्योकि पित्त से दूषित नेत्वा पुरुष को र 
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वटवसजातीयसम्बन्धस्याप्यमहणनिरूप्यतया अग्रहणस्येवो पजीव्यत्बात्‌ । न 
चा्रहणप्रयोजकत्वेन बटवत्सजातोय एवबोपजीत्यः, अम्रहणस्य म्रहणप्राग- 
भावभ्य तदत्यन्ताभावस्य कवा तदप्रयोञ्यत्वात्‌ , म्रहणध्वंसस्य च तत्राभावात्‌ । 
तवापि तहि बखयत्सज्ातीयम्रहणक्रतमम्रहणमन्नपपन्न मेवेति चेत्‌ , अस्त्वेवम्‌ , 
तथापि सजात्तीयस्य बलवत्त्वे दु वंर्त्वे वा तादृशसस्वन्धसत्वे वा म्रहणाप्रहणे 
ए याजके इति स एचाभिभवपदाथः ॥ ९ | 

ननु गुरुत्व मप्यनेकद्रञ्यलमवेतं शूपमहनत्वस मानाधिकरणञ्चेत्ति कथं न प्रव्य- 
कषमत आाद- 


















तस्याभावादन्यमिचारः ॥ १० ॥ 
तत्य रूपत्वादैः सामान्यस्य उद्धवस्य च गुरुरवेऽभाव्रान्न गुरुत्वं भरव्यक्षम्‌ । 





) इत्यादि पदार्थों का र्वेत दिखाई पड़ना समानजातीय शुक्ति पदाथं ग्रहण से 
ही हाता है; यह देखने मे आता है । (वह्‌ केव समान जाति के पदाथं मात्र से, अथवा 
उसके सम्बन्ध मात्र से नहीं होता, क्योकि दूसरे मनुष्य को भी किसी समानजातीय 
पदायं के सम्बन्धयसे रजतम श्वेत का ज्ञान होने लगेगा 1 एवं च वलवान्‌ समान- 
जातीय पदाथ का ग्रहण तथा उससे प्रयोज्य ( होनेवष्टे ) काग्रहणन होनादही 
` वलवान्‌ समानजातीय पदाथंका वोधक होने # कारण वलवान्‌ समानजातीय 
| पदाथं तथा उसके सम्बन्ध का उपजीव्य होता है, उसको द्धोड़कर वलवान्‌ समान- 
जातीय पदाथं तथा उसके सम्बन्ध को कहना असंभव होने से उससे युक्त ही अभिभव 
| शब्द का अथं है यह यहां पर तात्पयं है) ॥ ९॥ 

( अग्रिम सूत्र कादंका द्वारा शंकरमिश्र अवतरण एसा देते दै कि )--गुरुत्व 
नामक गुण भी अनेक द्रव्यो में समवेत, तथा ह्पाधार द्रव्यमे रहताभीदटहै इस 
कारण उसका प्रत्यक्न व्यो नहीं होता" इस शंका के समाधानाथं सूत्रकार कहते है 

पद्पद्‌ाथ-- तस्य = उस रूपत्वादि स्वरूप उक्त रूपविशेषों के, अभावात्‌ = 
न होने से, अव्यभिचारः चाक्षुष प्रत्यक्ष मे उसका व्यभिचार नहींदहै, गुरुत्व में 
| उसके न हीने से प्रत्यक्ष नहीं होता ।॥। १० ॥ 
भवाथ पूर्वोक्त रूपत्व जति, उदुभूतता भादि ङ्प के विशेषो के गुरुत्व का 

हीं होता । अतः चाश्चुष प्रत्यक्षमे उक्त रूपके विहेषों का व्यभिचार नहीं 

हो सकत। ॥१०।1 
उपस्कार उस रूपत्वादि जाति का उदुभूतता का भी गुरुत्व नामक गुण 
में अभाव होने से गररुत्व का प्रत्यक्ष नहीं होता। यदि गुरुत्व मे रू्पत्वादि स्वरूप 
 सूपविजेषों के न रहने पर भी गुरुत्व का प्रत्यक्ष हो जाय एसी पूवपक्षी शंका करे 
तो मूत्र मं सूत्रकार अव्यभिचारः' एेश्षा कहते है" अर्थात एक-एक इन्द्रिय से प्रत्यक्ष. होने 


र वैशेषिकसून्नोपस्कारः 


नलु माभूत्‌ तत्र रूपत्वादिकं तथापि रप्रत्यक्षं स्यादत आह अग्यभिचार इति। 
एकैकेन्द्रियग्राह्यत्वं भ्रति - रूपत्वादीनां प्चानां जःतोनाम्‌ अव्यभिचारो नियम 
एव । यत्रैव रूपत्वादिपच्चकान्यतमं तत्रेव वाद्येकेकेन्द्रयग्राद्यत्वं तद्र यतिरेकः 
दित्यथेः। सूत्रे तु गुरस्वाधिकारस्या्फुटत्वाच्‌ श्रशस्तदेवेरतीन्ध्ियेषु मध्ये परि 
गणितमपि वल्लभ च।य्यः स्पाडनमृक्तं गुसत्वम्‌ ॥ १०॥ 


एवमेकेकेग्द्रियग्राह्यानभिधाय द्रीद्द्रियमाद्यानाद- 
संख्याः परिमाणानि परथकत्वं संयोगविभागौ परत्वापरत्वे करम 
च रूपद्रव्यसमवायात्‌ चाज्ञुपाणि ॥ १२ ॥ 


एतेषां चश्ुषत्वे स्पाशनत्वं वा प्रस्परानपेक्षुत्वसूचनायासमासः। यद्यपि 
मह रव पेक्ष) ऽर्ति तथापि न परिभाणस्वेन । चकारः स्नेह द्रघत्ववेगानामुपधडग् 





भ रूपत्व, रसत्व, गन्धत्व, स्पशंत्व तथा शब्दत्व इन पांच जातियों का अब्यभिचार 
अर्थात्‌ नियम दही टै, क्योकि जहां रूपत्वादि उक्त पांच जातियोंमें से कोई एक जाति 
रहती दै वहीं वाह्य चक्ुजादि एक-एक इद्द्िय से प्रत्यक्ष होता टै इनको छोडकर नही 
होतायह सूच का अथे । इस सूत्र में गुरुत्व-निरूपणही सूत्रकार को अभिमते 
स्पष्ट नदहोनेके कारण प्रगस्तपादाचाय ने अतीन्द्रिय ( अप्रत्यक्षं ) में नयनां 
किया हुआ भी गुरुत्वगुण त्वगिन्द्रियं से प्रत्यक्ष होता है एेसा न्यायलीलावती ग्रन्थे 
वल्लभाचायं ने कहा ( अर्थात्‌ चाध्युष प्रत्यक्ष की सामग्री रहने पर भी यदि गुन 
का चाक्षुष प्रत्यक्षनहो तो कायकारणभाव में व्यभिचार दोपदहोगा, न कि साम्न 
के अभावके कारण कायं के अभाव से, अतः वल्लभाचायंने गुरुत्व गुणका । 
म्रत्यक्ष होता है एेस। माना) । १०॥ 
इस प्रकार एक-एक इन्द्रिय से प्रत्यक्ष-योग्य गुणो का वणन कर॒ दो इद्धियोंरे 
म्रत्यक्न होने योग्य गुणों को सूत्रकार कहते है | 
१द्‌पदाथं- संख्याः एकादि संख्या, परिमाणानि = महत्‌, दीर्घादि परिमा, 
-पुथक्त्वं = पृथकत्व, संयोगविभागौ = संयोग तथा विभाग, परत्वापरत्वे = दैशिक तथा 
कालिक परत्व ओर अपरत्व, कमं च_ओर क्रिया मी, रूपिद्रव्यसमवायात्‌= | 
रूपाश्रय द्रव्यो मे समवाय होने से, चाक्षुपाणि = चश्चुरिन्द्रिय से प्रत्यक्ष होते है ॥११॥ 
भावाथ- रूपाधार द्रव्यो मे समवाय सम्बन्ध से वतंमान संख्या, परिमाण, 
पृथक्त्व, संयोग तथा विभाग, एवं देशिक तथा काकिक दोनों प्रकार के परत्व एवं 
-अपरत्व, तथा क्रिया का भी चश्चुरिन्द्रि से प्रत्यक्ष होता दै। ११॥ 
उपस्कार सूत्रोक्त संख्यादि गुणों के चाध्ुष अथवा स्पाशेन प्रत्यक्ष होने ‡| 
इन गुणों को परस्पर अपेक्षा नहीं होती यह सूचित करने के ल्य संख्यादि गुणो क । 
समास सूत्रकार ने नहीं किया है । यद्यपि महत्परिमाण गुण की अपेक्षा है तणा 
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हाथः। चाश्चुषाणीति-स्पर् नत्वमप्युपलक्षयत्ति । यद्रा चकार एत्र चा्चुषाणि 
चेत्यत्रापि योज्यः । सङ्क्या--इति बहुवचनम्‌ एकत्वादिकाः सवां एव सङ्खया 
सङग्रह्णाति । एकत्वं सामान्यमेव न तु गुण इति चेत्‌ तद्‌ यदि द्रव्यमात्घ्त्ति 
तदा द्रऽ्यत्वेन सदान्यूनानतिरिक्तन्रृत्तित्वम्‌ । अथ गुणकमेणोरपि बत्तते तदा 
सत्तया सह! ( १ ) न्यूनानत्िरिक्तवत्तिस्वम्‌ । कथं तहिं गुणादाचप्येकत्वादि 
त्यय इति चेत्‌ , आरोपितेनेकत्वन, एकाथंसमचायप्रत्यासन््यासम्यगोवेकस्व- 
्रत्ययो वा तदेतदेकस्दं नित्यद्रव्येषु नित्यम्‌ अनित्येषु च कारणेकत्वासमवायि- 
कारणकम्‌ । द्वित्वादिकन्तु अयपेश्षाबुद्धजन्यम्‌ । अपेक्षाबुद्धिन्च नानेकस्वसमूष्ा- 
टम्बनरूपा, सजातीययोर्विजात्तीययोव द्र्ययोशचष्चुषा सन्निकषं ॥ ११॥ 
एतावन्त्येव कमंपर्वन्तानि अमिप्रेत्याद- 
अरूपिष्वचाघ्रुपाणि १२॥ 
रूपरदितद्रव्येषु वत्तमानानि कमपयन्तानि सङ्कधादोन्यचा्षुषाणि, न 
जाति गुण तथा कमं पदाथं में रहती है तो सत्ता जाति के साथ अन्युनानतिरिक्त 
वृत्तहोनेसेही उक्तदोपदहो जायग।। यदि शगुण।दिकों में एकत्व नहीं रहता तो 
उनमें भी एक गुण इत्यादि प्रतीति कंसे होती है' एेस। कहो तो, आरोप किये एकत्व 
से, अथवा एक वटादि द्रव्यो में ल्पादि गुण तथा एकत्व संख्या के समवाय होने से 
वास्तविक ही "एक रूप है" इत्यादि प्रतीति होगी । वह यह एकत्व ( एक संख्या ) 
नित्य द्रव्यों मे वतमान नित्य तथा अनित्य घटादि द्रव्यों मे वतमान एक संख्या 
काकारण कपालादि में वतमान एक संख्यारूप असमवायिकारण से उत्पन्न होने से 
अनित्य है । द्वित्वादि ( दो-तीन ) आदि संख्या अयमेकः अयमेकः" यह्‌ एक यह एक 
इत्यादि रूप अपेक्षा वुद्धिजन्य होने से अनित्य ही होती है। अनेक एक विषय में होने 
वाटी समूहालम्बन (समुदाय को विषय करने वारी) “यह्‌ एक, यह एक एसी बुद्धि 
को अपेक्षाबुद्धि कहते हँ जो समान जातिके दो पदार्थों के अथवा विजातीय दो 
पदार्थो के चश्चुरिन्द्रिय से संनिकषं होने पर होती है 1 ११॥ 
नत्र में उक्त इतने ही कमं पदाथं तक के अभिप्राय से सूत्रकार कहते ठं 
पदपद्‌ाथे--अरूपिषु = रूपरदित द्रव्यो मे, अचाश्चुषाणि = चाध्चुष भ्रव्यक्न नहीं 


होता ॥ १२.॥ ई 
भावाथ- पूर्वसूत्र मे कथित संख्या गणसे लेकर कमं पदाथं तक के रूपरहित 


वायु आदिकों मे वतमान हों तो उनका चक्षुष प्रत्यक्न नहीं होता ।॥ १२ ॥ 
 उपस्कार--रूपरहित वायु आदि द्रव्यो में वतमान क्रियापयंन्त संख्या परिमा- 
णादि गुणों का चश्रुरिन्द्रिय से, तथा त्वगिन्द्रिय से भी प्रत्यक्ष नहीं होता र्ना सूत्र 


का अथं देखना चाहिये । इस सूत्र मे आत्मा की एक संख्या मानस प्रत्यक्ष होती है 
परिमाणता सामान्यरूपमें नहीं है । सूत्रोक्त चकार से स्नेह, द्रवत्व तथा वेगं 


संस्कार का ग्रहण करना चाहिए । सूत्र का शचाधुषाणिः यह पद स्पादंनत्व' त्व- ` 
मिन्द्रि से उक्त गुणों का गृहीत होना सुचित होता है अथवा सूत्र में का “च शब्दं ही, 
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स्पाशेनानोत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । अप्रत्यक्ाणोति नोक्तम्‌, तथा सत्यास्मकलमपिः 
प्रत्यक्ष न स्यात्‌ ॥ १२॥ 
रूपादोनामेकेकेन्द्रियग्राह्यसवं सद्कयादीनां दीन्द्रियधा्यत्वं सुष्वादोनां मान. 
सत्वं, तथा च सत्तागुणत्वयोः सामान्ययोः सर्वेद्दियाद्यत्वसायातमिव्याद- 
एतेन गुणत्वे भावे च स्बँन्द्रियं व्याख्यातस्‌ ॥ १३ ॥ 
ञ्यक्तिग्रहणयोग्यतेव जातिग्रहणयोग्यतता । व्यक्तयदच यथायथं यदि सर्व 


न्त. © = ॥ त क € ++ 
न्द्रियगर ह्यन्ते तदा जास्योरपि गुणत्वसत्तयोः सर्वेन्द्रियम्राह्यत्वं पय्यवसन्नमि- 
त्यथः ।। १३॥ 
श~ ~ अ, क क (५ ०, ट , 
इति श्रौशाङ्करे वेशेपिक्सृत्रोपस्कारे चतुर्थाध्यायस्याद्यसाहिकृप्‌ । 
च्युपाणि' इस पद के वाद कगाकर "चादुपाणि च' एसी सूत्र में चकार की योजना 
करनी चाहिये । संख्याः" इस पद में बहुवचन एक, दो, तीन आदि संपूणं संद्याओं का 
संग्रह करता दै। यदि "एकत्व जाति हीट गुण नहीं है" ठेसा कहो तो वह्‌ एकत 
जाति यदि केवल व्रव्योंमें रहतीहै तो द्रव्यत्व जाति के साथ अन्यूनानतिरिक्तू- 
्तित्व* न्यून या अधिकमेंन रहनेते यातो एकत्व ही जाति होगी अथवा द्रव्यत्व 
ही (अर्थात घटत्व कल्शत्व के समान दोनों पर्याय हो जायंगे ) 1 यदि एकत 
वह न होगी इसच्यि “जप्रत्यक्षाणि' प्रत्यक्च नहीं दहै रे्ना न कंट्कर “अचाघरुपापि' 
चाश्रुष प्रत्यक्ष नहीं होता एेप्ा कहै ।। १२ ॥ 
रूप, रस आदि गुण एक-एक इन्द्रिय से गृहीत होते टँ संख्यादि गुण दो-दो इद्िो 
से ग्रटीत होते हं, सुख-दुःख आदि गुणों का मानसप्रत्यक्न होतार, एसा होने से 
सत्ता तथा गुणत्व नामक दो जातियोंका संपूणं इन्द्रियोंसे ग्रहण होता दहै यह्‌ प्रा 
हमा इस अभिप्राय से सूत्रकार कहते है 
९ = (प = (~ _ = = 
पद पद्ाथ-एतन == दूस कथन से, गुणत्वे = गुणत्व जाति मे, भावे च = ओर 
सत्ता जाति मे भी, सर्वेन्द्रियं = सम्पूणं इन्द्रियो से होने वाला, ज्ञानं = ज्ञान होता हैः 
व्याख्यातम्‌ = यह्‌ व्याख्यात होता हे ।॥ १३ ॥ = ६ 
भावाथं-पूर्वोक्तं कथन से गुणत्व नामक जाति तथा सत्ताजात्िक चु आदि 
संपणं इन्द्रियां से प्रत्यक्ष होता है यह कटा गया ।! १३ ॥ 
उपस्कार-इउन्द्रियों में व्यक्तिके ग्रहण करने की योग्यता ही उस व्यक्ति में वत्‌- 
मान जातियों के ग्रहण करने की योग्यता होती है । (क्योकि जिस इन्द्रिय से व्यक्ति का 
ग्रहण होता है उसमें वतमान जाति तथा उसके अभाव का भी उसी इन्द्रिय से ्रहण 
होता दै यह नियम है ) 1 उन गुणादि व्यक्तियों का चक्षु आदि संपूणं इन्द्रियो से जव 
ग्रहण होता है तव उनमें वतमान गुणत्व तथा सत्ता इन _ दोनों जातियों का संपूण 
इन्दियों से ्रहण होता है यह सूत्र का प्यवसित (तात्पय विषय) अथ दे॥ १३॥ । 
इस प्रकार शंकरमिश्चकृत वेशेषिक सूत्रोपस्कार में । 
चतुर्थाध्याय कं प्रथम आ्लिक समाप्त । 


व निः । (८ गककनयकः 





चतुथाध्याये दहितीयमाहिकम्‌ 
स्पश्॑वदूद्रव्यपरोक्षा्थं चतु्थौध्याये सृलकारणपरमाणुपरोक्षानन्तर क।यद्वाराः 
स्पशंबन्ध्येब द्रेउ्याणि परोचिक्िषुराह- 
तत्‌ पुनः प थिव्यादिकायंद्रव्यं त्रिविधं शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञकम्‌॥ १ ॥ 
तत्र॒ शरीरत्वं प्रयत्नकद्‌ात्मसंयोगारूमदायिकारणवत्‌ क्रियावद्न्त्यावयवि- 
त्म्‌ उपाधिमेदः, न तु शरीरस्वं जातिः प्रथिवीत्वादिना परापरभावानुपपत्तेः 
इन्द्ियस्वच्च रद्रव्यजनकन्ञान्ारणमनः-संयोगाश्रयस्वम्‌ , शब्देतरोदुभूतविशेष- 
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स्पर्याश्नियद्रन्य की परीक्षा कै विपय चतुथं अध्यायमें मृलकारण परमाणुं 
की परीक्षाः करने के पद्चात्‌ उनके कार्योँकेद्धारा स्पर्घाश्रय ही द्रव्यो के परीक्षा 
करने की इच्छा से सूत्रकार कठते टै 
पद्‌ पदाथ--तत्‌ = वह्‌, पुनः = फिर, प्रथिव्यादि कायंद्रव्यं = पृथिवी जल आदिः 

कायद्रव्य, त्रिविधं = तीन प्रकार का है, शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञकं = शरीर, इन्द्रिय 
तथा विपय नामका 1! १॥ 

भावाथ-जिन स्पर्याश्चय द्रव्यो के परमाणुओं की प्रथम आद्भिक में परीक्षा 
हे उनके कार्यरूप प्रथिवी आदि कार्यरूप द्रव्य दारीर, इन्द्रिय तथा बरिषय नाम 
तोनमभेदर्हे। १॥ 

उपस्कार-उनमें से प्रयत्नाश्रय आत्मा कै संयोगरूप असमवायि कारण वाले 
क्रियावान्‌ अन्तिम अवयविद्रन्यत्वरूप उपाधि ( घमविशेष ) दै सामान्यरूप से 
लम्पूणं शरीरो में रहनेवाला ( लक्षण इसमें घटादिकों मे अतिव्याप्ति दोप-वारणाथं 
अनमवायिकारणवान्‌ यँ तक तथा हस्तादि अवयवो मं उक्त दोप-निरासाथं विष्य 
पद दिया) । शरीरत्व पृथिवीत्वादिधमको लेकर परापरभावनदहो सकने के 
कारण ( घट में केवट पृथिवीत्वदहै शरीरत्व नहीं जीय शरीरम शरीरत्वदहे 
` प्रथिवीत्व नहीं, पाथिव शरीरम प्रृथिवीत्व तथा शरीरत्वं दोनों होनेके कारण 
सांकयं दोप होने से ) जाति नहीं हो सकती । तथा स्मरण को उत्पन्न न करनेवाके 
ज्ञान के कारण मन कै संयोग के आश्रय को इन्द्रिय कहते है, अथवा शब्द से भिन्न 
उद्भूत विशेपगुणों का आश्रय न होकर जो ज्ञान के कारण मन के संयोग का आघार 
। हो उसे इन्द्रिय कहते हैँ । ( इसमे प्रथम इन्द्रियों के सामान्य लक्षण में प्रत्यक्ष के 
` सामान्य कारणों के वारणां स्मृति का अजनक एेसा तथा ज्ञान एवं पुरीतति नाडी 
। के संयोग के निरास के लिए शज्ञानकारण' पद ओर द्रव्य तथा इन्द्रियिकेसंयोगके 
निरासाथं "मनः" पद दिया है यह जानना चाहिये । ओर दूसरे लक्षण मे आत्मामं 
` अतिव्याप्ति-नि रासाथं 'सति'तक विशेषण पद दिया है । श्रोत्रन्दरिय मे अव्याप्तिवारणः 
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गुणानाश्रयत्वे सत्ति ज्ञानकारणमनःसंयागाश्रयस्वं घा । नच्छव्चरनयनरदम्तु 
तेजोऽन्तरमेव । चक्र तु शब्दरूपेतरोदुभूतविश्षेषशुणानाश्रयत्वे सोति 
देयम्‌ , न स्विन्द्रियत्वं जातिः, प्रथिवीत्वादिना परापरभावान॒ पपत्तेः । विषयतश्च 
यद्यपि प्रतोयमानततया मोगसाधनत्वम्‌ , तच खोकिकसखाश्चात्‌कार विषयलवमेव 
द्रव्यगुणकमसामान्याभावखःधारणम्‌ , तथापि सूत्रानुराधात््‌ छोकिकसाक्षात्‌ः 
कारविषयककायद्रन्यत्वं द्रष्टव्यम्‌ । प्रथिञ्यादिकाय्यद्रव्यं चरितिधमिति ह 
सूत्रम्‌ , तथा च विषयत्वमपि न जातिः॥ १॥ 





के छियि “शब्देतर' पद तथाल्प को केकर अव्याप्ति-वारणाथं “उदूभूत' पद द्वि 
है 1 संयोग को केकर असम्भव-वारणाथं 'विशेष'पद तथा चक्षुरिन्रिय के अवयवा क 
संयोग के चश्नुरिन्द्रिय-संयोग केद्वारा द्रव्य के चाक्ुप प्रत्यक्ष के उत्पन्न करनंङग 
योग्यता होने से अतिव्याति दोप-वारण के लिये मनः" पद दिया है । तथा काटादि- 
कों मे अतिव्याप्नि दोप-वारण के च्िि ज्ञानकारण' पद दियादटै यह्‌ भी जान लेना 
चाहिये ) यदि कदाचित्‌ चश्भुरिदल्द्रियविदेष मन के संयोग मेंस्मरणको उतनः 
करता है एेसा माना जाय तो प्रथम लक्षण न संगत होगा । इसीलिये उप्यक्त इन्दियो 
का सामन्य लक्षण किया है । 

( “उक्त इन्द्रिय-लक्षण की "नक्तचर' रात्रिम ।वचरने वाके विल्टी, देच, 
चीता आदि पशुजों के नेत्रो मे भास्वर ( परप्रकाशक) णुक्छ रूपविशेष नुव. 
होने से अन्याप्नि दोषदहो जायगा इस शका के समाधानाथं शंकरमिश्र कह्द 
हं किं })-नक्तंचर पशुं के नेत्रं के किरण दूक्षरा ( इन्द्रिय सेभिनन) 
ही तेज दँ ( अर्थात्‌ इस इन्द्रिय लक्षण का वह लक्ष्य ही नहीं है अतः अब्याषि. 
दोषन होगा ) यदि वह भी च्षुरिन्द्रियही मानें तो उक्त इन्द्रि के लक्षन 
मे शब्द तथा रूप दोनों उद्भूत विष गुणों के आश्रय नहीं एेसा सत्यन्त विशेषण का 
अथं करने से ( नक्तंचरो के नेव्रकिरणों मे ठक्षण चला जायगा, क्योकि उनमें ¦ 
रूप से भिन्न कोई उद्भूत विशेष गुण नहीं है ) । किन्तु इन्द्रियत्व, पुथिवील्वादि 
जातियों को लेकर परापरभाव न बनेगा, अर्थात्‌ केवल परथिवीत्व घट में तथा केवह ¦ 

इन्द्रियत्व रसनेन््रियिमें ओर दोनोंका ध्राणेन्रिय में समावेश होने से सांक्यं दोप. 
हो जायगा 1 इस कारण जाति नहीं है । यरं पर विषय उसी को यद्यपि कह सक्ते 
ह जो भोग के साघनरूप से जाना जाय, ओर वह विषयत्व (द्रव्य गुण, कमे, सामान्य ¦ 
तथा अभाव साधारण ) लौकिक प्रत्यक्ष विषयता ही मानना होगा, तथापि सूत्र के 
अनुमार लौकिक प्रत्यक्षके विषय कायं द्रव्य ही विषय होते हँ एेसा अथं करना गा, 
नहीं तो दयणुक मे कौकिक प्रत्यक्ष की विषयता न होने से अव्याप्ति दोष हो ष ष 
क्योकि पृथिव्यादि कायंद्रव्य तीन प्रकारकेहैँ एेसा सूत्र है, एेसा होने से विष- 


यत्व भी जाति नहीं है यह सूत्र काअथदहै। १॥ 








म० ४, भआ० २, सू० २] शरीरत्रेभौतिकव्वादिनिरासः २८५ 
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इदानीं शरीरस्य त्रेभोतिकव्व चातुर्मोतिकत्वश्रवादं निराकत्त्‌ माह-- ` 
्रकताप्रत्यत्ा संयोगस्याप्रत्यक्त्वात्‌ पश्चाट्मकं न भिद्यते ॥ २ ॥ 
"गन्धक्डेद्‌ पाक्व्यूदावकाशदानेभ्यः पाश्चभोतिक' अ०३ आ०१ सू०३० यदि 
शरोरं मवेत्‌ तदाऽप्रत्यक्चं भवेत्‌ यथा श्रव्यक्षा प्रत्यक्षाणां वायुवनस्पतोनां संयो- 
गोऽप्रव्यक्षस्तथा शारीरसप्यप्रव्यक्षं स्यादिति द्ष्टान्तद्वारक सूत्रम्‌ । पच्ाटमकं न 
वियते इति ! शरीरमिति शेषः । क्टेद्पाकादयस्तु उपष्टम्भकजखानङकगता एव । 
चातुभौतिकोऽप्येवम्‌ । नन्वस्तु बरेभौतिकम्‌ याणां भूतानां प्रव्यक्ष्वादिति चेन्न 
साम्प्रतं शरीर को पृथिव्यादि तीन भरुतद्रव्यों सेवनादै एेसा तैभौतिकत्व तथा 
पृथिव्यादि चार भूतद्रव्यों से उत्पन्न टँ एेसे चातुर्भोतिकत्व के मतविशेषो का 
| निरास करने कै लिये सूत्रकार कहते हं | 
` पदपदाथ-- प्रत्यक्षाप्रत्यक्नाणां = प्रत्यक्ष ओर अश्रव्यक्ष पदार्थो के, संयोगस्य = 
| सम्बन्ध के, अप्रत्यक्षत्वातु = प्रत्यक्ष न होने के कारण, पंचात्मकं = पृथिव्यादिः 
आकादचान्त पचमहाभूतात्मक, न विद्यते-शरीर नहीं है । २॥ 
भावा्थ-- यदि हम लोगों का शरीर पृथिवी से ठेकर आकाडपयंन्त पंचभ्रुता- 
त्मक ( पृथिव्यादि पांच महाभूतस्वरूप ) हो तो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष द्रव्यो के 
` संयोगके प्रत्यक्ष न होनेके कारण पृथिवी, जक, तेज इन तीन प्रत्यक्ष द्रव्यो के तथा 
वायु ओर आकाार्प अप्रत्यक्ष द्रव्यों के संयोग का प्रत्यक्ष न होने के कारण हमः 
लोगों के शरीर का प्रत्यक्ष न होग।, अतः वेदान्तिमत के समान न्यायमतमे शरीर 
पचमहाभूतस्वरूप नहीं टै ।। २॥ 
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उपस्कार-"गन्धक्छेदपाकब्यूहावकाशदानेभ्यः पांच भौतिकम्‌" ( अ० ३, आ 
१, सूत्र ३० ) इस पूर्वपक्ष के न्यायसूत्र के "गन्ध, ( क्केद ) गीलापन, अग्निसंयोग 
तत॒ परावृत्ति रूप पाक, व्यूह ओर अवकाश. देने रूप पृथिव्यादि पञ्चभ्रूतों के 
कायदरीरमें होनेसे शरीर पांचभौतिक है इस अथं के अनुसार यदि शरीर 
पचभ्रतस्वरू्प हो तो उसका प्रत्यक्षन होगा, जिस प्रकार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष 
वनस्पति ( वृक्षादि ) ओौर वायु के संयोग का प्रत्यक्ष नहीं होता उस प्रकार शरीर 
| काभी प्रत्यक्षन होगा इस टृष्टान्तके बोधष ्ारा यह्‌ सूत्र है। सूत्र मे आकाक्षित पद 
की पूर्ति करते हुए शंकररमिश्र कहते हृं कि "पंचात्मकं न विद्यते" इसके पदचात्‌ शरीरं" 
` स्रा शेष पद देना, ( जिससे शरीर पंचश्रुतात्मक नहीं है यह्‌ अथंपूराहोता दहै 1. 
क्लेद -( गीकापन ) पाक इत्यादिक जटादिकों के गुण तो केवर उपष्टंभक ( धारक) 
` ^ केवल संयुक्त जर तथा अग्नि में वतमान ही शरीर में उपलन्ध होते है । इसी प्रकार 
 `पृ्निवीसे केकर वायुप्ंन्त चार शरूतद्रव्यरूप शरीर है एसे पक्षकाभी निराक- 
रण जानना चाहिये 1 यदि पूव॑पक्षी व मौतिकत्ववादी कठे.किः "पृथिवी, जक तथाः ` 
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विजात्तोयारम्भस्य प्रतिषेधात्‌ । एकस्य गुणस्यावयविनि गुणानारम्भकलात्‌ 
तद्‌ याद्‌ ष्रथवाजछाभ्यामारम्भः स्यात्‌ तदा तदारच्घ मगर्न्धैमरसच्च स्यात्‌ 
एव वाथन्यनलान्यासगन्धमरूपमरसचव्चे स्यात्‌ , एूथिव्यनिराभ्यामगन्धमरसम 
रूपमस्परच्च स्यरादत्यादु युयम्‌ ॥ २॥ 
एतदेवाह-- , 
युखान्तराप्रादुमवास्च न जपाहसक्द्र्‌ | ३॥ 
प्रथिव्यप्ठजसां प्रत्यक्षाणामेवारब्धं शरीर प्र्यक्षं स्यादपि, यदि तत्र गणा 
-न्तर्‌ क1रणगुणपृ्क ब्रादुभमवत्‌, न त्वेतद्‌ स्ति एकस्य गन्धादेरनारम्भकस्वस्योन 
त्वात्‌ । तथा च न उयाट्सकमपि शरीरं न रूपवदमृहत्रयारच्धसपीत्यर्थः ॥३। 
4 ~ 
तेज द्रव्योके प्रत्यक्ष टोने से दारीर व्रैभौतिक ( तीन भूतद्रव्यस्वरूप ) ह एत 
गे' तो यह नहीं हो सक्ता, क्योकि विजातीय कारणों से कार्यं उत्पन्न नरी 
होता एेसा निपेध दहै । एक गुण अवयवी द्रव्य में गुण को उत्पन्न नहीं करता । = 
कारण यदि परथिवी तथाजलसे शरीर उत्पन्नदहोतो परस्पर विध के कारं 
उन दोनों से उत्पन्न शरीर गन्धशून्य तथा रससे भी शून्य होगा एवं एषिदी 
ओर तेज द्रव्य से उत्पन्नदहोतो परस्पर विरोवके कारण गन्ध, रूप तथा रस तीनों 
से रहित होगा । ओौर पृथिवी तथा वायु से उत्पन्न शरीर हौ तो ( परख 
विरोध कैकारण ) गन्ध, रूप, रस तथा स्पदंसे भी शून्य होगा इत्यादि ठय 
जान ठेना चाहिये । २ ॥ 
इसी विषय को सूत्रकार कहते है 
पद्पदा्थं--गुणान्तराप्रादुर्भावात्‌ च = कारणगुणपूर्वंक दूसरे गुण के प्रक्टं 
नदो सक्नेसेभी, न = नहीं है, व्यात्मकम्‌ = शरीर तीन भतस्वरूप ॥३॥ 
भावार्थ- प्रत्यक्ष होनेवालि पृथिवी, जल तथा तेज इन तीनों द्रव्यो से उतर 
शारीर का यद्यपि प्रत्यक्ष हो सकेगा, किन्तु उसमें यदि कारण गुण के अनुसार दूर 
कायं गुण उत्पन्न हो सकं, किन्तु एेसा नहीं होता, क्योकि एक गन्धादि कारणक युर 
परस्पर विरोध के कारण कायं शरीर में गुण को उत्पन्न नहीं कर सकता, अतः 
त्रिश्रुतद्रन्यस्वरूप भी शरीर नहीं है ॥ ३॥ 
उपस्कार प्रत्यक्ष होने वाे ही पृथ्वी, जल तथा तेज द्रव्यो से उत्पन्न होने कं 
कारण शरीर का प्रत्यक्ष तो तव होगा यदि उसमें कारण गुण के अनुसार ५ | 
- शरीर का गुण प्रगट हो, एेषा नहीं है, क्योकि एक का गन्धादि गुण (परस्पर विर 
से ) कायं गुण का उत्पादक नहीं होता एसा पूर्वसूत्र में कहा गया है । एसा होने 3 
रीर त्रिभूतरूपम भी नहीं है, अर्थात्‌ रूपाश्रय पृथिवी, जल तथा तेज नामक र्तः 


-द्रग्यों से भी उत्पन्न नहीं है यह सूत्र का अथं है ।॥। ३॥। 
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श्रणुसंयोगस्त्वग्रतिपिद्धः ॥ ४ ॥ 

मिथः पानां सूतानां परस्परसुपष्टम्मकतया संयोगो न निषिध्यते, हन्तु 
विजातीययोरण्वो द्रवयं प्रत्यसतसवायिक्रारणं संयोगो नेष्यते, तथाच तदुपश्टम्भात्‌ 
पाङ्ादीनां शरीरे भवत्युएडम्भ इति । तदि किम्परकरृविकमिद्‌ं सानुषश्चरोरमिस्यत्र 
-गोतमोयं सूत्रसुपतिष्ठते-"पार्थिवं तद्‌ बिशेषगुणोपल्व्वेः अ० ३ आ १ सू 
३१ | प्रथिवोविश्धेपगुणो गन्धो मानुपशरीरे आनाशमनपायो दश्यते, पाकराद यस्तु 
युष्कशरोर नो पङभ्यन्दे इत्ति तेषामौ पाधिकत्वं गन्धस्य स्वाभाविकत्वभिति 
पार्थिवत्वव्यवस्थितेः ॥ ४ ॥ 

शरोर विभजते- 


कथं तर््यकस्मिन्नेद शरोरे पाकादोनामुपरम्भः ? इत्यत आह- 





'यदिरएेसादहैतोएक दही शरीरम क्लेद, पाक इत्यादिको काच्रीर में ग्रहण क्यों 
होता दै" ? इस आगंक। के समाधानां सूत्रकार कहते है-- ्‌ 
पद्पदाथ-अणुसंयोगः तु=किन्तु जलादि परमाणुओं का संयोग, अप्रतिषिद्धः= 
रीर में निषिद्ध नहींह ।। ४॥ 
मावाथं- पांच, चार या तीन भूतो के परमाण्रुगों से उत्पन्न न होने पर भी 
शरीर में परथिवी आदि पंचमहाभरतद्रव्यो का उपष्टंमक (विधारक ङ्प) परस्पर में 
संयोग का निषेघ नेयायिक नहीं मानते अर्थात्‌ पृथिवी परमाणगुरूप समवाथिकारणों 
मे उत्पन्न शरीर में जलादि परमाणुओं का संयोग सहायक मात्र रूप है अतः शरीर 
पांच, चार या तीन भूत द्रव्यरूप नहीं है ॥ ४ ॥ 
उपस्कार--परस्पर पृथिवी आदि आकाडपयन्त पांच भरतद्रव्यों का उपष्टंभकं 
(विधारक) रूप से केवल संयोग का नैयायिक निषेध नहीं करते, किन्तु विरुद जाति 
केदो परमाणुओों के संयोग का द्रव्यरूप कायं की उत्पत्ति मे असमवायिकारण 
नहीं मानते, एेसा होने से जादि परमाणुओों के संयोग के सहायक मात्र होने से रारीर 
मे क्लेद, पाकादि रूप जलादि द्रव्योंके गुणों काशरीरमें श्रहणहोतादहै। एेसादहै 
तो यह मनुष्य शरीर किस मुल कारण सेनिमित है? इस प्रशन के उत्तर मे यह्‌ 
गौतम महपि का न्यायसूत्र यहां उपस्थित होता है--पाधथिवं तद्‌ विशेषगुणोपकन्येः" 
(अ०३. आ १. सूत्र ३१ ) अर्थातु “वह मनुष्य शरीर पाथिव है, पृथिवी के विहेष 
गणगन्ध की उपरुन्धि होने से" एसा (जिसका यह्‌ अथं है)- पृथिवी द्रव्य का गन्ध 
नामक विदोष गुण मनुष्य शरीर मशरीर के नाश होने पयन्तं नाशरहित सर्वदा 
-दिखाई पडता है । ओर पाक, क्लेद आदि गुण शुष्क (रूखे) शरीर में उपलब्ध नहीं 
होते इस कारणये गौपाधिक ह ओर गष शरीर का स्वाभाविक गुण- है इस 
 -कारणहमलोगोंका शरीर पाथिव है यह सिद्ध होता है 1 ४1 
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तत्र शरीरं द्विविधं योनिजपयोनिजश्च ॥ ५॥ 

तत्र पार्थिवाप्यादिशरोरेषु मध्ये पार्थिवं शरीरं द्विविधम्‌ | केतेद्ेषिषि 
इत्यत्राह योनिजमयोनिजच्चेति । आप्यतेजसवायदोयशरीराणां वरुणादित्यवायुः 
रोकेषु प्रसिद्धानामयोनिजत्वमेव । अयोनिजत्वं श्युक्रशोणित्तसनिपाठानपेक्षलम्‌। 
अयोनिजच्च देवानाम्षीणाच्च, श्रूयते हि ¶्रह्मणो भानसा सन्वादयः' इति । कार- 
णमन्तरेण कथं काय्यभिति चेत्‌ योनेः शरोरत्वावच्छेरे नकारणत्वात्‌ उष्मजङ्क- 
भिमशकादिशरोरे व्यभिचारात्‌ , संस्थान विशोपवस्तवस्य चासिद्धेः देवरपिंशरीरा- 
पेक्षयाऽस्मद्‌ादिशरोराणामन्यारश्तत्वात्‌। योनिजमपि द्विविधं जरायुजमण्ड 
जच \ जरायुजं मानुषपद्युख्रगाणां गमाशयस्य जरायुत्वात्त्‌ पक्षि सरोदपणा- 





क 


पदपदाथे - तवर = उन पाथिवररीरों मे, शरीरं = धिव शरीर, योनिजं 
योनि से उत्पन्न, अयोनिजं च ओर अयोनिज दो प्रकारका टै ।। ५ ॥। 
भावाथ-पाथिवादि शरीरोंमें से पार्थिव गरीर योनिज तथा अयोनिजदो 
प्रकारका दटै। ५॥। 
उपस्का र-उन पाथिव जल आदि शरीरोंके मव्यमें पाथिवदरीरकेदोप्रकरार्‌ 
टं । "वह्‌ दो प्रकार कौनदहै'? इस प्रदन पर सूत्रकार कटते हैः योनिज, दूय 
अयोनिज मी इस प्रकार । वरुण, सूयं, तथा वायुलोक मे प्रसिद्ध क्रम से जोक, 
तेजस तथा वायु सम्बन्धी शरीरो में अयोनिजता ( योनि से उत्पन्नन होना) के 
प्रसिद्ध ही दै। यहां शुक्र (पुरुष का वीयं ) तथा श्नीरक्तरूप शोणितके मि 
जाने की अपेक्षा न करना ही अयोनिज शब्दका अथंहै। एसा अयोनिज । 
देवता तथा महषियों का भीदहोतादै। क्योकि रेसाश्ाख्रमे सुननेमें आतादैकि 
श्रह्या के मनु आदि मानसपुत्र हु" । "विना कारण के कायं कंसे होगा" ? एेी शंका ` 
करो तो, संपूणं रीर मात्रमे योनि कारणरहै दे्ता नियम नहीं है, क्योकि ऊप्मा. 
( गरमी ) से उत्पन्न मशक ( मच्छंड ), आदि शरीर योनिके विनाभीहोतेहैः. 
इस कारण व्यभिचार होने से कोई अवयव-रचना रूप संस्थान उनमें (आकार) सिद्ध ¦ 
नहीं है, देवता, ऋषि इत्यादिको के दारीर की अपेक्ला हमारे शरीरोमे विलक्षणता ` 
होने मे । मनुष्य, पशु, मूग आदिकों के रीर जरायु से उत्पन्न होने से जरायुज दैः | 
क्योकि गभं का स्थान जरायु ( मांस की पोटी ) होती है । पक्षी, सरीसृप ( सरक , 
कर चरने वाके) सपं आदिकों का दारीर अण्ड से उत्पन्न होता है, चारों तरफ-सरकने | 
का स्वभाव होने से सर्प, कीट (कीडे), मत्स्य (मछली) आदि सरीखप ही होते हं । . 
यद्यपि भोग के आधार होने से वृक्षादिक भी शरीरके ही विशेष है, क्योकि भोग के 
आधार होने के विना, जीवन, मरण, स्वप्न, जागरण, ओपवि का प्रयोग, बीजक. 
समान जातीयता के सम्बन्ध के अनुद्धल फक की प्राप्ति प्रतिकूर (उक्त प्राप्ति के विरुदो) ` 


~ ^ भ 
क 1.4 क 
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` मण्डजं परितः सप॑णशोखत्वात्‌, सपेकोटमर्यादयोऽपि सरोद्धपा एव । यद्यपि 
ृक्षादयोऽपि शरोरभेदा एव भोगाधिष्ठानव्वात्‌, नखलु भोगाधिष्ठानत्व- 
मन्तरेणजीवन-मरण-स्वन-जागरण-भेषजप्रयोग-बो जसजातीयाुबन्धाचुकगू 
रोपगम-प्रतिक्रूरो पगमादयः सम्भवन्ति । बृद्धिक्षतभग्नसंरोहणे च भोगोप- 
पाद्के रफुटे एव, आगमोऽप्यस्ति- 
नमदातोरसम्भूताः सरखाजुनपाद्पाः । 


नमेदातोयसंस्पशौद्‌ ये यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ 
हत्या दिः । 


एमश्ाने जायते वृक्षः कङ्कगृध्रादि सेवित 
इत्यादिश्च , तथापि चेश्ठावन्तवमिन्द्रियवच्छच्च नोद्धदां स्फुटतरमतो न शरीर 
यवहारः ।|  ॥ 
अयोनिजशरोरोत्पत्तिकारणमाह-- 
्नियतदिग्दशपवंकत्वात्‌ ॥ & ॥ 
अनियतदिग्देशाः परमाणवो धमंविशेषजनितकमोणस्ततपू्कत्वादयोनिजन- 


= ~ 
की निव्रृत्ति इत्यादि नहीं हो सकते । तथा वृद्धि, क्षत (चोट), तथा भग्न ( टूट ) 
का संरोहण ( पूनः ठीक होना ) यह दोनों भीष्ृक्षों को भोगदहोतादहै इस विषय 
म स्पष्ट ही कहते है, तथा इस विषय में आगम ( शब्द ) भी प्रमाण है यह शाखो 
मे भी मिलता है--'नमंदाती रसंभूताः ( नमंदा नदी के तीर में उत्पन्न ), सरला्जुन- 
| पादपाः=देवदार, अर्जुन नामक वृक्ष । नमंदातोयसंस्पर्शात्‌-नमंदा नदी के जक के 
स्पशं से, ते = ( वे ब्रृक्ष ) यान्ति = प्राप्त होते है, परमां = श्रेष्ठ; गतिमु=गति को ॥† 
इत्यादि । इमरान = दइमदान में, जायते = उत्पन्न होता है, ब्ृक्षः वृक्ष, कड्कगृध्रादि- 
सरेवितः=कंक, गृघ्र ( गिद्ध ) इत्यादि पक्षिभों से सेवा करिया हुआ 1 इत्यादि.आगमं 
भी 1 तथापि हिताहित-प्राक्षि-परिहारानुल चेष्टा तथा इन्द्रियाधारता भी इनः उद्भिद 
( जमीन के अन्दर निकलनेवाले ) वृक्षादिकों मे अत्यन्त स्पष्ट नहीं है इस कारण 
+ इनमे गरीर का व्यवहार नहीं होता ॥ ५\॥ 


+ अयोनिज शरीरों की उत्पत्ति का कारण सूत्रकार कहते है- 
 पदपदाथै--अनियतदिग्देशपूवंकत्वात्‌-नियमित दिशारूप देशरहित परमाणुओं से 


उत्यत्न होने के कारण (अयोनिज) शरीर होते है ।॥। ६॥ 

भावार्थ नियमित दिदारूप देश में वतंमान धमविशेष से जिनमे शरीर 
ढी उत्पत्तिके कारण क्रिया होती है एेसे परमाणुओं से उत्पन्न शरीर अयोनिजः 
 कृटराते हं ।॥ ६ ॥ 

उपस्छार- नियमित `दिश्ञारूप देश मे रहनेवाे, तथा जिसमे धमविशेष अटष्ट- 
 वि्ेप से क्रिया उत्पन्न होती है, एेसे परम।णुषूवंक (परमाणुगो से उत्पन्न) गयोनिजः ` 


द ६९ ब० | 





+१।८॥ 
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शरराणोम्‌ । £ ॥ | 
` ननु परमाणूनां कमे विना कथं द्रव्यासमकायिकारणं सं योगः, कथं वा संयो 


गमन्तरेण द्रव्योत्पत्तिरत आह- 
धमवश्चषाच्च 
अदृष्टवदात्मसंयोगादेव्र सगोदौ परमाणूनां कमे तेन च कमणा सम्भूय 
रमाणवो द-यणकादिप्रक्रमेण अयोनिजं देवर्षीणां शरीरमारभन्ते इत्यथेः। उप 

खक्षणच्वेतत्‌ अधमेविशोषाच्च श्चुद्रजन्तूनामृष्मजानां मशकरादोनां यातनामयाति 
शरोराण्यु पद्यन्ते इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ ७॥ 

देवर्षीणामयोनिजे शरोरे प्रमाणान्तरमाद- 

समादख्यामवाच्च | 2 ॥ 





शरीर होते ह 1 ६\॥ 
'परमाणुओं मे क्रिया की उत्मति के विना काय-णरीरल्य द्र्य का असमवायि- 
कारण परमागुओंका परस्पर संगोगल्य अममवापिकारण न होने से अयोनि 
शरीरर्प द्रव्य कार्यं कंते उत्सन्न होगः' इ शंक्ाके सनवनमें सूध्रकार कहतर्है- 
परपदाथ--वंत्रियेयत्‌ च = ओौर धमेविश्ेपसे भी ( अयोनिज ) शरीर 
उत्पन्न होता टै ॥७॥ 
भावाथं-जीवात्माओं के कपानुतःरमोगदेनेके किये धमंवि शेपद्प अचं 
से परमाणुं मे क्रिया होनेसे उनके संपोगषू्प अत्तमवापिकारणसे अयोनिज शरीर 
ल्प द्रव्य उत्पन्न होता है 11 ७॥ 
उपस्कार -अद्ष्टविरेष के आश्वय अत्माकेसंयोगदही से सृष्टि के आदिनं 
परमाणुओं मे क्रियाहोतीदहै, ओरउसक्रिप्रा से मिलकर परमाणु द्ववणुक आदि 
अवयवि द्रव्योके क्रमसे देवता, ऋषि इत्यादिको के अयोनिज शरीर को उद्पद् 
-करते है । यह धमेविशेष से देवतादिकों के अयोनिज शरीर को उत्पन्न करते हे । 
यहां धमंविशेष से देवतादिकों कै अयोनिज शरीर की उत्पत्ति अधमविश्ेष 
सेश्युद्र ( नीच ) प्राणी, ऊष्मा ( गरमी ) आदि से उत्पन्न मशक ( मच्छ 
आदि जीवों के यातनामय ( केवर दुःख को देनेवाके ) शरीर भी उत्पन्न होते ई 
इस बात को भी भूचित करती है यह भी देख केना चाहिये 11 ७ ॥ 
देवता तथा.ऋषियों के अयोनिज शरीर होने मे सूत्रकार प्रमाण देते है- 
पदपदा्थ-समाख्याभावात्‌ च = संज्ञा ( नाम ) विशेष होने से भी अयोनि 
देवतादि शरीर है । ८ ॥ \ 
~ भवाथ दुर्वासा इत्यादि म।नस ब्रह्मा के पुत्र थे, इत्यादि शाख में नामो 
मिलने मे भी यह सिद्ध होता है कि देवतादिकं का अयोनिज शरीर होता है॥ ८ 
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समाख्या अन्वथां संज्ञा श्रतिस्ष्तीविदहाषपुरणादिषु प्रसिद्धा । तथाहि- 
दुबासःप्रश्चतयो मानसाः, अहङ्कारेभ्यः समभवदङ्किरा” इत्यादिक।, तथाऽपि 
ज्ञायते सन्त्ययोनिजानि शरोराणि देवर्षोणामिति ॥ ८ ॥ 
 प्रमाणान्तरमाद- 

ज्ञाया श्रादित्वात्‌ ॥ ९ ॥ 

सगोदो या ब्रह्मादिसंज्ञा आहिभता प्राथमिको तया ज्ञायते अस्त्ययोनिजं 
शरोरमिति, नदि तद्‌ ब्रह्मणो मातापितरौ स्तः याभ्यां ब्रह्मादिसंज्ञा छता स्या- 
दिति भावः। ९॥ 

उपसंहरति- 

सन्त्ययोनिजाः ॥ १० ॥ 
शरीरविश्तोषा इति शेषः ॥ १०॥ 





उपस्कार--रूत्र के समाख्या शब्द का अथंहै साथेक संज्ञा ( नाम ) जो श्रुति, 
स्मृति, इतिहास तथा पुराणादि आगमो में प्रसिद्धै वह इस प्रकार है-दुवसि 
इत्यादि ( ब्रह्मा के }) मानसर ( मन से उत्पन्न, ओर अहंकार से उत्पन्न हुए अंगिरा- 
| थे इत्यादि । यहां पर आदि पद से सृष्टिकर्ताके ऊरूभागसे ओौवं नामक, तथा 
नारायण के ऊर्माग से उवंशी ( अप्सरा ), एवं गजन से भरृगुमुनि ओर चन्द्रमा के 
नत्र की अचि (किरण)से अत्रिमूनि उत्पन्न हुये । इत्यादि पुराण मे प्रसिद्ध संज्ञा छेनी 
चाहिये । ) शंक रमिश्रं कहते हँ कि इस सज्ञा से भी देवता -तथा मूनियों के अयो- 
| निज शरीर है यह जानना ॥ ८ ॥ 
| उक्त व्रिषय में दुसरा प्रमाण सूत्रकार देते्है- 
। पद्पदा्थं- संज्ञायाः = संज्ञा नाम के आदि ( प्रथम ) होने से योनिज शरीर 

॥ ९ ॥ 

भाबाथ- सृष्टि के आदि काल में प्रथम ब्रह्मादि संज्ञा होने से अयोनिज देवता- ¦ 
दिकों के शरीर ह यह्‌ सिद्ध होतादहै॥ ९॥ 

उपस्कार सृष्टि के आदिक में जो आदिभ्रुत अर्थात्‌ प्रथम उत्पन्न हुई ब्रह्मा 
बादि की संज्ञा ( नाम ) है, उससे अयोनिज शरीर देवता तथा ऋषियों का है, यह 
लाना जाता है, क्योकि उस समय ब्रह्मा के माता तथा पिता दोनों नहीं ये, जिन्होने 
ब्रह्मा एसा अपने पत्र का नाम रख्खा हो यह सूत्र का.माश्यदहै। ९॥ 
इस विषय का उपसंहार ( समाप्ि ) करते हए सूत्रकार कहते है 
पद्पद्‌ाथ - सन्ति = है, अयोनिजाः = अयोनिजः, विदेष चरीर हं । १० ॥ 
। भावाथ-पूर्वोक्त प्रमाणो से देवता तथा ऋषियों का ` अयोनिज शरीर है यह 
सिद्ध होता है ।!. १० ॥ | | 
, उपस्कार-सूत्र मे कृंक्षित पद. को योजना करते इए ` शंकरमिश्च कहते < 
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उपसंहतेऽत्िदाढथौथ प्रमाणान्तरमाह- 
वेदलिङ्गाच्च ॥ ११ ॥ 

वेदो मन्त्रः स च लिङ्गधते ज्ञाप्यतेऽनेनेति वेदलिङ्खं ब्राह्मणम्‌”, ततोऽप्ययो- 
निजं शरीरं प्रतिपद्यते इव्यथः । तथाहि व्राहाणम्‌-श्रज)पत्तिः प्रजा अनेका घ 
जत्‌ स तपोऽतप्यत प्रजाः छजेयमित्ति स मुखतो ब्राह्यणमस्जत्‌ बाहुभ्यां रान्य 
भूरुभ्यां वेहयम्‌ पदुभ्यां शृद्रम्‌" इति । वेदोऽपि-श्राह्लणोऽस्य मुखमासीत्‌ वार 
राजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य यद्रेश्यः पदृभ्यां शुद्र अजायत्तः इत्यादिः । त्व 
योनिजमयोनिजव्च पाथिवश्रोरमुक्तम्‌। आप्यं तेजसं दायवोयच्चायोनिजमेव 
श्यक्रशोणितयोनियमेन पाथिवत्वात्‌ , पार्थिवेन च पाथसीयानारम्भात्‌। 

इन्द्रियन्तु पार्थिवं घ्राणं सवप्राणश्रत्ूसाधारणं जलाद्यनभिभुतैः पार्थिवमने- 


“कि मनु आदिकों का अयोनिज शरीर विदेप है" एेत्ता शेपपद देकर सूत्र काञअयंषृरा 
करना । १०॥ 
इस अयोनिज शरी र-विषय के समाप्त होने पर भी उसमें अति द्दृता अनिङ्के 
व्यि दूसरा प्रमाण सूत्रकार ओर देते ह 
पदपदाथे-वेदलि ङ्गात्‌ च = मंत्रर्प वेद प्रमाण होने से भी ( अयोनि ) 
दारीरदै।। ११ 
भावाथं-'प्रजापति ने अनेक प्रजा को उत्पन्न किया" इत्यादि ब्राह्मण ग्रन्वस्य 
वेद के प्रमाण होने से भी देवतादिकों का अयोनिज शरीरै यह सिद्ध होता है ॥११॥ 
उपस्कार-देद शब्द का अथै मंत्ररूप वेद किन्तु "वह्‌ वेद जिससे लिङ्खघरे 
अर्थात्‌ ज्ञाप्यते ( जनाया जाता है ) जिससे इस व्युत्पत्ति वर से, वेदलिङ्खं ब्राह्मव 
भागसे भी देवता तथा ऋषियों का अयोनिज शरीर जाना जाता है यह्‌ सूत्र का ञं 
है । वह्‌ ब्राह्मण इस प्रकार टै 
सृष्टिकर्ता प्रजापतिः ब्रह्मा ने अनेक प्रजाओं को उत्पन्न किया, उन्होने (प्रजाओं्गे 
मे उत्पन्न करू) एेसी इच्छा कर तपश्चर्या की 1 उसके वाद उन्होने मुख से ब्राह्मष. 
भुजाओं से क्षत्रिय, ऊरुभाग से वेदय, तथा दोनों . पादो से शुद्र को उत्पन्न किया एः 
वेदभाग भी इस विषय में प्रमाण है--श्राह्यण इस प्रजापति क। मुख तथा क्षत्रिय भुङः 
किये गये, ओर उसके ऊरुभाग वह हुए जो वंश्य हुए, ओर दोनों पादो से शूद्र उत्प 
हृमा' । इस प्रकार अयोनिज तथा योनिज भी शरीर कहा गया । जलीर 
तेजस, त 4 वायुसम्बन्धी दारीर नियम से अयोनिज ही होते हँ, क्योकि माता-परिः 
के वीर्यं तथा रक्त दोनों नियम से पाथिव ( प्रथिवी परमाणुं से उन्न )£ 
होते ह तथा पाथिव परमाणुओं से जरीयादि शरीररूप कायं. उत्पन्न नहीं होते हं ` 
पाथिव इन्द्रिय ध्राणदहै, जो प्राणिमाव का साधारण है, तथा.जलारदि छ णुजं 
अनभिभ्रूत-( न दवे हए ) - केवर-पा थिव -मागःके ..प्ररमाणुओों से, उत्पन्न होता 
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-रारब्धरं त्राणम्‌ । घराणं पार्थिवं रसाद्यञ्यञ्ञकस्वे सति गन्धव्यञ्ञकत्वात्‌ शगम्‌- 
गन्धव्यञ्चकङ्कक्छकटो चचार त्‌ । एवं रसनमाप्यं रूपाद्यव्यन्जकत्वे सति रसस्येव 
उ्यज्चरसात्‌ सक्रतुर क्ाभिञयञ्च कसणिखवत्‌ । एवव्वक्षुस्तेजसं रसाद्यव्यज्ञ कत्वे 
सति रूपस्येव व्यञ्ज 5त्वादालो कवत्‌ । त्वगिद्द्ियं वायबोयं गन्धाद्यन्यञ्ज कत्वे 
सति स्पश्ञस्ये ब उश्रञ्ञकलात्‌ अङ्गपङ्धि षलिख्चोस्यामिव्यञ्जकञ्यजनवातवत्‌ । 
बिपयस्तु पाथियो मृत्पाषा णस्थाबरलक्षणः । तत्र भूप्रदेशाः प्राक्रारेटकादयो 
मृद्विकाराः, बद्िमणिहोरकगेरिकादयः पाषाणाः, स्थावरस्तृणोषधिवृक्षगुल्मल- 
तावतानवनम्पतयः। आप्यास्तु त्रिषयाः सरिरंसमुद्रहिमङूरकादयः । तेजसस्तु 
बिषयो भौमदिन्योद्या करजसेदाच्चतुर्विधः। भौमं काष्ठेन्धनभ्रभवम्‌ । दिव्यम्‌ 


, उसके पाथिव होनेमें घ्राणेन्द्रिय, पाथिव है, रस, स्पशं आदि गुणों का अप्रकादाक होते 
हृए, गन्ध का व्यंजक ( प्रगट करते वाला ) होने से, कस्तुरीके सुगन्ध के व्यंजक 
मु्गे की विष्ठा के समान यह अनुमानप्रमाण है। ( इस अनुमान केदहेतुमे रसका 
के रस कासा अथं करना चाहिये, नहींतो मूग की विष्ठा के अपने रस का 
व्यंजक होने से दष्टान्तासिद्धि दोष हो जायगा ) नये कसोरे के गन्ध कै व्यंजक 
जल में व्यभिचारवारणाथं “रसाद्यं व्यंजकत्वे सति" एसा विदोषण यहां दिया है, उस 
जल के सतुआके रस का भी व्पंजक होनेसेदोपन होगा। एवं ्राणेन्दरिय तथा 

। गन्ध के संनिकषं में व्यभिचार-वारणाथं उक्त हेतु में द्रव्यत्वे सति यह भी विशेषण यर्हा 

पर्‌ देना चाहिये । इसी प्रकार रसनेन्द्रिय के अनुमान मे भी जानना) । (शंकरमिश्र 

त्राण के समान रसनेन्द्िय मे भी जटीयता का साधक अनुमान दिखाते हुए कहते 

| हे कि)--रसनानामक इन्द्रिय, जलीय है, रूपादि गुणो का व्यंजक न होते हए, के *ल 
रप्र ही का व्यंजक होने से, सकु (सतुआ) के रस को प्रगट करनेवाले, जक के समान 
इसी प्रकार चधु, तेजस दै, रसादिकं का व्यंजक न होते हुए, केवल रूप ही के प्रगट 
करने के कारण, प्रकारा के समान । एसे ही इन्द्रिय, वायवीय है, गन्धादि गुणों का 

व्यक न होते हुए केवल स्पशंही के व्यंजक होने से शरीर में लगने वाजे जर की 
शीतता को प्रगट करनेवाले व्यजन ( पंखा ) की वायु के समान ( एसे अनुमानों से 

` ध्राणादिकों में पाथिवतादि सिद्धि जानना) १-मृत्तिका, २-पाषाण,३-स्थावर (वृक्षादि) 

| “देसे तीन प्रकार पाशथिव विषय हं । उनमें से पृथ्वीके देशविरोष रूप हैँ ई टा तथा उनसे 
वने प्राकार ( घेरा ) इत्यादि यह संपुणं मृत्तिका के विकार हं । पवत, मणि, हीरा, 
` गरू इत्यादि पाषाण है, तृण, ओषधि, वृक्ष, गुल्म ( क्षाड़ी ) रता, अवतान तथा 
वनस्पति यह स्थावर पाथिव विषय है। नदी, समुद्र, हिम ( वफं का ओका ) 
इत्यादि जल के विषय हं ओर तेज का विषय भौम ( पृथ्वी पर उत्पन्न ), दिव्य 

। ८ माकाश में उत्पन्न ), उदयं (उदर में उत्पन्न), तथा आकरज ( खान में उत्पन्न ) 

भेदसे चार प्रकार काःहै। जिनमें ङकड़ी,गोयठा इत्यादि इन्धन से उतपन्न वह्नि | 


क " >+ >» "~ "व्वोकोविा ` 
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अबिन्धनं विद्युदादि । उद्यम्‌ अन्नादिरसाजेन क्षमं जाठरम्‌ 1 गकरजच्र हिरः 
ण्यादि । बायवोयस्तु विषयः उपलभ्यमानस्पशोश्रयो वायुः 1 वायोश्चतुथः कायेः 
प्राणाख्य: शरोरे रसमट्धातूनां प्रेरणादिहैतुरेकः सन्‌ क्रियासेदादपानादिसतन 
भत इति ॥ ११॥ 


इति श्रोशाद्कुरे वैशेपिकसुत्रोपस्कारे चतुथाध्यायस्य 
द्वितोयमाह्विकम्‌ । 


समाप्रश्चायं चतुर्थाध्यायः। 


छम इ । जकूरूप इन्वन से उत्वन्न विचत्‌ ( विजरीःसूर्यादि } दिव्य तैज इ । मितत ` 


अन्नादिकों के रसों को उत्पन्न करनेवाला जठराग्नि उदयं (पेट का) तेज, तथा आकट्‌ 
(खान भे उत्पन्न तेज सुवर्णादि आकरज तेजस विषय टै । शरीर में उप्ण, शीत आदि 
उपङ्व्ध होनेवाञे स्पशं का आधारदै वायुका विषय । इसी का{विपयवायुकाप्राप 
नामक चतुथं कायं है । प्राण नामक जो शरीर कै मध्यमे रस, मट तथा धातुओं 
प्रेरणा आदि कायं करनेमें कारण एक होने पर भी मूख तथा नासिका से निक्टना, 
तथा प्रवेश करना रूप स्रियाओंके एवं हृदयादि रूप स्थानोंके भेदसे भीप्राण, 
अपान, व्यान, उदान तथा समान नामसे पांच प्रकार की संज्ञाओंको प्राप्त होताहै 
इस प्रकार पार्थिवादि विषय निरूपण है । 


इस प्रकार वैशेषिक सूत्रोपस्कार का द्ितीयाद्भिक समाप्त । 








भिन्न सम्बन्धी ` जो. प्रयत्न उससे उत्पन्न क्रिया चेष्टा कहते है एेसा अथं 
जानना ) 1 १॥ १ 


पञ्चमाध्याये प्रथमाहिकम्‌ 


कर्मपरोक्षा पञ्चमाध्याया्थः । प्रयत्ननिष्पा्यकमपरीक्षा प्रथमाह्भिका्थंः | 
ततरापयु्षेपण्रकरणम्‌, अभ्रयत्नसिद्धोरक्षेपणप्रकरणम्‌, पुण्यहेतुकमभ्रकरणगम्‌, 
पुण्यपापो दासीनकमप्रकरणच्च । चेष्टाविशेषमधिक्ृत्याह-- 
्र।त्मसंयोगप्रयत्नाभ्यां हस्ते कर्म ॥ १ ॥ 
संयोगन्य प्रयत्नश्च संयोगप्रयव्नौ बात्मनः संयोगप्रयत्नौ ताभ्यां हस्ते 
समवायिकारणे कम । तस्य च कमणः प्रयत्नवदातमसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌, 
प्रयत्नश्च निमित्तकारणम्‌ । इयमेव चेष्टा, प्रयत्नवदात्मस्तंयोगासमव्रायिकारण- ` 


करियायाश्चेष्टाच्वात्‌, स्वासमवेतस्वातिरिक्तश्पश्चवदन्यप्रयटनजन्यक्रियाया वा ॥१॥. 
¶ 


क्मपदार्थो की परीक्षा पंचमाघ्याय का विषय दहै। जिससे प्रयत्न से होनेः 
वटे कर्मो की परीक्षा प्रथम आर्भिक का विषय दहै। उससे भी (१) उत्क्षेपण 
प्रकरण, (२) विना यल्न के होने वलि उत्क्षेपण का प्रकरण, (३) पुण्यकारण 
क्मोंका प्रकरण (४) तथा पण्य ओरपाप से उदासीन कर्मों के निङ्पण का 
प्रकरण एमे ४ प्रकरणरहं। जिनसे चेष्टा रूप कमविशेष को लेकर सूत्रकार 
कहते टँ-- । 

पद्पदाथे-आत्मसंयोगप्रयत्नाभ्यां=आत्मा के संयोग तथा प्रयत्न दोनों से, 
हस्तनटस्त मे, कम = क्रिया होती है १॥ 

भावा्थै--उत्क्षेपणादि क्रिया करने वाले आत्मा के संयोग तथा प्रयत्न रूप 
करम से असमवायिकारण तथा निमित्तकारण से हस्तरूप समवायिकारणमें जो 
उत््ेपण कमं-काय होता है उसीको चेष्टा कहते हैँ ।। १ ॥ 

उपस्करार-- सूत्र के आत्मसंयोगप्रयत्नाभ्यां इस पद में संयोगश्च प्रयत्नश्च 
| ` एेसा इतरेतर द्न्द्रसमास कर "आत्मनः संयोगप्रयत्नौ" आत्मसंयोग- 
प्रयत्नौ ता षष्ठीतत्पुरुष समास करना एसे उन दोनों-आत्मा का संयोग तथा 
प्रयत्न दोनों से हस्तरूप समवायिकारण भे ( उत्क्षेपण ) कमंरूप कायं उत्पन्न 
होता है । उस कमं का प्रयत्नवान्‌ आत्मा का संयोग असमवायिकारण है, ओर 
प्रयत्न निमित्त कारण है । यही कमं चेष्टा कहाती है, क्योकि प्रयत्नवान्‌ आत्मा 
का संयोग जिसमें असमवायिकारण हो उसी क्रिया को चेष्टा कहते है 1 (यह चेष्टा 
का सामान्य लक्षण है । ) ओौर अपने मे सम्बद्ध न होकर अपने से भिन्न स्मर्गाश्रय 


 सेभिन्नके प्रयत्न से उत्पन्न क्रिया को विशेष चेष्टा कहते हैँ । -( इससे चेष्टा का 


गश्रय ^स्व' पदाथं है, उसमे असम्बद्ध ओर उससे भिन्न जो स्पर्ञाश्रय उससे 


^ 
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हस्तोःक्षेपणमुक्वा तदधोनं सु्तलोरक्षेपणमाद- 


तथा दस्तसंयोगाच्चं अंसे कसं ॥ २ ॥ 
चकारेण गुरुर्वं निमिन्तकारणान्तरं सयुच्चिनोति । तथेति । तादृशम 
यणदूपमेवेव्यथंः। यद्वा तथा हस्तसंयोगादरक्षेपणवद्धस्तसंयो गादित्यथः। अत्र 
च प्रयत्नवद्‌ार्मसंयुक्तन हस्तेन युसलखस्य संयोगोऽसमवायिकारणम्‌, मुसलं 
समवायिकारणम्‌ ; प्रयत्नुरुत्वे निमित्तकारणे ॥ २॥ 
उदूखलामिहटतस्य मुसटस्याकस्मादू यदुत्पतनं जायते तच्र कारणमा 


श्मभिघातजे अुसरादौ कमणि व्य तिरेकादकारणं दस्तसंयोगः ॥२॥ 





इस प्रकार हस्तमें उत्क्षेपण कमंका निरूपण कर उसके अधीन मूसटादिकों 
-भे उत्क्षेपण कमं को सूत्रकार कहते है-- 
पद्पदाथं- तथा --उत्कषेपणरूप उसी प्रकार, हस्तसंयोगात्‌ च=ओर उल्लै- 
पण वाङ हस्त के संयोग से, मूसले=मुसल मे, कमं = उत्क्षेपण क्रिया होती दहै ॥२॥ 
भावाथे--हस्त मे उत्कैपण त्रिधा के समान मुसलरूप समवायिकारणमे, 
 भ्रयत्नवान्‌ आत्मा से संयुक्त हस्त के साथ मस्त के संयोगरूप असमवायिकारणं 
` तथा गुरुत्व ओर प्रयत्नरूप निमित्तकारणसे मुसल में उत्क्षेपण क्रिया उत्नन 
होती टै २॥ 
 उपस्कार-मूत्रके चकार से प्रयत्न के समान गुरुत्वगुणरूप दूसरे निमिह- 
कारण का संग्रह सूचित होनादहै। सूध्रके तथा इस पदका अथं दै वेसा अर्थात्‌ 
उत्क्षेपण रूप ही कमं होता है। अथवा 'तथाहस्तसंयोगात्‌' एेसा समास मे एक, 
ही पद होने से उत्क्षेपण वारे हस्तसंयोग से ेसा अथं होता है । उसमें भी प्रयत्न 
वान्‌ आत्मा से संयुक्त हस्त के साथ मुस का संयोग असमवायिकारण है मुसल, 
समवायिकारण तथा प्रयत्न ओर गुरुत्व निमित्तकारण दै ।॥ २॥ 
ऊख से अभिहत ( टक्कर लगे हुए) मृसर मे जो अकस्मात्‌ (विनाकारण). 
ऊष्वदेश में गति होती है उसके कारण को सूत्रकार कहते हँ- | 
,  पदपदाथ--अभिघातजे = उख के अभिघात नामक संयोग से उत्पन्न, मुस 
-लादौ = मसल आदिकं मे,कमणि = उत्क्षेपण क्रिया मे, व्यतिरेकात्‌ = प्रयत्न न होने से, 
अकारणं = कारण नहीं है, हस्तसंयोगः = हस्त का संयोग ॥ ३ ॥ ॑ 
भावाथं- यद्यपि ऊपर उठने वाजे मुसल के साथ हस्त का संयोग है तथापि 
मुसल की उत्पतन क्रिया में कारण नहीं है, क्योकि उसके खयि प्रयत्न नहीं होता है 
-किन्तु उसमे ऊखल का अभिघात ( टक्कर जगना ) दही असमवायिकारण है 
खल मे टक्कर खाकर मसर का ऊपर उटठना यह्‌ कमं विना, प्रयत्नके 


दै॥३॥. | 1. 4 क श 
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अत्र यद्यपि सुसङेन रत्पतता हस्तस्य संयोगोऽप्यस्ति तथाऽपि स संयो- 
गोऽन्यथासिद्धः किन्तु उदृखलामिघात एव असमवायिकारणम्‌ । कुत एवमि. 
त्यत आद्‌ व्यत्तिरेकादिति । प्रयत्नस्य व्यरभिचारादित्यथेः। यदि तदा प्रयत्नः 
स्थात्‌ सुसस्येवाकस्मिक्मुतपतनं न भवेत्‌ बिधारकेण प्रयत्नेन सुखस्य 
धारणमेब भवेत्‌ चेष्टाधोनं सुसखस्य पुनरुत्पतनं वा मदेत्‌ इति भावः ॥ ३ ॥ 

मुसलेन सदो्पत्ततो हस्तस्य कमणि कारणविशेषमभिधातुं ्रयत्नवदात्म- 
सयागस्यासमवायिकारणत्वं निराकतुमाह्‌ 


© ^ 
तथारमसंयागो दस्तकपंणि ॥ ४ ॥ 
मुसछेन सदहोत्पततो हस्तस्य कमेणि आत्मसंयो गः प्रयटनवदात्मसंयोगस्त- 
था अक्रारणमिव्यथः । अकारणमिति पूवसूत्रस्थं तथेत्यतिदिरयते ॥ ४ ॥ 


कुतस्तहिं हस्ते तदोत्पत्तनमत आह- 
~~ ~ _------------ 


मे यद्यपि उपर जाने वले दस्त का संयोग भी है, तथापि वह संयोग अन्यथासिद्ध है 
| कारण नहींदटे ) किन्तु उ्खल का अभिघात नामक संयोग ही इसमें अक्मवायि- 
कारणे । क्यों? इस प्रदन के उत्तर में सूत्रकार कहते हं व्यतिरेकात्‌ इति-अर्थात्‌ 
प्रयत्न का व्यभिचार ( अभाव ) है यह्‌ अथंदहै। यदि मुस्क के ऊख मे टक्कर 
खाकर ऊपर जाने के समय हाथ उठने वाले कर्ता का प्रयत्न हो तो मुसल ही केवल 
जकस्मात्‌ विना कारण ऊपर न जाय किन्तु विधारक ( पकड़ रखने वाले ) प्रयत्न 
(सेमुसकका धारणदही ( हाथ में रुकना }) होगा, अथवा उसकी चेष्टा के अनुसार 
मूल भी पुनः ऊष्वदेश में जायगा एेसा सूत्र का आश्य है। 
मुस के साथ ऊपर जाने वाले हस्त की क्रियाम विशेष कारण कटने के लिय 
 प्रयत्नविरिष्ट आत्मा का संयोग उसमे असमवायिकारण है यह निराकरण करने के 
ल्ि सूत्रकार कहते है-- 
पद्पदाथ- तथा = वेसा (कारण) नहीं है, आत्मसंयोगः = प्रयत्नवान्‌ आत्मा 
का सयोग, हस्तकमणि = हस्त की क्रियाम 1 ४॥ 
भाषाथ- मुसल के साथ ऊपर जाने नके हस्त की क्रिषा मे प्रयत्नवान्‌ आत्मा 
कासंयोग कारणनहींहै। ४1 | 
उपस्कार मूसक के साथ ऊपर जाने वाके हस्त .की उत्पतन त्रिथा मे आत्म- 
संयोग अर्थात प्रयत्नवान्‌ आत्मा का संयोग तथा कारण नहीं है, यह सूत्र का अथं है 1 
क्योकि पूवेसूत्रमे का अकारणं" कारण नहीं है यह्‌ पद इस सूत्र के तथा इस पदसे 
उष अथं का अतिदेश ( सूचना ) करता है।॥ ४॥ 


“ तो हस्त मे मुस क साथ उत्पतन क्रिया दयेन मँ क्या कारण है ? इस प्रन के ` 
उत्तर मे सूत्रकार कहते र्है--. , . '" "4. 


। 





















२९८ वेशोषिकसुत्रो पस्कारः . | । 


्रभिधातान्मु्लसंयोगाद्धस्ते कमं ॥ ५ ॥ 
यथा मुसङे उत्पतति मुसलमुखस्थं रोहसुर्पतति तथा हस्तोऽपि तदो- 
तत्ति। अत्राभिघातशब्देन अभिघातजनितः संस्कार उच्यते उपचारात्‌। 
उत्पततो सुसङस्य पटुतरेण कमणा अभि घात्तसदहक्ृतेन स्वाश्रये मुसले पंष्कारो 
जनि तस्तच्छरतं संस्कारमपेक््य दस्तमुसखसंयो गाद सम वायिक्रारगाद्धस्तेऽप्युखतनं 
न तु तदुत्पत्तनं प्रयतनवदारमसंयोगास्रमवायिकारणकम्‌, अवशो हि हस्तो सुषलेन 
सहो र्पततीति भावः 11 ५॥ 


नलु शरीरे शरोरावयवे वा यत्‌ कर्मोस्पद्यते तत्र प्रयत्नवद्‌ात्मसंयोगः 
कारणं प्रकृते कथं न तथेव्यत्त आद्‌- 


्रात्मकमं हस्तसंयोगाच्च ॥ ६ ॥ 





पद्पद्‌ाथ--अभिघातात्‌ अभिघात से, मूसलसंयोगात्‌ = मुसल कैं संयोग 
हस्तेनटस्त में, कमं = उत्क्षेपण क्रिया होती है । ५॥। + 

भावाथ- मूसक के साथ ऊपर जाने वाछे हस्त में अमिघातसे = 
संस्कार से ही ऊव्वंगमन होता दहै, उसमे प्रयत्नपूवंक आत्मा का संयोग अस 
कारण नहींदहै11 ५1] 

उपस्कार- जिस प्रकार मुस के ऊपर जाने से उसके अग्रभाग में वतमानं 
लोहा भी ऊपर जाता है वैसे हस्त भी ऊपर जाता है । इस सूत्र मे अभिघात शब्दत 
मभिधात्‌ से उत्पन्न वेग नामक संस्कार उपचार (गौण) रूप से कहा गया दै । ऊपद्‌ 
ज नेवा मुसल की (अभिघात की सहायता वाले) अत्यन्त समथं क्रियासे अपने (क्रिया 
के ) आधार मुसल में वेगसंस्कार उत्पन्न हुभा है, उस मुसल से उत्पन्न वेगसंस्कार 
की अपेक्षा कर असमवायिकारणरूप हस्त तथा मूसक के संयोगसे हस्तमे नी 
उत्पतन ( ऊपर जने की) क्रियाहोतीरहै, नकि प्रयत्न वाङ आत्मा के संयोग- 
रूप असमवायिकारण से वह्‌ हस्त ऊपर जाता रै, अर्थात्‌ मधीन न होते हुए वह हस्त 
मुस के साथ उता है यह्‌ सूत्र का आशय है 11 ५॥ 


शरीर तथा उसके अवयव हस्त मे जो क्रिया उत्पन्न होती है उसमे प्रयत्नवान्‌ 
आत्मा का संयोग असमवायिकारण होता है तो इस मुस के साथ ऊपर जानि वाले 
हस्तरूप प्रस्तुत विषय मे वह्‌ कारण क्यों नहीं होता" ? इस शंका के समाधानाय 
सूत्रकार कहते हं-- | - 
पदपदाथ-आत्मकमं लक्षणा से शरीर के अवयवरूप आत्मा की क्रिया, 
हस्तसंयोगात्‌ च = मुसल तथा हस्त के संयोग से ही ( होती है ) ॥ £ ॥ र 
 भावाथ-आत्मपदाथं मे अन्वय की..अनुपपत्तिरूप वीज से इस सूत्र मे आत्म 
दाब्द की शरीरावयव में लक्षणा करने से शरीर के हस्तरूप अवयव मे जो ऊपर उठने 


+ 


> 
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आत्मशब्दः शरीरावयव पर उपचारात्‌ । अन्वयानुपपत्निरेवो पचारबोजम्‌ ।: 
तथा चात्मनः शरीरावयवस्यापि हस्तस्य यत्‌ कमे तत्‌ दस्तसुख्संयो गात्‌ + 
चकाराच्च वेगसमुच्यः । हस्तकमणि हस्तसंयोगस्तावदसमवायिकारणं तत्र व्यः 
भिचारो नास्ति । स च कचित्‌ प्रयत्नवद्‌ार्मदहस्तसंयो गः, कवचिद्धेगबन्युसला- 
दहिस्संयोगो यथा वातुलस्य शरोराचयवकमति भावः & ॥ 
भयत्नानधोनकमश्रकरणमारमते- 
संयोगाभाव गुरुखात्‌ पतनम्‌ ॥ ७ ॥ 
संयोगपदेन प्रतिबन्धकमाच्मरुपलक्ष यति, तेन प्रतिबन्धकाभावे गुरत्वादस- 
को क्रिया होती है उसमें हस्त तथा मुस का संयोग एवं सूत्र के चकार से वेगसंस्कार 
मी कारण दहै नकि आत्मा का प्रयत्नपूरवंक संयोग । ६ ॥ 
उपस्कार--इस सूत्र मे आत्मपद उपचर ( लक्षणादृत्ति ) से शरीरके अव 
वों का बोधक है आत्मा की किसी क्रिया में हस्त तथा मुसल केसंयोग का कारणं 
को अन्वय कौ अनुपपत्ति (न वन सकना) ही उपचार ( लक्षणा ) का बीज 
। {कारण ) है! रसा होने से आत्मा अर्थात्‌ शरीर के अवयवरूप भी हस्त की जो 
क्रिया उपर उने की होती है वह्‌ हस्त तथा मुसल के संयोग तथा सूत्र के चकार 
पदसे वेग का संग्रह होने के कारण उक्तवेगसे भी होती है। हस्त की क्रिया में हस्तं 
का संयोग तो असमवायकारण होता है उसमे व्यभिचार नहीं है । कन्तु वह भीः 
किसी स्थल में प्रयत्नवान्‌ आत्मा तथा हस्त का संयोग, ओर किंसी स्थक में वेग वाकः 
मुचलादि तथा हस्त का संयोग असमवायिकारण होता है, जिस प्रकार वायु रोग 
रीर वाले वातुल मनुष्य के हस्तादि शरी रावयवों मे वायु केवेगसे क्रिया होती है 
यह्‌ सूत्र का आदाय है । ( यहां पर शंकरमिश्र ने दो प्रकार के हस्तसंयोग दिखाकर 
दूसरे पक्ष का यह्‌ वातु की क्रिया का उदाहरण दिया है । अर्थात्‌ वातुल के हस्त के 
कम्प में वायु तथा हस्त का संयोग कारण है । इससे (वेगवान्‌ मूसक के यह कहने से); 
प्रयत्नवान्‌ आत्मा से भिन्न वेग वाके द्रव्य के.संयोग से उत्पन्न भी संयोग केना 
चादिये यह सूचित होता है) ।1 ६॥ >: 
प्रयत्नाधीन करमप्रकरण (२) 
प्रयत्न के अधीन होने वारे कर्मो का प्रकरण सूत्रकार आरम्भ करते हं 
पष्पद्‌ाथ- संयोगा भावेन=संयोगरूप प्रतिवन्ध के न रहते, गुरुत्वात्‌ गुरुत्व गणं 
से, पतनम्‌-पतन क्रिया होती है ॥ ७॥ | 
भावाथ- संयोगादि रूप प्रतिवन्धकों के न रहने पर केवर गुरुत्व होने सें 
फलादिकों मे प्रथम पतन (भूमि परमगिरने) की क्रिया होती टै जिसमे प्रयत्नं 


कारण नहीं है ॥ ७.1 
` , उपस्कार--इस सूत्र मे संयोगपद से सामान्यरूप्र से संपूणं भतिवन्धक्ः. सूचितः 


वि, 1 च नि 
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मेवायिकारणात्‌ पतनम्‌-अधःसंयोगफलिक्रा क्रिया जायते तत्र गुरुस्ववति ` 
-फछादौ प्रतिबन्धकः संयोगः, विहङ्गमादौ तु विधारकः प्रयटनः पतनप्रतिषन्धकः ` 
काण्डादौ लिप्ते संस्कार एव पततध्रतिवन्धकः| पतेषामभावे गुदखधोनं ` 
पतनमिव्यथः | असिध्यानादिना बिषादेरन्तरिश्चभ्थापने अदरष्टवद्‌ात्मसंयोगां 
मन्त्रादिरेव् वा प्रतिबन्धकस्तेषामपि संयोगपदेन संग्रहः ।। ७ ॥ 


नलु गुरुखाद्‌ यदि पतनं तदा टो्टादेरतक्षिप्ठस्य कचिदृध्वं कविच तिथय 
गमनं कथम्भवेदित्यत्त आद- 


नोदनविषोषामावानोर्ध्वं न तिय्यंगगमनप्‌ ॥ ८ ॥ 

गु सुत्ववतोऽपि खो्टकाण्डादेगैदृध्यं तिःयक्त च गमन तन्नोद्‌नविशेपात्‌ 
तीत्रततरान्नोदनात्‌। तथाच फरपक्षिबाणादौ संयोगप्रयत्नसंस्काराभावे यत्‌ 
वाया णाव्‌ सथ य 


न होते हैँ । इससे प्रतिवन्धक केन रहने पर असमवायिकारणरूप गुरुत्व के कारघं । 
अधघोदेश में संयोगरूप फल को करने वाटी पतनक्रिया उत्पन्न होती है । उसमे गुदत्वा- । 
श्रय फलादिकं मे संयोग ( मध्यमया ऊपर किसी रोकने वाले दण्डे आदिका | 
संयोग ) पतन में प्रतिबन्धक होता है. आका में उड़ने वाके पक्षी आदिन 
विधारक ( रोकने वाका ) उनकी आत्मा का प्रयत्न नीचे गिरनेमें तथा च्छवे. 
हए वाण आदिकों मे वतमान वेगसंस्कार ही नीचे गिरने में प्रतिबन्धक होताट। 
अर्थात्‌ इन प्रतिबन्धको के न रहने पर गुरुत्व के कारण फलादि नीचे गिर जते हं। 
यहां पर संयोग पद से मन्त्रपाठमवेक देवता विशेष ध्यानादिकोँ से विप आदिक 
आकाशप्रदेश में रोकने में अदृष्टवान्‌ आत्मा का संयोग (जिससे प्राणी विप कं कारम्‌ 
नहीं मरता), अथवा मंत्रादिकही कारण है इत्यादिकों का संग्रह किया गयाहं113॥. 
यदि गुरुत्व से पतनक्रिया होतीदैतो ऊपर फंका हुआ महरी का टेला कनी 


ऊपर जाता है कभी तिरे जातादहै यह कंसे होगा ? इस प्रदन के समाधाना. 
सूत्रकार कहते ह-- 


पद्पदाथै-नोदनविशेषाभावात्‌-नोदन नामक संयोगविशेष के न होनेमे 
न=नहीं होता, ऊर्ध्वं =ऊच्वंप्रदेश मे, न = नहीं होता, तिर्र्गमनमु=तिरछे जाना ॥८॥ 
भावाथं-अतितीव्र नोदन नामक संयोगविशेष से गुरुत्ववाले भी मद्री के ठे 
जादिकों मे उध्वेप्रदेश मे तथा. तिरछी भी गति होती है, किन्तु फल, पक्षी, वाण 
इत्यादिको का संयोगादि रूप प्रतिवन्धक केन रहनेपरजो भरुमि पर पतन होता 
है, उसमें उक्तं नोदनविशशेष के न रहने से ऊध्वं अथवा तियंक्‌ ( तिरी ) गति 
नहीं होती 11 ८11 
उपस्कार गुरुत्व के आश्य भीमही के ठ्ले, काण्ड ( सरई ) इत्यादिको 
मे जो ऊच्वं तथा तियंक्‌ गति होती है, वह अत्यन्त तीव्र ८( तीक्ष्ण ). नोदनल्प- 
-नोदनसंयोगः के वि देष से होती है, एसा होने से फर, पक्षी तथा काण्डादिको म संयोग, 


ओ 
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“ पतन तत्र नोद्‌नविशेषो नास्ति तेन न तिय्यङ्न वोध्वं गमनमिति भावः ॥८॥;. 
ननु नोदनविशेष एव कृत्त डत्पदयते तत्राह- 
प्रयलनविशेषान्नोदनपिशेषः ॥ & ॥ 


द नविशेषादुद सन विशेषः॥ १०॥ 
तिय्यक्‌ उध्वं दूरम्‌ आसन्ने वा क्षिपामीतीच्छाकारणकः प्रयत्नविशेषः 
तेलनितो नो द्‌ नविशेषस्ततो गु सत्ववततो द्रऽयस्य रोश्ादेरूभ्व तियक्‌ च गमनसु- 
पपदते । उद्‌ सनं-दूरोत्तेपणम्‌ ॥ ९ ॥ १० ॥ 
उदूखखाभिघातात्‌ मुसटखेन सह हस्ते यत्‌ कमं उत्पन्नं तत्तावत्‌ प्रयत्नपृ्कं 
। न भवतति, नापि पुण्यपापहेतुरतस्तत्तल्यां बाङकस्य क्रोडाकरचरणादि चाखनं 
। यत्तत्रात्िदिशति- 


प्रयत्न तथा सस्कारर्प प्रतिवन्धकों केन रहने पर जो भूमि पर पतन होता दै, 
उनमें उक्त नोदनाविशेष नहीं है, इस कारण न तिरी, न जव्वप्रदेशा में उनकी 
गति होती ह ।। ८ ॥ र 

उक्त नोदनविशेप किससे उत्पन्न होता है? इस प्रदन के उत्तर में सूत्रकार 

हते हं 

पद्पद्‌ा्थ- प्रयत्नविशेषात्‌ = प्रयत्नविशेष से,नोदनविरेषः-नोदन नामक संयोग 
विशेष होता है । ९ 

नोदनविशेषात्‌ = नोदन संयोग के विशेष से, उदसनविरोषः = दर ऊध्वं जानै 
मं विशेषता होती है 1 १० ॥ 

भावा्थ-तिरघे, ऊपर, दूर या पास फकता हं इन इच्छाओं के अनुसार 
विशेष प्रयत्न से उत्पन्न . विशेष नोदन-संयोग के कारण ` गुरुत्वाश्रय मद्री के ठेङे ` 
आदिकों में ऊष्वंदेशादिकों मे गति होती है ओौर नोदनसंयोग ( विशेष ) से उस 
मद्री के ठेले आदिकों में उस ऊष्वदेश मे गति होती दै ।॥ ९१० ॥1 

उपस्कार-तियेक्‌ ( तिरे ) ऊपर, दूर या समीप में फकता हं एेसी इच्छा- ` 
वंक उत्पन्न हुआ फंकने का विशेष प्रयत्न होता दै, उससे नोदनसंयोगरूप ` विष्टेष 
के कारण गुरुत्व वाके मद्री के देक अदि द्रव्यो में ऊध्वं तथा तियंक्‌ प्रदेशमे 
उनकी गति . होती है। उदसन शब्द का अथं है दूर, ऊपर फकना या 
जाना ॥ ९-१० ॥ 

जखल के अभिघात (ठक्कर ) से मुसल के साथ हस्त मजो क्रिया उत्पन्न 
होती है, वह आत्मा के प्रयत्नपूवक नहीं है, ओर न वहं पुण्य अथवा पाप काभी 
कारण दहै, इसी के समान .वाक्क की क्रीडा मे हस्त-पाद इत्यादिको के चरने कीः 
क्रिया भी होती है यह अतिदेशःद्रारा सूत्रकार सूत्र मे कहतेःदै -- =. .. . 


३०२ वेशेषिकसून्नोपस्कारः ; 


हस्तकमंणा दारककमं व्याख्यातम्‌ ॥ ११ ॥ 

बालकस्य यद्यपि करचरणादिचाटनं प्रयत्नपूबेकमेव तथापि | 
-प्तिफलकं न भवतति न वा पुण्यपापहेतुरि्यतिदेशाथंः ।॥ ११॥ 
इदानों प्रयतनपूवकेऽपि कमणि यत्र न पृण्यपापहेतुत्वं तत्र द्‌।रककमेतुत्य- 
-तामतिद्शन्न!ह - 






तथा दग्धस्य विस्फोटने ॥ {२ ॥ 

आततायिना केनाऽप्यगारे दाह्यमाने तत्र दृग्धस्य पुरुषस्य विस्फोट 

चहिङृते जाते सति तस्यःततायिनो वधानुक्कत्तेन प्रयत्नेन हस्तादौ यत्‌ कमं 
जनितं तन्न पुण्यहेतुने बा पापहेतुः । यथाहुः- 





पद्‌ पद्‌1थ- हस्तकर्मणा = उक्त प्रकार की क्रिया से, दारककर्म = वालक 
की क्रीड़ा में क्रिया भी, व्याख्यातमुन्यख्या की गई ।। ११ ॥ 

भावाथे--उक्त विना प्रयत्न के होने वाखी, तथा पुण्य ओर पाप कोन उन्न 
कृरने वाली हस्तत्रिता से वाककों की क्रीड्‌ाके समय की हस्त-पादाद्किं के 
चरने कीक्रिया भी विना प्रयत्न तथा पुण्य ओौरपापका कारण नहीं होती यह 
-कहा गया है) ११॥ 

उपरकार- यद्यपि वाक्कों की क्रीड़ा के समय हस्त-पाद आदिकं के चलाने की 
क्रिया उनके प्रयत्न सेही होती है, तथापि वाखकों को हित तथा अहित का ज्ञातं 
न होने से वह्‌ उनके हाथ ओर पेरों को चाना हित या अहितरूप फट नही 
देती, अथवा पुण्य ओौर पाप की भी जनक नहीं होती ।॥ ११॥ 
: सांप्रतं प्रयत्नपूरवेक होने वाली जो क्रिया पृण्य तथा पापके कारण नहींहोती. 
-उसमे बालकों की क्रीड़ाके कर्मों की समानता का अतिदेश करते हए सूत्रकार 


-कहते है-- 


पद्‌ पदाथं- तथान=उस प्रकार ( पुण्य पाप का कारण ) ( नहीं होती), 
-दग्धस्य = जले हृए पुरुष को, विस्कोटने=फोडे होने मे ।। १२ ॥ 

भावाथे--वालक की क्रीड़ा के व्यापार के समान आताताइयों से जाये हए घरं 
भे जले हुए मनुष्य के आततायी को मारने के ल्य किये कमं भौ पुण्य अथवा पाप 
कै कारण नहीं होते 1 १२1 । 

उपस्कार-आततायी किसी मनुष्य ने किसी मनुष्य कै घर में आग ल्गानेम 
¦ जके हए मनुष्य के शरीर मे अग्नि से विस्फोट ( फोडे आदि ) होने पर उसने कयि 
-ाततायी के मारने के अनुरूप किये गये प्रयत्न भें जो उसके हस्त आदि गवयवों मे. 
; क्रिया होती है, वह भी ( वाककों की क्रीड़ा में होने वाटी हस्त-पाद आदिकों न 
, -शवकनादि क्रिया के समान) न पुण्यकान पाप का जनक होती है, इसी कारण जि 
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नाततायिवधे दोषो हन्तुभवति कश्चन । 

प्रकारा वाऽप्रकारां वा मन्युस्तन्मन्युमुच्छति 

अग्निदो गरदश्चत्र शख्पाणिधेनापषदा | 

्षेत्रदारापहारौ च षडेते भततायिनः ॥ १२ ॥ 
इदानीं यत्नं विना यानि कमणि भवन्ति तान्याह- 


यत्नाभावे प्रसुप्तस्य चलनम्‌ ॥ १२ ॥ 
्सुप्तस्येति चेतन्याभावद्‌शाभ्ुपलक्षयति । तेन मूर्तस्य जोवतोऽचैतन्ये- 
ऽपि वायुङ्कृतं चलन द्रष्टञ्यमच्र ॥ १३ ॥ 
शरोरकमोणि व्याख्याय तदितराण्याह- 


ते कमं वायुसंयोगात्‌ ॥ १४ ॥ 


प्रकार मनुस्मृतिकार ने कहा है-न = नहीं होता, अतताथिववे=आततायी के 
मारने मे, दोपः = पाप, हन्तुः=मारने वाके को, कड्चन=कोई भी । प्रकाडयं वा = प्रगट 
ल्पसेया, अप्रकादंवा=या गुप्ररूप से, मन्युः=करोध, तन्मन्यु' = उसके क्रोध को, 
च्छति = प्राप्त होता है । अग्निदःनआग कगाने वाखा," गरदः च = विष देने वाला 
भी ऽशख्पाणिःश्=टस्त में शस्त्र ग्रहण करने वाखा, धनापहा=वन चराने वाला ४शक्ेत्र- 
दारापहारी-चेत घर आदि, तथास्त्रीका अपहार करने वाला भी (५-६) षट्‌= 
छ, एते = ये, आततायिनः = आततायी होते है 1 १२ ॥ 
साम्प्रत विना यत्न के जो क्रिया होती है उन्हे सूत्रकार कहते है 
पद्‌पदाथ--यत्नाभावे = विना प्रयत्न के, प्रसुप्तस्य=निद्रावस्था में स्थित 
भरणी की, चलनन्चलनक्रिया होती है । १३॥ 
। भावार्थ--विना प्रयत्न के निद्रावस्था में वतंमान प्राणी के शरीर में चरन 
क्रिया दहोती है १३॥ 
उपस्कार-सूत्र मे श्रुप्स्य' सोये हृए की इस पद से चंतन्यन रहने की 
( वेहोरी की ) अवस्था सूचित होती है इससे मूच्छित जीते हए प्राणियों को 
अचैतन्य (होश में न रहना) होने पर भी वायुसे शरीरमें चकन क्रिया होती हं वह 
देखना चाहिये ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार शरीरके कर्मोको वणन करशरीर से भिन्न पदार्थो कीक्रियाका 
सूत्रकार वणन करते हैँ । 
| पद्‌पद्‌रर्थ-- तरणे तरण ( तिगके ) मे, कमं चलनक्रिया, वयुसंयोगात्‌ = 
 वायुके संयोगसे (-होती है) ।॥ १४॥। 
,  भावा्थं--तरृणादिकों मे भी विना यत्न के शरीर क्रिया के समान विना यत्न 
के केवल वायु के संयोग से चलनादि क्रियाः होती है ॥ १४॥ ` 





॥६... 


३० वेशेषिकसूत्रोपस्कारः .- ` .~+ .: 


न | 
(॥ 


तृणपदेन बृक्षरुल्मल्तावत्तानादिकं सवं्ुपर्क्षयति ॥ १४ ॥ 
अदृष्टाघीनं कमे परिगणयन्नाह-- 
मणिगमनं हच्यभिक्षपंणमदश्क)रणकम्‌ ॥ १५ ॥ 
मणिषदेन कास्यादिकमुपटक्षयति । तेनाभिमन्तितं मणिकास्यादि तस्क 
राभिसुखं यद्‌ गच्छति तच्र गमने मण्यादि समवायिकारणम्‌ › भदृष्टवत्तष्छः- 
रात्ममणिसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌ , तस्करस्य पापं निभित्तकारणम्‌ । सुच्य- 
भिस पेणमित्ति । सूचोपदेन रोदमात्रं दरणच्चोपलक्चयति । तथा चायस्कान्तामि 





इत्र} 71 


सुख यत्‌ सूच्यादेगंमनं तत्र सूच्यादि समवायिकारणम्‌ 9 यस्य हितमाहत वा 


तेन वृणसूच्यादिगमनेन तदटदृष्टबदात्मसंयोगोऽसमवायिकारणम्‌ , तदृदष्टमव 


निमित्तकारणम्‌ । एवमन्यदप्यूह्यम्‌ । तद्‌ यथा वबहेरूध्ञ्वलन वायोर्तिये. 
ग्गमनं सगादौ परमाणुकमोदि ॥ १५॥ 


उपस्कार- सूत्र मे तृणपद से वृक्ष, गुल्म ( ज्ञाड़ी ), रता, अवतान इत्यादि 
संपूर्णां का संग्रह सूचित होतादै11 १४॥ 
अदृष्ट के अधीन होने वारे कर्मो की गणना करते हुए सूत्रकार कहते है 
पद पद्‌ाथ-मणिगमनं = (चोर के पास) मणि इत्यादिको का गमन, ( उम्बक्‌ 


के पास ) सूई्‌ आदि रोहे का गमन, इति = यह सव, अृष्टकारितम्‌ = अचष्ट 
त्रिया दोती है। १५ ॥ 


6 





भाका्थे- चोरके पास अभिमन्व्रितिमणि, कसि का कटोरा इत्यादिकों न्च 
पहुंचना तथा लोह चम्बक के पास सुई इत्यादिको लोहा का पर्हुचना यह सव करवा 
अद्ष्ट से होती टै । १५. ॥ 

उपस्कार-सूघ्रमे मणि पद से कास्यादिपात्र सूचित होता है, इससे अभिमन्त्रित 
( मन्त्रपाठपूवंक ज से सीचे हृए मणि तथा कसि का पात्र तस्कर ( चोर) के 
सम्मुख जो जाता है, उस गमनम मणि कासिका पात्र समवाथिकारण है, अहृष्ट 
वाञे चोर की आत्मा तथा मणि आदि का संयोग असमवायि कारणदहै, तथां चोर 
का पाप निमित्तकारण है। सूच्यभिसपंणं इस सूत्र के सूची शव्द से सम्पूणं लोह, तथा 
तृण भी सूचित होता है 1 एसा होने से अयस्कान्त ( चुम्बक रोह ) के समख 
सुद आदि रोहे का जाना, तृणकान्त नामक मणिके संमुख तृण का जाना, इन 
क्रियाओं में सुई आदि लोहा समवायि कारण, उस तृण तथा सुई आदि की गमनक्रिया 
से जिस मनुष्य का हित ( प्रिय ) नथवा अहित ( अप्रिय) होता हो ( उसके 
अदृष्ट वाके आत्मा का संयोग उस तृणादि गमन में असमवायिकारण, तथा उसी का 
अदृष्ट ही निमित्त कारण है । इसी प्रकार ओर भी जानना, जसे अभि की उष्वदेश 


न गति, वायु की तिक्‌ ( तिरे ) बहना, सृष्टि की आदि कारु में परमाणुभोमः 


कर्म इत्यादि अ्ष्टकारिति कमं है 1 १५1 _ > - 
= 


य०५,भा० १, षु० १६] संस्कारजन्यकमनिरूपणम्‌ ३०५ 


नतु शरविदङ्गमाखांतचक्रादौ नामु पर मपय्येन्तमेकमेव कमे नाना वेति संशये 
निणयहेतुमाह-- 
इपाव्रयुगषरसंयोग विशेषाः कर्मान्यतवे हेतुः ॥ १६ ॥ 
 इपाविति ष्ठयथें सप्तमो । इदमत्राकूतम्‌-वेगेन गच्छतां शरादीनां इव्या- 
रिसियोगानन्तरं शरादौ सत्येव गद्युपरमो दृश्यते अत्राश्रयनाशस्तावन्न तन्नाशकः 
आघरयस्य विद्यमानसात्‌ । विरोधिशुणान्तरच्च नोपलभ्यते, तेन स्वजन्यः संयोग 
एव कमनाशक इत्युज्नोयते । स च संयोगश्चतुथश्षणे जातः पच्वमक्षणे कम नाश्च- 
वति । तथादि-कर्मोत्पत्तिरथ विभागः जथ पू्वसंयोगनाशः उत्तरसंयोगः कमं- 
नशः | तेनायुगपत्संयोगविशेषाः कमनानात्वज्ञापका इत्यथः । संयोगविशेष 


क पक्षी अलातचक्र, इत्यादिको की गति रुकने तक एक ही क्रिया होती है, 
| श्ववा नाना च्या होती है, इस संशय में निश्चायक हेतु सूत्रकार कहते है 

पद्पदाथ--इपौ = वाण मे, अयुगपत्संयोगः=एककारू में संयोगों का न होना, 
क्मान्यत्वे क्रिया के नानात्व मे, ठेतु= कारण है । १६ ॥ 

भावाथे-वेगसे जाने वाले वाण में मीत आदि में एककार मँवाणके संयोगो 
जानदहोनावाण में अनेकक्रिया की सिद्धि करता है। गरहा सूत्र में “हेतुः यह एक- 
बचन आपं प्रयोग है । क्योकि हेतव." एसा बहुवचन विवक्षित है, अर्थात्‌ क्रिया के 
शमने से उत्पन्न चतुथं क्षण में वतंमान उत्तरसंयोग से नष्ट होने का. नियम होने के 
ण पंचम-षष्ठ आदि क्षणो में स्थिति का असंभव होनेसेवाणके प्रथम गमन 
(चकर पृथ्वी पर गिरने तक एक क्रिया की वतंमानता का असंभव होने से मिन्न- 
मिन्न अपने-अपने से उत्पन्न उत्तरसंयोग से नष्ट होने वारी अनेक क्रिया होती है, 
षट्‌ अवद्य मानना पड़ेगा यह सूत्र का तात्पयं है । 

उपस्कार- सूत्र में “इषौ' यह सप्तमी विभक्ति षष्टी विभक्तिमें है 1 यहाँ सूत्र का 
इह तात्य है कि वेग से जाने वाके बाणों के मध्य में कुड्य (मीत) इत्यादिकां 
नयोग होने के पश्चातु वाणादिकों के रहते ही उनकी गति का उपरम ( निवृत्त 
हना ) देखने में आता है । इसमें उस वाणगति का आश्रय (वाण) का नाश नाशक 
हीं टो सकता, क्योकि आश्रय ( वाण ) ` विद्यमान है। ओर विरोधी इसरा कोई 
ग उपलब्ध नहीं होता, इससे अपने (क्रिया) से उत्पन्न उत्तरसंयोग ही गतिक्रिया 
प्र नाक है यह जाना जाता है । भौर वह संयोग क्रिया की. उत्पत्ति के चतुथं क्षण 
ं उत्पन्न होकर पंचम क्षण मेँ क्रिया को नष्ट करता है, वह इस प्रकार है किं प्रथम 
ग में क्रिया उत्पन्न होती है इसके पश्चात्‌ द्वितीय क्षण में विभाग, इसके पश्चात्‌ 
तीय क्षण मे पूवं संयोग. का नाश होता है, पश्चात्‌ चतुथं क्षण में उत्तरदेश से 
थोग, पञ्चात्‌ क्रिया का नाश । इससे एककारु मे वाण के उत्तरदेश में संयोग न 
ना वाण म गतिक्रिया की अनेकता का बोधक है यहसूत्रं का अथं है। सूत्र 
२० वे० | \ । 
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इति.! संयोगे विशेष. स्व जन्यत्वमेव अन्यथा संयोगमात्रस्य कमनाशश्चे | 
चिदपि न तिष्ठेत्‌ 1! १६ ॥ 


नोदननिष्पाद कृमंप्रकरणानन्तरं संस्कारनिष्पाद्चकमप्रकरणमारमते- 
नोदनादाचमिपोः कमं ततूक्रमंकारिताच्च संस्करारादुत्तरं तथोत्ताः 
युत्तरश्च ॥ १७ ॥ 


पुरुषप्रयत्नेना्ष्टया पतद्खिकया नुन्नस्येषो रद्य कमे जायते, तत्र नोदनमघ्- 
मवायिकारणम्‌ , इषुः समवायिकारणम्‌ , प्रयरनगुरस्वे निमित्तकारणे तेन चाद्यम्‌, 
कमणा समानाधिकरणो वेगाख्यः ` संस्कारो जन्यते । स च वेगेन गच्छतोद्‌ 
प्रत्यक्षसिद्ध एव । तेन संस्कारेण तत्रेषो कमं जायते तच्र!समवायिकारणं संका 
समवायिकारणमिषुः, निभित्तकारणन्तु तीत्रो. नोदनविशोषः। एवच्च यावद 
पतनमनुवन्तमानेन संस्कारेण उत्तरोत्तरः कमं सन्तानो जायते स्व जन्योत्तएः 


। 





के “संयोगविदेषाः' इस समस्त पदमे संयोग में विदोप क्रिया से उत्पन्न होना हीह 
नहीं तो संपूण संयोगो का क्रिया का नादाक होनेसे क्रिया कटींभी न रगा ॥१६॥ 
इस प्रकार नोदनसंयोग से उत्पन्न क्रियाओं के वणेन का प्रकरण समाप्त कः 
संस्कार से उत्पन्न होने वाटी न्रियाओं के वणन का प्रकरण सूत्रकार आरः 
करते -- 
पद्पदाथ-नोदनात्‌-नोदनसंयोग से, आद्यं = प्रथम, इपोः = व।ण की, कन = 
क्या होती है, तत्क्मकारितात्‌ चन्ओर उस्रिया से कराये हुए, संस्कारतू 
, संस्कार से, उत्तर = उत्तर की, तथा = उसो प्रकार, उत्तरं च=उसके उत्तर (अनन्द, 
कीक्रियामभी होती दहै 1 १७॥ 
भावा्थ- धनुष से वाण चनि वाके वीर पुरुष के अंगुलियों के नोदनसंयो 
से चख्ये वाण मेँ प्रथम गतिक्रिया होती दहै, जिससे उसी बाण में वेगसंस्का 
उत्पन्न होता है, गौर उसवेगसे उसीवाणमे पुनः दूसरी क्रिया उत्पन्न हः 
है, अर्थात्‌ जव तक वाण पृथ्वी पर नहीं गिरता तव तक वाण में रहने वचिवेग 
 अआगे-जागे क्रियाय उत्पन्न होती जाती है, ओर उन क्रियाओं से उत्पन्न उत्तर-उतत 
संयोग से क्रियाओं का नाश होने परं वेगसंस्कार से दूसरी क्रिया उत्पन्न होती: 
इस कारण एक ही संस्कार क्रियासमूह्‌ का उत्पादक होतादै, न किं क्रिया 
(अनेकता) के समान वेग भी अनेक मानना उचित है यह सूत्र-का आशय है ॥ १७। 
उपस्कार वी रपुरुप के प्रयत्न से खीची हुई पतंजिका ( वाण चलाने 
विदोष यन्त्र) से फके गये वाण की प्रथम क्रिया होती है, उसमे नोदनसंयोग असमः 
यिकारण ओर वाण समवाधिकारण है प्रयत्न तथा गुरुत्व निमित्त कारण है 1 : 
थम क्रिया से उसी के आधार वाण मं वेगनामक संस्कार उत्पन्न होता है, क्वो 
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संयोगेन कमणि नष्टे संस्कारेण कमीन्तरजननादेक एव संस्कारः कमेसन्तान- 
जनकः न तु कमसन्तानवत्‌ संस्कार सन्तानोऽप्यभ्युपगन्तुमुचितो गौरवादिति 
देरायितुमाद-तथोत्तरमृत्तरव्चेति, तत्‌कर्मकारिताचच संस्कारादित्येकव चनच्च । 
न्यायनये तु दमंसंतानवत्‌ संस्कारसन्तानस्वीकारे गौरवम्‌ । यत्त॒ युगपत्‌ प्रक्चिपर- 
शरयोरेङष्य तीत्रो व॑गोऽपरस्य तु सन्द; तत्र नो दनतीन्रत्वमन्शत्वे 
निमित्तम्‌ ॥ १५ ॥ | 
ननु संस्कार एक एव चेत्‌ कमसन्तानजनकस्तदा कदाचिदपि शरपातो न 
ष्यात्‌ कम जनकस्य संस्कारस्य सत्त्वादित्यत आह-- 
| संस्काराभावो गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ ॥ १८ ॥ | 
वेग नेजातादै यह्‌ प्रव्यक्षसे ही सिद्धदै। उस्र वेगसंस्कारसे उस वाण 
म पुनः क्रिया उत्पन्न होत्ती है, उत्तमे वेगसंस्कार असमवायिकारण तथा वाण सम- 
विक्ारणरदै, ओर तीव्र ( कड़ा) नोदनसंयोगविदेष निमित्तकारण है णखा 
नेसे जव तके वाण नहीं गिरता तव तक साथ रहने वाख वाण के वेग से उत्तर- 
उत्तर ( आगे-आगे ) क्रियाओं काः सन्तान ( समूह्‌ ) उत्पन्न होता है, स्व (अपनी 
क्रिया) से उत्पन्न उत्तरसंयोग से क्रिया का नाच होने पर वेगसंस्कार से दूसरी क्रिया 
होने कै कारण एक ही वेगसंस्कार अनेक क्रियाओं को उत्पन्न करतादहै, न कि 
। अनेक क्रियाओं के समान अनेक वेगसंस्कार मानना उचित है क्योकि गौरव दोष 
होगा, यही दिखाने के लिए सूत्र मे 'तथोत्तरमूकत्तर च" एसा कटा है, ओर (तत्कमं- 
कारिताच्च संस्कारात्‌" यहां एकवचन भी दिवा है । षोडश पदाथेवादी नंयायिकों के 
मत ने अर्थात्‌ एक ही संस्कार नाना क्रियाओं के उत्पन्न करे तो एक-एक क्रिया 
 कोदूसरी क्रिया का प्रतिवन्धक मानना पड़ेगा, नहीं तो पुणंतया उत्तरक्षण के संपूण 
| क्रियाओों की एककाल में उत्पत्ति होने लगेगी, इस लिये उस-उस व्यक्तरूप से प्रतिवध्य- 
` प्रततिवन्धकभाव मानने की अवेक्षा से उस-उस संस्कार व्यक्ति रूप से विशेष कायं- 
 कारणमाव मानना हीव्रेष्ठ है। रेस्ञा मानने मे कमंसन्तान के समान संस्कारों का 
भी सन्तान ( अनेकता ) मानने में गौरव दोष होगा । ओौर जो एक काल मं छोड 
 हृएदो वाणोंमेंसेएक वाण का तीव्रवेग ओर द्रे का मन्दवेग होता है, उसमें 
, नोदननंयोग की तीत्रता तथा मन्दता कम से निमित्त हं यह्‌ जानना ॥ १७ ॥ 
“वरेगसंस्कार एक ही यदि अने6 व्यामो का जनकडहोतो कमी भी बाण पृथ्वी 
प्र न गिरेगा, वरयोकि क्रिमाजनक वेगसंस्कार विद्यमान ही है इस शंका के समावा- 
` नाथं सूत्रकार कहते है 
पद्पदाथं--संस्काराभावे = वेगसंस्कार केन रहने पर, गुरुत्वात्‌ = गुरुत्व के 


-कारण, पतनं --पतपक्रिया होती है 1 १८ ॥ ५.४ 
भावा्थ-प्रथ्वी पर गिरने का कारण गुरुत्व बाणम वतमान होने के कारण 
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रुखत्वन्तावत्‌ पतनकारणमनुवत्तमानमेव । तच्च गुरुत्वं संस्कारेण | 
रुद्ध पतनं नाजोजनत्‌ । अथ प्रतिबन्धकाभावे तदेव ररुत्वं पतनं करोती 
त्यथः ॥ १८ ॥ 


इति श्रीशाङ्करे वैशेपिकसूत्रोपस्कारे पव्वमाध्यायस्य 
प्रथममादिकम्‌ । 





वेगसंस्काररूप प्रतिवंवक केन रहने पर वाण पृध्वी पर भिर्‌ जातादै।। १८॥ 

उपरस्कार- गुरुत्व गण तो पृथ्वी पर गिरनेका कारण वाण में वतंमानदहैदी। 
वह्‌ गुरुत्व वेगसंस्कार से प्रतिवद्ध (रके ) टोने से अव तक वाण में पतनक्रियाक़ो 
गुरुत्व ने नहीं किया था, पञ्चात्‌ वेगसंस्काररूप प्रतिवंधक के न रहने पर वही गृद्छ 
वाण को पृथ्वी परगिरादेतादहै ॥ १८॥ 


इस प्रकार शंकरभिश्वकृत वेश्पिकसूत्रोपस्कार-व्याख्या मं 
पंचम अध्याय का प्रथम आह्निक समाप्त हु । 





> हती ५ 
पञ्चमाध्याये दितीयाहकम्‌ 
नोदनाहिनिष्पा्यकमपरोश्चाप्रकरणम्‌ । तत्राह-- 
नादनामिघातात्‌ संयुक्त संयोगाच्च परथिव्यां कमं ॥ १ ॥ 

नोदनं संयोगविशेषः-येन संयोगेन जनितं कमं संयोगिनोः परस्परं 
रिभागहेतुनं भवति, यः संयोगः शब्दनिमित्तकारणं न भवति वा । यः संयोगः 
दनिमित्तकारणं भवति यजञ्जनितं कमे संयोगिनोः परस्परबिगागहेतुश्च 
भवति स संयो गविशोपोऽभिघातः। ताभ्यामपि प्रत्येकं कम जन्यते । पड्काख्यायां 
। प्रथित्याच्चरणेन नोदनात्‌ चरणाभिघाताच्च कमं जायते तत्र पङ्कः समवायि. 
कारणम्‌? नोद्नाभिघातौ यथायथमसमवायिकारणम्‌ , गुरुत्ववेगप्रयत्ना यथास- 


प्रथम नोदनादिकों से उत्पन्न होने वाके कमंपदार्थं की परीक्षाका प्रकरण हे 
उसमं सूत्रकार कटे ह 

पद्पदाथं = नोदनाभिघातात्‌ = नोदन तथा अभिघातं नामक संयोग से, संयुक्त 
संयोगात्‌ च == ओर नोदन तथा अभिघात संयोग से संयुक्त होनेसे भी, पृथिन्यांपरृथिवी 
द्रव्य मे, कमं-क्रिया होती है।॥ १॥ 

भावाथ-कीचड इत्यादि पृथिवीरूप समवायिकारणं चरण के नोदन तथा 
अभिधातसंयोगरूप असमवायिकारण से, एवं गुरुत्व, प्रयत्न इत्यादि निमित्तकारणों 


चे चलनरूप क्रिया होती है तथा चरण के नोदन अथवा अभिघात से उक्त उस कौोचड 
ल्प पृविवी पर॒ संयोगसम्बन्ध से वतंमान ह्‌ की गोरी इत्यादिको मे भीचरणसे 
संगृक्त कीचड़ मे गोटी के संयोगरूप परम्परा संबन्ध से चरनक्रिया उत्पन्न होती 
ह॥ १॥ | 
उपएस्कार- संयोगविशेष को नोदन कहते है- जिस संयोग से उत्पन्न क्रिया 
संयोगसम्बन्ध के सम्बन्धियों का परस्पर विभाग नहीं होता, अथवा जो संयोग शब्द 
को उत्पन्न नहीं करता (यहाँ पर जो संयोग-विभाग का कारण नहीं होता यह प्रथम 
नोदनका लक्षण नहीं दहो सकता, क्योकि पंचमाध्याय के १ जद्भिकः के १० सूत्रमें 
नोदनविशेप से उदसनविश्लेष होता है, इस उक्ति से नोदन विभागकाकारण होता है 
दसा कहा गया दै) इस दोप के कारण द्वितीय रक्षण शंकरमिश्च ने किया है । ( इस 
प्रकार नोदन का अथं कर अभिघात का लक्षण शंकरमिश्र दिखाते है कि) -जो संयोग 
दाव्द को उत्पन्न करेतथा जिससे उत्पन्न क्रिया संयोगके संवन्वियोका परस्पर विभाग 
उत्पनन करे उसे अभिघात कहते हैँ । उन दोनों से भी प्रत्येक क्रिया उत्पन्न होती 
। जेस पङ्क ( कीचड़ ) नाम की पृथिवी पर चरण से नोदन तथा अभिघात॒से भी 
जो चलनक्रिया होती है उसमें पङ्क समवायिकारण तथा क्रमसे नोदन ओर्‌ अभि- 


३१० वेशेषिकसूत्रोपस्कारः र 


म्भवं निमित्तकारणम्‌। सयुक्तसंयोगादिति । नोद्नाद्भिधावाद्रा प्क क्म 
ततपद्कुस्थिते वटादावपि तत्तसमकारमेव कमदद्येनात्‌ 1 १॥ 


नयु भूकम्पादौ नोदनाभिचघाताबन्तरेण जायमाने किमस्मवायिकारः 
णमत आह्‌ 


तद्‌ विशेपेणाद्टकाश्तिम्‌ \ २ ॥ 
तदिति परथिवोकमे परागृशक्ति ! प्रथिव्यामेव कर्मं यदि विद्योपेण आशयेन 
भवति तद्‌ऽदष्टकारितम्‌, तेन भूकम्पेन यस्य दशं खं वा भवति यरदृषत्तदा 
त्मसंयोगस्तन्नासमवायिकरारणम्‌, भूः समवायिकारणम्‌ › अट्ट निसित्तकारणम्‌। | 
यद्वा तदा नोदनाभिघातौ परासरशत्ति । विषो व्यत्तिरक्ः । तथाच नाद्‌ 
नाभिचातव्यतिरेकेण यत्‌ प्रथिव्यां कमे तददष्टकारितमिव्यथंः 1 २॥ 


घात असमवायिकारण एवं गुरुत्व प्रयत्न जैसा संभव हो निमित्त कारणे । सूत्रङ़ 
“संयुक्तसंयोगात्‌' इस उक्ति से नोदन अथवा अभिघात से पंक में चलनक्रिया तथा उन 
पंक पर स्थित घट आदि पदार्थोमेमी जो चलन क्रिया उप्ती समय देवनेन 
आती है वह चरण से संयुक्त पद्ध मे घटके संयोगरूप अतमवायिकारण से उन्द्‌ 
होती दै 1 ( यह संयुक्तसंयोग से क्रिया की उत्पत्तिसंयुक्त संयुक्त संयोगादि परम्प 
सम्बन्ध से उत्पन्न होने वारी क्रियाओं की भी सूचक टै क्योकि कीचड्मं पाद 
संयोग से क्रिया होकर उस पर रहने वा घट तथा उस्तपर रहने वाके पुरवा इत्य- 
दिको मे भी चरन क्रिया देखने मे अतीदहै।। १॥ 
“(भूकम्प आदि पृथिवीक्रियामें जो विना नोदन तथा अभिघात के होती रै. 
उसमे क्या असमवायि कारण है ?” इस शंका के समाधानाथं सूत्रकार कहते है- 
पदपद्‌1थ- तद्‌ = वह ॒भूकम्पादि पृथिवी-क्रिया, विदेयेण = विशेष द्य उ. 
अटृष्टकारितम्‌ = प्राणियों के अदृष्ट से उत्पन्न होती टदै । २॥ 
भावाथ-वह भूकम्पादि रूप परथिवी की क्रिया, विशेषेण == भोगरूप विशेष से. 
अद्ष्टकारितं=प्राणियों के अद्ष्टविशेष से उत्पन्न होती टै 1 २॥ 
उपस्कार-सूत्र में ^तत्‌' इस पद से पृथिवी की विदोष क्रियाओं का ग्रहण होता 
है 1 पृथिवी द्रव्यमें ही क्रिया यदि विशेष आशय (भोग) के कारण होती है तो वहं 
 भ्राणियों के अचष्ट से होती टै । अर्थात्‌ उस भूकम्प ( भूडोल ) से जिन मनुष्यों को 
दुःख मथवा सुख होता है, अद्ष्टवाले उन आत्माओं का संयोग उसमें असमवायि 
कारण, पृथिवी समवायिकारण, ओर अचष्ट उस भूकम्प मे निमित्त कारण हैँ । अथव 
तत्‌" इस सूत्र के दाब्द से नोदन तथा अभिघात का ग्रहण करना । विशेष शब्द क 
अथं है व्यतिरेक ( अमाव ) । एसा होने से विना नोदन तथा अभिघत के हो 
वारी जो पृथिवी में क्रिया होती है । उनमें प्राणिथों काअच्ष्ट कारण है, एवा ५ ॑ 
का अथं है।-२॥ 





कै ति 
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इदान द्रवद्रव्यसमवेतकमेपरोक्च प्रकरणम्‌ । तत्राह- 
अषां स'योगाभवे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ ॥२॥ 

भपां यत्‌ पतनं वपेगटपं तदुगुरुखासमवायिकारणकम्‌ । तत्‌ संयोगस्य 
मषसंयोगस्याभावे खति भवति, तेन संयोगाभावस्तन्निमित्तकारणमितव्यथः ॥३॥ 

तेपामेब बृष्िचिन्दृनायन्योन्यसंयागजनक कसं कथमत बाह- 

द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ ॥ ४ ॥ 

क्षितौ पतिततानामपां शिन्दूनां परस्परं संयोगेन महञ्जटखावययिखोतोदूपं 
 वननायते तस्य यत्‌ स्यन्दनं दूरसंसरणं तत्‌ द्रवस्वादसमवायिकारणादुखद्यते 
युद्तान्तिमित्तकारणाद्‌घु समवायिकारणे ॥ ४॥ 

ननु याद्‌ भूमिछठानामपाप्‌ उद्धूतं गमनं भवति तदा गुरुत्वात्‌ परतनवषण 





सांप्रतं द्रव ( पतते ) द्रव्यो में समवायसम्बन्ध से त्तम्बद्ध क्रियाओं की परीक्षा 
र प्रकरण है (२) उसमें सूत्रकार कहते हँ 

परपदाथ--अपां = वर्पा के जलों का, संयोगाभाव = प्रतिवन्धक मेघ के संयोग 
हेन रहने पर, गुरुत्वात्‌ = गुरुत्व से, पतनम्‌ = पतन कमं होता है ॥ ३ ॥ 

भवाथ--प्रतिवन्धक मेघो के परस्पर संयोगकेन रहने पर जो जलबरष्टि 
हेती दै अर्थात्‌ मेधोसे प्रथिवी पर वर्पाका ज गिरता है उसमे जल का गुरुत्व 
अममवाथधकारण तथ। प्रतिवंधकसंयोग का अभाव निमित्त कारण है॥ ३॥ 

उपस्कार-जरकी जो वर्पारूप पतनक्रिया होती दै वह गुरुत्वरूप असम- 
बामिकारणसे होती टै किन्तु वह्‌ वर्षा मेवोंके दष्ट परस्पर संयोग के न रहने पर 
हाती टै, इससे मेघो के संयोग का भाव उस वर्षामें निमित्तकारणदहै। यह सूत्र 
क अथंदटै।। ३॥ 

उन्हीं वपा के जर के विन्दुओों के. परस्पर संयोग को उत्पन्न करने वारी क्रिया 
क्पे टोती टै ? इस प्रदन के समाधानां सूत्रकार कहते है-- 

पद्पद्‌ाथं- द्रवत्वात्‌ = स्वाभाविक. द्रवत्व गुण से, स्यन्दनम्‌ = दुर्‌ जाना 
( वहना ) ोता है । ४॥ 

भावाथ-पृश्वी पर गिरे हुए वर्षा जल के विन्दु परस्पर में संयुक्त होकर भ्रवाह- 
ल्प अवयवि जके रूपमे जो दूर तक बहते जाते ह यह क्रिया द्रवत्व रूप असमवा- 
यिकारण, तथा गुरुत्वरूप निमित्तकारण जलरूप समवायिकारण में होती है ॥ ४ ॥ 

उपस्करार-पृथ्वी पर गिरे हृए जल के विन्दुं का परस्पर संयोग होने से मह- 
त्परिमाणाश्रय प्रवाहृरूप जो जल्ावयवि द्रव्य उत्पन्न होकर उसका जो स्यन्दन 
मर्थातु दूरतक ( संसरण ) बहना होता है वहं द्रवत्वरूप असमवायिकारणं से उत्पन्न 
होता है, जो गुरुत्वरूप निमित्तक।रण से जल्प समवायिकारणों मे होता है 11 ४॥ ` ` 
यदि पृथ्वी पर रहने वाला जर सूयकिरण द्वारा आकाश मे ऊपर `जाय, तव 


ह क 


३१२ वेशोषिकसूत्रो पस्कारः 


सम्भाव्यते, तदेव तु कुत इत्यत आह- 
नाव्यो वायुसंयोगादारोहशणम्‌ ॥ ५ ॥ 
कारयन्तोति शेषः } यद्पामूष्वमारोदहणं वत्‌ नाञ्यः सूय्येरश्मय एव आगे | 


हयन्त्यप इत्यथः । कचित्‌ पाठो ना ङ्यवायुसंयो गादिति । स च नाञ्यो नाडो 
म्बन्धो यो वायुसंयोग श्टयुपपादनोयः ॥ ५॥ 


नचु सूय्यरदइमोनां कथमयं मदिमा यत्‌ भूमिष्ठ जप ऊध्व नयन्तीप्यत 
आह-- 





नोदनापीडनात्‌ संयुक्तसंयोगाच्च ॥ ६ ॥ 


नोदनेन बखवद्वायुनोदनेन आपोडनादास्कन्दनात्‌ वायुसंयुक्ता रश्मयप्तःसः 
युक्ता जाप उध्वं धावन्ति यथा स्थाङीस्था अपः कथ्यमानाः वायुनुन्नवहिरश्मव 





उस जक करा गुरुत्व के कारण वर्पारूप से पृथ्वी पर गिरना हो सकता है, किन्तु पुष्वौ 
काजल ऊपर क्यों जातादहै? इस शंका के समाधान में सूत्रकार कहते है- 
पद्पदाथ-- नाडचः = सूयं की किरणे, वायुसंयोग से, आरोहणम्‌ जल को 
ऊपर चढ़ती हे ।॥ ५॥ 
भवाथे- सूयं की किरणे पृथ्वी पर जल को वायुसंयोग की सहायता से अक्द्च 
में चढ़ाती है, इस कारण वह्‌ जल गुरुत्व से वर्षारूप से पृथ्वी पर पूनः गिरता है।५॥ 
उपस्कार सूत्रम आकांक्षित पद फीदांकरमिश्च पत्ति करते हं कि सूत्र के उन 
मं कारयन्ति" एसा अवदिष्ट पद देना 1 जिससे जो प्रथिवी पर रहने वाला नदी आदि 
का जक ऊपर आकाश्च में चढता दै उसे सूयंकिरणरूप नाडियां ही ऊपर चडढाती हं 
कहीं-कहीं (नाडचयवायुसंयोगात्‌' एसा सूत्र में समस्त पद का भी पाठ दिखाई पडता ह । 
ओर उस नाडचनाम नाडी-सम्बन्धी जो वायु-संयोग एेसा अथं जानना ॥ ५॥ 
“सूयं की किरणों की एसी महिम्‌ क्यों है? जो पृथ्वी पर के जर को ऊष्वंदेश मे 
के जाती हं ! इस शंका पर सूत्रकार कहते है- 
पदपदाथं- नोदनापीडनात्‌ = नोदनसंयोग से आक्रमण होने के कारण, ओर, 
वायुसंयुक्त सूर्यकिरणों के संयोग से भी ( जल ऊव्वंदेद में जाता है ) 1 ६ ॥ 
भावाशे- वलवान्‌ वायु के नोदन संयोग से आक्रमण होने के कारण वायु 
संयुक्त सूयं कौ किरणों में संयुक्त होनेसे पृथ्वीपर का जल ऊध्वं देश में जाता 
है 1 ६11 | 
उपस्कार- वलवान्‌ वायु के नोदनसंयोगरूप नोदन से आपीडन अर्थात्‌ आक्रमष 
होने के कारण वायु से संयुक्त सूयंकी किरणों में संयुक्त जल ऊरध्वंदेश में दौडते है, 
जिस प्रकार स्थाली ( वदटुी ) में काजक अग्निपर क्वथन होने पर वायुसेप्रेसि 
वल्लि कौ क्रिरणे जर को उ््वप्रदेड मेले जाती है । इस सूत्र मे (चकार' का अवह 


>: 
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९ ॥ 
उध्वे नयन्ति । चकार इवा्थस्तन्न च उपमानं स्थाटीस्था एवापो द्रष्टव्याः ॥ ६ ॥ 
ननु मूते सिक्तानामपां बृक्षाभ्यन्तरेणोध्वंगमनम्‌ अभितः, तच्च न नोदना- 
भिघातौ न वाऽऽदिव्यर रमयः प्रभवन्ति, तत्‌ कथं तदित्यत्राह- 


इत्ताभिसर्पण मित्य दष्टकारितम्‌ ॥ ७ ॥ 
अभितः सपणमभिसर्पणं तदभिसपेणं मूढे निषिक्तानामपां वृक्षे तददष्टका- 
रितं पत्रकराण्डफलपुष्पादिनरद्धिक्कतं खं दुःखं वा येषामात्मनाम्‌ मदृष्टवत्तदा्म- 
संयोगादसमवायिकारणात्‌ अदृष्टान्निमित्तादप्ु समवायिकाणणेषु तत्‌ कमे 
मवति येन कममेणा आप उध्वं गत्ता बृक्षं वद्धेयन्तीत्यथः ॥ ७ ॥ 6 
नन्धपां सांसिद्धिकद्रवस्वं उश्चणसुक्तं ताहशानामेषापामृष्वेमधस्तिय्यक्‌_ 
च गमनपुपपादितं दहिमकरकादोनाच् होत्यादप््वमविवादपिद्धम्‌; तत्‌ कथ 





उपमा, जिसमे यही स्थाटी का जल दृष्टान्त है यह्‌ जानना । ६ ॥ 

मक ( जड़ ) में सींचा हुआ जल वृक्ष के मघ्यमाग से चारों तरफ से ऊर्वं 
देन मे चता है, वहां नोदन तथा अभिघात नामक संयोग नहीं है, अथवा सूयं कौ 
किरणेभीनहींरहै, तो यह कंसे होता है? इस प्रडन के उत्तर में सूत्रकार 


पद्पद्‌ार्थ- दृक्षाभिस्पंणं = वृक्ष के मध्य में जल का चढ़ना, इतिनपरह, अदष्ट- 
कारितम्‌ = भोक्ता प्राणियों के अच्ष्टसे होता है॥ ७॥. 

भावाथं-- विना नोदन तथा अभिधातसंयोग एवं सूयं की किरणों के विनाभी 
जो जड़ में सींचा हुआ जल जड़ से वृक्ष मे चता है उसमें भोक्ता प्राणियों का अचष्ट 
कारण हे ।। ७॥ 

उपस्कार- सूत्र में अभिसर्पण शब्द का अथं दहै अभितः ( चारों तरफ से ) 
चना । वृक्ष की जड़ में सींचे हुए जल का वृक्ष के मध्य से चारों तरफ से ऊपर 
चट्ना भोक्ता प्राणियों के अच्ष्ट से होता है अर्थात्‌ वृक्ष के पत्र, काण्ड ( शाखा ), 
फल, पुष्पादिकं की बुद्धि से उनके भोग से जो सुख अथवा दुःख जिन आत्माओं को 
होता है, अद्ष्टवाले उन-उन आत्माओं के संयोगरूप असमवायिकारण से तथा 
अच्प्टल्प निमित्तकारण से जलरूप समवायिकारण में क्रिया उत्पन्न होती है, जिस 
क्रिया से जल ऊर्ध्वप्रदेश मे जाकर वृक्ष को वदते ह, यह सूत्र का अथे है ७॥ 

"जल का स्वाभाविक द्रवत्व लक्षण है" यह पूवंग्रन्थ में कहा गया है.जौर स्वाभा- 
विक द्रवत्ववाला ही जल वृक्ष में ऊष्वंदेश में जाता है तथा तिरे ( चारो तरफ ) 
मी फलता है, यह भी उक्त सूत्र में सिद्धकिया है, तथा हिम ( वरफ ); करका 
( गोके ) आदि शीतस्यशंव्रान्‌ होने से वह जक द्रव्यै यह भी विना विवाद क 
सिद्ध है, तो उसमे द्रवत्व का ( संघात ) इकड़ा होना तथा काठिन्य ( कंड़ापन ) 


३१४  वेशेषिकसूत्रो पस्काशः 


तेषां खंघातः काठिन्यम्‌ , कथञ्च विखयनमिस्यत आह-- 
अपां संघातो विलयनश् तेजः संयोगात्‌ ।॥ ८ ॥ 
दिव्येन तेजखा प्रतिवन्धादाप्याः परमाणवो द्-यणुकमारममाणा दयणुकरेषु 
द्रवत्वं नारभन्ते ठतो द्रवस्वशुल्येरव यवेद्रयणुकादिभक्रमेण द्रवस्वशट्या हिमकरः 
काद्य आरभ्यन्ते तेन तेषां काठिन्यञुपलभ्यते । नन्वेवं हिमकरकादोनामा- 
प्यते किं प्रमाणमत .उक्त-विलयनञ्च तेजःसंयोगादित्ति। तेजःसयोगेन 
व्ररखवत्ता हिमकरकारम्भकपरमाणूनां क्रिया क्रियातो चविभागस्वत्त आरम्भक" 
संयो गनाशपरम्परया . हिमक्रकादिमदहावयवि नाशस्तन्न द्रवत्वप्रतिवन्धकतेजः 
संयोगविगमात्‌ त एव परमाणवः द्र.धणुकरेव्‌ द्रवत्वमारभन्ते । ततो द्रवत्ववता। 












क्यों है, ओर उनका विलयन (टिवक जाना) भी क्यों होता दै? इस शंका के समा- 
घानाथं सूत्रकार कहते है- 
पद पद्‌ाथ--अपां = जट का, संघातः = द्रवत्व का संघात ( इक्टु होना). 
तथा विलयन ( टिघठ जाना ) भी, तेजःसंयोगात्‌=उष्मा ( गरमी ) रूप तेजकै 
संयोगसेहोतादहे। ८॥ . | 
भावा्थे--हिम, करका आदिकों के जरीयद्रव्य होने में कसी, का विवाद न 
होने के कारण उनमें जो द्रवत्व इकटरा देखने मे आता है, तथा काटिन्य ( कडःपन } 
उपक्व्य होता है उसमें दिग्य तेज द्रव्य का प्रतिवंधक्त होना, तथा पुनः हिम आदि 
जलीय द्रव्यो का विलयन ( टिघल जाना) भौ ऊष्मा ( गरमी ) ङ्प तेज्रव्य 
के संयोग से होता है यह सूत्र का आशय है 1 अर्थात्‌ विद्युत्‌ ( विजटी ) रूप दिप 
तेज के संयोग से उसके सम्बन्ध के तरतम ( अधिक, अति अधिक ) भावसेमेघोमं 
वतमान जक का संघात तथा विख्यन दोनों होते हैँ) ८ ॥ | 
उपर्कार--दिग्य ( विद्युत्‌ ) आदि तेजद्रव्य से प्रतिबन्ध ( रक जाना) होने 
कै कारण जङ के परमाणु द्वचण्ुक अवयवी को उत्पन्न करते हुए हचणगुको में द्रवत 
को उत्पन्न नहीं करते, इस कारण द्ववत्वगुण से शून्य ही अवयवो से इचणुकादि अव- ¦ 
यवि क्रम से द्रवत्वरहित ही हिम तथा करकारूप अवयवि द्रव्व॒ उत्पन्न कयि जते 
है, इस कारण हिम आदिकों में काठिन्यं ( कंडा ) उपल्व्वे होता है। इस. 
प्रकार पृथिवो के समान हिम आदिकों के कठिन होने से वह जीय द्रव्य ह इमे 
क्या प्रमाण ? इस शंका के उत्तरम सूधरकारने कटा है-विक्यन भी तेजकेदी ` 
संयोग से होता है 1 अर्थात्‌ वलवान्‌ दिव्य तेज के संयोगः से हिम, करका आदि | 
अवयवि द्रव्य के उसपादक परमाणुं मे चक्रिया होती दहै उससे उन परमाणुं 
का विभाग होता दै जिससे पूर्वंदयण्‌क के आरम्भ करने वाजे संयोग का नाञ्च होता 
है इस क्रम से हिम, करका आदि. महत्‌ परिमाण वाके अवयवियों का नाद्य | 
के पडचात्‌ उन परमाणुबों मे द्रवत्व के प्रतिवंधक तेजद्रव्य के संयोग के ट जनेसे 
वही परमाणु द्रयणुकरूप अवयवी में स्वाभाविक द्रवत्व क्रो उत्पन्न करते दै, - जिससे 
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हिमकरकादोनां विख्यनं तत्र च बखवत्ते जोऽयुप्रवेशो निमित्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
ननु ब्वदिग्यतेजोऽनुप्रवे स्तत्र इ्यत्र किं प्रमाणमित्यत आह- 


तत्र षिस्ञ्जंथुलिंद्घभ्‌ ॥ ९ ॥ 

तत्र हिञ्यासु गप्छु दिञ्यानां तेजसामनुपवेशे शिस्परूजेथु्िङ्गं वजनिर्घोष 

ए॒रलिङ्गमित्यथेः। आत्यन्तिकविदुयुत्‌प्रकाशस्तावसरत्यक्ष एव तदलुपदच्च 

स्फ़नथुः सोऽपि प्रत्यक्ष एव, तेनान्ुमीयते यस्मान्मेघात्‌. करकाः भ्रादुमं बन्ति 

तत्र रिव्यन्तेजो बिद्युद्रूपमनुप्रधिष्टं तदुषष्टम्भेन करकारम्भिकाणामपां द्रवत्व- 
। प्रतिबन्ध इति ॥ ९ ॥ 


अत्रेव प्रमाणान्तरमाह्‌ 
वेदिकश्च ॥ १० ॥ 


कके ० 











द्रवत्व वाले हिम, करका आदि का विलयन होता है, उसमे भी बलवान्‌ तेज का 
प्रे होना ही निमित्त कारणदहै। ९॥ | 

उसमें वलवानू तेजद्रव्य का प्रवेश होता दै इसमें क्या प्रमाण है? इसशंकाके 
समाधानाय सूत्रकार कट्ते है | 

पदपदाथं- तत्र = उस ( दिव्य तेज के प्रवेश ) में, विस्फूजंयुः = वनिर्घोष 
( विजटी की कड़्कड़ाहट ) ही, लिङ्खं साधक प्रमाण दहै 1 ९॥ 

भात्राथ--दिव्यजल में दिव्य ( विद्युत्‌ आदि ) तेज का प्रवेश होने मे विद्युत्‌ 
का महाशन्ददही प्रमाणदहै।। ९॥ 

उपस्कार- उस दिव्य जक में दिव्य ( विद्यूत्‌ ) आदि तेजद्रव्य का परचात्‌ 
प्रवे होने में विस्पूर्जथ्‌ अर्थात्‌ वज्निर्घोप ही ( विजरी की कड़कडाहट ही ) 
लिङ्गं ( प्रमाण ) है यह्‌ सूत्र का अथं है । बहुत अधिक प्रगट होने वाला विचयुतु 
फा प्रकाश प्रत्यक्ष ही दीखता है, उसके पर्चात्‌ ही स्फू्जथु ( विजली की कंडकड़ा- 
हट ) भी, प्रत्यक्ष ही सुनने मे आती है। इससे अनुमान किया जतादहै कि जिन 
मेधो से करका (ओले) प्रगट होते ह, उसमे दिग्य विद्युत्‌ रूप तेजद्रव्य मिला है, उसके 
उपष्टंभ ( सम्बन्ध ) से करका को उत्पन्न करने वाले जक में दवत्व का प्रतिबन्ध 
होता है। ९॥ 

इसी विषय में दुसरा प्रमाण सूत्रकार देतेर्है- 

पद्पदाथ- वैदिकं च = ओर वेदरूप आगम भी प्रमाण है।॥ १० ॥ 

भाषाथ --उक्त दिव्य तेज का मेवजक मे प्रवेश होने से पूवसूत्रोक्त अनुमान के 
समान "आपस्ता अग्नि गभंमादधीरन्‌ अर्थात्‌ जर में अग्निरूप गम का स्थापन हुआ, 

इत्यादि श्रुति भी प्रमाण है।॥ १०॥ 


ऋ वाः चक = = आ क क क कः = च ऋः 








३१६ वैशेषिकसू्नोपस्कारः 


अपां मध्ये तेजोऽनुप्रवेश भगमसिद्ध एवेत्यथः । तथाहि “भापस्ता अगन 
गभेमाद्धोरन्‌ , या अरमनि गभं दधिरे सुत्रणैम्‌” इत्यादि ॥ १०॥ 
नतु विस्फरूजंशुः कथमुषद्यते संयोगविभागौ शब्दयोनो तौ च नानुभूयते | 
इत्यह जादह- 
अपां संयोगादिभागाच्च स्तनयित्नोः ।॥ ११॥ 
विस्फूजथुरिति रोपः । अद्भिः स्तनयित्नोः संयोगविभागौ निमित्तकारः 
णीभूय स्तनयित्नोरेवाकाशेन संयोगादसमवायिकारण।द्‌ाकारो समवायिकारणे 
शब्द्‌ गजितं जनयतः । क्वचिच्च वायुबखाहकसंयोगविभागौ निमित्तक्रारणे। 


वराहकबि यर्संयोगविभ्मागावसमवायिकारणे । कमक्रारणाधिकारेऽपि प्राषङ्गि 
क्रमिद्‌ सुक्तम्‌ । 









उपस्कार- दिव्य मेव जल के मघ्यमें दिव्य विद्युदादि तेजद्रव्य का प्रवेश आगम्‌ 
से सिद्धी है यह सूत्र काथं है । वह्‌ इस प्रकार है--"जापः ताः=उन जलो ने 
अग्नि गर्भं = अग्निरूप गभं को, आदधीरन्‌ = ग्रहण किया, या = जिन जलो ने, अनि 
गभं = अग्निरूप गर्भं को, दधिरैन्वारण किया, सुवणं = सुवणं रूप, इत्यादि (आगम) 
भी दिव्यतेज के प्रवेश में प्रमाणरै।। १०॥ 

“विस्फूजंथु ( विद्युत्‌ शव्द ) कंसे उत्पन्न होता है, वयोंकि संयोग तथा दिगा 
दाब्द के जनक होते है, उन दोनों का तो अनुभव होता ही नहीं' इस शंका के उत्तर मे 
सूत्रकार कट्ते हं-- 

पद्पद्‌ाथे--अपां = जल का, संयोगात्‌ = संयोग से, विभागात्‌ च ==आओौर विभान 
से भी, स्तनयित्नोः = मेघ के ।॥ ११॥ | 

भावाये-वायुसे किये हए मेष के मध्यवर्ती जलो के संयोग तथा विभागदयी 
से विद्यत की विष्पूजयु अर्थात्‌ दज्रनिर्घोषि होता दहै, अतः पूर्वपक्षी कीशका. 
असंगत है । ११॥ 

उपस्कार-सूत्र मे अ।काक्षित पद "विस्फूजंथुः' अर्थात्‌ वज्निर्धोप होता हं यह्‌ 
शेष पद देना । जल से मेघ के वायुङृत संयोग तथा विभाग निमित्त कारण होकर मेष 
केही आकाश के साथ संयोगरूप असमवायिकारण से आकाशरूप समवायिकारणं 
मे गजित (गजना) रूप शब्द को उत्पन्न करते है ( अर्थात्‌ वायु से आवतित (उलट 
पुलटे हृए ) मेघ के मच्य के जलो के परस्पर अभिघात, अथवा वायु के अभिघात 
से विस्फुजंथु ( विदत्‌ शब्द ) होता है 1 कहीं-कहीं वायु तथा मेघ के संयोग तवा 
विभाग निमित्त कारण, तथा मेघ तथा विद्युत्‌ के संयोग तथां विभाग असमवावि- 
कारण होते हैँ । कर्मोके कारण के निरूपण का प्रकरण होने पर भी यह यहांपर. 
प्रसङ्ग से सूत्रकारने निरूपण किया है1 अथवा शब्द के असमवायिकारण मेष. 
तथा अ।काश्च के संयोग अथवा विभाग में मेव के जलो का ही नोदन तथा अभिघात 
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यद्रा मेघाकाशसंयोगे विभागे वा शब्दासमवायिकारणे कारणन्‌ अपामेव 
नोदनामिघातजनितं कर्मेति सूचितं, कमेण एवाधिकारभ्राप्तत्वात्‌ ॥ ११॥ 


ठ पृथिवोकमंखा तेजःकमे वायुकमं च व्याख्यातम्‌ ॥ १२ ॥ 
॥ भूकस्पं पव्यदृ्टवदारमसंयो गः कारणमुक्तम्‌ , तत्रेवाकस्मिकदिग्दाहदेतोस्तेज सः 
आकस्मिक्बृक्षादिक्षो भदेतोश्च प्रभञ्जनस्य कमे यत्‌ संजायते तत्राप्यदष्टवदात्म- 
षयोगोऽसमवायिकारणम्‌, वायुतेजसी समवायिकारणम्‌ , अदृष्टं निमित्तकारण- 
मित्यथः । कमश याचरत्तिमंदोल्कादिकमसुचनाथो ॥ १२॥ 
अृष्टबद्‌ात्मसंयो गास्मवायिकारणकं कमान्तरमाद- 


श्र्नेरूध्वंज्वलनं बायोस्तिय्यंक्पवनमरणनां मनसां कर्माद- 





| ते उत्यन्न कर्मं हौ कारण है । यह्‌ सूत्र से सूचित होता है, क्योकि कमं ही का निङ- 
' प्र् अधिकारसे प्राप्तहै ( इत प्रकार कमं कारण का ही निरूपण प्रकरण भी 
सुगत हो जाता है) । ११॥ 

इसी विपयक द्रे मे समानता से सूत्रकार अतिदेश दिखाते हं )- 

पदपदाथे- प्रथिवीक्मणा=उक्त पृथिवी की क्रिया से, तेजः कमं = तेजद्रन्य 
की क्रिया, वायुकमं च~ओौर वायु की क्रिया भौ, व्याख्यातम्‌ = व्याख्या की 
| गईं ।॥ १२॥ 

माघार्थ- भूकम्प आदि क्रियाओं के समान, अकस्मात्‌ होने वारी दशाओं के 
दाह की क्रिया तथा बरृक्षादिकों में कम्प की कारण महावायु की ( आधीरूप ) 
क्रिया भी अदृष्टवान्‌ आत्माओं के संयोगरूप असमवायिकारण तथा अदृष्टरूप निमित्त 
कारण से उत्पन्न होती है ।; १२॥ 

उपस्कार- भूकम्प के प्रति अदष्टवान्‌ आत्मा का संयोग असमवायिकारण होता 
है यह पूर्वग्रन्थ में कटा गया है, उसके समान अकस्मात्‌ ( एकाएक ) दिशाओं में 
दाह होने की कारण तेज, ओर अकस्मात्‌ वृक्षादिकों के क्षोभ ( कम्प ) आदि व्या- 
कुलता के कारण प्रमंजन ( महावायु-आांधी ) की क्रिया जो उत्पन्न होती है उसमें 
भी अच्प्टवान्‌ आत्माओं का संयोग असमवायिकरारण है, तेज भौर वायु समवायि- 
कारण है, अष्ट निमित्त कारण है यह सूत्र का अथं है। इस सूत मे कम शब्द की 
दो वार आवृत्ति ( कहना ) महा उल्कादिकों की क्रिया को सूचित करता है । 

अष्टवान्‌ आत्माओं के संयोगरूप असमवायिकारण से उत्पन्न होने वाली दूसरी 
क्रिया को सूत्रकौर कहते ह 

पद्पदाथे-अग्नेः = अग्नि की, ऊष्वंज्वलनं = ऊध्व प्रदेश जना, वायो 
वायु का, तिय॑क्पवनं = तिरय बहना, अण्नांनपरमाणुओं कौ, मनसः चनओौर मन 
की, आद्यं = प्रथम, कमं = क्रिया, अद्ष्टकारितम्‌=अद्ष्ट से होती है । १२ ॥ 


२९८ वेशेषिकसुच्रोपस्कारः . 


कारितम्‌ ।॥ १३॥ | 
आद्यमिति । सगोदययक्राङीनमित्यथः! तदा नोदनामिषातादोनाममवात्‌ ` 
अहष्टवदात्मसंयोग एव॒ तत्रालमवायिकारणम्‌ । आ्यपृष्वंज्लनम्‌ अशं | 
तिय्यंकपत्रनभिति। इतरेषां उ्वखनपवनकर्मणां वेगा समवायिकारणक्रलमेव | 
मन्तुयुचितं दष्टे कारणे-सव्यदरष्टकल्पनानवकाशात्‌ ।॥। १३ ॥ | 
` अनाद्यं { मनः) कमौधिङ्कत्याट- 
हस्तकम णा मनसः कमं व्याख्याति ॥ १८ 
मुसरोरक्षेपणादौ यथा प्रयट्नबद्‌ात्मसंयो गासतमवायिकारणकं हस्तकम तथा. ` 
ऽभिमंतिषयग्राहिणोच्छिये . सन्निकाौर्थं यन्मनसः कम तदपि परयत्नवदाससं- ` 
योगाकस्तमवायिकारणकमेव । यद्यपीद्टरियं मनो न साक्षास्मयत्नविषयस्तथापि 












भावाथ-अग्नि की ज्वाका का ऊर्व्वदेश मे जाना, वायु का तिर्यक्‌ ( तिन्छं 
चारो तरफ ) वहना तथा प्रृयिव्यादि परमाणृओं सेतथा मनसे क्रिया की उद्यति. 
होना यह संभुण कमं अच्ष्टसे होते हैं ।। १३॥ | 
उपस्कार सूत्रके आद्य दाव्द काअर्थदहेसृष्टिके आदि काल का कमं । क्योकि. 
उस्र समय नोदन तथा मभिघात का अभाव होने से अद्ष्टवान्‌ आत्माओं कासंयोन 
दी उसमे असमवायिकारण दटै। सूत्र में अग्नि आदि की ऊ्वंप्रदेयामें ज्वाला. 
का उठ्ना, तथा वायू का प्रथम तियक्‌ (चारों तरफ) वहना भी 
केना चाहिये, क्योकि जगेकी दूसरी ओर अग्नि तथा वायु की उक्तं क्रियां 
मेवेगहीको असमवायिकारण मानना उचित दहै, क्योकि प्रत्यक्न दष्ट वेग कार 
के रहते अदृष्ट ( न देखने वाके }) अचष्ट को कारण नहीं माना जा सकता ।॥१६३॥ 
प्रथम से भिन्न मनकी क्रिया के विषयमे सूत्रकार कहते हं-- 
पद्‌षद्ाथ-हस्तकमणा = मुसखखादिकों के उत्क्षेपण में हस्त की क्रिया से, मनस्तः = 
मन की, कमनचक्रप्रा, व्पाद्यातम्‌ = व्याख्या की गई । १४॥। | 
भवाथ-मूसलादिकों की उक्क्षेपण त्रियामे जिस प्रकार प्रयत्नवान्‌ आत्मा । 
का संयोग असमवायिकारण है यह्‌ कहा गथा है उससे प्रियवस्तु के ग्रहण करने वे ¦ 
बाह्य इन्द्रियो में संनिकषं होने के ल्यि जोमनमें क्रिया होती है बह भी प्रयल-. 
वान्‌ जात्मा के संयोगरूप असमवायिकारणसे ही होती रहै । १४ 
उष्स्कार-मुसर की उत््षेपणादि क्रियाओं मे जिस प्रकार प्रयत्नवान्‌ आत्मा को 
संयोगरूप अस्मवायिकारण से ही हस्त मे ऊर््वंगमनरूप क्रिया -होती है । 
प्रकार्‌ त्रिय रूप, रस आदि विषयों को ग्रहण करने वाके चश्नु, जिह्वा आदि-इन्दियों 
में संनिकषं होने के चि मनकी.जो क्रिया होती है वह्‌ भी प्रयत्नवान्‌ आत्माके 
संयोगर्प असमवायिकारणसे ही होती है। यद्यपि मनरूप इन्द्रिय मे साक्षात्‌ 
भ्रयत्न गुण की विषयता नहीं है, तथापि मनं को वहाने वाटी मनोवह नाम की नाड़ी. 


चद अ > क~ = 
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मनोबहनाडोगोचरेण प्रयत्नेन मनसि कर्मास्पत्तिद्रट्या 1 नाडयस्तु. तगिन्दरि- ` 
यप्राहमत्वमङ्गोकत्तञ्यम्‌ , ध्चन्यथाः प्राणवहनाडीचरेण प्रयत्नेनाशितपोताचभ्य- 
वह्रणमपि न सम्भवेत्‌ ॥ {४ ॥ 

ननु मनसि कम उत्पद्यत इत्यत्रैव न प्रमाणम आद- 

श्र त्मेन्द्रियमनोऽथंसन्निकषात्‌ सुखदुःखे ॥ १५ ॥ 

सुखदुःखे इव्युपरक्षणं ज्ञानप्रय्नाद्यगनि द्रष्टव्यम्‌ । सनसो बेभवं पृतरेमेव 
निराकृतम्‌ , अणुत्वच्च खाधितम्‌, युगपञज्ञानानुसत्तिश्च मनसो लिङ्गमिच्युक्तप्‌ $ 
तेन त्चदिन्द्रियप्रदेशेन मनःसंयोगमन्तरेण सुखदुःखे न स्यातामेव यदि मनसि 
कम न भवेत्‌, न भदेच्च पादेमे सुखं शिरसि मे वेदनेव्याययाकारौऽलुभव 
इत्यथः। यद्यपि मनःसन्निकर्वोधोनः सर्वोऽप्यात्मविशेषशुणस्तथापि सुखदुःखे 
तोत्रसंवेगितयाऽतिस्पुट त्वदुक्त १५ ॥ 


विपय का आत्मा के प्रयत्न से मन में क्रिया उत्पनन होती है यह जानना । उस मनो- 
वह्‌ नाड़ी का त्वगिन््रिय से प्रत्यक्ष होता है यह्‌ अव्य मानना पड़ेगा नहीं तो प्राण 
को चने वाटी प्राणवह नामक नाङीमें होने वाले आत्मा के प्रयत्न से खाना- 
पीना आदिभीन हो सकेगा । अर्थातु मोजनादि खूप प्राणवह नाड़ी की क्रियान 
होगी, क्योकि भोजनादिकं में प्रवृत्ति प्राणवहं नाड़ी के त्वाच प्रत्यक्षके कारण से 





होती दै ।॥ १४॥ 

मन म क्रिया उत्पन्न होती 
सूत्रकार कहते हं 

पद्‌पद्‌ाथे-अत्मेन्दरियमनोऽथंसंनिकर्षात्‌ = आत्मा, इन्द्रिय, मन तथा पदाथा 
के संनिकषं से, सुखदुःखे = सुख तथा दुःख होते है । १५ ॥ 

भावाथं-- आत्मा, बाह्येन्द्रिय, मन तथा पदार्थो के सन्तिकष से सुख, दुःख 
ज्ञानादि गुण आत्मा में उत्पन्न होते है इस कारण. मन मे प्रयत्नवान्‌ आत्माके 
मन के साथ संयोगरूप असमवायिकारण से मनरूप समवायिकारण में क्रिया अवद्य 
माननी होगी । १५ ॥ 

उपस्कार-- सूत्र में सुख ओर दुःख से ज्ञान, प्रयत्न इत्यादि आत्मा के विशेष गण ` 
भी सूचित होते ह यह जानना। मन विभु ( व्यापक ) नहीं है यह पूरवेग्नन्य में कठा 
गया है । तथा उसमें अणुपरिमाण भी सिद्ध कर चुके है। तथा एककार में अनेक. 
ज्ञान नहीं होते यह मन का साक लिङ्ख दै यह भी कहा गया है" इसत उन २ वाह्य- 
न्द्रिय प्रदेशों मेमन के संयोग के विना सुख-दुःख इत्यादि आत्मा के यण नहीं ही 
होगे यदि मनमेंक्रियान हो, ओर यदि मेरे पाद में सुख (आराम) है किन्तु शिर, 
मे वेदना ( पीड़ा ) है इत्यादि रूप अनुभव न हो, यह सूत्र का आशय हँ । .यदयपि. 
मन के संनिकषं अधीन सभी आत्मा के ज्ञानादि विशेष गुण भीः उत्पन्न होते ई तथापि 


इसी मे क्या प्रमाणहै ? इस प्ररन के समावानाथ 


३२० वैशेषिकसूत्र पस्कारः 


नन्वेवं यदि चपलं मनस्तदा चित्तनिरोधामावाद्योगं विना नासमषाक्षा- 
तकारो, न वा तमन्तरेण मोक्ष इति शाखरारम्भवंफल्यमत आआद- 


तदनारम्म आत्मस्थे मनसि शरीरस्य दुःखाभावः संयोगः ॥ १६॥ 
विषयेष्वखम्प्रत्ययवत उदासीनस्य बहिरिन्द्रियेभ्यो व्यावृत्तं मनो यदात- 
स्थामात्ममात्रनिषठं भवति तदा तत््कमोनुगुणप्रयत्नाभावात्‌ कमे भनसि नोत्प. 
दयते स्थिरतरं मनो भवति स एव योगः । चित्तनिरोधलक्चणत्वाद्‌ योगस्य । 
तदनारम्भ इति 1 मनसः कमनारम्भ इत्यथः । यद्रा तत्पदेन सुखदुःखे एवामि- 
सूत्रकार ने सुख तथा दुःख इन्हींदोनोंका वड़ेवेग से स्पष्ट अनुभव होता दहै अतः 
सुख तथा दुःखदोदही गरुण सूत्र में लिये अन्य गुण नहीं ।। १५॥ 

"यदि इस प्रकार मन चंचल है तो चित्त का निरोधन हो सकने से, विना योगा- 
भ्यास के आत्मा का साक्षात्कार नदहोगा ओर उसके विना मोक्ष न होगा, जिसने 
मोक्षाथं कणाद मटषि का वेशेषिकशासख्र का आरंभ करना व्यथंहो जायगा इस शंकरा 
के समाधानाथं सृत्रकार कहते है-- 

पदपदाथ-तदनारम्भः = मनमें क्रिया का आरम्भ नहीं होना, आत्मस्ये = 
आत्मा में स्थित होने पर, मनसि = मन के, दारीरस्य = शरीर का, दुःखाभाव: 
दुःख का अभाव ( होता) सः = वह्‌, योगः = योग कहाता हे ।। १६॥ 

भावाथं-- विरक्त प्राणि का बाह्येन्दियों के सम्बन्ध से हटा हुजा मन जित 
समय केवर आत्मा के स्वरूप में स्थित होता है उस समय मनमें क्रिया उत्पन्न होने 
के अनुकल आत्माका प्रयत्नन होनेके कारण मन में क्रिया-उत्पन्न नहीं होती 
अर्थात्‌ मन अत्यन्त स्थिर हो जातादहै वही योग है अर्थात्‌ उसी समय चित्तनिरोध्‌- 
रूप योग की प्राप्ति होती है। १६॥ 

उपस्कार- शब्दादि सांसारिक विषयो में दुःख का अनुभव करने से अलं (वस 
अव नहीं चाहिये) एेसी बृद्धि होने से विषयों मे उदासीन प्राणी का बाह्यचक्षुरिन्दिया- 
दिकों के व्यापार से हटा हुआ मन जिस अवस्था र्मे श्रात्मा में स्थित केवल आत्मा 
रूप विषय हीमेंस्थिरहो जाताहै उस अवस्था में मन की क्रिया के अनुकूल 
आत्मा का प्रयत्न न होनेके कारण मनमेंक्रिया उत्पन्न नहीं होती, अत्यन्त स्थिर 
मनदहोजतादहै वही योग है। क्योकि "योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' अर्थात्‌ मन का सव 
विषयों से हटना ही योग है एेसा पतञ्जलि महपि द्वारा किया हुमा योगलक्षण के अनु- 

सार चित्तनिरोधरूप यही योग॒ कहकाता है । स॒च्र मं 'तदनारम्भः' इसका अथंहै 
मरन कीक्ियाका आरम्भनदहोना। (आगे संप्रज्ञात योग में भी जाने वाके 
सामान्य योग के लक्षण के अनुसार शंकरमिश् 'तदनारम्भः' इस पद की दूसरी 
व्याख्या करते ह करि )- अथवा ^तदन। रम्भः" इस समस्त पद मँ ^तत्‌' इस पदसे. 
्रक्रान्त ( प्रस्तुत ) होने से सुख गौरं दुःख का ग्रहण होता 8 । दुःखाभाव" इस 
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धयेते प्रक्रान्तत्वात्‌ । दःखाभाव इति ) दुःखाभावसाधनत्वाद्योग एव दुःखा- 
भावः “अन्नं वे प्राणः” इतिवत्‌ । यद्वा दुःखस्याभावो यत्रेति. बहुत्रीहिः, शरीरः 
येति शरोरावच््छिन्नस्यारमनः स योग इति `भ्रसिद्धिसिद्धतया तत्पदम्‌ » अयं, 
त योगः। यद्रात्पपदेनान्न प्राण उच्यते उपचारात्‌ प्राणानुमेयत्वादात्मनः 1 
तथाच प्राणवहनाज्यां कमणा प्राणक्रमापि जायते । यद्वा जोवनयोनियत्नवदा- 
समप्राणसंयोगासषमवायिकारणकं प्राणकमं । जीवनयोनिश्च . यत्नोऽलोन्द्रियः 
प्राणसच्वारानुमेयः, कथमन्यथा सषुप्त्यवस्थायासपि शवासंभ्रदवासगतागत- 


मिति भावः|| ५६ |] 


+ ननु प्राणस्य मनसश्च कमे यदि प्रय्ननिमित्तिकं तदा प्राणमनसी यद्‌ 
~ ---- --- --------- - 
सूषकेपदका दुःख के अभाव का सावनदहोनेके कारणभोगदही दु.खभाव कटा 
जाता है जिस प्रकार प्राणके वारण के कारण अन्न को ही “अन्नं वं प्राणाः अन्न 
ही प्राण है एता कहा जाता है । ( अर्थात्‌ मन के आत्मा में स्थित होने पर भी तथा 
निदिध्यासन-परम्परः में उपयोगी मन की क्षिया होने परभीयोगदहो ही सकता है 
यह्‌ इस पक्ष की व्याच्या का आड्ायदहै ) 1 "यदि दुःखाभाव पद का द्वितीय पक्षम 
ख के अभाव के साधन एेसा अथं हो तो लक्षणा करन पड़ेगा" (एसी शंका के समा- 
। धानाथं गंकरमिश्र तृतीय पक्ष से व्याश्या करते हँ कि )-अथवा दुःख का अभाव 
जिसमे हो एेखा वहुव्रीहि समास करना, ओर शरीरस्य इस पद का शरीरविरिष्ट 
आत्मा एता अथं करना । “स योगः" यहां सः" पद प्रसिद्धिवाचक. जेना, यह वहं 
योग है ( अर्थात्‌. शरीर के सम्बन्ध से जिस अवस्था म आत्मा को दुःख नहीं होता 
उसे योग कहते हैँ यह तृतीय पक्ष की व्याख्या का आश्य है अथवा एेसा भी 
चतुथ पक्ष .से सूत्र का दूसरा अथं हो सकता है ) कि अथवा सूत्र म आत्मा पद से 
लक्षणा वृत्ति से प्रागरूप ओपचारिक अथं करना, क्योकि प्राण से आत्मा का अचु 
मान होता है, एसा होने से प्राणवह नाडीमें क्रियाहोने से प्राणमं भी क्रिया 
होती है ( अर्थात्‌ तदनंतर में भाण कमं का आरम्भ न होने पर, मन के (आत्मस्थः 
अर्थात्‌ प्राण में स्थित होने पर श्रीर-सम्बन्ध मे आत्मा को दुःख नं होना योग हँ 
यह्‌ चतुथं पक्ष का आशय है ) । ( आगे मन इस पद के आत्मारूप अथं करने के 
आशय से शंकरमिश्च पंचम पक्षसे सूत्र का अथं करते हैँ कि )- प्राण में क्रिया 
जीवन योनि नामकं प्रयतनवाङे आत्मा तथा भ्राण के संयोगरूप असमवायिकारण से 
उत्पन्न होती है, यह्‌ जीवन योनि नामक अतीन्द्रिय ( अप्रत्यक्ष }) आत्मा का भ्रयत्वं 
प्राणवायु की संचरण क्रिया ( श्वास ) आदि से अनुमान द्वारा. सिद्ध होता दै 
हीं तो सुषुप्ति यवस्था मेँ मी श्वास तथा प्ररवास का जाना-आना कंसे हो सकता 
सूत्र का ज्य हु 1 १६॥ - 


२१ व2 


३२२ वेशेषिकसूत्रोपस्कारः 






मरणावस्थायामपसपतः-देदाद्रहि भवतः, देद्ान्तरोर्पत्तौ तत्र = 
प्रविशतः, तत्र प्रयत्नाभावात्तदुमयमनुपपन्नम्‌ , अशितपोतं भक्तपानोयाि 
तस्यापि शरोरावयवोपचयदेतुयंः संयोगस्तञ्नकं यत्‌ कमे यच्च गभेवासद्‌ 
शायां संयोगविभागजनकं कमे तेषां कथमुत्पत्तिरत आद- 


अपसपंणसुपसपणमशितपीतसंयोगाः कार्यान्तरसंयोगाक्च्यः 
दष्टकारितानि ॥ १७ ॥ 


अत्र (नपुंसक भनपुंसकेनेकरवच्चास्यान्यतरस्यामि'त्ि नपुंसकनिर्दशः संयो- ` 
गपद्च्च तत्कारणे कमणि लाक्षणिकम्‌ । अपसर्पणं देदहारम्भककमेक्षये देददेव 
भ्राणमनसोरुरमरणम्‌ , उपसपणच्च देहान्तरोतसपत्तौ तन्न प्राणमनसोः प्रवेशनम्‌ , 
अशितपीतादिसंयोगदेवुश्च कमे, कायौन्तरं गर्भशरोरं तत्संयोगदेतुदच यत्‌ 

यदि प्राण ओौर मनकी क्रिया प्रयत्नसेहोतीदहैतो जव मरण की अवस्वा, 
से प्राणवायु तथा मन शरीर से निकलते हँ अर्थात दरीरसे बाहर होति है आर 
दूसरे शरीर के उत्पन्न होने पर उसमें पुनः उपसपंण अर्थात्‌ प्रवेश करते ह वहं 
आत्मा क प्रयत्न न होने से वह निकलना तथा प्रवेश करना दोनों नहीं वन सक्ता, 
तथा भक्षण किया हुजा अन्न एवं पीया हुआ जल इत्यादि उनका भी जो शरीरके 
उपचय (वृद्धि) का कारण संयोग उसको उत्पन्न करने वारी क्रिया, एवं जो गर्भ 
वास अवस्था मे संयोग तथा विभाग को उत्पन्न करने वारी क्रियायें होती है उन्न 
भी उत्पत्ति कंसे होती दै, इस आक्षेप के समाधानाथं सूत्रकार कठहते है 

पद्‌पदाथे--उपसपंणं प्रवेश करना, अपसपंणं=निकलना, मदितपीतसंयोगा-= 
खाये हुए अन्न तथा पीये हुए जल के संयोग, कार्यान्तरसंयोगाः च = ओर दूरे 


कार्यो के भी संयोग, इति = यह संपूण, अद्ब्टकारितानि=आत्माओं के अच्ष्ट से क्वि 
जाते ह 1 १७ ॥ 


भआवाथ-मरणावस्थामे (प्राण तथा मन का) पूवंशरीर से निकट कर्‌ 
उत्तरशरीरमे प्रवेश करनातथा शरीर की वृद्धिके कारण खाये हुए अन्न एवं पव 
इए जक का संयोग उत्पन्न करने वाी क्रिया एवं गर्मावस्था मे संयोग को उतब्र 
करने वारी दुसरी क्रियाय मी भोक्ता प्राणियों के अदृष्ट से होती टै ।। १७ ॥ 
उपस्कार-इस सूत्र मे ^नप्‌सकमनपुंसकेनेकवच्चास्यान्यतरस्याम्‌" इस पाणिनी 
व्याकरण-सूत्र के नियमानुसार, अर्थात्‌ नप्‌सककलिङ्घ -भिन्न शब्दों के साथ नप्‌ सक- 
लिङ्गं ओर एकवचन होता है विकल्प से इस कारण संयोगाः" इस भू त्लिङ्खं -वहुवचनं 
के साथ आये हुए 'उपसपंणं अपसपंणं' यह दोनों नपुंसकलिङ्क एकवचन का (६ 
(कथन) है ॥ सूत्र मे अ्ष्टकारितानि' एेसी उक्ति से संयोगादिक अहश्ट कारणवाले हं 
तथा उनकी मूलरूप क्रिया अ्ष्टवान्‌ आत्मा के संयोगरूप निमित्त से होती है । (इ 
आदाय से शंकरमिश्र आगे कहते है) - सूत्र मे संयोग पद उसके कारण क्रियारूप 
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कमे तत्‌ सर्ध॑मदटवदात्मसंयोगा ्तमवायिकारणकम्‌ । इतिकारेण धातुमखकमे- 
णामष्यदृष्रवदात्मसंयोगासरम वायिकारणकलत्वं सूचयति ॥ १७ ॥ 
ननु देदान्तरोदखत्तेरावश्यकत्वच्चेत्तदा कथं मोक्ष इत्यत आाह-- 
तदभवे संयोगामाबोऽप्रादुभावश्च मोक्तः ॥ १८ ॥ ` 
इदमव्राक्तं-यो गवज्तेनारमतन्त्व साक्षात्कारे सति तेन च सवासनमिथ्याज्ञाने 
धस्ते तन्निवन्धनानां रागदु वेषमोहानां दोषाणामपायात्‌ भ्वरत्तेरपाये तन्निबन्धन 
स्य जन्मनोऽपाये तन्निबन्धनस्य दुःखस्यापाय इति तावद्रस्तुगतिः। तत्र योगिनो 
योगजधमेवञेन तत्तदेशकाखतत्तत्तुरग मतङ्ग ज विदङ्गमादिदेहोपभोग्यसुखदुःखा- 














को बोध करनेकेकारण छक्षणिकदहै। पूर्वशरीर कै उत्पादक कर्मो का नाञ्च होने 
पर गरीरसेहीप्राण तथा मन के उत्क्रमण (निकलने) को (अपसपंण) कहते है । 
दूमरे शरीर कै उत्पन्न होने पर उसमें प्राण तथा मन के प्रवेश को उपस्भण कहते है 
तवा खाये हुए अन्न एवं पीये हुए जक कै संयोग की कारण क्रिया, तथा कार्यान्तर 
अर्यात्‌ गभं में वतंमान शरीर, उसके संयोग काभी कारण जो क्रिया होती दै। यह 
संपूण अद्प्टवान्‌ आत्मा के संयोगरूप असमवायिकारण से होती है । सूत्र के "इति" 
इस पदसे शरीर के मध्यमं धातु, मक इत्यादिको की क्रिया्ये भी अष्टवान्‌ 
आत्मा के संयोगरूप असमवायिकारण से उत्पन्न होती है यह सूचित होता है ॥१७॥। 
“यदि शरीरान्तर ( दूसरे शरीर ) की उत्पत्ति होना आवद्यक है तो मोक्ष 
क्से टोगा" इस्‌ शंका के उत्तर में सूत्रकार करते है | 
पद्पदा्थं--तदभवे=मविष्य शरीरके न होने पर, संयोगाभावः = संयोग का 
अमाव, अप्रादुर्मावः च = ओर प्रगट न होना मी, मोक्षः=मोक्ष कहलाता है ॥ १८ ॥ 
भावार्थ-आत्मसाक्षात्कार से मिथ्याज्ञान के नष्ट होने पर दोष तथा भ्रवृत्ति के 
नादके कारण जन्म नदहोने के कारण पुनः शरीर का संबन्ध न होना रूप मोक्ष 
होता है ।॥ १८ ॥ 
उपस्कार-- यहां सूत्र का यह भ्रात (अभिप्राय) है कि-योगसमाधिवक से 
आत्मा के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार होने पर उससे वासना-सहित 
मिय्याज्ञान का ध्वंस होने के कारण. मिथ्याज्ञान से होने वाके राग, द्वेष तथा मोहं 
ङ्प तीनों दोषों के उत्पन्न न होने से पुण्य तथा पापरूप प्रवृत्ति ` के न होने. से ्रवृत्ति- 
मुखक जन्म का अपाय ( उत्पत्ति न ) होने पर जन्म के कारण होनेवले दुःख का 
अपाय ( अनुत्त ) होती है यह वास्तविक सिद्धान्त है । उसमे योगी का समाधि 
से उत्पन्न वल से उस-उस दे तथा काक. में अश्च, गज,. सपं, पक्षी आदि शरीरो में 
भोग करने के योग्य सुख तथा दुःख के विशेष कारण धमं तथा अधमं के समूह्‌ का 
एक समय मोग करने का विचार कर उन-उन्‌ उक्त शरी रःसमूह्‌ को लेकर सुख- 
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साधारणकारणधमनिककुरम्बमाखोच्य तत्तत्कायव्यूहं निवाय भोगेन र 
धमेयोः क्षयः, निवृत्तदो षस्य धमोधमौन्तरादुत्पत्ता वपृदेशरीरान्तरानुपत्तौ पुर 
शरीरण सहात्मनो यः संयोगाभावः स एव मोक्षः तदभाव इदि । अनागतशरी 
राजुर्पादे संयोगाभाव इत्यथः । नन्वियसवस्था प्रख्य्धाधरारणोस्यत्त आह~-अप्रा 
दुभाव. इति । यदनन्तरं शरीरादेः पुनः प्रादयो न भवतीत्यथः ¦ स माक्ष 
इति ¦ तस्यामवस्थायां यो दुग्खध्वंसः सख मोक्ष इ्यथंः ।। १८ ॥ 


नु. तमसोऽपि द्रव्यस्य कसे द्यते घरति छायेतिप्रत्ययात्‌ , तत्र न श्रव. 
स्नोन वा नोदनाभिघातौ नषा गुरुत्वद्रवत्वे न वा संस्कारस्तथा च निमिला 
न्तर वक्तव्यं तच्च नाुभूयमानमिस्यतत आद- 


द्रव्यगुणकमं निष्पत्तिधरम्यादमावस्तभः ॥ १६ ॥ 
तेन॒ नवैव द्रव्याणीत्यवघारणमप्युपपादितम्‌ । द्रञ्यनिष्पलतिस्तात्‌ 








दुःखम भोग करनेके कारण पूवं में उत्पन्न हुए धमं तथा अधमंका नाग हो जाता 
पूर्वोक्त प्रकार से योगजब्रक ही से दोषों के निटृत्त होने के कारण दूसरे धम तवा 
अधर्मो की उत्पत्ति न होने में अपूवं दूसरे शरीर दी उत्पत्ति नदहोने से भी प्रयम 
दारीरके साथ जो आत्माके संयोग कानष्ट होनादही मोक्षद 1 (तदभावे इन मूच 
के पदका भविष्य शरीर के उत्पन्नन होने पर संयोग का अभाव होता दै यह्‌ ॐ 
दै । यह अवस्था तो प्रल्यमें भीदहोती है। इस शंका कै समाधानाथ सूत्रका 
“अग्रादुर्भावः' एेसा सूत्र में कटा टै 1 जिसके पश्चात्‌ पुनः शरीर इन्दिय-आदि 
का प्रादुर्भाव '( प्रगटना ) नदीं होती यह अथं है! समोक्षः' इस सूत्र कै वाक्य ङ 
उस अवत्थामंजो दलों का व्वंस ( नाडा) है उसे मोक्ष कहते हैँ यह्‌ अथं दै ।॥१८॥ 

तम (अन्धकार) नामक द्रव्य की मी क्रिया "चरति छाया' परछांही चख्ती है एसा 
ज्ञान होनेके कारण देखने में आती है, उसमे न प्रयत्न हैन नोदन तथा अभिघातं 
नाम के संयोग अथवा गुरुत्व तथा द्रवत्व भीया न संस्कार वेग है, इस कारण इर 
ज्ञान का कोड दूसरा कारण कहना पड़ेगा, किन्तु उसका अनुभव नहीं होता ( अतः 
` इसम क्या कारण है, इस शंका के समावान में सूत्रकार कहते है-- 

पदपद्‌ाथ- द्रव्यगुणकमनिष्पत्तिवैर्म्यात्‌=्रव्य, गुण तथा कमं पदाथ 
` सिद्धि के. विसद्धधमं होने के कारण, अभावः = तेजद्रव्य का अभावरूप है, तमः= 
` अन्धकार 11 १९॥ 


भावाथ-छाया चलती है यह्‌ ज्ञान भ्रमात्मक होने के कारण, तथा द्रव्य, गु 
` ओर कम पदाथ कै लक्षण अन्धकार मेन होने से तम तेजद्रव्य का भनार 
रूप है ॥।, १९ ॥ । 


५ 
उपस्कार-एतेन ( सूव्र के तम अभाव पदार्थं है यह्‌ कटने से ) पृथिवी ध 


> न 


| अ० ९, आ० २, सू० १९-२० ] तमसोऽभावत्वञ्यवस्था २९५ 
स्यदवदुद्रग्याधोना । न च तमसि स्पर्शोऽनुभूयते । न चानुदु भूत . एव स्पशः, 
ह्पोद्धवे स्पर्शोद्धवस्यावशटयकरवात्‌ । प्रथिञ्यामय नियः तसमस्त॒ दशमं द्रव्य 
मिति चेन्न द्रव्यान्तरस्य नीखहपानधिकरणत्वात्‌ नोखरूपस्य च गुरुत्वे नान्वरोय- 
कत्वात्‌, रसगन्धनान्तरोयक्साच्च । यथाऽऽकाश्चं शब्दमाञ्रविशेषगुणं वथा 
तमोऽपि नोखशूपमात्रविशेषगुणं स्यादिति चेन्न चाक्षुषत्वविरोधात्‌ । यदि 
हि नीलहपवन्नीलं रूपमेव वा तमः स्यात्‌ बाद्याछोकपररहमन्तरेण चष्चुषा 
गृह्यत ।। १९ ॥ ध 
तदहि गतिप्रतीत्तिः किचिवन्धनेत्यत आद- 

तेनसो द्रभ्यान्तरेणाधरणास्च ॥ २०॥ 
गच्छता द्रञ्यान्तरणाद्रृते तेजसि पूवं देशाचुपटम्भादभिमदेशे चोपठम्भात्ते 
मन पर्यन्त नव ही द्रव्य हं यह अवधारण (निणंय) कहा गया है 1 द्रव्य की सिद्धि स्प: 
यत्रय द्रव्यो के अधीन होती है ओर तम में स्पदां का अनुभव नहीं होता । “तममे 
अनु टदभृत (अप्रगट) ही स्पदां है"“यह नहीं कहा जा सकता, क्योकि रूप के उद्भ्रुत होने 
 स्प्का उद्भूत होना जआवदयक है । यदि “पृथिवी द्रव्य में उक्त नियम हैकिन्तु तम 
तो दम द्रव्य है' एेनी पूर्वपक्षी शंका करे तो यह नहीं हौ सकता, क्योकि पृथिवी को 
डोडकर दूनरा द्रव्य नीरूप का आधार नहीं होता, ओर नीरूप की गुरुत्व गुण के 
ताथ व्याप्तिहै, रस ओर गन्ध की भी नीखलूप के साथ व्याप्ति है,अर्थात्‌ नीकरूपाश्नय 
गुरुत्वे रस तथा गन्ध अवदय होते हँ (अतः तम में गुरुत्व, . रस तथ। गन्ध न होने 
से नीलरूप की प्रतीति भ्रम दहै) । यदि “जिस प्रकार आकाश द्रव्यं केवल शब्दरूप 
निरोप गृण का आधार ह उसौ प्रकार तम में केवर नीलरूपं विशेष गुण मानेगे' एसा _ 
तम को द्रव्य मानने वाखा पूवंपक्षी कटे, तो यह भी नहीं हो सकता, क्योकि चाघुष- ` 
प्रत्यक्ष होने का विरोध होता है, क्योकि यदि नीलरूप का आध्षार अथवा नीरूप 
ही अन्धकार हो तो, वाह्यप्रकाश के प्रग्रह (स्वीकार) के विना चश्युदन्द्रिय से गृहीत 
न दोगा । १९1 
"तो आदितम अभाव है तो उसमे तमः चकति" अन्धकार चर्ता है एसी 
गति क्रिया कैज्ञानका क्या कारण है? इस. शंका के समाधानाथ -सूत्रकार 


कट्त ट्‌ (हि 1. = च ००१००. 
पद्‌पदाथ-तेजसः=तेजद्रव्य के, द्रव्य+न्तरेणः= चलने वाङ ˆ दुसरे द्रव्य . से 


अवरणात्‌ चआवरण-होने से भी (तम चलता है) एेसे-मन्‌ से प्रतीति होती :हे ॥२०॥ 
भावार्थ-- चलने वाठे शरीरादि रूप दूसरे द्रब्य सेःआकरण (आच्छ।दन ) होने से- 
भी अन्धकार चरता है एषी ओौपाधिक प्रतीतिः होत्तीः है“ नकि वस्तुतः अभावरूप तम 


न " 


उसमें 
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पदाथमें रूप की आश्रयतादहै॥ २०॥ ` ` 
उपर्कार- तेज द्रव्य कै गमन करने वाके बसर द्रहःसेः आवृत. { द्विरे); 


२२९ वेशेषिकसूचो पस्कारः च | | 





जोऽमावस्य गच्छदुद्रग्यसाधर्म्याद्‌ मतिभ्रमो न तु वास्तवी तव मतिरिव्यथंम 
वयन्यतिरकाभ्यां तथा प्रतीतेः उदू भूतरूपवय्यावततेजःसंस गीभावस्तमः।।२०॥ 
एवं द्विसूत्रक श्रासङ्किकं तमःश्रकरणं समाप्य कर्मडल्यताप्रकरणमा 
द्क्ालावाकाशश्च क्रियावद्धेधम्यान्निष्करियासि ॥ २१॥ 


चकाराद्‌ारमसंग्रहः । क्रियावता वैधम्य दिगादीनाममूतत्वं मूत्येलुिधानात्‌ 
क्रियायाः ॥ २१॥ 


गणकमेणोर्निष्करियत्वमाह- 
एतेन कर्माणि गुणाश्च व्याख्याताः ॥ २२ ॥ 





रहने पर पूवं ( पीडे) के प्रदेदा का प्रत्यक्ष न होने, तथा जगेके दे मं प्रत्यक्ष 
होने के कारण, तेज के अभावमें गमन करने वाले द्रव्य के गतिरूप समानम. 
होने से अन्धकार में गमनक्रिया का भ्रमदहोता है किन्तु उत्त तमम वास्तविक 
( सत्य ) रूप. गमन नहीं है यह सूत्रका अथंदहै। क्योंकि अन्वय तथा व्यतिरेक 
( तेज के पीये आवरक द्रव्य के रहने पर तम चलता यह्‌ प्रतीति होती दैन. 
से नहीं होती ) एेसा प्रतीत होता है। तस्मात्‌ उद्भूतरूपाश्रय संपूण तजोद्रव्यां का 
संसर्गाभाव ही तम पदाथ दहै। २०॥ 

इस प्रकार प्रसङ्खसेप्राप्तदोसूत्र मेतमकाप्रकरणसमाप्तकरक्मस बूः 
पदार्थो के निरूपण का प्रकरण सूत्रकार कटते हँ 

 पदषदाथ-दिङ्कालः = दिद्ा तथा कार द्रव्य, आकां च = ओौर्‌ आकाश द्रव्य 

भी, क्रियावदरैवर्म्यात्‌ = क्रियावान्‌ द्रव्यो के विरुद्ध धम होने से, निष्क्रयाणि = 
क्रिया से शुन्य है २१॥ 

भावाथ-क्रियावाछे प्रथिवी आदि द्रव्य मूतं होते हैँ वह मूतता दिशा, काल 
तथा आकाशमेन होने के कारण अ।काडादिक द्रव्य निष्क्रिय ( क्रियारहित ) हँ 
क्योकि क्रिया मूत द्रव्योंमेंही रहती है।। २१॥ 

उपस्कार- सूत्र के चकार से आत्मा का भी संग्रह होता है क्रियाधार पृवि- 
व्यादि द्रव्यो के साथ दिशा कालादियोंमे अमूतता विरद घमंदै, क्योकि क्रिया 
मूतता के साथ रहती है ।। २१॥ 

गुण तथा कमं पदार्थो मे मी निष्करियत्व है यह सूत्रकार कहते है-- 

पदपदाथं - एतेन = इस क्रियावानों के विरुद्ध घमं के कथन से, कर्माणि =कमं- 
पदाथ, गणाः च = गौर गुणपदाथ भी, व्याख्याताः = व्याख्या किये गये ॥ २२॥ 

भावाथ-उक्त सूत्रम कहे हए क्रियावाले द्रव्यो के .अमूततारूप विक्ढषम ¦ 
कै कथन से गुण तथा कमं पदार्थो मे भी अमतंता होने से गुण तथा क्रमं मी त्रिया- 
रहित हैः यह कहा गया ॥ २२॥. । 


4 +" 


(4. रभ र 


म० ५ भा° २, सू० २२-२३ ] कमेडल्यद्रव्याणि ३२७ 


एतेनेति । क्रियावद्धेधर्म्येणेत्य्थः क्रियावद्धेधम्यैममूतत्वं गुणकमेणोरपोति ते 
मपि निष्क्रियत्वेन व्याख्याते इत्यथः ।। २२॥ 

ननु गुणकर्मणी यदि निष्किये तदा ताभ्यां द्रञ्यस्य कथं सम्बन्धः ? संयोग- 
सम्बन्धः सम्भाव्येत स च कमौधोन एवेत्यत आह- 

निष्क्रियाणां समवायः कमेभ्यो निषिद्धः ॥ २३ ॥ 

निष्कियाणां गुणकर्मणां समवाय एव सम्बन्धः, स च कमेभ्यो निषिद्धः 
तस्य सम्बन्धस्य उत्पत्तिरेव नास्ति दूरे तु कमोधोनतेतव्यथः ॥ २३ ॥ 

ननु यद्यमृन्तेत्वात्‌ गुणाः कमंसमवायिकारणं न भवन्ति तदा गुणगुणाः 
कमाणि च कथसुत्पद्यन्ते न हि समवायिकारणातिरिक्तत्वरूपेणापि कारणता 
सम्भवतीत्यत आह- 





उपस्कार- सूत्र के "एतेन" इस पद का अथं है क्रियावाले द्रव्यो के अमूतता- 
ङ्प विरद्ध धमं से । क्रियावाके पुथिव्यादि द्रव्यों का अमूतंतारूप वंधम्यं चुण तथा 
कमं पदार्थोमेनीदहै इस कारणवे भी निष्क्रिय है यह्‌ व्याख्या किया गया यह्‌. सूत्र 
काअर्थदहै।। २२॥ 

यदि गुण तथा कर्मपदाथं क्रियारहित हों तो उन दोनों से द्रव्य का सम्बन्ध कंसे 
होना । संयोग सम्बन्ध ही होने की सम्भावना, ओौरवहतोक्रिया के ही अधीनं 
है अर्थात्‌ इस कारण गुण ओर कमं क्रियारहित नहीं हो सक्ते-इस शंका के 
समाघानाथ सूत्रकार कहते है-- 

पदपद्‌ाथ- निष्क्रियाणां = क्रियारहित गुण तथा कम का, समवायः = समवाय- ` 
सम्बन्ध होता है, कममभ्य: = जो क्रिया से उत्पन्न, निषिद्धः = (नित्य होने से कर्मा- 
धीन नहीं ह इस प्रकार) निषिद्ध है । २३॥ 

भावाथ-- क्रियारहित गुण तथा कमंपदाथों का द्रव्यों के साथ समवायसम्बन्ध 
ही होता है जो नित्य होने के कारण कमं से ही उत्पन्न है यह नहींहो 
सकता ।। २३ ॥ 

उपस्कार क्रियारहित गुण तथा । कर्मपदार्थो का समवाय ही (द्रव्य पदार्थो के 
साथ) सम्बन्ध होताहै, ओौर वह कमं पदार्थो से निषिद्ध दहै अर्थात उस समवाय 
की नित्य होने के कारण जव उत्पत्तिं नहीं होती तो कमं से उत्पन्न होता है यह तो 
दूर रदा-यह्‌ सूत्र का अथ दहै ।॥ २३॥ 

: भ्यदि “अमूतं होने के कारण गुण पदाथं क्रिया के समवायिकारण नहीं होतेतो 

गुणों से गुण तथा कमं कंसे उत्यन्न होते, क्योकि समवायिकारणता से भिन्नरूप से 
कारणता नहीं हो सकती" इस शंका के सम।धानाथ. सूत्रकार कहते हँ-- 





३९८ वेशेषिकसूत्रोप्कारः क 


न कारणन्त्वखमबायनो गुणः । २४ ॥ 

गुणा असमवायिकारणं न तु समवायिक्ारणमपि येन कमाधाराः स्युः| 
सा चासमवायिकारणत्ता क्वचित्‌ कायकाथसमनायात्‌ यथाऽऽत्मनः सयोग. 
स्यात्मविशेषगुणेु संयोगविभागशन्दानां शब्द । क्वचित्‌ कारणेकाथंसमवा- 
यात्‌ यथाऽऽत्ममनः संयोगस्यार्मविशेपगुणेषु संयोगि मागशब्दानां श 
कचित्‌ कारणकाथसमवायात्‌ यथा कपाटादिरूपादीनां घटदिरूपादिष ॥२४॥ 

नु इद कमात्पद्यते इदानीं कर्मर्पद्यते इत्यादिप्रतोतिषलात्‌ दिकोटावपि 
कमंसमवायिकारणे एव, कथमन्यथा तत्र तयोराधारतेत्यत बाह 


= गशंदिग्‌ व्याख्याता \॥ २५ ॥ 
यथा गुरुत्वादयो गुणा न कमेसमवायिकारणमम्‌तेत्वात्त्‌ तथा दिगपि 


च 


पदपदाथ- कारणं तु= किन्तु कारण होते. है, असमवायिनः=असमवायि- 
रूप, गुणाः = गुण पदार्थं ।। २४॥ 
, भावाथ- यद्यपि अमृतं होनेसे गुण किसी कायं के समवायिकारण नहीहो 
सकते, तथापि जसमवायिकारण हो सक्ते है, यदि समवायिक्रारण हौ तो उनमें 
क्रियाधारता माननी होगी ॥ २४ ॥। 
उपस्कार- गुण पदाथं असमवायिकारण होते दहै न कि खमवाविकारण, जिनसे 
गुण पदाथ क्रियाके आश्रयहों ओर वहु असमवायिकारणता कहीं-कहीं कायंके 
साथ एक पदाथ मेंसंनिक्पं होने सेहोतीदहै, जंसे आत्मा तथा मन का संयोनं 
जात्मा के ज्ञानादि रूप विशेष गुणों मे तथा शब्द में संयोग, विभाग तथा शब्द (क्यों 
कि ज्ञान शब्द आदि कार्य एक आत्मा तथा आकाश पदाथंमें रहते है ओौर वही 
-आत्मा तथा मन का संयोग, ओर संयोगादिक रहते हैँ ) । कहीं-कहीं समवायिकारण 
के साथ एक पदाथ में संनिकपं से, जसे कपालादिकों के कपादि गुण घटादि स्पादिकों 
मे (क्योंकि घट रूप कां संमेवायिकारण घटकपालरूप एक पदार्थ मे रहता है ओर 
वही! कपालरूप भी ) .॥ २४ ॥ | 
"धयहां क्रिया उत्पन्न होती है, इस समय उत्पन्न होती है" इत्यादि प्रतीति के वलसे ` 
द्विशा तथा कालद्रव्य भी क्रिया के -प्रमवायिकारण ह ही, नदीं तो उनमें क्रियाश्चयता 
होगी” इस शंका के समावान मे-सूव्रकार कहते है--. - . ~. | 
„~ ; पदपदाये- गुणैः = गुण पदार्थो से, दिग्‌ = दिशा द्रव्य, भी, व्याख्याता = कही 
गयी ॥*२५ ॥ 
भावाथ-जिस प्रकार गुण पदाथं अमूत होनेसे ही क्रिया के समवायिकारण नहीं | 
है उसी प्रकार दिशा मीः अमूतं होने से ही क्रियो का समवायिकारणं नहीं है ॥२५॥ 
; :" उपस्कांर- जिस प्रकार गुरुत्वादि गण अमूतं होने से ही क्रिया के समवायिकारण . 
नहीं होते उसी-प्रकार दिशाद्रव्य भी मूत होनेसे हीं क्रिया की समवायिकारण नहीं 







। 
ए 
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न कमंसमवायिकारणमतेर्वादेवेव्यथः । आधारता तु समवायितामन्तरेणापि 
ङ्ण्डे बदराणि, ण्डे दधि, वने सिंहनाद इत्यादिवदुपपद्यत इति भावः ॥२५॥ 
उक्तेनेनाभिप्रायेणाद-- 
कारयेन काल्लः ॥ २६] 
निष्करियतेन उयाख्यातत इति परिणम्यानुषङ्गः। कारणेनेति भआावभ्रधानो 
निदेशः, तेन निमित्तकारणस्वेनाधारमात्रं कमणः कालोःन तुः समवा- 
योत्यथः ॥ २६ ॥ 


शाङ्करे वेशेपिकसूत्रोपस्कारे पण्ठमाभ्यायस्य द्वितीयमादहिकम्‌ । 











[मोरो द १ 


| समप्रहचाय पण्चमाभ्यायः । 





काका कक 


होता यह सूत्र काञअथं दहै, आश्रय होना तो विना समवायिकारण होने परमी दोता 
है, जसे इस कंडीमें वैर दहै, इस कंडीमें दही दहै, वन में सिह की.आवाज है इत्यादि 
प्रतीति में वेर आदिकों की कंडी जदि समवायिकारणन होनेपर भी वेर इत्यादिकों 
काआधार होता है। इत्त प्रकार यहभी हो सकतादहै यह सूत्र का आशय 
है ॥ २५ ॥ वी | 

इसी अभिप्राय से सूव्रकार कहते दै कन 
पदपद्‌ाथ-- कारणेन = निमिंत्तकारणर्प से, कालः=-कालद्रव्य ( कहा 
गया ¢) ॥ 

भावाथ- द्रव्य के समान कायंमाच्र में निमित्तकारण काल निष्क्रिय होता हज 
सर्वाधार है यह कटा गया 1] २६.॥ ं 

उपस्कार-- सूत्र में “निष्क्रिय रूप से व्याख्या किया गय्‌ा- इस प्रकार पूवसूत्र क . 
न्रीलिङ्क '"व्याल्याता". इस शब्द का का शब्द पुल्किग होने के कारण पुत्किङ्गमे परिः 
णाम कर सम्बन्ध. करना । सूत्र मे कारणेन' यह्‌ घमं को. प्रधानं केकर कहा 
गया है, जिससे निंमित्तकारणता कालमेहोनेसेयह क्रिया मे आश्रयमत्रदै,न 
करि समवायिकारण यह सूत्र का अथहै। २६॥ ` 


र 


इस प्रकार शकरमिश्चक्ृत वै दोषिकसूत्रोपस्करार व्याख्या में पंचम अध्यायः का 
द्वितीय आह्भिक समाप्तं । तंथा पंचमाध्याय भी समाप्त 1: 7: ` 


प भ 
॥ ( 


ह » ¢ १ नग 
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„` ` ग्नन्क चका क 


षष्ठाध्याये प्रथमाहिकम्‌ 


संसारमलकारणयोधेमीधमयोः परीक्षा षष्ठाध्यायाथेः। धमधम च 
“स्वगेकामो यजञेत”” “ न कलञ्जं भक्षयेत्‌" इत्यादिविधिनिपेचवलकल्पनोयौ 
विधिनिषेधवाक्ययोः प्रामाण्ये सति स्याताम्‌ । तस्मामार्यव्च वक्तुयथायेवा- 
क्याथज्ञानरुश्चणगणपूव कर्वादुपपद्यते स्वत्तः प्रामाण्यस्य निषेधादृतः प्रथमं 
वेदप्रामाण्यप्रयोजकगणसाधनमुपक्रमते-- 


बुद्धिपृवां वाक्यढतिर्चदे ॥ १ ॥ 


संसारके मूक काल्णा धमं तथा अधमं की परीक्षा संपूणं पष्ठ अब्यावङ्ञ 
विषय है । जिन घमं तथा अधमं की सत्ता “स्वगंकामो यजेत स्वगंसुख की इच्छा 
करनेवाङा मनुष्य याग करे, तथा (न कलञ्जं भक्षयेत्‌" करंज न खाये" इत्यादि 
रास्व मे विधन तथा निषेध वाक्यो के वल से मानी जाती दहै (अर्थात्‌ याग अपने 
से उत्पन्न व्यापार की आश्रयतारूप सम्बन्ध से स्वगंरूप फल का उत्पादक है, स्वग- 
रूप फक की उत्पत्ति के पुवक्षण मेन रहते हुए स्वगरूप फ का "कालान्तरमं 
जनक होने से, कालान्तर में स्मरण के जनक पूवं अनुभव के सम।न' इस अनुमान घर 
अनुमेय है ।) किन्तु उक्त विधि तथा निषरेप वाक्यां में प्रमाणता होने से ही धमे' तप्र 
अधमं की सत्ता सिद्ध होगी । उक्त विधि तथा निपेव वाक्यों मे उन वाक्यों के वक्ता 
के उन वाक्यों के यथार्थं ज्ञानस्वरूप गुणपूवंक होनेसे ही प्रमाण हौ स॒कताह। 
( अर्थात्‌ उक्त विधि-निषेव वाक्य से उत्पन्न यथाथ शाब्दज्ञान मँ उक्त वाक्यके. 
वक्ता मे वतंमान उक्तवाक्यविषयक यथाथ ज्ञान का कारण होने के कारण उक्त 
ज्ञानरूप-गणपूरवंक होने से ही उक्त वाक्यों के शाब्दज्ञान मे यथार्थत्वं होने 
उसके कारण मे प्रमाणता निविवाद सिद्ध होती है) । क्योकि न्यायमत में आगमम 
स्वयं प्रामाण्य नहीं माना जाता । (अर्थात्‌ ज्ञान क्री ्राहक-सामग्रीही से ज्ञान मे 
प्रामाण्य ग्रहण नहीं माना.जा सकता क्योकि अप्रमा ( अयथाथं जान ) में भी ज्ञान 
की सामग्री से श्रहण होना समान होनेके कारण वहु भी यथां प्रमाज्ञान हो 
जायगा, अतः नैयायिक ज्ञान-सामग्री ्राह्यतारूप स्वयं प्रामाण्य ज्ञान में नही 
मानते), इस कारण प्रथम वेदरूप आगम मं प्रामाण्य के प्रयोजक का वणन करने करा, 


आरम्म करते हुए सूत्रकार कहते है - - 
पदपदाथं- बुद्धिपूर्वा = ज्ञानघूवक है वाक्यकृतिः = वाक्यों की रचना, वेदे = 


वेदमें। १.॥ 















५ 
॥ि 


न १. 
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वाक्यक़ृति्वीक्यरचना स वुद्धिपुबौ-वक्ठयथाथ वाक्याथज्ञानपूव वाक्य- 
रचनात्वात्‌ नदोतोरे पच्चषटलानि सम्तीत्यस्मदादिवाक्यरचनावत्‌ । वेद इति,- 
वाक्यसमुदाय इत्यथः । तत्र समुदायिनां वाक्यानां कृतिः पक्षः । न चास्मदा- 





भावार्थं जो-जो प्रामाणिक वाक्यरचना होती है वह्-वह्‌ वक्ता के यथाथं 


वाक्यायं के ज्ञानपूवक् होती है, वाक्यरचना होने से नदी किनारे पांच फलक दै, इस 


हम लोगो के वाक्य की रचना के समान" इस अनुमान से वेद का वक्ता आप्तपुरुष दै 
जिसके यथाथं वेद वाक्याथं ज्ञान गुण से उत्पन्न होने के कारण वेद में प्रामाण्य है-- 
यह्‌ सिद्ध होता है।। १॥ 

उपस्कार- सूत्र के "वाक्यकरृति' शब्द का अथ है “वाक्यों की रचना, बुद्धि- 
पूवक अर्थात्‌ वाक्य वक्ता के यथाथं वाक्याथं ज्ञानपूर्वकं दै, वाक्यरचना होने से 
नदीकेतीर पर पांच फलै, इत्यादि हम जीवात्माओं की वाक्यरचना के समान" 
यह्‌ अनुमान सूघ्रसे सूचित होता है ( इस अनुनान मे वाक्यरचनारूप देतु का 
प्रमाणभूत वाक्यरचना एेमा अथं करना, नहीं तो विग्रलम्मक ( ठगनेवाखों ) 
के वाक्यम व्यभिचार दोप आ जायगा 1 आकांक्षा-योग्यतादि युक्त पदसमुदायरूप 
रचना वक्ता के यथाथन्ञानपूकेक इस प्रकार होती है- कि प्रथम वक्ता को वाक्याथ 
विपयमें यथाथंन्ञ'न होता है, अनन्तर उस वाक्याथ-ज्ञान में प्रामाण्य ज्ञान होता 
है, इसके पश्चात्‌ मेरे वाक्य को सुननेवाठे मनुष्य को इस वाक्य से यथाथं ज्ञान हो 
एसी इच्छा होती दै, पश्चात्‌ दुसरे को उस वाक्य से यथाथं ज्ञान होना मूद्े इष्ट 
हैपेसे ज्ञानसे वाक्य करनेकी इच्छा होती है, पर्चातु म इस वाक्य को कह 
सकता हं इस प्रकार कृतिसाध्यता ज्ञान को सहायता से वाक्यरूप इष्टसाधनता, 
ज्ञान से कण्ठ, तालु आदि शब्द के उत्पादक अभिघातसंयोग करने की इच्छा होकर 
वक्ता की वाक्य वोलने में प्रवृत्ति होती है जिससे कण्ठ-तालु आदिकों का अभिघात 
हप वाक्यका उच्चारण होता दहै, जिससे प्रमाण शब्दरूप वाक्य उत्पन्न होता है, 
किन्तु यह भरक्रिया नवीन नेयायिकों के मतसे है क्योंकि उनके. मत से शाब्द ज्ञान में 
वाक्याथं के यथा्थंज्ञानवान्‌ पुरुष से यह वाक्य उच्चरित है, इस निश्चय के समान 
शाब्द ज्ञान की यथाथंवतामें वाक्यां के. यथाथं ज्ञानवाले पुरुष से उच्चारित 
है इसमें यथाथेता भी कारण दहै कारणरूप यथार्थता वक्ता के यथा्थज्ञान के 


 . विना नहीं हो सकती इत्यादि विषय विद्वानों को स्वयं विचार ऊेना चाहिये )1 (आगे 
शंकरमिश्च कते है कि)- सूत्र मे “वेदे इस पद का वेदवाक्यं के समूहमें । उसमें 


समुदायवाले व क्यों की रचना उक्त अनुमान में पक्ष है । पूवपक्षी यह नहीं क्‌ 
पकता कि हमारे एसे जीवात्माओं की कति लेकर वेद-वाक्यों मे अन्यथासिद्धि 


(अर्थात्‌ -जीवात्मा-कृत वेदवाक्य-रचना ` होने से वेदवक्ता ईश्वर की सिदधिनहो 
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दिवुद्धिपूवेकत्वेनान्यथासिद्धिः, “स्वगकामो यजेत इत्यादाविष्टसाघनतायाः 
काय्यताया वा अस्मद्ादिवुद्धयोचरत्वात्‌ । तेन स्वतन्तरपुरुषपूवेकत्वं वेदे 
लिद्धयति । वेदत्वञ्च शब्द्तदुपजीदिध्रमाणातिरिक्तप्रमाणजन्यप्रमित्यविपया्थ- 
कत्वे सति शब्दजन्यवाक्याथज्ञानाजन्यप्रमाणशब्श्स्वम्‌ ॥ १ ॥ 


३३२ वैशेषिकसून्नोपस्कारः 





सकेगी ) क्योकि शस्वगेकामो यजत स्वगसुख की ` इच्छा करने वाखा याग करे 
इत्यादि वेदवाक्यों में पूर्प्रदशित प्रकार से इष्टसाधनताज्ञान अथवा कार्यता- 
ज्ञान हमारे एमे जीवात्माञों दी बुद्धि का विषय नहीं हो सकता । (यह्‌ कर्यंताल्प 
द्वितीय पक्ष मीमांसक गुरुं के मतसेहै, क्योकिवे लिङ छकार दी कायं मे 
शक्ति मानते है 1 जिससे "यजेत" इस शव्द से "याग मेरे कृति के साध्य ह" (यान 
मे कर सकता हूं) । इस प्रकारयाग करने की प्रवृत्ति में उपयोगी शाब्दज्ञान होता 
है, जिससे सुननेवाका याग कमं करने में प्रवृत्त होता दै) ओर न्यायमत मेँ “याग 
मेरे इष्ट का साधक है" इस प्रकार इष्टसाधनता-ज्ञान आख्यात का अथं है, इस 
कारण न्यायमत से लिङ्‌ के सुनने पर इष्टसावनता-्ञान से ही यागक्रमंमें 
प्रवृत्ति होती है । एेसा होने से याग के फलरूप इष्ट ( प्रिय ) स्वगं के हमारेएेते 
जीवात्माओं की वुद्धि के विषयनहोनेके कारण वेदवाक्यसे ही यागकमं मेंस्वगं 
का याग साघन है यह बोध होता है, अतः अन्यथासिद्धि दोप नहींहो सकता। 
(शंकरमिश्र आगे कहते हँ कि }-हम जीवों की वुद्धि के विषयन होने के कारण (अर्थात्‌ 
जीवों के वाधज्ञानसदहित वेदवाक्यों के यथां ज्ञानवाले वक्ता के होने कारण) 
वेद में स्वतत्र॒ ( ईश्वररूप ) वक्तासे उक्त होना सिद्ध होताहै। वेद में-श्दय 
खान तथा शब्द के उपजीवी (शब्दानुप्तार चल्नेवाले) अर्थापत्ति आदि प्रमाणो ते ` 
भिन्न जो प्रमाण उनके विपय न होते हुए शाब्द से उत्पन्न वाक्यार्थ-ज्ञान से उत्पन्न 
न होने वाके प्रमाण शब्दरूप होना ही वेदत्व है ( अर्थात्‌. यह वेद का लक्षण है )- 
व्यास के प्रत्यक्ष से देखाये हुए महाभारत युद्ध के वृत्तान्त में अतिव्याप्ति कारणक 
च्यि उक्तवेद के लक्षण में सति" तक विशेषण पद दिया है 1 तथा असंभव दोषके । 
बारणा्थं प्रमिति में जन्यपयंन्त विशेषण दियारहै1 यदि शब्दज्ञान से भिन्नता | 
मात्र प्रमाण में विशेषण दं तो वेद कै विषय अनुमान ज्ञान के विषय होने से असंभव 
दोष, तथा शब्दोपजीवी प्रमाण से भिन्नतामात्र विक्षेपण दें तवं मी असम्भव दोप. 
होगा, 'क्योकि प्रमाणंरूप ` वेदरूप दाव्द ज्ञान से ( जो शब्द ज्ञान, र । 
प्रमाणों से भिन्नहै) वेदकं अथका ज्ञान होता है, अतः दोनों विदेषण उक्त । 
जक्षणमें दयि ह । तथाः विशेष्य भाग मेंवेदके अथं कै निश्चय के उत्तरकाले 
प्रतीत हए अदृष्ट अर्थवाके महाभारत कं विशेष भागों मेः -अतिग्य।ति दोपवार्‌- ड 
णार्थं अजन्यपर्यन्त विदैषण दिगा है। निरर्थक शब्दम उक्तं दोषवारणःकरच्ि 
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प्रकारान्तरेण वेदवाक्यानां बुद्धिपूवेकत्वमाह-- 
ब्राह्मे संज्ञाकमं सिद्ििङ्कय्‌ ॥ २॥ 


त्राह्मणमिष् वेदभागस्तत्र यत्‌ संज्ञाकमे नामकरणं तत्‌ व्युत्यादकूस्य 
वुद्धिमाक्षिपत्ति, यथा रोके छम्व्ररुण-दोघनास-रम्बम्री वादिनाम शरणम्‌ ॥ २॥ 
प्रकारान्तरमाह 


` बुद्धिपूर्व ददातिः ॥ ३॥ 


~ 
शव्द मे प्रमा विद्येपण, तथाः शब्द ज्ञान के. अधीन परामश दोष केही 
वारणाथं 'राब्द' पद दियादहै)। १॥ न 

दुसरे प्रकार से देदवाक्यों म, वुद्धिपूवंकत्व सिद्ध करने के च्वि सूत्रकार कहते हँ 

पद पदाथ--त्राह्यरो = ब्राह्मण नाम के वेदभाग मे, संज्ञाकर्मननाम का करना, 
सिद्धिकि द्ख=वुद्धिपूरवेकता का साधक लिङ्घ दै ॥ २॥ । 

भावाथ~- वेदवाक्य कीं रचना में बुद्धिपुवंकत्व के समान वेद के ब्राह्मणभाग 

नामका रखना भी नामानुस्ार व्युत्पत्ति के अथं. के जानने वाक्ते, नाम रखने वाके 

पुरपविचेप के बुद्धिपवंकतता का साघक लिङ्किदै।२॥ . 

उपस्कार- सूत्र में व्राह्मण" शब्द से वेद का विशेष भाग केना, उसमे जो संज्ञा- 
क्म स्थत शब्द के व्युत्पत्तिपुवंक्ः नाम का रखना मी व्युत्पत्ति-ज्ञान रखनेवाक्त 
नाम कर्ता के बुद्धि का साधक लिङ्ग है। इसी कारण शयोऽरोदीत्‌ स. रोदीत्‌ ररः 
किल ररोद' अर्थात्‌ जो रोया वह रोदन है, इद्र ने रोदन किया ।; इत्यादि ब्राह्मण में 
रोने के कारण “सद्र यह्‌ नामकरण किया है एेसा उपलब्ध होने के कारण उक्त नाम- 
कर्ता को रुद्र इस शब्द की व्युत्पत्ति का ज्ञान होने से भी वेदवाक्यो मे बुद्धिपूवेकता 
सिद्ध होती है । 


(इस सूत्र में ब्राह्मण" इस शब्द से ब्राह्मण = नामक वेद का भाग (अंश) ठेना. 
उसमे जो संज्ञाकमं अर्थात्‌ नाम का करना है, वह मी व्युत्पादक (व्युत्पत्तिज्ञानपुवंक 
नाम रखनेवाे) के बुद्धि का आक्षेप करता है अर्थात्‌ साघक है, जिस प्रकार खोक 

वहार मे छम्बे कान होने से कम्बकणे, दीर्घनासिकाके कारण दीर्घनास, तथा 
म्बी ग्रीवा (गदंन) होने से छम्बग्रीवादि नाम का रखना, नाम रखनेत्राङे व्युत्पत्ति- 
विषयक वुद्धि का साधक होता है)॥२॥ 

उक्त विषय में ओर दूसरा प्रकार सूत्रकार कहते है-- ` 

पद्‌ पदार्थ-वुद्धिपुवंः = ज्ञानपूवंक "है, ददातिः = वेद मे ददाति देता है-एेसा 
वाक्य 1 ३1 | 

भावाथं-संज्ञाकमं के समान वेद शास्र मे उपलब्ध होने वाला ` “स्वर्गकामो 


गां दद्यातु अर्थात्‌ (स्वगेसुख की इच्छा करनेवाला प्राणी गौ का दान्‌ करे' इन दानो 


च च 


~+ 
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३द् | वेरोषिकसूत्रो पस्कारः 


नजन्यम्‌ । ददातिरिति धतुनिर्हशो धात्वथं द्‌ानमुपलक्षयति ॥ ३॥ 


गोचरौ भवितुमहेतः ।॥ ४ ॥ 





` हमारे एेसे नवीन पुरुषों की बुद्धि मे विषय नहीं हो सकते ॥ ४ ॥ 


क्छ षि नपे = श च 8 +~ ॥ + =^ हक 
1९4 न 


“स्वगकामो गां दयात्‌” इत्यादौ यदानप्रतिपाद्नं तहानेषएटसाधनताज्ञा. 
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प्रमाणान्तरमाह - 
तथा प्रतिग्रहः ॥ ४॥ 

प्रतिप्रहभरतिपादिका अपि श्रतयो बुद्धिपूविक्राः। प्रतिग्रहपदं स्वविषयां 
श्रुतिञुपरुश्चयत्ति । तेन मभूम्यादिप्रतिग्रहध्रतिपादिकाः भ्र तयः -प्रतिप्रहीतुः श्रेय 
साधनतापराः। कृष्णसारचमादिप्रतिग्रहप्रतिपादिकाः श्रुतयः प्रतिप्रहोतुरनिष्ट 
साधनताबोधिकाः। न चेष्टानिष्टक्ताधनते अवो चौनपुरुपबुद्ध 


८8 › ग ++ 


इदानां “शाखदेशितं फलमनुष्ठातरि” इति जेमिनोयं सूत्रं संबादयन्नाह-- 


की विधि से भी "दद्यात्‌" का प्रयोग कर्ता वुद्धिमान्‌ कोई स्वतन्त्र वक्ताटै ( जिसके ` 
हमारे एसे जीवात्मा वक्ता नहीं हो सक्ते ) यह सिद्ध होतादै।॥३॥ 
उपस्कार-^स्वगंकामो गां दद्यात्‌" इत्यादि. रूप वेददास्त्रों के दान के विधि 
करनेवाङ़े वाक्योंमेजो दान कावणनदहै वह्‌ दानमेरा इष्ट ( सुख ) का साधन 
है इस ज्ञान से उत्पन्न है । सूत्रमे ददातिः' इस प्रकारजो दा' धातु का निद 
(कथन) है, वहं इस (दा' धातुके “दान्‌ दाने" इस व्याकरण सूत्र के अनुसार दान- 
रूप श्त्या का सुचकदै।॥३॥ 
इसी विषयमे दूसरा प्रमाण देते हए सूत्रकार कहते ह 











पदपदा्थ- तथा = इसी प्रकार, प्रतिग्रहः दान लेने की विधि भी वेद मे वदधि- 
पूर्वेक्ता की साधक है ॥ ४॥ 

भावाथे-दान-प्रतिपादक वेदों के समान दान स्वीकाररूप प्रतिग्रह को वर्णन ` 
करनेवाखी श्रूतियां स्वतन्त्र पुरुष वुद्धिपूवक है यह सिद्ध करती है ।। ४॥ 

उपस्कार प्रतिग्रह ( दान के स्वीकार ) को वर्णन करने वारी श्रुतियां भी 
बुद्धिपुवंक दै । सूत्र में प्रतिग्रह यहपद (स्व ) अपने ( प्रतिग्रह ) विषयको 
वणन करने वाली श्रुतियों का सूचक है 1 इससे पृथ्वी, सुवर्णं आदिकं के दान लेना. 
रूप प्रतिग्रह को वर्णन करनेवाले वेद तथा शास्त्रप्रतिग्रह॒ करनेवाके ( दान तेने ` 
वाले ) को प्रतिग्रह श्रेय ( कल्याण ) साधन है यह मिद्ध होता है 1 तथा ङष्णसार्‌ . 
नामक मग के च्म आदिकों के प्रतिग्रह से प्रतिग्रह लेनेवाङे मनुष्यों का अनिष्ट 
( दुःख ) के साधक है यह मी बोधित होता है । इव वेदशास्त्र मेँ इस भकार शुम [| 
तथा अशुभ वस्तुओं के प्रतिग्रहो मे क्रम से इष्ट तथा अनिष्ट का साधन- होना, यह ॥ 


सांप्रत “लास्तरदेशिनं फलमनुष्ठातरि इस सूत्र में कहा हुआ पण्य तथा. पापकम 


4 अ०६, आ० २, सु०५ | वेशलक्षणम्‌ २२५ 
आरमान्तरयुणानामात्गान्तरेऽकारणत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
आ्मन्तरशुणानां यागरहिंसादिपुण्यपापानाम्‌ आत्मान्तरे यौ सुखदुःखा- 
समको गुणौ तयोरकरारणल्वात्‌ | एवच्च प्रत्यात्मनिष्ठाभ्यामेव धवमोधर्माभ्यां 
एुःखदुखे न व्यधिकरणाम्यामन्यथा येन्‌ यागर्हिंसादिकं न कृतं तस्य तत्‌ फलं 
स्यादिति छृतहौनिरकृताभ्यागमश्च प्रसज्यते । 

नु नायं नियमः पुत्रेषटिपिद्यज्ञादौ व्यभिचारात्‌ । तथाहि पुत्रेण कृत्य 
्ाद्धादेः पितरि फटश्रवणात्‌. पित्रा च कृतायाः पुत्रष्टः पुत्रे फडश्रवणात्‌ । न 





काफल कर्ताको होता दहै' इस अशिय के जंमिनि महि के पूवंमीमांसकों को 
अभिप्रेत मत क प्रस्तुत विषय में समानता से प्रमाणता दिखाते हृए सूत्रकार 
कहते है-- 
पद्पदाथं--आत्मान्तरगुणानां = दूसरे आत्माओं के गणो के, आत्मान्तरे= 
भिन्न दुस्तरे जीवात्माओं मे, अकारणत्वात्‌ =कारणन होने से।॥ ५॥ 
भावाथ- दूसरे आत्मा के याग, हिसा इत्यादि पुण्य तथा पापरूप गुणों के 
उसमे भिन्न दूसरे जीवात्मागो के जो सुख तथा दुःखादि रूप गुण उत्पन्न होते हैँ 
उनमें कारणन होने के कारण प्रत्येक जीवात्माओं में वतंमान ही धमं तथा अधमं 
से सुख तथा दुःख प्रत्येक आत्मा को होता है. नकि दुसरे आत्मा के धर्माधिमरूप 
गुण से दूसरे जीवात्मा मे सुख-दुःखरूप -कायं होता है, एेसा नियम न 
हो तो जिसने याग अथवा हिसा नहीं किया उसे भी वह फल होगा जिससे 
कृत पृण्य-पाप कमं के फल की हानि तथान कयि फलकी प्राप्ति होने की आपत्ति 
अर्थात्‌ कृतहानि तथा अकृताम्यागम दोष होगा ॥ ५ ॥ - 
उपस्कार--दूसरे अ। त्मा के याग, हिसा आदि पुण्य तया पापरूप विशेष गुण, 
उससे भिन्न दूसरे जीवात्माओं को होनेवाङ़े जो सुख तथा दुःखरूप कायं गण, उनके 
कारण नहीं होते । रेता नियम होने से प्रत्येक जीवात्माओं में वतमान ही मं तथा 
अधमं से सुख तथा दुःख कायं गुण उत्पन्न होते है, न कि व्यधिकरण (भिन्न आत्माओों 
के) धमं तथा अधमं से, अन्यथा (पएेसानदहोतो) जिस मनुष्यने याग, तथा 
हिसा आदि पुण्य तथा पापकमं न किया हो उसकी आत्मा को उस पुण्य तथा पाप- 
कमं का सुख तथा दुःखरूप फल प्राप्त होने के कारण किये हए पुण्य तथा पाप के फङ 
सुख तथा दुःखफल की हानि, तथा न किये पुण्य तथा पापकमं के फल सुख तथा 
दुःखफल की प्रा्तिरूप कृतहानि तथा अकृत का अभ्यागम ( प्राप्नि ) एेसे दोनों 


दोप प्राप्त होगे । (उक्त गास में कहा हुआ फर कर्ता को प्राप्त होता है इस मीमांसकः ; र 
मत से व्यभिचार दोष की शका पूवपक्षीके मत से शंकरमिश्र दिखते हैकि)-- 
“ शाख्ोक्तकमफक कर्ता को ही प्राप्त होता है यह. नियम नहीं हो सकता, क्योकि ` 





३३६ ` वैशेषिकसूत्र पर्कारः 


च स्वगंभागिपिदरकत्वस्य ` तेजस्विपुत्रकत्वस्य च फलस्य. पुत्रपिठृगामितया 


` सामानाधिकरण्यमेवेति वाच्यम्‌ , श्रुतिविरोधात्‌ पिवप्त्यादेः पुत्रतेजघित।. 


देरेव फलस्य श्रवणात्‌ फडान्तरस्य च गोौरवपराहृतत्वात्‌ । अस्तु तदयपूच फलं 
कत्तेरि स्वगेस्तु पितरीति चेन्न, - व्यापारस्य फठक्तामान।धिकरण्यनियमात्‌, 
अन्यथा श्राद्धानन्वरं सुक्ते पुत्रे पितुः स्वर्गो न स्यात्‌ । न स्यादिति चेन्न मुक्ते 
पितरि साङ्गादपि श्राद्धात्‌ फलं न स्यादिति तुल्यत्वात्‌ । . 


"त्रि" पुत्र होने के लियि यज्ञ करना तथा ("पित्रयज' पितरों के उत्तमोकः प्रापि 


चयि किये पितृयज्ञ ) पित्रूयाग श्राद्ध आदि रूप कमं से व्यभिचार होता है, वहं इन 
प्रकार के पुत्रके कयि श्राद्धादिकं से पित्तरों को उत्तम लोक प्रात्निर्प फल की प्राम 
होती है, एेसा चाखो में सूना जतादहै। गौर पिताक क्रिये हए पपत्रष्टि" पृत्रयज्ञते 
पुत्र मे फर होना शास्र मे सुना जातादहै। यहां पर स्वगंको प्राप्त होनेवाे जिनके 
पितर हो' इस प्रकार अथं करने से पितृयज्ञ श्राद्ध का फ पुत्र में, तथा तेजस्वी पूवर 
जिसका हो एेसा-अथं करनेसे पितामें फल टोनेके कारण एक ही ` आत्मामेंक्मं 
तथा फल होने के कारण सामानाधिकरण्य ( एकमे कमं तथा फल का रहना} .. 
हो सक्ता है तो व्यभिचार दोप क्यों होगा' रेसी मध्यस्थी शंका नहीं कर सकता, 
क्योकि एेसा मधं करने. से श्रुति का विरोध होगा, वयोकि श्राद्ध का पितरों की तृषि 
होना इत्यादिक ही तथा पूत्रेष्टि का तेजस्वी पुत्र होना एेसा पुत्रे ही तेजस्वी होन 
फर कहा है, उक्त शंका के अनुसार अथं करने-दूसरा फल मानना अन्य पदाथ प्रधान 
वहुव्रीही समास में अन्य पदाथंकी कल्पना करनेके कारण गौरव दोषपहोने से यह अयं 
पराहत (नष्ट) होगा । (उक्त पूर्वपक्षी के मत पर किसी की शंकाके आश्य से शंकरमिघ्र 
कहते टै कि )-यदिएेसाटै तोपुत्रेष्टितथा श्राद्ध करनेवाङे पितातथा पत्रमे 
उक्त कर्मों से उत्पन्न अपूवं ( अदृष्ट ) रूप.फल मानेगे, गौर स्वगंरूप फल पित्ता 
मे ओर तेजस्विता पत्र में मानेगे, एसा होनेसे पूवं तथा यागादि एकं ही मँ रहत है । 
यह्‌ नियम नहीं है तो यह भी नहीं हो सकता, क्योकि मध्यवर्ती व्यापार काफल के 
साथ रहने का ( सामानाधिकरण्य ) का नियम है ( अर्थात्‌ करण तथा व्यापार के 
एक ही आश्रय में रहने का नियम माननेवाले वादी आपको भी फर तथा मच्य्‌- 
वर्ती व्यापार का एक आश्रयं में रहने रूप सामानाधिकरण्य सानना ही पडेगा } । 
अन्यथा (व्यापार तथा फर का सामानाधिकरण्य न माननेसे) श्राद्ध के पड्चातु 
पुत्रके मरने पर पिता को स्वर्गरूप फक न होगा ( अर्थात्‌ मध्यवर्ती अपूवं के 
न होने से पिताकोस्वगं न होगा )। ( इस पर इष्टापत्ति ( स्वीकार) स्प 
दोष की शंका दिखाते हए शंकरमिश्र कहते हँ कि )- पिता को स्वगं नही एसा, 
हम मान लेगे तो सा नहीं कह सकते, क्योकि पिता के मुक्त होने प्र साङ्ग | 
श्राद्ध करने पर भी स्वर्गरूप फल न हो यह समान है । ( बर्थति यागादि" " 


र 


५०६, आ० ९, स्‌ु० ५ धमाशदृषटत्पत्तकवचार, २२७ 


मैवम्‌ । शशासखदेशित फरमनुष्ठातरि' इत्यस्योत्सगत्वात्‌ कचिद्‌ बरख्वता 


वाधक्रेनापोदयत्वात्‌ , प्रकृते च पितृपुत्रगतणडश्रवणस्यव वाधकरत्वात्‌ | तथा 


सत्यतिप्रसन्ग उति चेन्न ताद्ृशश्रतेरेवात्तिप्रसङ्गनिवारकत्वात्‌ | 
यत्त महाद्‌ानादां स्वगमात्रमेव फलं तच्च यदु हेशोन क्रियते तद्रतमयपि फलं 
जनयतीत्ति । 


तत्तच्छम्‌ , तत्रोत्सगें बाधकाभावात्‌ वाघकाभावक्तहितोत्सगंस्य नियम- ` 


त्वात्‌ , राजादौीनासुपवासादयनुष्ठा नाना पत्त परद्वारेव तत्तत्कमणा स्वगतषप्ल्सु- 





गौण तथा मृख्यभेद से दो प्रकार का फल होता रहै, कारणरूप गौण है 
तथा कार्यरूप सुख आदि मुख्य फल है । उसमे जसे कारण केन रहनेसे कार्यं 
५ नहीं होता तथा कायं के उत्पन्न न होने पर कारण भी निष्फल होता है, यह समान 
/ हीदै। रेसा होने से जिस प्रकार पुत्रके मरने से अपूवं व्यापार के अभावसरे पिता 
को स्वगरूप फल न होगा यह आपत्ति श्रापने दी, इसी प्रकार पिता के मुक्त होने 
पर स्वर्गरूप मुख्य फल न होने के कारण पुत्रका किया श्राद्धकर्म निष्फल हो 
जायगा, अतः श्राद्ध के विधिवचनों में अप्रमाणता हो जायगी यह समान ही दोष 
है ) 1 (उक्त मीमांसकमत पर व्यभिचारशंका का समाधान करते हए शंकरमिश्च 
नयायिककों के सिद्धान्त कै अनुसार समाधान करते हैँ कि })- एसा नहींकटाजा 
सकता, वयोकि शास्नोक्त कमफल कर्ता को होता है यह्‌ उत्सं ( सामान्य ) विधि 
। होने के कारण कटीं-कटीं बलवान्‌ वाधक ( विशेष विधि ) से खंडित हो जाता है, 
प्रस्तुत में श्राद्ध काका पितरों मे तथा पुत्रेष्ठिकापृत्र मेंफलका शास्रमेंश्रवण 
` होना ही बाधक है । (एेसा होने से कही-कदीं व्यभिचार होने पर भी उक्त मीमांसकं 
का सामान्यदास्र विश्नेप विधि से भिन्नस्थलमें कमफल कर्ताकोहोता है यह्‌ 
। सामान्यशाख्र लगता है सर्वत्र नहीं, एेसा होने से मीमांसकमत में व्याघात न होगा) + 
( आगे पुनः पूर्वपक्षिमत से शंका दिखाते हुए शंकरमिश्च कहते ह कि })-एेसा 
मानने से अतिप्रसंगरूप दोष हो जायगा ( अर्थात्‌ श्राद्ध काफल पितामें होने सेः 
शीर उसमे कारण तथा व्यापारकेन होने से व्यभिचार दोष होगा.) ( तो चकर 
मिश्र उत्तर देते है कि)--उक्त श्वाद्धसे पिता फक को कहनेवाली श्रुति ही उक्त 
व्यभिचार दोष का निवारण कर सकती है । ( यहाँ चिन्तामणिकार गगेशोपाध्याय 
| क्रा मत दिखाते है कि )-'महादान, ( मूमिदान ). इत्यादिको मे कवर स्वग ही फल 
| होता है, ओर जिसके उद्देश से किया जाता है. उससे भी स्वगफङ को उत्पन्न 
| करता है, अर्थात्‌ केवर दानकर्ता को ही स्वगंफकर होता है यह्‌ नियम नहीं है 
| एसा जो चिन्तामणिकार का मत है,. वह. तुच्छ, -( उपेक्षणीय ) टै क्योकि यहाँ 
। उत्सगं ( शाखोक्त फर कर्तां को.होता है; इस सामान्यशास् ) मे कोई , वाधक नहीं 
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। है वाधक के , अभावसुदित, ही,उत्सगं , नियम्‌ हतर सु राजा धिक्‌ इत्यादिको करोः 
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३३८ ` केशेषिकसुन्नीपस्कारः 





{दर्यादचुछानसम्भवात्‌ । सम्यग्ग्रहस्थाश्रमपरिपाटनाय वब्रह्मखोकावाप्रिसूपे च 
फले नियम एव प्रात्तिरिविकफडाभिभ्रायेण तूत्छ गाभिधानात्‌ । 

वृत्तिकारस्तु “शाद्धदेशितम्‌? इत्यादिनियम एव । पित्रादीनान्तु यत्‌ फलं 
तच्छ्ाद्धादो ब्राह्मणानामाशोमन्कानुभावात्‌; ॥कताथाीम्ते पितरो भयाट्धः इति 
पितरयज्ञे । पुत्रेष्टौ त॒ सन्तुष्टानागम्रस्विजामाशोदीनात्‌-^तेजस्वी व चंस्ञयन्नादस्ते 


पुत्रो भूयात्‌" इत्यादेः,- जाङ्गलिकमन्त्रपाठादिन सपदष्टस्य विपाप्हारण- 
मित्याहुः ॥ ५ ॥ 





दूसरे के द्वारा ही उन-उन पृण्यविहेप कर्मो को कराकर अपने को फल होने के 
उद्देदा से धमकमं को आचरण से फटप्राप्नि होने के कारण स्वयं उपवासादि ल्प 
चमकम के आचरण की आवद्यकतान होगी ( यह यदि पट द्वारा भी ब्रतादि 
धनिक लखोकमे कराते इस विषय में इष्टापत्ति मानेगे एेसी पूवंपक्षी शंका नहीं 
कर सकता, क्योकि गभिणी सूतिका नवतं कुमारी च रजस्वखा यदादुद्धा तदा केन 
कारयेत्‌" अर्थात्‌ गभिणी तथा सूतकादि अवस्था में जव अणुद्धि हो तव किससे 
व्रतादि कराये तथा आद्योपवासे प्राणान्ते अन्तरा मृतसूतके तत्र॒ काम्यत्रतं कुर्याद्‌ 
दानाचंन-विवजंनात्‌ । कामना से किये उपवास के वीचमें मृतादौच मे दान तया 
पूजा छोडकर ब्रत का त्याग न करे इत्यादि धमश्ास्र से आशौचादिकों मेंभीव्रत 
का त्याग करना अनुचित है एषा दिखाई पडने से वाधक केन रहने पर भी दूसरे से 
त्रतादि कराने की आपत्ति होगी यह भी विचारणीय है ) 1. ( आगे कहीं-कहीं नियम 
दिखति हए शंकरमिश्र कहते हँ कि )-अच्छी तरह गृहास्थाश्रम के धमं के परि- 
पाख्नरूप पुण्यकमं कातो ब्रह्मलोक की प्राप्िरूप फल में नियम ही रहै, क्योकि 
प्रत्येक कमं के फल के अभिप्राय ही से उत्सगं ( शास्रोक्त कमं का फर कर्ताको 
होता है यह्‌ सामान्यशाख्र कहा है 1 ( अर्थात्‌ प्रत्येक कमं के फल के आयसे ही 
उक्त उत्सगं होने से श्राद्धादिकोंमे.मी पुत्रादि कर्तामें ब्रह्मलोकप्रास्ति आदि ल्प 
फरक है ही यह ` यहां तात्पयं है ) 1 ( मणिमन््र आदि कै न्यायसे पितरोंको 
श्राद्धकमं से व्यतृप्तिरूप फर माननेवाले वृत्तिकार का मत दिखाते हुए ॒शंकरमिश्र 
कहते है कि )-मीमांसकों का “शास््रदेशित' इत्यादि कर्ता ही कोः फल प्राप्त होना 
इत्यादि कथन नियमरूप ही है पिता इत्यादिकं को जो श्राद्ध से फल होता है वह 
ब्राह्मणादिकों के आर्शीवाद देने के मन्धो के पाठ के प्रभाव से होता है, क्योकि @ृता- 
यास्ति पितरो भूयास्‌' तेरे पितर कृताथ हों सा श्राद्ध मं ( पर सुना जाता है ) 
ओर पूृत्रेष्ठि में सन्तुष्ट हुए ऋत्विज नामक (ब्राह्मणविशेषो) के आशिर्वाद से ( पुत्र 
मे तेजस्विता होती है) बयोकि तेजस्वी वचस्वनादसते पुत्रो श्रूयात्‌" तेरा पत्र तेजस्वी ` 
बलवान्‌, अन्नभोक्ता हो, एेसा फक सुनाई देता है, अतः जंगर में सर्पादिकं को पक 
डनेवाके निषवद्यो के मन्त्रपाठ से. सपं से दंश क्िथि-प्राणियों का विष जसे नष्ट 


ह 





। 
प 
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दुष्टानां यथाशाखमनुवतेमानानां भोजनात्‌ तृप्तानामाशोदोनात्‌ तत्‌ 
फलं नतु दुष्टानां पात्रत्वेन निषिद्धानामपि कुण्डगोककप्र्तोनामित्याह- 
तद्दु्टभोजने न विदयते ॥ & ॥ 
दिव्याशोदीनष्लं परागरशाति, दषा ब्राह्मणाः पात्रानधिकारिणोयत्र श्राद्धे 
भोभ्यन्ते तत्र पितरि तत्‌ फलं न विद्यते न मवतीत्यथः | श्राद्धषटमेव वा न 
भवति पित्तरोद्यरथेः | 
के ते दुष्टा इति दुष्टलक्षणमाह- 


दृष्टं हिसायाम्‌ ॥ ७ ॥ 


होता है ( उसी प्रकार ब्राह्मणों के आर्शावादसे श्राद्ध तथा पुत्रष्टि में भी ब्राह्मणों 
रे आदीवददि मन्त्रपाठ से पितर आदिको फक होता है। एेसा प्राचीन वेशेषिक 
क व्याख्याता वृत्तिकार कामत, किन्तु ज्ञंकरमिश्च ने आहुः" इस पद से उक्त 
मत प्र्‌ अश्वद्धा प्रकट की है, क्योंकि वृत्तिकार के मत में भिन्न-भिन्न कायकारणभाव 
₹। कल्पना करनी पड़ती है ॥ ५ ॥ ं 

गात्र के अनुतार स्वयं धमं का आचरण करनेवाङे अतएव दोषरदहित ब्राह्मणों 
के भोजनसे तृप्त होकर आशीर्वाद में पढ़ हए मन्त्रपाठ से उक्त स्वर्गादि रूप फल 
होताहैन कि दोपयृक्त टोनेसे शाख्रमे दानपात्र होने को जिनका निषेवदहै एसे 





दण्ड ( पति की विद्यमानता में व्यभिचारकमं से उत्पन्न ) तथा गोलक ( पति के 


मरने पर स्त्रियों के व्यभितच्रारकमं से उत्पन्न ) इत्यादि संकरजाति के ब्रह्मणो के 
आबोर्वाद मंत्रपाठ से यह्‌ अग्रिम सूत्र में सूत्रकार कहते दहै. 
पदषपदाथे-- तत्‌ = वह पुण्यकमं, द्ष्टमोजने = दोष युक्त ब्रह्मणो को भोजन 
कराने मं, न विद्यते == नटीं होता है ॥ ६ ॥ 
भावाथ - पूवप्रदशित श्राद्धादि पुण्यकमं का पितरों को स्वर्गादिरूप फक 
दोपरहित ब्राह्मणों के श्राद्धमे भोजन करानेसेहीदहोतादहै न कि कुण्ड, गोल- 


कादि दोष युक्त होने से शास्र में निषिद्ध ब्रह्मणो को भोजन कराने से ॥ ६ ॥ 


उपस्कार सूत्र के ^तत्‌" इस पद से आशीर्वददि देने काफल ज्या जतादहै,. 
दुष्ट ब्राह्मण जो भोजन के पात्र पर बैठने के अधिकारी नहीं है जिस श्राद्धकमं 
मे भोजन कराये जाते है, उस श्राद्ध में पितरों को उस श्राद्ध का स्वगं, त्प्षि आदि 
फक “न विद्यते" अर्थात्‌ नहीं होता यह्‌ सूत्र का अथं है । अथवा श्राद्धकम का फल ही 


पितरों मे नहीं होता यहु सूत्र का अथंहै॥६॥ 


दुष्ट ब्राह्मण कौन? इस प्रदन के उत्तर मेंदुष्ट ब्रह्मणो का सूत्रकार 


` लक्षण कहते हं - 


ॐ 


पद्पदाथे- ष्टं = दोषधुक्तता है, हिसायां = हिसा द्रोह आदि निषिद्ध कमं 


म्‌ ॥ ७॥ 


वि 


क 


ह 
मः 
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र 


हिंलायामिति निषिद्धकमंमात्रो पलक्षणम्‌ । तेन निषिद्धे कमणि प्रवृत्त 
पुरुषं दुष्टं विजानीयादित्यथः ॥ ७ ॥ 

न केवलं दष्टब्राद्यणस्य श्राद्धे निमन्त्रि्तस्य भोजनेन खाभावः किन्तु पाप- 
मपि भवतीव्याह- 

तस्य समभिन्याहारतो दोषः ॥ ८ ॥ | 

तस्य निषिद्धे कमंणि प्रवृत्तस्य ब्राह्मणस्य समभिव्याहारात्‌ एकपङक्तिभोज- 
न सहशयनसदाध्ययनादिरक्षणात्‌ दोषः पापसमित्यः ॥ ८ 1 

तत्‌ किमदुष्टसमभिव्यादारादपि दोप एव ? नेव्याद- 


तद दुष्टे न विद्यते ।॥ ९ ॥ 


च + न नी 9 +. # }॥ } 





भावाथ- हिसा, द्रोह आदि निषिद्ध कर्मो में प्रवृत्त ब्राह्मणों को दुष्ट समञ्चना 
चाहिये 11 ७ 1 
उपस्कार- सूत्र के "हिसायां' इस {हिसार से शास्र में निषिद्ध सम्पूणं 
कर्मो की सूचना होती है 1 इससे निषिद्ध क प्रवृत्त 
जनाना चाहिये; यह्‌ सूत्र का अथंदहै।। ७॥ 
केवर श्राद्ध में निमन्त्रण दिये उक्त दुष्टलक्षण वाले ब्राह्मण के भोजने उस 
श्राद्धकमं का फल नहीं होता इतना ही नहीं है विन्तु दृष्ट ब्राह्मणों को भोजन 
कराने से उक्टे पाप भी होता दै। इस आशय से सूत्रकार कहते है 
पद्‌पद्‌ाथं- तस्य = उस दृष्ट ब्राह्मण के, समभिव्याहातः संसं से, दोपः = 
पाप भी होतादै।॥८॥ | 
` भावाथ केवल दुष्ट ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन कराने से श्राद्ध का फल नरी 
होता इतना ही नहीं, किन्तु दृष्ट ब्राह्मण के साथ एक पक्ति मे भोजन करना, एक- ` 
साथ सोना, वेठना इत्यादि रूप संसग होने से पापमी लगता दहै।। € ॥ ॑ 
` उपस्कार-उस हिसादि दुष्टकर्मोँ के आचरण में प्रवृत्त दोनेवाले दृष्ट. 
ब्राह्मणः के एक पक्ति मे वेठ कर भोजन करना, एकसाथ एक शय्या पर निद्रा कला 
तथा एकं आसन पर साथ वेठना, एकसाथ पढ़ना इत्यादि रूप समभिव्याहार ¦ 
( संसगं ) दोषसे भी, पापभी होतादहै यहसूव्रक। अथंदहै।८॥ . 
 तोक्यादोषरहित ब्राह्मण के उक्तरूप संसगं से भी दोष होता है? इस प्रन 
के उत्तर मे सूत्रकार कहते ह 
पदपद्‌ाथं- तत्‌ = वह दोष ( पाप), अदुष्ट -दोषरहित ब्राह्मण के श 
करने पर्‌, न विद्यते = नहीं होता है 11 ९1 
भावाथ-- दुष्ट ब्राह्मण के समान शाख के अनुसार आचरण करनेवालं दप. 
रहित ब्राह्मण के संसगं करने मे दोष (.पाप,.) नदीं होता ॥ ९॥ ` 1. 1 


~ की 


होनेवाले ब्राह्मण कों 
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तत्‌ पापमदृष्टे यथाशाच्ञं उयवहरमाणे ब्राह्मणे श्राद्धे भोजिते न विद्यते न 
भवतोत्यथः | ९॥ 

ननु सत्पात्राप्रतिखम्मे यत्र श्राद्धद्ानाद प्रथसं दुष्टा एव निमन्त्रिताः क्रमेण 
तु सत्पात्रपरतिरम्मे करं विवेयभिव्यत्राह- 

नर्विं शिष्टे प्रषृत्तिः ॥१०॥ 

्रादधं प्रतिग्रहे वा विशिष्टा यथाशाख्रमघ्रुवतेमाना यदि लभ्यन्ते तदा निम- 
न्त्रितानपि निन्यान्‌ परिद्धत्य तानेव भोजयेत्‌ । "न निमन्त्रिता नप्रत्याचक्षीत 
इति तु सत्पात्रपरम्‌ । निन्यास्तु निमन्त्रितान्‌ द्रविणद्ानादिना सन्तोषयेत्‌ ॥१०॥ 

यत्र स्वापेक्षया विशिष्टा न छभ्यन्ते श्राद्धदानादौ तत्राद- 





उपर्कार--वह पाप शास््रानुसार व्यवहार ( आचरण ) करनेवाङे तथा 
परोक्त दिमादि दोप से रहित ब्राह्मणको श्राद्ध में भोजन कराने पर न विद्यते 
अर्थात्‌ नीं होता यह्‌ सूत्र का अथंहै॥९॥ | 

उत्तम सत्पात्र अदृष्ट ब्राह्मणकेन मिलने से जिस श्राद्ध, दान आदि कम में 

प्रथम दृष्ट ही ब्राह्मण को निमन्रण दियादहो गौर पश्चात्‌ दोषरदहित शास््राचुसार 
आचरण करनेवाला ब्राह्मण मिक जायतो श्राद्धकर्ता क्या करे? इस प्रश्न के 
उत्तर मे सूत्रकार कटृते है- | 

पदपदा्थं- पुनः = फिर, विशिष्टे = सत्पात्ररूप विदिष्ट ब्राह्मण के मिलने पर, 
प्रदृ्तिः=श्राद्ध करने में प्रवृत्ति दहोतीटहै ॥ १०॥ 


भावाथं--यदि दुष्ट ब्राह्मण को भोजन कराया हु श्राद्ध कमं होने के पश्चात्‌ 
दोपरहित सत्पाघ्र ब्राह्मण भि जाय तो उसे निमन््रण देकर पुनः श्राद्धकमं 
करे ।॥ १० ॥ 

उपस्कार- श्राद्ध तथा प्रतिग्रह कमं मे शाखरानुसार आचरण करनेवाले विशिष्ट 
ब्राह्मण यदि पश्चात्‌ प्राप्तहोतो पूवं मे निमन्त्रण दिये हृए भी निन्दायोग्य दृष्ट 
ब्राह्मणों का परित्याग कर विशिष्ट सत्यात्र ब्राह्यणो को ही भोजन करवे ( अर्थात्‌ 
दृष्ट ब्राह्मण को भोजन कराया हुभा श्राद्ध व्यथं होने से पुनः श्राद्धकमे करे ) । 
क्योकि "न निमंत्रितात्‌ प्रत्याचक्षीत्‌' निमंत्रित ब्राह्मण को जवाव न दे । यह वमंशासर 
का वचन सत्याच्र ब्राह्मणों के विषय मेंदहै। जो निन्दायोग्य दुष्ट ब्राह्मण पूवं में 


निमन्त्रित हो उन्हे द्रविण ( घन ) आदि देकर सन्तुष्ट करे ।। १० ॥ 


जिस श्राद्ध तथा दान आदि मेँ श्राद्धकर्ता से विशिष्ट. (उत्तम) ब्राह्मण न मिरे, 


उसमे क्या कतंग्य है ? इस प्रदन के उत्तर में सूत्रकार कहते है-- ` 


॥ 


श 
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समे हीने वा प्रदत्तिः | ११॥ 
समे स्वसदशे, होने स्वापेक्षया गुणादिना न्युने, अदुष्टे पात्र श्राद्धहानादौ 


 भ्रवृत्तिस्तेपमेवाशीदौनात्‌ पितरि सुखमिव्यथेः । निषिद्धानां पर स्यागो न तदु 


छ्रानां समहौीनानामपीति भावः|| १९॥ 


श्राद्ध दानाद्‌ च सम्श्रदानसरादुगुण्येन धर्मासत्तिमभिधाय तादृशादपाद्‌। 
नादपि धर्मोत्पत्तिमतिदिशति- 





1 


एतेन हदीनसमविशिष्टधार्भिक्षिम्यः परस्वादानं व्याख्यातम्‌ ॥१२॥ 


यथोत्तरं धर्मोत्कषः, हीनग्दपि भूम्यादिप्रतिप्रदे, स मादपि, स्वापेक्षया विशि 





पद्‌ पदाथ- समे = सामान, हीने वा = अथवा अपने से हीन, ब्राह्मणमे, प्रवृत्तिः = 
भरवृत्ति करना । ११॥ 


भावाथ--यदि श्राद्धकर्ता से दोपरहित ब्राह्मण समान हो अथवा हीन हो, एवे 


ब्राह्मण के श्राद्ध, दान आदि कमं में आशिर्वाद से श्राद्धादिकोंकाफलटोतादै।। ११॥ 


उपस्कार-अपने कर्ता को आचरणादिकोंसे समान अथवा क्ता की अपेक्षा 
गुणादिकों मे न्यून, दोषरहित सत्यत्र ब्राह्मण को निमन्त्रण देकर श्राद्ध, दानादि कमं 


` मे प्रवृत्ति होने से उक्त ब्राह्मणों के आशिर्वाद देने से पितामें श्राद्ध का फट स्वर्गादि 


सुख होता है, यह्‌ सूत्र का अथंहै। दोपयुक्त होने मे निषिद्ध ब्राह्मणों काटी 


^ त्याग करना चाहिये न कि दोपरहित सत्पात्र ब्राह्मणोंको जो कर्ता के गृणोंमें 


समान अथवा हीन हो उनका भी । यह्‌ आदाय दटै। ११1 


इस प्रकार श्राद्ध तथा दानादि कर्मोमें दान लेने तथा श्राद्धभोजन करनेवण्टे ` 


ब्राह्मणों के उत्तम गुणो के कारण धमं की उत्पत्ति होतीदै यह कटकररेमेही 


श्राद्धकर्ता तथा दान देनेवाले के उत्तम गुणों के अनुसार भी धमं की उत्पत्तिकी. 


 अनिदेश समानता से सूव्रकारा वर्णन करते है-- 


पदपदाथ- एतेन = इस ` कथन से, हीनसमाविशिष्टधामिकेम्यः = गुणादिकों 


भ न्यून, समान तथा अधिक धर्मकायं करनेवालों से, परस्वादानं = प्रतिग्रहल्प 
` दूसरे के धन का ग्रहण, व्याख्यातं = व्याख्या किया गया । १२ ॥। 


भावाथ-जिस प्रकार दोपरहित सत्पात्र कर्मकर्ता से गुणमें समान, हीन 


` तथा अधिक गुण वले ब्राह्मणोंको श्राद्ध में भोजन कराने, दान देने इत्य दि पुष्य 
कम से फर होता है, उसी प्रकार प्रतिग्रह लेनेवाङे ब्राह्मणों से श्राद्ध, दान आदिकमं. 
करनेवाले कमकर्ता गुणादिकों में न्यून, समान अथवा अधिक धामिक ( धर्मात्मा} ` 


हो तो उस श्राद्धभोजन, तथा प्रतिग्रह से भोजन क्ररानेवाले तथा .दान श 

ब्रह्मण को भी पण्य उत्तम फर प्राप्त होता है, यह व्याख्या की गई है । १२॥ ` 
"उपस्कार ~ प्रतिग्रह्‌, भोजनादि कर्ता ब्राह्मण को अपनेसेगणमें हीन भी दता 

से भ्रमि आदि का दान लेने मे तथा समान, दानः लेनेवाे से गुणों मरे अधिकभी 
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श्टदमि धामिकात्‌ धम इव्यथः । परखवादानं पर +य स्वस्य धनस्यादानं 
प्रतिग्रहः | 

वृ्तिकारास्तु परस्वादानं चौयीदिना परस्वत्रहणं व्याख्यातम्‌ । तथाच 
धरृतिः- शुद्रात्‌ सप्तमे वेरयादशमे क्षत्रियात्‌ पञ्चदशे व्राद्यणात्‌ प्राण्ंशायेःइति । 
छुधापोडितमात्मानं कुटुम्बं पा रक्षितं सप्त बिनान्याहार मप्राप्य शु द्रभक्ह्यापद।रः 
कायः, एव्‌ दशदिनान्याहारमप्राप्य वैरयात्‌ , पव्छद्‌श दिनान्याह्‌ारमध्राप्य 
क्षत्रियात्‌, प्राणसंशये ब्राह्मणात्‌ भक््यापहरणं न दोषायेस्याहुः ॥ १२ ॥ 

न केवलं प्राणसंशये परस्वादानं न निषिद्धं किन्तु तस्यां दशायामपहतुये न 

क 9 = फ € ८ ९ 
प्रयच्छन्ति तेषां वधोऽपि कार्यो न तावता धममंहानिरध्र मप्रादुमोबो वेत्याह- 


तथा विरुद्धानां स्यागः॥१३॥ 


क 


ध्मात्मासे दान लेने से पूर्वं २ की अपेक्षा से उत्तरः में अविक उक्कृष्ट वम होता है 

सूत्रका अथंहै। पर्‌ ( दूसरे) से ^स्व' अर्थात्‌ धन - का आदान अ्रहण करना 
ही प्रतिग्रहरूप परस्वादान इस सूत्र के शब्द का अर्थं है 1. वृ्तिकराने -से "चौर्यादि 
कमस दुसरे का धन लेना परस्वादान शब्द का अर्थं है एसी ग्याख्याकी है, इसी से 
भरति भी कहती है--शद्रात (सद्र से), सप्तमे (सातवें ) दिन, वश्यातु ( वश्य से ) 
दशमे ( दसवें ) दिन, क्षत्रियात (क्षत्रिय से) पंचदश ( पन्द्रहवें ) दिन. ब्राह्मणात्‌ 
(ब्राह्मण से) प्राणसंशपे ( प्राण वचने का संदेह होने पर ), अर्थात्‌ ध्ुघा से पीडित 
अपनी या कृटुम्ब (परिवार) की रक्षाकरने के छ्य सात दिन तक भोजन 
न मिलने पर चद के खानेयोग्य अन्न का अपहरण ( चोरी ) करना। इसी प्रकार 
दस दिन भोजन न पाने पर वश्य से, पन्द्रह दिन भोजन न मिलने पर्‌ क्षत्रियसे 
तथा प्राण वचने का संदेह होने पर ब्राह्मण से भक्षय पदां का अपहरण करने में 


दोप नहीं होता, इस प्रकार ॥ १२ ॥ 

केवल प्राणसंशय मेँ परधन का अपहरण प्रापजनक नहीं होता, ेसा नहीं किन्तु 
उस अवस्थरामे जो चोरी करने में प्रतिवन्ध करते हैँ ( रोकते दहै) उनको मार्भी 
देना चाहिये, उससे कोई ध्म की हानि, अथवा अधर्म नहीं हौता इस आश्य से 


सूत्रकार कहते हें 
पद्‌ पदाथ- तथा = निषिद्ध नहीं है, विर्द्धानां == विरोध करनेवेालों का, 


त्यागः = त्याग करना (हटाना ) ॥ १३ ॥। 
भावार्थ- प्राणों के संदेहकाल मे परत्व का श्रहेण करते मजो. विरोध करे 


उनका त्याग, हटानाः भी पापजनकं निषिद्ध , नहीं है । अर्यात्‌ अति इए आततायी 


 कोमार दे" इत्यादि धूर्वोक्तं वचन के अनुत्तार कछ नियमित कर्म मी पापजनक नहीं 


हेते ॥ ९३.५ 9/9 : 


+ 
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तस्यां दशायां बिरख्द्धानां विपरोतमाचरतां व्यागो वधः कायं इत्यथः। ` 
तदुक्तम्‌- 
कमेणा येन केनापि मृदुना दारुणेन वा | 
उद्धरेदोनमात्मानं समर्थो धमेमाचरेत्‌ ।। इति १३॥ 
नच चादिशेषेणेव परस्य बधः, नेत्याह- 


दीने परे त्यागः \| १४॥ 

यदि स्वस्माद्धीनः परो भवति योऽपहतुं न ददाति ¦ तस्य शुद्रदेम्त्यागो ` 
चधः ॥ १४ ॥ 

सममधिकत्याद- 


स॒मे आत्मत्यागः परत्यागोवा ॥ ६५ ॥ 





उपस्कार-उस प्राणसंदेह की अवस्था में विरोध. अर्थात्‌ विपरीत (प्रतिफल) 


कमं करनेवाङे विरोधियों का त्याग अर्थात्‌ वध (मार देना) इत्यादि करनेचेमी 
दोष नहीं होता । एेसा सूघ्र का अथं है। (यह्‌ वृत्तिकार के मत के अनुसार ही इस पूर 


की व्याख्या शंकरमिश्च ने की है यह स्पष्ट मालुम पड़ता है) 1 (उक्त विषय मे प्रमान 
देते हुए शंकरमिश्च कहते हैँ कि )--यह “कर्मणा = कमं से, येन केनापि जति, 
किसी भी, मृदुना = सररू छोटे, दारुणेन वा = अथवा कठिन कम से, उद 


। रेत्‌=रक्ना करे, दीन=दी,नं आत्मानं अपने शरीर की, समथः = समथ होता हुमा, 


घमं = घमं को, आचरेत्‌नकरे, इति=एेसा धमंशास््र में कटा है । १३ ॥ 
क्या सामान्यरूप से चाहे जिसका वघ करे? इस शंका के समाघानाथ सूत्रकाट्‌ | 
कहते है - | 
पदपदाथ-हीने=अपने से न्यून, परे = रोकने वाक्ते पराये मेँ, त्यागः = व- 
रूप त्याग करे ।। १३] । 


भावाथ यदि वह्‌ प्रतिवन्व करनेवाला अपने से हीन हो तो उसका वधल्य 
त्याग करना ॥ १३॥ 


उपस्कार- यदि अपने से (प्राणसंदेह मे चोरी करनेवाङे से) रोकनेवाला पर- . 


रूष जो चोरीन करने देताहो एसे शुद्र आदि हीनव्णं का (वधलूप त्याग 


करना 11 १३ ॥ 
यदि चोरी करनेमें प्रतिवन्ध करनेवाला समान हो तो उसके विषय मे सूत्र 
कार कहते दै ४ 
पदपद्‌ाथ- समे = गुण मे समान, प्रतिवंधक मे, आत्मत्यागः=अपने ॥ का 
त्याग, परत्यागः वा = अथवा पर ( प्रतिबन्धक दूसरे का) का वरूप 
करना ॥ १५ ॥ ५ 
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| कायः ! नेत्याह-- 


# 
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यदि स्वसदशो ब्राह्मण एव विरोधी भवति तदात्मन एवोपवासादिना त्या- 


 गोऽवसादः कतंव्यः । यदि स्वस्य छुट म्बस्य दा रक्षाप्रकारो न दृश्यते विरोधश्च 


समो भवति तदा तस्यच त्यागो वध इत्यथः ॥ १५॥ 
तत्‌ किं स्वापेक्षया यदि दिशिष्टो भवति विरोधी तदा तक्यापि वध एब 


विशिष्टे आआात्मत्याग इति ॥ १६ ॥ 
स्वापेक्चया विशिष्टे वेदाभ्ययनादिना उच्छरष्टे विरोधिनि आत्मन एव त्यागो ` 
विधेयः । प्राणसंशये सत्यप्यात्ममरणमेवाभिप्रेयात्‌ न तु त्राह्यणं हन्यादित्यथः । 
इति राह्निकपरिसमाप्तौ ॥ १६॥ 
-इति श्रशाङ्करे ठेशेषिकसुत्रोपस्कारे षष्ठाध्यायस्य 
प्रथममाहिकप्‌ | 





भावाथे--यदि प्राणसंदेह में चोरी करने के समय अपने समान गुणवाला 
राह्मण ही. विरोधी तो उपवासादिक से. अपना शरीर छोड़ दे अथवा यदि परिवार 
के रक्षा का कोई दूसरा उपाय न रहते समान आदि विरोधी हो तो उसी का वधरूप 
त्याग करना ॥ १५ ॥ - 

उपस्कार--यदि अपने समानः ब्राह्मण ही विरोधी हो तो अपना ही अनशनादि 
उपाय से त्यागः अर्थात्‌ नाश करे गौर यदि कुटुम्बरक्ना का कोई चोरी कै सिवाय 
उपाय न दिखाई पड़े ओौर वि रोधी ( रोकनेवाका) अपने समान हो तो उसी का वघल्प 
त्याग करे, यह्‌ सूत्र का अथंहै।। १५ ॥ ` 

तो क्या अपने से विरोध करनेवाला गुण मे अधिको तो उसकामी वधही 
करना ? इस प्रदन के उत्तर में सूत्रकार कहते है, नही 

पदपदाथ-विरिष्टे--अधिक में, आत्मत्यागः = अपना त्याग करना,. इति = 
इसन प्रकार ॥ १६ ॥ (= 


भावाथ--यदि प्राणसंदेह के समय चोरी करने मे अपसे गुणो से अधिक 


, विशिष्ट ब्राह्मण आदि विरोधी हो तो अपना ही वधरूप त्याग करना ॥ १६ ॥ 


उपस्कार- प्राणसंदेह में चोरी करनेवाछे अपनी अपेक्षा से वेदाश्ययनादि चम॑ 
कायंके करने के कारण विशिष्ट उत्कृष्ट विरोध करनेवाले ब्राह्मण आदि होतो 


` अपना ही वधरूप त्याग करे । प्राणों के संदेह के समय के आने पर भी अपने 


मर जाने की इच्छा करे नकि ब्राह्मण की हत्या करे, यह सूत्र का अथदहें। सूत्र में 


। “इति' शब्द का अथं है आहिक को समाप्ति ॥ १६॥ 


इस प्रकार शंकरमिश्वकृत विशेषिकमूत्रोपस्कारव्याख्या में 
पष्ठाघ्याय का प्रथम आदिक समाप्त हुजा । ` 








| 
? 


षष्ठाध्याये डितीयाहिकय्‌ 


एवं पूवाह्धिके वैदिको भ्रमा गुणजन्येत्ति तदुत्पत्तौ गुणाभिधानम्‌; शाब्न ¦ 


देशितं फखमनुष्टातरिः इति बि वेचनम्‌ , निषिद्धाचरणेऽपि प्रत्यवायासुखत्तिः 


कस्याच्चिदशायामिस्यस्य विचेचनन्च वृत्तम्‌ । अधुना “यतोऽभ्युदयनिश्रेयष- 


सिद्धिः इति द्वितीयं सूत्रं व्याचिख्याघुर्विशेषत्तो धर्मोद्पत्निपरोक्षायां वत्ति्य- 
माणायामाह-- 


दष्टादष्प्रयोजनानां द्टाभावे प्रयोजनमभ्युदयाय ॥ १॥ 
दृष्टप्रयोजनानि कृषिवाणिञ्यराजसेवाद्ोनि, अदृष्टप्रयो जनानि यागदान 
ब्रह्यवयादोनि, एतेषां कमणां मध्ये यत्र दृष्टं प्रयोजनं नोपलभ्यते तत्रा 





इस प्रकार षष्ठाघ्याय के प्रथम आल्िकमें वेद का यथाथ ज्ञान वक्ता के वाक्याथ 
के यथाथं ज्ञानरूप गुण से उत्पन्न होता है, इस विषय में गुणों का कथन किया गयाः 
तथा शास्नोक्त कमं का फल अनुष्ठाता (कमेकर्ता) को होता है इस महपि जेमिनि 
के सूत्र का विवेचन ( समालोचना ), तथा अवस्थावि्ेप मे निपिद्ध हिसादि कमं 
करने से भी प्रत्यवायो (दोषो) कान होना इसका विवेचन (अच्छी तरह विचार) 
किया गया । सम्प्रति “यतोऽभ्युदय निःश्रेयससिद्धिः स॒ धर्मः" जिससे एेहिकं तवां 


 पाररोकिक सुख एवं निःश्रेयस (मोक्ष) की सिद्धि हो उसे धमं कहते हँ । इस प्रयमा- 


व्याय प्रथमाद्भिक क द्वितीय सूत्र की स्वयं व्याख्या करने की इच्छा रखते हए सूत्र- 
कार विशेषरूप से धमं की उत्पत्ति की आगे परीक्षा करते हृए कहते है-- 
पद्‌ पदा थ--दष्टारष्ठप्रयोजानानां = प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष फल देनेवकले दो 
प्रकार के कर्मो मे, टष्ठाभवे = प्रत्यक्ष फल न रहते, प्रयोजनं = फल, : अभ्युदयस्य = 
अभ्युदय ( तत्वज्ञानरूप ) के ज्यि होता है | १॥ = 
अआव्राथ- प्रथमाध्याय प्रथम आहिक में वर्णन क्यिदहृए धममें से कृषि 
वणिज्य-व्यापार, राजसेवा इत्यादि प्रत्यक्ष धनप्राप्िरूप फल को देनेवाले, तथा यज्ञ 
दान तथा ब्रह्मचये आदि अद्ष्ट फक के देनेवाले एसे दो प्रकार के कर्मोसे जिन 
कर्मों का प्रत्यक्ष फल नहीं होता उनमें अदृष्ट फल है एेसी कल्पना की जाती है, व 
फट टै अभ्युदय ( स्वगं ) अथवा मुक्तिदायक तत्वज्ञान ।। १॥ 
उपस्कार कृषि ( चेती ), वाणिज्य-व्यापार, राजा आदि धनिकों की सेव 
इत्यादि कमं प्रत्यक्ष धनप्राप्त्यादि सुख फक देनेवाके, तथा यज्ञ, दान, ब्रह्मचय, त्र 
इत्यादि कमं अदृष्ट ( अप्रत्यक्ष स्वर्गादि ) फल देनेवाले कमं होते है, इन दो प्रकरा 
के कर्मोमे से जिन कर्मो का प्रत्यक्ष फल देखने म नहीं आता, उनमें अचष्ट फक ऋ 


9 # 
^" 





॥ 


दद्यः 


¶त्पना करनी होगी, वह्‌ अचष्ट फल है स्वगंसुख, 


भ० ६, भा० २, सू० १] दष्टाभावे अद्श्प्रयोजननिदशः ४७ 


योजनं कल्पनोयं, तच्चाभ्युदयाय तच्छज्ञानाय ! यद्रा अभ्युदयायेति धतुरथीं 
प्थमाथ तेन फडमभ्युदय इत्यथः । अदृष्टं फरमपूमेव तद्‌ यदि योगजं 
तद्‌1ऽभ्युदय नात्मसाक्षाच्कारः। यदिच यागदानाद्जं तदाऽभ्युदयः स्वगः। 
तत्रापि यथा दोग्धि पचतीव्यादिक्िया सदयःफलिक्रा, वपति कषतोव्यादिक्रिया 
च विदटम्बभाविफडा तथा यजति ददाति ब्रह्मचय चरतोव्यादिक्रिया तावत्‌ 


, सद्यःफलिका न भवति तादृशस्य फटस्यानुपल्न्धेः। न च धाममिकतया 
 क्ञानाल्लाभादिकमेव फलम्‌, प्रच्छन्न ब्रह्मचयादि चरतां तत्तेफरानुदेशात्‌ 
| तस्माचिरभाविस्वगादिकमेव फलं तच्चाञ्ुतरविनाशिन्याः क्रियाया न साक्षा- 
 दित्यान्तरालिकं क्रियाफवयोः समानांधकरणमपूब पयंबस्यति ॥ १॥ 


अथवा मोक्षदायक आत्मतत्व 
नन अथवा सूत्र के अभ्युदयाय इक्त अभ्युदय शब्दरूप प्रातिपादिक के अन्त में चतुर्थी 
विभक्ति अभ्युदयः" ठेते प्रथमा विभक्तिके अ्थंमेंहै, जिससे अदृष्ट कर्मो काफल 

युदय है एेषा अथं होता है । अद्ष्ट नामक फक अपूव कहाता है, वह यदि योगा- 
म्या से उत्पन्न हो तो आत्मा के तत्व का साक्षात्कार होना अभ्युदय कहाता है, ओर 
यदि यज्ञ तथा दानादि कर्मो से उत्पन्न हो तो स्वर्गसुख अभ्युदय कहात। है । उनमें 


भी जिस प्रकार "दोग्धि" दहता है, “पचति” पकाता है, इत्यादि किया दूष, भात 


इत्यादि तत्काल फल देती है, "वपति" बीज वोता है, "कषति" हर चलाता है इत्यादि 
करिया विलम्ब से फल देतीं है, उस प्रकार यजति" याग करता दै, 'ददाति'दान करता 
है, श्रह्म चर्यं चरति' ब्रह्मचर्यव्रत का आचरण करता है इत्यादि क्रिया तत्काल फल 


। नहीं देती, क्योकि उनका उसी समय"कोई फल नहीं मिलता । “यज्ञादि कमं करनेवाला 
` मे लोग धर्मात्मा समम कर धनादि देगे इसल्ि धनलाभ होना तत्काल ही यज्ञादि 


कमं का फल क्यों न माना जाय, एमी शंका यहां नहीं हो सकती । क्योकि गृप्तरूप 
ब्रत, दान आदि कमं करनेवालों की उक्तर्प फर के उद्देश से गृप्त ब्रह्मचयत्रत 


जादि नहीं करते । इम कारण विकुम्ब से कालान्तर में होनेवाक्ा स्वगंसुखादिक . 


टी फल हो सकता है, ओर वह शीघ्र नष्ट होनेवाठे यज्ञ॒ आदि कर्मो का साक्षात्‌ 
(प्रत्यक्ष) फल नहीं हो सकता । इस कारण आन्तराल्िक (कमं तथा स्वगं के बीच में 
होनेवाला ) यज्ञादि क्रिया कर्ता को कालान्तर में स्वगंसुख को प्राप्त करनेवाङे आत्मा 

ने से समानाविकरण ( एक आश्रय में .वतंमान ) अपूर्वं ( अदृष्ट ) नामक 


मध्यवर्ती व्यापार है जिसे धमं कहते ह यह पय वासित (अन्त में निद्चित ) होता हे । 


अर्थात्‌ चिरकाू में अदष्टफक ` देनेवाले यज्ञ, ब्रह्मचयं आदि कर्मो का स्वर्गादि फल 
अवश्य मानना होगा, किन्तु स्वगंसुखरूप उक्त यागादि कर्मो के करने के परचात्‌ नष्ट 


हो जाने से नहीं हो सकता इसलिये उसका व्यापाररूप पुण्य का अपूवं ( अदृष्ट ) 


अव्य मानना होमा ॥ १॥ , ` 


अ 
€ च च 


च ` 


३४८ | वैशेपिकसूत्रो पर्कारः ४ 


अद्टष्टफछानि कमणि परिसच्चष्टे- 
गे स 0 
अभिषेचनो-पवास-व्रह्मचय-गुरुङलवास-वानप्रस्थ-यज्ञ-दान 
-प्राचण-दिङ्-नक्त्र-मन्व-काल-नियमाश्ादष्टाय ॥ २॥ 
द्ष्टायेस्यद् क्षणाय फडाय, यदृषटद्रारा स्वयीपवरगंलक्षणाय फडाय बा। 
एतेनाडषटफरकश्रोतस्मात्तेसकलकर्मोपसंमहः | तत्राभिपेचनं स्नानं गङ्गायां 
सरनायात्‌ €स्यादिविधिविघेयम्‌ । उपवासः-ए रद्‌ शोययुपवसेत्‌? इत्यादिषिषरि- 
विधेयः ब्रह्मचर्य सामान्यत एव धमंसाधनम्‌ । शुरुककुलवासो ब्रह्मचारिणां बेदाध्य 
यनमहानास्नयादिव्रत्ायः । वानप्रस्थंःवयः परिणामे वनं प्रस्थितानां यत्‌ कमे। 
यज्ञो रराजसूयवाजपेयाद्ःः, दान श्गां दद्यात्‌ इत्यादि विधिष्ठिषेयम्‌ | 





अदृष्ट फक्‌ देनेवाले कर्मो की गणना करते हुए सूत्रकार कहते ई-- 

पद्पदाथं--अभिपेचनोपवास-्रह्मचर्य-गुरुकुटवास-वान प्रस्थ-यज्ञ-दान-ग्रोक्षण-दि- 
ङ्नक्षत्र-मन्धधर-काङ-नियमः च, = स्नान, उपवास, ब्रह्मचय, गुरुकुल मे निवास, वान- 
प्रस्थधमं, यज्ञ, दान, मंत्रपाठपूवंक पदार्थो का जल से सिचन, दिशा, नक्षत्र, मंत्र, घाल 
तथा नियम भी, अड्ष्टाय = अप्रत्यक्ष कालान्तर में फल देने की कारण मध्य में अपू 
नामक व्यापार को सिद्ध करते है। | 

भावाथं- मध्यवर्ती अपूवं के द्वारा काकान्तर मे फल देनेवारे शीघ्र विनाशौ 
कमं यह्‌ ह जसे नित्य स्नान करना, उपवास ( ब्रत ) करना,२ ब्रह्मचयं से रहना, 
गुरुक में वास करना५, गृह त्याग कर वन में वानप्रस्थ धमं का करना^ यज्ञः, 
दान, मंत्रपाठपूवंक धार्मिक कमं के उपयोगी धान्यादिकों का जर से सींचना, धन ¦ 


कमं मे दिशाः तथा नक्षत्रो"° मंत्रो तथा समय एक नियम! आदि त्रयोदध 


सूवरोक्तधमं कमंकाखान्तर में मध्यवर्ती अपूवं द्वारा फल देते है| २॥ 


उपस्कार- सूत्र के 'अदष्टाय' इस पद का अथं है अदृष्ट ( अपुवं ) स्वल्प फक 
के ल्यि अथवा अष्ट ( अभूवं ) के द्वारा स्वगं तथा अपवगं ( मोक्ष ) खूप एत 
होने के च्यि। इस कथन से अष्ट द्वारा फल देनेवाले वेदोक्त तथा स्मृति 
पुराणादिको में कटे हृए सम्पूणं धमं कर्मो का संग्रह सूचित होता है । इन सूत्रोक्तं 
चर्मकर्मो में से गंगायां स्नानम्‌ शंगा मे स्नान करे इत्यादि धरम्राघ्मी 


मे प्रतिपादन किया हुमा अभिपेचन अर्थात्‌ नित्यस्नान करना "एकादश, 
मूपवसेत्‌" एकादशी क्रो उपवास ( त्रत ) करे, इत्यादि धमंशास्तर मे विधान कि 


` हआ उपवास ( त्रत )* जितेन्द्रिय होकर रहनारूप ब्रह्मचयं जो सामान्यर्प १ 


सम्पूणं धमंकार्यो का साधन हैः ब्रह्मचारी छात्रों के वेदाध्ययन तथा महावञ्च 
नामक त्रतादि पान के ल्ि गुरुक मे व।स (रहना) “^ बृद्धावस्था में अरण्य मे वप्र 
करनेवाले तृतीय वानप्रस्थाश्रम का कमं” राजसूत्र, अदवमेध आदि यागस्प 







म ६, आ० २ सू० २-३ | अधमं साधनसंग्रहः । ३४९ 


््षण-श्रोहीन्‌ प्रोक्षति" इत्यादिविधिदिघेयम । दिक श्राचोनप्ठवने यज्ञेत 
शङ्पुललोऽन्रानि सुञ्जीतः इत्यादिविधिविधेया । नक्षत्रं श्राद्धादौ मघादि। 
मन्र.-आपोहिष्ठेत्यादिः। कालः “मासि मासि वोऽशनम्‌ः “अमावा- 
प्यायामपराह्न दद्यात्‌ ग्रोष्मे पच्चतपाः 'वसन्तेऽग्नीनाद्घोतः इत्यादि 
। विधिविधेयः | नियमो-व णीश्नमिणां यथाशाच्लमनुष्टानम्‌ । तदेवं धमेस्य आत्मा 
` समवायिकारणम्‌ , श्रद्धा स्वगौदिरक्षणप्रयोजनज्ञानच्च निमित्तकारण- 
मनुसन्धेयम्‌ ॥ २॥ 


एवं धमेसाधनमभिधाय अधमसाधनमपि समुच्खिन्वन्नाद- 
चातुराश्रभ्यञ्चुपघा अञ्धपघवि 
 चतुणोमाश्रमाणां समानं यद्धभेलाधनं तत्तावत्‌ पूवेषत्रेणेबोक्तमिति शेषः । 





गां दचात्‌' गोदान करे इत्यादि घमंशास्तों मे विधान किया दान, श्रीहीन प्रोक्षति 
धानको मंत्रपाठपूर्वंक जल से सींचता है, इत्यादि विधि से कतव्य प्रोक्षण, 
प्राचीनप्लवने यजेत" पूवंदिशा के सधनमेंयाग करे, श्राङ्मुखोऽन्नानि युञ्जीत 
र्वाभिमुख होकर भोजन करे, इत्यादि धमंदास्वर में विधान की हुई दिश्चा, भरणी, 
मघा आदि नक्षत्र में श्राद्ध करने की विधि से नक्षत्र, पवित्रताप्रापक (आपोहिष्ठा 
इत्यादि मन्त्र'९, “मास्तिमासि वोऽदानम्‌" प्रत्येक मस के अन्त मे भोजन करे, 
'श्रमावास्यायामपराह्टे दद्यात्‌" अमावास्या के दिन अपराह्काल में पित्तरोंके 
उद्देश से दान, श्राद्ध आदि कर्म करे, ग्रीष्मे पंचतपाः' ग्रीष्मक्छतु मे पंचाग्निसाधन 
तपश्चर्या करे, इत्यादि शास्त्र की विधि से रहित कार२ ब्राह्मणादि वर्णो, तथा ब्रह्म- 
चर्यादि आश्रमियों के धर्मास्त मेँ विहित विधि के अनुसार व॒र्णाश्रमधर्मों का अनु- 
ष्टान ( आचरण .)*3 ( यह्‌ तेरह अष्ट फक्वाले कमं सूत्रकार ने कहे हैं। ) 
इससे. यह्‌ सिद्ध होता है कि घरमंरूपः अद्ष्ट कायं का आत्मा समकवायिकारण, श्रद्धा 
तथा स्वगंसुखादिरूप फर्‌ का ज्ञान भी निमित्त कारण है, यह जन ठेना ॥ २॥ 
इस प्रकार धमं के साधन को कहकर, अधमं के साधन काभी संग्रह करते हुए 
सूत्रकार कहते हं- 
पद्‌पदाथ- चतुराश्रम्यं = ब्रह्मचर्यादि चार आश्रमो के धमं का साधन, 
` उपधाः श्रद्धा के दोष, अनूपधा चन्धद्धाके दोषों का त होना मी (घमं के 
साधन र) ।॥ ३॥ | 
भावाथै-पूवंसूत्र मे जो चारों ब्रह्मचर्यादि आश्नमों को धम के सावन कटे, उनसे 
अतिरिक्त श्रद्धा के दोष श्रद्धा न होना रूप अधमं का साधन है त्था श्रद्धा धमं कौ 


साधन होती है यह मी जानना चाहिये । ३ ॥ 
उपस्कार--श्रह्यत्यं मादि चार आश्रमो, काः जो समानधमं का साधन होता हैः 
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उपधाः सास्य श्रद्धाया दोषाः, अनुपधाः धद्धाया भादस्यादोषाः तेऽपि धर्मा | 


घमेयोः साधनानि यथास्वमृहनीयानि । उपधापदेनाघमं साधनानि सर्वाण ` 
पसंग्रहीतानि ॥ ३॥ 


उप्राधानुपघे खक्षणतो विवे चयन्नाह-- 
भावदोप उपधाड्दोषोऽचुपधा ।॥। ४॥ 
भावः--इच्छा- रागः. प्रमादोऽश्रद्धामद्मानासूयाग्रभ्तयो भवदोषा ` 
उपधापदेनोच्यन्ते, श्रद्धा मनभप्रसादो देशितकर्मानुषछठानाध्यवसाथ इतिकत- 
ठ्यतापरिच्छेदश्धानुपध । तदेतयोध माधमनिमित्तकारणस्वसुद्रतम्‌ ॥ ४॥ 
शुच्यश्युचिनो चोपधोनुपघे । तत्र ्युच्यञ्चुचिनी चिवेचयत्ि- 
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वह पूवसूत्रमेदही कहा गयाहै एसा सूत्र में आकांक्षित शेष अर्थं जोड़ना । श्रद्धाद्प 
भाव ( घमं ) के दोपश्वद्धान होना यह सूत्र के उपधा शब्द का अथं है तथा 
श्रद्धारूप भाव (धमं) केदोपन होना यह अनुपधा शाब्दका अथंहै।येमीक्मने 
चमं तथा अधमं के साधन होते हं । यह यथायोग्य स्वयं जान लेना चाहिये । सूत्रके 
उपधा शब्द से अश्रद्धाकेसमान ओर जितने अवम के साधन हैँ उनका संग्रह्‌ 
टोतादहै।1 ३॥ 

उपवा तथा अनुपधा का सूत्रकार स्वयं लक्षण द्वारा विवेचन करते हं - 

पदपदाथे-भावदोषःश्रद्धा के दोप, उपघा=उपधा कटे जाते है, अदोपः= 
श्रद्धा के दोप न होना, अनुपधा = अनुपधा कटे जाते हैँ ।1 ४॥। 

भावाथ -पूवंसृत्रोक्त के चारों ब्रह्मचर्यादि आश्रमो के साधारण धर्मे के साधन्‌ 
कहे ह उनको छोड़कर जो श्रद्धा के दोष तथा दोषों कान होना अधर्मं तथा धमं 
का साघन उपघ्न तथा अनुपधा शब्द से कहे हैँ उन्हींका इस सूत्र में सूत्रकार नं 
विवरण किया है कि श्वद्धारूप माव के अश्रद्धा, मद, मान इत्यादि दोष उपधा कहाते 
दै1 तथा श्रद्धा, मन की प्रसन्नता आदि श्रद्धारूप भावके दोषों का न होना ही 

अनुपा शब्द का अयं हं।४॥ 


उपस्कार-इच्छा तथा राग भाव शब्द के पर्याय है,जो श्चद्धा के विरेषह। 
उसके प्रमाद करना, श्रद्धा न रखना, मद करना, अहंकार, असूया ( डाह ) इत्यादि . 
भाव के दोषों को उपधा कहते है 1 श्रद्धा रखना, मन की प्रसन्नता, शास्र मे विहित 
कर्मो के करने का निश्चय करना, तद्‌ न कमंके इति कतंव्यया ( इस प्रकार कर्म. 
करना होता है) का ज्ञान भी अनुपा शब्द का अथंहै। इसप्रकार यह उपधातथा ¦ 
अनूपधा दोनों धमं तथा गवमं के निमित्त कारण ह, यह कहा गया ॥ ४ ॥ 3 


शुचिता ( शुद्धि ) तथा अशुचिता. (अशुद्धि) भी उपधा तथा ,अनुपधा कहाती 
डँ । उनमें शुचिता तथा अशुचिता का सूत्रकार विवेचन करते है-- , ध । 
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यदिष्टरूपरक्षगन्धस्पशं प्रोकषितमभ्युक्ति तश्च तच्छचि ॥ 
, ॐ श्रु्या स्मृत्या च यद्रूपादिकं विहितं यस्य द्रभ्यस्य तत्तथा । तत्न हपम्‌- 
भरणया एकहायन्या पिङ्घाक््या गवा सोमं क्रीणातिः “इवेतं छगलमाङ्भेत 
इत्यादो । प्रोद्धितं.मन्त्रेणो दकधिक्तम्‌ । अभ्युश्चितं विना मन्त्रमुदकसिकतम्‌ । 
। चङारान्नयायतो छन्धम्‌ तच्च धया जनाध्यापनप्रतिग्रहेत्राद्यणो घनमजंयेत्‌ 
इत्यारिनियमत्रिधि बोधितम्‌ ।! «^ ॥ 
अद्युचिटक्षणसाह- 


(१ १ 7 #\ 


च 
अशुचीति शुचिप्र तिषेधः ॥ ६॥ 
यदूद्रव्यं छुचि तद्विपरीतमञ्चुचीत्यथः। अशस्तरूपरसगन्वसपराममन्त्र- 
भा जाक 
पदषदाथ--यत्‌ = जो, इष्टरूपरसगन्धस्पशं = शास्र सो विहित रूप, रस, गन्व, 
तवा स्पशगुण होता है, प्रोक्षितं = मन्व्रपाठमपूरवंक जल से सींचा हुमा, अभ्युक्षितं 
र विना मन्त्र के केवर शुद्ध जल से सींचा जाता है, ततु=रूपादि, शुचि~युद्ध 


।॥ ५ ॥। 
भावा्थ- वेद तथा स्मृत्यादिकों मे जो पदार्थो का अरुण इत्यादि -विहित हं 


न्रपाठपू्वंक जल से (प्रोक्षित) जक से प्रोक्षण किया जाता है, जौर विना मन्व 
पाठ के केवल शुद्ध जल से सींचा जाता है वह संपुणं शुचि ( पवित्र ) का जाता 
। 


५॥ 
उपस्कार--जो रूप, रस आदि गुण जिस द्रव्य कै श्रुति ओौर स्मृति से विहित है 


बह इष्टरूप आदि गुण होते हँ । उनमें सेरूपतथा रस की “अरुण या एकहायका 
गवा सोयं धर्म जाति" अर्थात्‌ रक्तवणं की एक वषं अवस्थावाली पीत आंखवाली 
गौ को देकर सोमलता को खरीदता है, तया शवेतं छागमालभेत अर्थात्‌ इवेतवण 
के वकरे को स्पदां करता है 'स्वादुकि मधुराणि" मीठा ओर मधुर इत्यादि श्रुति तथा 
स्मृति में रक्तरूप तथा मधघुररस वणन किया है । उनका मन्त्रपाठपूवंक जल से 
सिचनरूप प्रोक्षण, तथा विना मन्वपाठ के शुद्ध जल से सचना अभ्युक्षण कहता 
दै । तथा सूत्रके चकारसे न्यायसे प्राप्त हुमा घन जेना । वह “याजजनाव्वापन 
प्रतिग्रैर््ाह्मणा घनमज॑येत्‌" ब्राह्मण याग कराना, पदाना, दान लेन) इत्यादि 
व्यापार से धन उत्पादन करे, इत्यादि नियमविधि से शाख मे विहित है ॥ ५ ॥ 
अशुचि का लक्षण सूत्रकार कहते है 3 
` पद्पक्ाथं- अशुचि = गपवित्र॒ है, इति = यह, शुचिप्रतिषेधः = पवित्रता का 


घटहै।॥ ६ ॥ + 
भावार्थ- पवित्र. द्रव्य के विपरीत द्रव्य का नाम है अशुचि अपवित्र ।॥ € 1 


उपरकार-जो द्रव्य सुचि ( पवित्र ) होता है ˆ उसके विपरीत ( उलटा ) 
अशुचि ( अपविध्र ) होता है यह सूत्र का अथं है। जिस द्रव्य का रूप, रस, गन्ध, 





( ५ त्य 7 ॥ 


2 „~ त 
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्रोक्िततमनमभ्युक्चितं निषिद्धजलाभ्युक्ितं वा अन्यायागतम्‌ कृपिवाणि्यागतं | 

न्राह्यणस्य द्रव्यम्य चोत्यथेः ॥ ६ ॥ 

अद्युच्यन्तरमाह्‌- । 

| अर्थान्परश्च ॥ ७ ॥ | 
परशस्तरूपरसगन्धसपशंमपि प्रोक्षिततमभ्युक्चितं न्यायार्जितश्च यत्तत्रापि 

वाग्‌दुष्टव्व भाददुष्टं च यत्तद्ध्यञ्चु चोस्यथः।। ७ | 
इदानीं धमधमा ध्रत्ति सहकायंन्तरमाद- 


अयतस्य शुचिभोजनादभ्युदयो न विद्यते नियमाभावात्‌ विचते ` 


स्पा शास्र से निन्दित विना मन्त्रपाठके प्रोक्षण किया, अथवा शुद्ध जट से अन्यु 
क्षित न हो या अशुद्ध जल से अभ्युक्षित हो, तथा अन्याय से प्राप्त कपि, वाणिग्य- | 
व्यापार से प्राप्त ब्राह्यणका धन दहो यह्‌ संपुणं अशुचि ( अपवित्र ) होता दै।॥ई६॥ 
दूसरे अशुचि पदाथं भी सूत्रकार कहते है 
पद्‌ पदा्थ- अर्थान्तरं च = निदित रूपादिवाले द्रव्य के समान, वाणी इत्यादिको 
के भावस दूषित दुसरे द्रव्य भी, ( अशुचि होतेह ) ।॥ ७॥ | 
भावा्थ--शासखर सेप्ररंसा कयि हए रूप, रस, गन्ध तथा स्पजञंवाला तथा 
प्रोक्षण ओर अभ्युक्षण किया हुआ, तथा न्याय से संपादन किया हज भीद्रव्व 
यदि असत्यादि रूप वाणी के दोषों सेतथा भाव ( मन के आश्य ) रूप अर्थान्तर 
( दूसरे दोषों ) से युक्त हो तो वह्‌ द्रव्य भी अशुचि होता है 1 ७॥ 
उपस्कार- शास्र मे विहित होने से प्रास्त ( उत्तम ) रूप, रस, गन्ध तवा . 
स्पदां का आदाय, एवं मन्त्रपाठपूवक जल से प्रोक्षण किया गया, तथा केवल शुद्ध जल 
से अभ्युक्षण ( सींचा हुमा ) जौर अपने-अपने शाखोक्त व्यापार से न्यायपूवक प्रा 
किया भी धनादि द्रव्य यदि मिथ्याभाषणादि रूप वाणी के दोष तथा क्रोध आदि 
मानसिक दोषों से दूषित हो तो वह्‌ भी अशुचि (अपवित्र) कहाता है । यह सूत्रका 
अथं है । ७ ॥ | 
सांप्रत धमं तथा अधमं के दूसरे सहायकों का सूत्रकार वणन करते है 
पद्‌पद्ाथ--अयतस्य = यमनिग्रमरदहित पुरुष को, शुचिभोजनात्‌ = परवि्र 
भोजन करने से, अभ्युदयः = घमं, न विद्यते = नहीं होता है, नियमाभावात्‌ = 
नियमन होने के कारण, विद्यते वा=अथवा होता है, अर्थान्तरत्वात्‌ सहायक 
दुसरा पदाथ होने से, यमः=यमके1 ८॥ ६ 


भाकवाथ--हस्त-पादक्ाकनादि भोजन के शास्रोक्त यमनियमादिकों के ~ | 
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बा्यान्तरत्रात्‌ यपस्य ॥ ८ ॥ 
अयतस्य यमरहित्तस्यासरंयतस्ये्ि यावत्‌ । “हस्तौ पादौ प्रक्षाल्याचम्य 


। वाग्तो मुञ्ोव, भोक्ष्यमाण: प्रयतोऽपि द्विराचामेत्‌ इत्यादिबोधितयभरदि- 


| याया ५५ अक्क 1.4 । । 


तस्य भाजनं नाभ्युद्याय किन्तु पापाय । कत एवभिस्यत आह-नियमाभावात्‌ । 
नियनत्य सह कारणोऽमावात्‌ । नियमे सत्ति . यत्तदाह-विद्यते वा । यथोक्तय- 
मतादित्येन भो जने मवध्येवाभ्युद्‌यः । कुत इत्यत आह-अथन्तरत्वाद्‌ यमस्य । 
भाजनाद्थांन्तर यत्तो यमः | त॒था च सहकारिक।रणं विना न फलसिद्धिस्तस्मिन 


सति फरसिरद्धिरित्यथः ॥ ८ ॥ 
ननु यममात्रमेव तन्त्रं तहिं भोजनमतन्त्रमेवेद्यत आदह्‌- 
श्रएति चावात्‌ ॥ ९ ॥ 





करने से सहायक यमनियम के रूप अन्य पदाथ की सहायता से पुण्य की उत्पत्ति 
हाता दै । अर्थात्‌ सूत्र में यमपद नियमकाभी सूचकदहै, एसा होने सेयम तथा 
नियम के साथ पवित्र भोजन करनेसे धमं तथा विना यम-नियमके किया हुः 
पवित्र भोजन भी पापको उत्पन्न करतादहै।। ८॥ | 
उपस्कार- सूत्र के अयत शब्द का अथं है, यमरहित, अर्थात्‌ असंयत (चवड़ते, 
वड़वड़ करते ) । "हस्ती पादौ प्रक्षाल्याचम्य वाग्यतो भुञ्जीत" हस्त तथा पादोंकोः 
धोकर मोन होते हुए भोजन करे, भोजन के पूव तथा पश्चातु दो वार आचमन करे, 
इत्यादि विधि मे वताये हए हस्त-पादग्रक्षालनादि रूप नियम तथ। मौन आदि यम से 
रहित मनुष्य का भोजन अभ्युदय (पुण्य) का कारण नहीं होता, किन्तु पाप का कारणः 
होता है । एेसा क्यों ? इस प्रदन के समाधानाथं सूत्र में सूत्रकार ने “नियमाभावात्‌ 
नियमन होने से एसा कहा है 1 भर्थात्‌ सहायक नियमकेन होने से 1 नियमदहोने से 
जो फल होता है वह सूत्रकार कहते है--विद्यते वा' ( इत्यादिक सूत्र के अन्तिम 
भाग में ) अर्थात्‌ पूर्वोक्तं भोजन के नियम तथा यम॒ की सहायता से भोजन करने 
पर पुण्य होता ही है । क्यों ? इस प्रदन पर सूत्रकार कहते है --अर्थान्तरत्वा्यमस्य 
अर्थात्‌ यम तथा नियम के अ्यन्तिरत्वात्‌ दुसरा पदाथ होने से, अर्थात्‌ भोजन से 
यम-नियम दसरे पदार्थं & । एेसा होने से सहायक कारण के विना फल्‌ की सिद्धि नहीं 


होती ओर सहायक के रहने पर फक की सिद्धि होती है" यह सूत्र का अथ है 11८11 


यदि यमनिपम ही शुचिता के कारण पुण्य के प्रयोजक है तो भोजन पुण्यका 


कारणन होगा ? इस शंका के समाघानाथं सूव्रकार कहते, है 


1 


पद्‌ पदाथं- असति च = ओर भोजन के न रहने पर, अभावात्‌ = पुण्य के 


अभाव होने के कारण ॥ ९॥ 


भावाथे--यमनियम रहने पर भी यदि पवित्र भोजनन होतो पुण्य नहीं 
२३ व° 


क 
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यमे सत्यपि शुचिभोजनेऽकतति अभावादभ्युदयस्येति शेषः । तथा च यमो 
आओजनच्च यमेव पुण्यकारणमित्यथेः । भोजनसिस्युपलश्चणम्‌ यागदानस्नान- 
होमादीनाभपि श्रौतस्मातेकमेणां यमनियमोौ घहकारिणो ॥ ९॥ 

एवं धमौधमंभ्रादुभौवं प्रति यमसहकारिणमभिधाय दोपसहकारिणममि 
धातुं दोषनिदानमाद - 


सुखाद्रागः। १०॥ 


खक्चन्द्‌नवनितादिविषयसेवनजन्मनः सुखादुत्तरात्तरं तञ्नातीये सुवे 
तत्साधने वा राग इच्छा सञ्जायते । अहिकण्टकादिजन्मनो दुःखात्‌ तत्र तता 
धने वा द्वेष इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । रागद्धेषमोहाः प्रवतेकत्वेन दोषा इत्यभिधोयन्ते। 





होता अतः यम-नियम तथा पवित्र भोजन दोनों ही पुण्यके कारण हैँ यह्‌ मिद 
होता है ॥ ९॥ 

उपस्कार-यमनियम रहने पर भी शुचिभोजन केन रहने पर अभावात्‌-न 
होने से अर्थात्‌ पण्य के एेसा सूत्र में आकांक्षित्त “अभ्युदय शब्द का शेष भाग पूरण 
करना । एेसा होने से यम-नियम तथा पवित्र भोजन दोनों दहो पूण्यके कारण हय्‌ 
सूत्र का अथंदहै। वेदिक तथा स्मातं ( स्मृति) में उक्त सम्पूणं यज्ञ, दान, स्नान 
तथा होम-हवन भादि पुण्यकर्म के यम-नियम सहायक कारण यह्‌ सूत्र के भोजन 
पदसे सूचित होतादहे। ९1 - 

इस प्रकार धमं तथा अधमं के प्रादुरभावि ( प्रगट होने) मेयम तथा नियम्‌ 
सहकारिकारण होते द यह्‌ कहकर दोपरूप सहकारिकारण को कहने के ल्ि 
दोष का कारण सूत्रकार कहते है- | 

पदपद्‌ाथ- सुखात्‌ = विषयभोगजन्य सुख से, रागः = इच्छा ( उत्पन होती 
दै) ॥ १०) 

भावाथं-श्रियविषयों के सेवन से उत्पन्न हुए सुख से उत्तरोत्तर उसी प्रकार ` 
के विषयसुख तथा उनके साधनों से इच्छा होती है, तथा अनिष्ट विषय से उलन 
दुःख से.उन विषयोंमे तथा उनके साधनोंमें द्वेष उत्पन्न होताहै, इसी कारष. 
प्रवृत्ति कराना दोषो का सामान्य लक्षण न्यायसूत्र मे शप्रवतंनालक्षणा दोषाः' प्रवृत्ति. 
कराने के स्वभाववले दोष होते है, एसा किया है । १०॥ 

उपस्कार- माका, चन्दन, स्री आदि श्रियविषयोंकी सेवा करनेसे ् र 
सुख से उत्तरोत्तर उसी समान जाति के सुख अथवा उसके साधनो में राग (इ्डा) 
उत्पन्न होती है 1 सपं, कण्टक ( कांटा ) आदि अभ्रियविषयों से उत्पन्न हए दुःख 

अनुभव के कारण सपं आदि अप्रियविषय अथवा उनके साधनों भे देष होता है' 








> 
"~ ई 
४ 
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| त्था च गौतमीयं सूत्रम्‌--श्रवत्तनालक्षणा दोषाः अ० १ आ० १ सूर १८ 
इति ॥१०॥ 

अत्र छुखदुःखे एव यदि रागद्वेषौ जनयतः तदा तयो्नाशे कथं तौ 
धात्तामत आह-- 

तन्मयत्वाच ॥ ११॥ 

रागद्वेषौ भवत इति शेषः । चिषयाभ्यासजनितो दृढतरः संस्कारविशेषस्तन्म- 
| यत्वं यद्रशात्‌ कामातुरस्य कामिनोमलभमानस्य सवत्र कामिनोदशेनम्‌ । एकदा 
 भुनङ्गदष्स्य तत्र दृदतर सस्कारतः सवत्र ञुजङ्गदशनम्‌ । तट क्तम्‌- 
५ तन्मयत्वं तस््रकाशो बाह्याभ्यन्तरतस्तथा । इति ॥ ११॥. 
देत्वन्तरं स मुचिनोत्ि- 





जानना चाहिये । राग, द्वेप तथा मोह प्रवृत्ति के कारण होनेसे दोष कहे जाते 
है। इसी वरास्ते गौतम महपि का ्रवर्तनालक्षणा दोषाः प्रवृत्ति कराने के स्वभाव- 
ल्पदोपटोते है, एे्ता (अ० १, आ० १, सूत्र १८) सूत्र है ।॥ १०॥ 

हां यदि सुख तथा दुःख ही राग तथाद्वप को उत्पन्न करते हैँ तो उन सूख 
तवा दुःख कें नादा होने पर राग तथा द्वेष कंसे होगे ? इस शंका के समाधानायं सूत्र- 
कार कटते है-- 

पद पदाथ--तन्मयत्वात्‌ च = वाहुर-भीतर विषयभोग से उत्पन्न तन्मयता- 
ह्प सस्कारविदोप से राग तथा द्रेप होते हैँ।॥ ११॥ 

भावाथे-विषपयभोग से उत्पन्न सुख तथा दुःख का नाश होने पर भी विषय 
जभ्यास से उत्पन्न अतिदृढ संस्कारविदोषरूप तन्मयता के कारण राग तथा 
दप होते टं । ११॥ 

उषस्कार-सूत्र मे आकांक्षित पद की पुति करते हुए शंकरमिश्व कहते हँ कि- 
सूत्र के अन्तम राग तथाद्वेष होते है एेसा शेषपद देना । त्रियविषयों के भोगके 
अभ्यास से उत्पन्न हआ अत्यन्त ट्ढ तथा बनारू्प संस्कार की विशेषता ही सूत्र 
मेकही हई (तन्मयत्व' विशेषरूपता है जिसके कारण कामातुर (काम से व्याकर) 
मनुष्य को जिसे कामिनी (खी) की प्राप्ति न होती हो सवत्र कामिनी ही दिखाई पड़ती 
है तथा एकं किसी (पूवं ) समय में सपं से दंशा होने के कारण उससे उत्पन्न दुःख की 
ष्ठमावनारूप संस्कार सर्वत्र सर्य ही दिखाई पड़ता है । अतएव कहा है-तन्मयत्वं = 
न्मयता है, तत्प्रकाशः = उस पदाथं का प्रगट होना, बाह्य।भ्यन्तरतः = बाहर तथा 
मन के भीतर, तथा~उसी विषयरूप से । इति=एेसा ॥ ११ ॥ 
उक्त विषयमे दूसरे कारण का सूत्रकार संग्रह करते हए कहते है--. 


६ 


३५५६ वेशेषिकसूद्रोपस्कारः | | च 


र अदशाच ।॥ १२ |, | 
रागद्वेषाविति शेषः। यद्यप्यटृष्टं साघारणक्ारणपर तथापि क्चित्तौ प्रति ' 

असाधारणतामप्य्ुभजति । यथा तज्नन्मानुभूतचाभिनीसुलस्यःपि यौवनोद्धदे 

काभिनोरागः, अननुभूतभुज्लङ्गदंशदुःखानामपि सरुजङ्खेषु देष इत्यादुयुन्नेयम्‌ । 

न च प्राग्भवोयः सस्कार एवात्र निबन्धनम्‌; तत्ल्पने तदद्रोधकरल्पनेच 

भ्रामाणामाव्रात्‌ अद्ट्टस्याचकयकल्पनोयत्वात्‌ ।} १२॥ | 
सहकायन्तरमाह- 





जातिविशेवाच ।॥ १३ ॥ 
तथाहि मनुष्यजातोयानामन्नादौ रागः, म्रगजातीयानां दृणादौ, करभजा- 
तोयानां कण्टकादौ । तत्रापि वत्तञ्जातितिष्पादकमदृष्टमेव तन्त्रम्‌ | 



















ऋ कक 





पद्‌ पदाथ--अच्ष्टात्‌ च = ओर अचष्टसे भी (राग तथाद्वप होति ह) ॥१२॥ 
भावाथ-तन्मयत्व के समान अदृष्ट ( वर्मावम ) सेनी राय तथाद्भेप 
होते हं । १२॥ 

उपस्कार-सूत्र मे आकांक्षित पद की पूति “रागद्वेषौ एसे पदक लेप से करना। 

यद्यपि धमं तथा अध्मंरूप अट सामान्य कारण रहँ तथापि कभी-कभी राग तवां 
| देष से विदेष कारण भी होते दै, जिस प्रकार इस जन्म से स्रीभोगसुख का अनु- 
। भवन करनेवाके भी प्राणी को यौवन ( तरुणता ) प्रगट होने पर खरीभोगविपव 
५ म प्रेम होता है तथा उस जन्म में जिसे सपंदंशादिकों से उत्पन्न होनेवले दुःख 
8 का अनुभव नहींहै एसे प्राणियों कोभीसर्पोमेंद्वेष होता है इत्यादि जान लेना 
ई चाहिये 1 इसमे पूवंजन्म का सुख तथा दुःख के भोग से उत्पन्न भावनासंस्कार ही 
‰ निबन्धन (कारण) नहीं हो सकत, क्योकि उसकी तथा उसके उद्रोधक (स्मरण करने- 
वाके) की भी कल्पना करने से कोई प्रमाण नहीं है, ओर अदृष्ट अवश्य ही राग तवां 
देप का कारण मानना है 1 १२॥ | 
राग तथा द्वेष में दूसरे सहकारिकारण का सूत्रकार वणन करते है \ 
पदपद्‌ाथं--जातिविशेषत्वात्‌ च = प्राणियों की मनुष्यता आदि जातिविदेष 
सेभी( राग तथा द्वेष होते ह) 1 १३॥ † 
भावाथे--अदष्ट आदि के समान प्राणियों के मनुष्य आदि विरेष जातियों के, 
कारण भी राग तथा देष होते है। १३॥ 
उपस्कार-- जातिविशहेषसे भौ राग देप इस प्रकार होते है कि मनुष्यादि 
भ्राणियौ का अन्न आदि भक्षय पदाथ मे खाने की राग (इच्छा) होती दहै, मृग आ 
पशुजाति की प्राणियों की तृणादि भक्षण करने मे, ट इत्यादि जाति कै प्राणिः 
करी काटा, कड़जा आदि लाने में इच्छा होती है । उसमें भी वस्तुतः उस-उस भ्र 
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॥ 





नातिजन्मविशेषः; । एवं पारावतादोनायुत्करे -रागः । तथा महिषजातोयानां 
दङ्गमे दषः, सारमेयागां छगाञे नङ्कुकानां सुजज्गमे इत्यादयुन्नेयम्‌ ॥ १३॥ 

एर घमाध मनिसित्तत्तया रागद्वेषनिभिच्वानि परि्ङ्कयाय सम्प्रति दोषाणां 
धमाधसक्रारणत्वं भ्रवत्तिद्रारेत्याह- 


इच्छाद्ेषपूविक्षा धर्माधमश्रब्तिः ॥ १४ ॥ 
हिते कमणि रागनिवन्धना-निषिद्धे कमणि हिंसादौ दवेषनिवन्धना प्रबत्तिः 


गगनिवन्धना यागादो प्रटृत्तिधमं प्रसूते देषनिबन्धना हसादौ प्रवृत्तिरधरमम्‌। 
भवतां रागद्रेपौ संसारमनुबतयतः। तथाच गौतमोयं सूत्रम्‌-श्रवृत्ति बग्वुद्धि- 





र के उत्पन्न करनेवाला अच्ष्ट ही कारण है । उन-उन प्राणियों की जातिरूप 
रन्न वरषता द्वारमात्र हैं । इसी प्रकार कपोत (कब्रूतर) आदि प्राणियों का धान्य के 
 उन-मक्षण करने में इच्छाहोती है-। इसी प्रकार महिपज।ति कै प्राणियों को तुरंगम 
(जन) में द्वेष, सारमेय ( कुत्तो ) का शगार (सियार) में, मौर नेवलों का सपं में 
ढपदेता ह्‌ इत्यादि जान केना ॥ १३॥ 
इस प्रकार धर्म तथा अधमंके कारणरूपसे राग, द्वेषके कारणों की गणना 

कर, साप्रत राग-दवेपादि दोष पुण्य तथा अपुण्यरूप प्रवृत्ति के द्वारा घमं तथा अवम 
ककारण होते हयद्‌ सूत्रकार वर्णन करते है 

पद्‌ पदाथं-- इच्छपद्रेषपूविका~इच्छा तथा द्वेषपूवंक होती है, व्माधमप्रवृत्ति 
धमं ( पुण्य ) तथा अधमं (पप) खूप कमं में प्रवृत्ति । १४॥ 

भावाश्--शाखोक्त पण्यफलजनक यज्ञ-दान आदि कर्मोमें राग ( इच्छा ) के 
कारणः तथा शास्र में निषिद्ध हिसादि पापजनक कर्मो मेँ द्वेष के कारण प्रवृत्ति होती 
ै, इमी से राग तथाद्रेपके कारण से संसारचक्रमें प्राणियों को बन्धन प्राप्त 
ताह ।। १४॥ 

उपस्कार-शास्र में विहित यज्ञ॒ दान इत्यादि कर्मोमें राग ( इच्छा) के 
हरण, तथा शास्र से निन्दित हिसादि कर्मोमेंद्वेष के कारण प्रवृत्ति होती है। 
योकरि स्वर्गादि सुख के प्राति की उक्कृष्ट इच्छा के कारण .यज्ञ-दानादि कर्मो में 
णी की प्रवृत्ति धर्मरूप अदृष्ट को उत्पन्न करती है, तथा शत्रु को हिसा से एेहिक 
ख होने की आदासे द्वेपके कारण शात्रुहिसादि रूप पापजनकं कर्मो में प्रवृत्ति 
वमंरूप अचष्ट को उत्पन्न करती है 1 वेये दोनों राग तथा द्वेष जन्ममरणसरूप 
सारचक्र को चलाते ह। इसी प्रकार गौतम महपि का श्रवृत्तिर्वा्बुद्धिशरीरा- 
स्मः" (अ० १ त्रा० १, सू० १७) वाचिक, मानसिक तथा शारीरिक एसी आारम्भ- 
प तीन प्रवृत्ति .है, इस आशय का न्यायसूत्र है । जिसमे वाणी के आरम्भ की 
चिक प्रवृत्ति जो सत्य, श्रिय, हित एसी . तीन ` प्रकार की. पृण्यरूप - तथा असत्य, 


ट 


ग न #^ 


३५८ वेशेषिकसू्नोपस्कारः | तर 


शरोरारम्भः अ १आ० १ सू० १७ इत्ति। वागारम्भो वाचिक प्रवृत्तिः, सत्य 
त्रिये हितमिति पुण्या, मसत्यमप्रियमहितमित्ि पापा । बुद्धिः बुध्यते ज्ञायतेऽने- 
नेति मन उच्यते, तेन मानसी श्रचृत्ति भूतदयादिः । शारोरो प्रवृत्तिदानं पर्चिरः 
णमित्यादिका दशविधा पापा दशविधा पुण्या चेति ॥ १४॥ 

दानीं घमोधमयोः प्रयोजनं प्रेत्याभावमाह- 


तत्संयोगो विभागः ॥ १५॥ 
ताभ्यां घमोधमोभ्यां संयोगो जन्म अपूौभिः शरोरेन्द्रियवेदनामि 


सम्बन्धः संयोग ॒इषोच्यते। विभागस्तु शरोरमनोविभागो मरणडश्रुणः। 





मप्रिय तथा अहितरूप तीन प्रकार की पापरूपं होती दै ( यहाँ प्रिय शब्दने 
स्वाध्याय भी जेना चाहिए 1 ) (कथ्यते ज्ञायतेऽनेन" जिससे जाना जाय इस व्युल्त्ति 
के वसे सूत्र के वुद्धिशब्द का अथं है मन, इससे भ्रूतदया आदि मानसी प्रवृत्ति 
ग्रहण करनी चाहिये । (यह मानसी प्रवृत्ति भी पण्य तथा पापरूप दो प्रकारकीरहै, 
जिसमें दया, अलोभ, श्रद्धा इस प्रकार तीन प्रकार की पुण्यरूप, तथा परद्रोहु, प्रधन 
की इच्छा, नास्तिकता एेसी तीन प्रकार की पापल्प मानसी प्रदृत्तिटह। ) ओर 
दरी र-सम्बन्धी प्रवृत्ति दान, परिचरण, सेवा, रक्षा इत्यादि दस प्रकार की पुष्क 
तथा हिसा, चोरी, अगम्यस्त्रीभोग इत्यादि दस प्रकार की पापरूप प्रवृत्ति होती है 
इस प्रकार वाणी, मन तथा शरीर की दशविध प्रवृत्ति होती है ।॥ १४॥ 

साप्रत धम तथा अधमं के प्रयोजन (फल) रूप प्रेत्यभाव को सूत्रकार कहते ह 

पदपदाथ- तत्संयोगःन्वमं तथा अधमं से संयोग, विभागः = तथा उन 
विभाग 11 १५ ॥ 


ह श क % तथां 

भावाथ-घम तथा अधघमके संयोग से शरीरादि सम्बन्धरूप जन्म, तवः 

उनके विभाग से शरीरादि विभागरूप मरण, इस प्रकार जन्ममरणसमूहृह्य 
संसार जिसको प्रेत्यभाव एेसा दशनो मे कहा गया है ॥ १५ ॥ 


उपस्क्रार-उन धम तथा अधमं दोनों से संयोग जन्म अर्थात्‌ अपूर्वं ( जो पृवं 

मे नहीं थे ) एसे शरीर, इन्द्रिय तथा वेदना (प्राणादि वायुसमूह) इनसे संयोगङ्प 

सम्बन्ध इस सूत्र मे संयोग कही है । (यहा सामान्य स्थित्ति मे जन्मलक्षण की अतिव्याि 

दोष-वारणाथं अपूवं एसा विशेषण शंकरमिश्च ने दिया है) -अर्थात्‌ अपूवं शरीर,इद्धिः 

तथा प्राणवायु के सम्बन्ध को जन्म कहते है । दो-तीन टकड़ों मं कटे हए गोह 

सपं आदिकों मे (जिनमें कुर कारु तक प्राण सम्बन्ध रहता है) खण्डदारीर उततर 

होने प्रर जन्मलक्षण के अतिव्प्राप्ठिवारणाथं इन्द्रिय पद, तथा संसार रहने तम 
साथ रहनेवाले मनरूप इन्द्रिय की अपूवरंता विना शरीर के नहीं हो सकती 


| भ ६, भआ०२, सू० १५-१६ ] मोक्षनिरूपणम्‌ ३५९ 


तथा चायं जन्ममरणमप्रबन्धः संसारः प्रेस्यभावापरनामा धमौधमाभ्यामिव्यथैः | 
अध्यव च प्रेव्यभावस्याजरञ्जरोभाव इति वैदिकी संज्ञा । १५॥ 

तदेतस्य ब्रेत्यभावस्य जन्ममरणप्रबन्धस्य यत्र च पर्यंवसानंतं 
गोक्षं निरूपयितुमाद- 


आआत्मकमंसु मोक्तो व्याख्यातः ॥ १६ ॥ 


भयमेव शरोरमनोविभागः आत्मकर्मसु सत्सु मोक्षो भवतोत्यथेः। तत्रा- 
स्मकमीणि तावत्‌-श्रवणं मननं योगाभ्यासो निदिध्यासनमासनं प्राणायामः 
। शमदमसम्पत्तिः आत्मपरात्मसाक्षाल्तारो देहदेशान्तरोपभोग्यपूर्बोस्पन्नधमोधमं- 
परिज्ञानं तद्धोगादरूपनानादेह निमौणं तयोभोगेन प्रक्षयो रागद्धेषरक्षणदोष- 










शरीरपद दिया है 1 श्चास आदिक कारण प्रयत्न के छ्य मन तथा प्राण का संयोग 
भावश्यक होने से प्राणसमूहाथंक वेदना पद भी दियादहै। ( मागे सूत्र के विभाग 
शब्द का अर्थं शंकरमिश्न कहते हैँ कि )- शरीर तथा मनका मरणस्पही सूत्रके 
विभाग शब्द का अथं है, एेमा होने से जन्म तथा मरण प्रवन्ध ( समूह ) रूप संसार 
जिते प्रेत्यभाव कहते हँ धमं तथा अधमं से होता है यह सूत्र काः अथं है । इसी प्रत्य- 
भाव की अजरंजरीभाव' एेसी वैदिक संज्ञा है ( इसी से पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः" 
अर्थात्‌ वारंवार उत्पन्न होना प्रेत्यभाव कहता है, एसा गौतम महषि का ( अ० १. 
आ० १. सू० १६ ) सूत्रहै। १६॥ 

तस्मात्‌ इस जन्म तथा मरण संतानरूप प्रेत्यभाव का जिस अवस्था में पथंव- 
सान ( समासि ) होती है उस मोक्ष का निरूपण करते हुए सूत्रकार कहते है 

पदपष्ाथं- आत्मक्मसु=आत्मा के कमं होने पर, मोक्षः = मोक्ष होता हैः 
व्याद्यातः==यह्‌ ग्याख्या किया गया ॥ १६ ॥ 

भावार्थ-दारीर तथा मन का यह विभाग होना आत्मतत्त्वसाक्षात्काररूप 
आत्मा के कमं होने पर मोक्ष कहाता है यह अर्थात्‌ व्याख्या किया गया । १६ ॥ 

उपस्कार- यही शरीर तथा मन का विभाग आत्मा के कमं होने पर मोक्षहोता 
है यह सूत्र का अथं है उसमे आत्मकमं यह है--श्रवण, मनन, योगाभ्यास, निदिध्यासन, 
प्रासन, प्राणायाम तथा शम (मनोनिग्रह), दम ( बाह्येन्द्ियनिग्रह ) इनकी सम्पत्ति 
सिद्धि, आत्मा अपने जीवात्मा तथा परञआत्मा का साक्षात्कार, शरीर से दूसरे देश 
म मोग करनेयोग्य पूवं मे उत्पन्न धमं तथा अधमं का संपूणं ज्ञान होना, तथा उनके 
भोग के अनुकर नाना शरीर की योगब से रचना करना उन घमं तथा अधमं का 
भोग से नाश,.एवं राग॒ तथा द्वेषरूप दोष तुषार के दमन से आगे के भोग देनेवाले 


भोः को जो क 


५ 


३६० वेरोषिकसुत्रो पस्कारः 





तुषारदसाद्प्रिमधर्माधसमंयोरनुर्पाद्‌ात्‌ प्रघ्रच्यवाये ऊन्पापायाद्‌ दुःखापाधल्क् 
णोऽपवगंस्तत्र षट्पदार्था यतत्तवज्ञानमाद्यसात्मकम्‌ ।। ३६ ॥ 


इति शशाङ्के वैशेषिको पस्कारे षष्ठाध्यायस्य 


द्वितोयसाहिकम्‌ । 
समाघ्राय चष्ाध्यायः | 





धमं तथा अवमे की उत्पत्तिन होनेसे प्रवृत्ति का नाश प्रागभाव होने कं कारण 
जन्म के आमाव से अत्यान्तिक दुःखनिनवृत्तिस्वरूप अपवगं ( मोक्ष ) होता हं, 
जिसमे द्रव्य-गरुण आदि षट्‌ पदार्थो का त्वज्ञान प्रथम आत्मकमं है । इस विषय र 
'दुःखजन्मप्रवृत्तिदोपमिथ्याज्ञानानामृत्तरोत्तरापाये तदमन्तराभावादपवगः' ( अ° १. 
आ० १. सूत्र २) यह्‌ गौतम महपि का सूत्र प्रमाण 1) १६॥ 


इस प्रकार शंक रभिश्चकृत वैशेपिकसूत्रोपस्कार व्याख्या मं 
 पष्ठाध्याय का द्वितीय आहिक समाप्त हुआ । 


सप्तमाध्याये प्रथमाहिकम्‌ 


संसारमृल्कारणतया - सर्वोसत्तिमन्निमित्तक्रारणतया भोगक्नाधनतया चोत्प- 
त्तितः प्रत्यात्मनियतस्वेन परादृष्टस्यापि परस्योपयो गित्वेन च धमोधर्मो परोक््ये- 


रानों गुणान्‌ परो्विषुतेषाघ्चुहं जं लक्षणच्च स्मारयन्नाह- 
उक्ता गुणाः ॥ १॥ 


दिष्टा छक्षिता गुणाश्चेस्य्थः। तत्र सूपादयः सप्तदश कण्ठरवेणोक्ताः चश- 
व्डसमुचिताः सप्त, तेन चतुर्िशत्तिरपि गुणा उक्ताः | तत्र निस्यल्त्ति-नित्यच्त्ति- 


= ` चिप 


दयाप्यज्ञातिमस्वं वा, अस्तमवायिकारणब्ृहिनिस्यवरृत्ति साक्षाद याप्यजाति मस्त्वं 
वा, काय्योसमानाधिकरणकमोव्स्तिजातिमनत्वं वा ॥ १॥ 











जन्ममरणप्रवन्धरूप संसार के मुलकारण होने से, तथा सपुणं उत्पन्न होने- 
वाले कार्यो में निमित्तकारण होने तथा सुखदुःख भोग के साधन होने से भी, तथा 
प्रत्येकं जीवात्मा मे उत्पत्ति होने का नियम होने से भी, अन्य जात्मा का अदृष्ट 
षरे आत्मा के उपयोगी होने के कारण भी घमं तथा अधमं की परीक्षाकर, सांप्रत 
गुणपदार्थो को परीक्षा करने की इच्छा से उनके उश तथा लक्षणोंको स्मरण 
कृराते हुए सूत्रकार कहते है- 
पद पदाथ--उक्ताः = कहे गये, गुणाः = गुणपदाथं ।॥ १ ॥ 
भावा्थ-गण नामक पदार्थो का उद्देश ( नामकथन ) तथा लक्षण पूरं्न्थ 
मक्टागयादहै। १॥ 
उपस्कार- गुणपदार्थो का मी उद्देश तथा लक्षण पूवं मे कहा गया यह सूत्र 
कायै । उनमेंरूपसे छैकर प्रयत्न तक सप्तदश ( सत्रहु गुण सूत्रकारने कण्ठ 
सेसूत्रमे कहे गौर गुरुत्व से लेकर शब्द तक सात गुणों का चकार से ग्रहण 
क्रिया है, जिससे चौवीसों गुणों का अद्रेत वणन हो का है । उसमें नित्य परमा- 
णुओं में वतंमान नित्यगुणों मे रहनेवाखी सत्ताजाति को साक्षात्‌ व्याप्यजाति 
का आश्रय होना १, अथवा समवायिकारण (द्रव्यो) मे अवतमान, नित्यो मे वतमान 
सत्ता की साक्षात्‌ व्याप्यजाति का आधार होना २, अथवा असमवायिकारण 
(. गुणों ) में वतमान नित्य मे रहनेवारी सत्ता की साक्षात्‌ व्याप्य जाति का आश्रय 
होना २, कायं के अधिकरणमें न रहनेवारीः क्रियागो मे अवतंमान जाति का 
आधार होनां ४ गुणो में गुणत्व होता है॥ १1 


सत्त साक्षाद्‌ व्याप्यजातिमस्वं गुणत्वम्‌ , समवायिकारणान्रुत्तिनित्यव्ृत्तिसत्तासाश्चा- 
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परोक्षा, अनित्यतया गुणपरोक्षा, पाकज्गणपरीक्षा, सङ्कथायनेकवत्तिगणपरीक्षा, 


क ५) । 
नी 


६६२ वैशोषिकसूत्रोपस्कारः 


तत्र गुणत्वेन गुणपरोक्षा सप्तमाध्यायार्थंः । तत्र प्रथमाहिके नित्यतया रुण- 


परिमाणपरीश्षा, चेति पञ्चप्रकरणानि, तत्र रूपादोनाच्वतुणोमनित्यत्वमाह- 


परथिव्यादिरूपरसगन्धस्पर्शा द्रव्यानित्यसादनित्याश्च ॥ २॥ 


प्रथिव्यादीनां वाय्उन्तानामवयतिनां रूपादयश्चत्वारो गणा अनिस्याः। यद्य 
प्यन्येऽपि गुणा अवयविषु वत्तेमाना अनित्या एव, तथापि तेषामन्यतो 
विनाशः । रूपादयश्चत्वारो गण आश्रयनाशादेव नह्यन्ति न तु विरोधिगणान्त- ` 


रात्‌ । द्रग्यानित्यत्वादिति । द्र्यस्याश्रयभूतस्यानिव्यत्वाद्‌ाश्चितानामनित्यवभि- 
मिव्यथः। २॥ 





रूपादोनामनिव्यत्वे यद्याश्रयानित्यत्वं तन्त्रं तद्‌ नित्याश्रयत्रत्तोनां निव्यघ्- 





उसमे गरणत्वरूप से सपूणं गणो की परीक्षा करना संपूर्णं सप्तमाध्याय का व्रिपव 
है । उसमें प्रथम।द्िक में नित्यगुणों की परीक्षा ( १), अनित्य गुणों की.परीक्ना 
(२), पाकज गुणों की परीक्षा (३), संख्या आदि अनेक द्रव्यो मे रहनेवाले गणो की 
परीक्षा (४), तथा परिमाण की -परीक्षा (५) एेसे पांच प्रकरण है । उससे १ 
प्रकरण मे रूप, रस, गन्ध तथा स्पशं यह्‌ चार गुण अनित्य होते ह यह्‌ सूत्रकार 
कहते ज € € न= ० 

पद्‌ पदाथ-प्रधिन्यादिरूपरसगन्धस्पर्शाः = पृथिवी से वायुपयतन्त द्रव्या कं 
रूप, रस, गन्ध तथा रप नाम का विशेष गुण, द्रव्यानित्यत्वात्‌ = उनके आधार 
द्रव्यो के अनित्य होने से, अनित्याः च = अनित्यरै।२॥ 


भावाथे- पृथिवी से वायुप्यन्त चार द्रव्यों के रूप, रस, गन्ध तथा स्प नामक 
विहोष गुण आधा रद्रव्यों के अनित्य होने के कारण अनित्य होते है, तथा नित्यजला- . 
दिकं में वतंमान रूपादि गुण नित्य होते है यह भी सूत्र के चकार से सूचित होता, 
है। ( प्रथिवी द्रग्यमेतो परमाणुमेंमी पाक माननेव।के वेशेषिकोंके मतसे. 
रूपादि गुण अनित्य ही है ) यह आगे स्पष्ट किया जायगा । २॥ । 

उपस्कार पृथिवी से केकर वायुप्यंन्त चार अवयवि द्रव्यो के रूप, रस, गन्ध . 
तथा स्पशं मे चार गुण अनित्य है। यद्यपि दूसरे भी शब्दं आदि गुण जो अवयवि 
द्रव्यो मे वतमान होते है अनित्यही रहै, तथापि उनका दूसरे विरोधी < से. 
भी नाद होता है! रूप आदि स्पशपयन्त चार गुण तो आश्रयके नाश्सेही नष्ट. 
होते है, न किं दुसरे विरोधी गुण से 1 सूत्र की द्रग्यानित्यत्वात्‌' इस पद का बधार- ` 
रूप द्रव्य के अनित्य होने से उनमें आधित गुण अनित्य होते है यह अथं है ।॥ २॥ 

यदि रूपादि स्पर्शान्ति गुणो की अनित्यता मे आश्रय द्रव्य की अनित्यता प्रयो 
जकदटै, तो नित्य माधार द्रव्यो भ वतंमान रूपादि गुण नित्य है यह्‌ जा 








§ भ० ७) आ० १, सु° ३-४ ] रूपादि चतुष्टयस्य निव्यत्वोक्तिः २९४ 


| मित्याक्षेपबखलभ्यमित्याह-- ~ 
एतेन नित्येषु नित्यस्वमुक्तम्‌ ॥ २ ॥ 


हूपादौनामेवे चतुणां निव्येष्वाश्रयेषु वत्तं मानानां निव्यस्वसुक्तम्‌। एतेनेति । 
आश्रयानित्यत्वेनानित्यत्वाभिषानेनेत्यथः । वृत्तिक्ृतस्तु निस्येष्वनित्यत्वमुक्त- 
मित्यकारप्रइले षस्तयाच पाथिवपरमागुष्वग्निसं योगान्नाश इति उ्याचक्रुः || ३ ॥ 


तत्‌ किं पार्थिवेऽपि निस्यवरस्तिरूपादोनां नित्यत्वमेवेत्यतो विशिनष्टि- 
अप्मु तेजसि वायौ च नित्या द्रव्य नित्यत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 





| ( आधिक ) वल से प्राप्त होता है यह्‌ सूत्रकार कहते है-- 
पदपदाथ- एतेन = इस ( आश्रय की अनित्यता से गुणों के अनित्यत्वकथन ) 
से, नित्येषु = नित्य आश्रयद्रव्योँ मे, नित्यत्वं = नित्यता, उक्तम्‌ = कही गई ।॥ ३ ॥ 
भावाथ-पूर्वसूत्र मे कथित आधारद्रव्यों की अनित्यता से आधित गुणो की 
अनित्यता के कथन से अर्थात्‌ नित्य आधारद्रव्यों में वतंमान गुण नित्य होते है यह 
कटा गया ॥ ३ ॥ 
उपस्कार- नित्य आश्चयद्रव्यों मे वतमान रूप, रस, गन्ध, तथा स्पश इन्हीं 
चार विशेष गुणों की नित्यता कही गई । "एतेन" इस सूत्र के पद का श्राधार द्रव्य की 
अनित्यत- से आधित गुणों से अनित्य होते है । इस कथन से एसा अथं है । 
किन्तु सूघ्र मे नित्यों मे अनित्यता कही गई पा “नित्यत्वं के स्थान मे .अनिं- 
त्यत्वं' एेसा पाठ मान कर पाथिव परमाणुरूप नित्यो मे रूपादि चार गुणों का 
नाश होता है एेसा यहां प्राचीन वशेषिकसूत्रवृत्तिकारने व्याख्याकी है! ( किन्तु 
"नित्येष्वनित्यं' नित्य पाथिव परमाणुजों में अग्निसंयोग से नाश होने के कारण रूपादि 
अनित्य हैँ एेसा अथं करने का पाठ लेने से “एकेन, उक्तं इन दोनों को संगति नः 
वनेगी यह्‌ दोष अतादहै। )। ३ ॥ 
"तो क्य। पृथिवीद्रव्य मेँ भी नित्यो मे रहनेवाङे रूपादि चार गुण नित्यदही 
होते ह ?" इस प्रदन के उत्तर में विदोष दिखाते हुए सूत्रकार कहते है- 
पद्पदार्थ-- अप्सु = जरू मे, तेजसि = तेज मे, वायौ चनओौर वायु मे, नित्य 
रूपादि गुण नित्य है, द्रन्यनित्यत्वातु-=आश्नयरूप . परमाणुं जकादिकों के नित्य 
होने से 11 ४॥ 
| आवाथ-- जर परमाग्ओों में रूप, रस तथा स्पशं, तेज के परमाणुओं मे रूप 
तथा स्प, ओर वायु परमाणुओों में स्पदं यहं गुण आश्चयों के नित्य होने से नित्य: 
है ।॥ ४॥ । 





सपय वैशेपिकसुत्रो पस्कारः 


आप्यपरमाणौ रूपरसस्पशा नित्यः, तेज सपरमाणौ ल्पस्पशौ, वायुपरमाणरौ ु 
स्पर्शो निच्यः। ननु नित्येऽपि बतमानानां रूपान्नोचामनित्यतवे को विरोधः ` 
शाद बुद्ध-यादोनामिवः; इत्यतश्चक्रारेण गुणान्तराप्रादुर्भावों हेखन्तरं सूचितप्‌। 
शब्दे हि तीव्रमन्दादिभादेन गुणान्तरभ्रादुभौकोऽदुभूयते, ज्ञाना च ज्ञानादि. 
विरोधो संस्कारादिः। आप्यतेजसवायवोयपरमाएषु ख्पाद्िविरोधि गुणान्तरं 
न भ्राटुमवति, यदि प्रादुभवेत्तदा तदोरब्धेष्वपि द्र-यणुकरादिपरक्रमेणाऽऽप्यायवय. 
विष्वपि पूवविजातोयं रूपा्यनुभूयेत । नहि छ्युकरूपि जातीयं रूप तोयतेजसोनं 
वा शोतो ष्णस्पशविजातोयौ स्पर्शो, उष्णं जलं शोचो चायु रिरयादिप्रतोतिस्तृषा- 
धि निबन्धनेति मावः॥ ४॥ 

पूव प्रिथिवोमन्तभोठ्यानिव्येष्वनिस्या इत्युक्तमिदानो माप्यादिष्रेवाद - 

अ नित्येष्वनित्या द्रव्यानित्यत्यात्‌ ॥ ५॥ 








उपस्कार-जलीय परमाणुओों में उनके रूप, रस तथा स्पशंगुण नित्यैः 
तेजस परमार्रुओं में उनके रूप ओर स्पशंगुण, एवं वायु परमां में व्तनान 
स्पशगरुण नित्य है। नित्य परमाणुओं में वतमान उक्त रूपादि गुणों के अनित्य 
मानने में कौन सा विरोध होगा जैसे लब्द वुद्धि आदि गुणों के अनित्य होने मेको 
विरोध नहीं आता, इस शंका के समाधान।थं सूत्रकार ने "च" इस शाब्द से शुणान्तर 
काप्रण्ट न होना दूसरा हेतु सूचित किया है। शब्दगुणमें तीत्र मन्द इत्यादि स्प 
से गुणान्तर ( दर्रे गुण ) का अप्रादुर्भाव प्रगट न होना अनुभव में आता दहै, ओर 
ज्ञान सुखादि आत्मगुणों में ज्ञानादिकोंके विरोधी संस्कारादिक, किन्तु जलीय, 
तेजस 'तथा वायु के परमाणुं मे रूपादि गुणों के विरोधी द्रे गुण प्रगट नहीं होते । 
यदि प्रगट हों तो उनसे उत्पन्न हुये भी दचणुकरादि क्रम से जलीय आदि अवयवि 
द्रव्यो मे भी प्रथम रूपादि गुणो के विरुद्ध जातिवाले रूपादि गुणों का अनुमव होने 
ङ्गेगा, किन्तु जल तथा तेज से शुक्ल रूप से विरुद्ध जाति का रूप नहीं होता, अथवा 
डीत एवं उष्णस्पदां के विरुद्ध जाति के स्पदां नही होते है, जल उष्ण है, वायु शीत 
है इत्यादि प्रतीति तो अग्नि तथा जलरूप उपाधिके कारण होती टै. यह सूत्रका 
आशय है 1 ४॥ 


पूव॑ग्न्य मे पृथिवीद्रभ्य को केकर अनित्यो मे रूपादि गुण अनित्य होते ह एष 

कहा था, सांप्रत केवर जलादिकों मे ही कहते है-- 
पद्‌पद्‌ाये--अनिः्येषु = अनित्य जलादिकों में, अनित्याः = अनित्य . होते € 
द्रग्यानित्यत्वात्‌ == जलादि द्रव्यो के अनित्य होने से ॥ ५॥। ५ 

| भावा्--जलादि, जवयवादि द्रव्यो के रूपादि गुणों का आधार द्रव्यो के नाघर 
निहीना होता है। नकि विरोघी दूपरे गुणों से भी ॥ ५ ॥ 
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भवाद्यवयविख्पद्य आश्रयनाशादेव नयन्ति न तु बिरोधिगणान्तराद- 
पीत्यथेः॥ ५ | 


ननु प्रथिव्यामचदयतिदपायामपि रूपादयोऽग्निस्ंयोगादेवोखयन्ते नशङ्यरि 


, च तत्‌ कथमाश्रयनाशसात्रनाल्या इत्यत आ्- 


कारणगुणपूदकः पृथिव्यां पाक्जाः॥ ६॥ 
पाकजा इत्ति । ल्परसगन्धस्पशां इत्यथः | कारणगुणपूकका इति । रूपा- 
भरयन्य घटाद्‌ यत्‌ सस्रवायिकारणं कपाादि तदुगुणपूवकाः । तथाच कपाटरूपं 
कारणकाथस्सवायत्रत्यासन्त्या घटल्पाद्यसमवायिकारणम्‌ । एवं रसादावपि । 
ह्परस्गन्धम्पशाः रूपत्वादिगुणत्वस्ताक्षाह.याप्यजातिमन्तः। 
ननु चक्ुत्राह्यत्वसेव सूपत्वसुपाधिरिति चेत्‌ इन्द्रियपातमात्रेण रूपमिति 





उपस्कार--जट तेज आदि अवयवि द्रव्यो के रूप, रस् आदि गुण आधार 
दरव्यके नासे ही नष्ट होते है, नकि दूसरे विरोधी गुण से नष्ट होते हैं॥ ५॥ 

अवयविद्रव्यरूप पृथिवीमें भील्प, रस आदि गुण अग्निके संयोग से उत्पन्न 
होते है ओरनष्ट भी होते दहै, तो केवल आधारद्रव्य के नाश सेही रूपादि गणो 


कानाश होता दै यह्‌ नियम कंसे हो सक्ता दहे, इस शंका के समाधानाथं सूत्रकार 
कहते ह 


(24 


पद्‌ पदाथे--कारणगुणपूवंकाः = समवायिकारण गुण के अनुसार होते है, 
पृथिव्यां = घटादि पृथिवी द्रव्य मे जो, पाकजः = अग्निसंयोग से बदलते हैँ ।। ६ ॥ 

भावाथ पृथिवी में रूप, रस, गन्ध तथा स्पशंस्वरूपविशेष गुण अग्निसंयोग- 
ङ्प पाक्‌ से उत्पन्न होते है तथा नष्ट भी होते है, अतः पृथिवीद्रव्य मे आधारद्रव्य 
केनाशसेही रूपादि गणोंके नष्ट होने का नियम नहींहै। ६॥ 

उपस्कार-सूच्र में पाकज शब्द से अग्निसंयोग से वदलनेवाके रूप, रस, गन्व 
तथा स्पर्श चार विदोष गुण रेरा अथं करना । कारणगुणपुवंकाः इस सूत्र के पद 
कारूपके आश्रय घटादि परथिवी को जो समवायिकारण कपालादि, उसके गणा- 
नुसार घटादि पृथिवीमें रूपादि गृण होते ह यह गथ है, एेसा होने से कपाल का 
रूप चटरूप कै समवाथिकारण धघटरूप एक पदाथ में दोनों के सनिक्षसे घटके 
रूप का असमवायिकारण होता है । एवं (इसी प्रकार) रसादि गुणो मे भी जानना ५ 
( रूपत्वादि धमं जाति रूप है यह सिद्ध करते हए शंकरमिश्र कहते हैँ )-- रूप, रक्त, 
गन्ध तथा स्पशं यह चार गृण रूपत्व, रसत्व, गन्धत्व, तथा स्पदंत्वरूप गृ णत्व- 


` जाति की साक्षात्‌ व्याप्य जाति के आश्रय है। 'चक्षुरिन्द्िग्राह्यता ही जातिभिन्न 


० व 9. क ~ 
द्वु ऊ ॥ 


अखण्ड धर्मरूप उपाधि ही क्यो न मानी जाय' एसी पूर्वपक्षी शंका करे तो इसका 


। ह त 


` रूपत्व जाति मानी जाय तो अतीन्द्रिय परमाणुरूप मे अतिव्याप्ति दोष | | 


श्रव्ययाज्ुदयप्रसङ्गात्‌ । अजनल्तुसंहितोपाघेरुपहितप्रत्ययायो गादिति । इपाधि 


 उपाधिकै गुरु शारीर होनेसे तथा जातिमान्रका इस प्रकारन मानने की आपत्ति. 
अनेसे, एवं अतीन्द्रिय परमाणओं के रूप में चकर््रह्यतारूप उपाधि धमकन 


३६६ वेशेषिकसूत्रोपस्कारः 























ग्ाच्र चक्ुस्तच्चातीन्द्रियं म्राह्यस्वच्च प्रहणिषयत्वं तदप्यचा्चुषं रूप 
विशिष्टप्रतोतेश्च ॒चा्षुषत्वात्‌ । चश्चुमौत्नवहिरिन्द्रियम्राह्यगुणस्वं रूपतवम्‌ ू 
अतीन्द्रियरूपाव्याप्तिरति चेन्न चश्ुमौत्रवहिरिन्द्रियम्राह्यजातिमच्छस्य विवक्षि 
तत्वात्‌ तादशो च जाती रूपत्वं नोलत्वादिका चेति | नन्वेकेका एव नीलो. 
तादिञ्यक्तयो नित्या न तु तत्र नीखत्वादिजातय एकव्यक्तिकतवादिति वेत 
नीखत्तरनोरतमादिप्रत्ययानुदयप्र सङ्गात्‌ । धाव्रल्यादि सम्भेदाभावक्तस्तत्र 
तारतम्यव्यवहार इति चेन्न प्रमाभा मावात्‌ , यामं ङूपं नष्ट रक्मुत्पन्नभिति 





न 


उत्तर यह दहै कि एेसा माननेसे रूपके साथ चक्षुरिन्द्रियिका संनिकपंहोतेदीजो 
इन्द्रिय से ग्राह्य टोतादै उसे रूप कहते ्हैएेसे ज्ञानकेविना भीजो यह्‌ ल्पटहैएेा 
ज्ञान होता है वह नहो सकेगा, क्योकि विना उपाधिघर्मं के ज्ञान कै उपाधिवाह 
का ज्ञान नहीं होता 1 यहां उपाधि है चध्षुरिन्द्रिय, ओर वहु अतीद्द्रिय ( अप्रत्यक्न ) 
है, ओौर ग्राह्यता शब्द का अथंदहै ग्रहण ( ज्ञान ) का विषय होना, वहु भी चाधुप- 
प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, ङपत्वजातिविरिष्टख्प का ज्ञान तो चश्षुरिद्धियपे 
प्रत्यक्ष होता है । चध्ुरूप इन्द्रियमात्नसे गृहीत होनेवाके गुणत्व को रूपत्व कहे ` 
ह (एेसा होने से ज्ञान के अतीन्द्रिय चक्चुरिन्द्रिय घटित होने से तथा ल्प ज्ञान 
के भी चाध्ुषनहोनेके कारण रूपमे अतीन्द्रियता के अने की अपत्तिदहोनेसेक्प 
चाध्षुषप्रत्यक्ष क। विषय न होगा । तथा रूपत्व जाति की अपेक्षया चदयुग्राह्यतार्प 


रहने से भी रूपत्व उपाधि नहीं है, किन्तु जाति यह्‌ तात्पर्यं यहां जानना 1 ) यदि 


एसी पूर्वंपक्षी शंका नहीं कर सकता, क्योकि केव चश्नुरिन्द्रिय से गृहीत होनेवारी ` 
जगने के आश्रयको हम रूप कहते है, रपी जाति होगी रूपत्व, नीलत्व आदि 1 ¦ 
( वह अतीन्दरियरूप में रहने से उक्त अतिग्या्ि दोषन होगा ) । “नीकत्व पीतत्व 
आदि रूपत्व की व्याप्य जातियां नहीं हो सकतीं, क्योकि नील, पीत इत्यादि एक ही . 
रूप॒ व्यक्ति, जो नित्य है, तो उनसे एक-एक नील आदि व्यक्तियों में रहने . 
के कारण नीलत्वादि जाति वयो मानी जाय? एसी शंका पूर्वंपक्षी नहीं कर्‌ ` 
सकता, एेसा मानने से ( एक-एक ही नीलादि व्यक्ति होने से ) नीकर्तर ( अधिक 
नीक) नीलतम (अत्यन्त अधिक नी) इत्यादि ज्ञान न होगा 1 यदि “वेता गुण के 
मिश्रण के अभाव से उक्त तरतमभाव की उक्त प्रतीति होती है एेसा कहो तो, इसमे 
कोई प्रमाण नहीं है । तथा शयाम रूप नष्ट हुआ"रक्त रूप उत्पन्न हुजा' एसी नीला 


५». १. 
क - व 5 ` 
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प्रतीतेश्च । न च सा समवायोत्पत्तिविनाशङृतेति वाच्यम्‌ समवायस्य तत्रानु 
ज्ञेवात्‌, तस्य नित्वस्वाच्च, घटादेरप्यनित्यतायामेवंसत्यनाश्वासापन्तेः समवा- 
यानित्यत्वेनेव तत्राप्यन्यथासिद्धेः सुब चत्वात्‌। 


ननु नीलपोत्तादयो गणा द्र्याभिन्ना एव धमधर्मिणोरभेदादित्ि चेन्न 
ल्प घटः स्पर्चो घट इत्यादिव्यवहारभ्रसङ्गात्‌ । नलु नेदमनिष्टं यत्तो भवत्येव 
युक्ः पटो नीरः पट इत्यादिभ्रतोतिरित्ि चेन्न मतुच्छोपादेदोपबाराद्वा 
्रतात्युपपत्तेः । भेदे प्रमाणे सति कल्पनेयं यथाकथच्िदु पपद्यते इति चेन्न चन्द- 
नघ्य रूपं चन्दनस्य गन्ध इत्यादिन्यपदेशवटादडद सिद्धः, पटस्य खूपाभेदे पटव- 
रूपमपि त्वगिन्द्रियेण गृह्येत,पट मानयेस्युक्तं यत्‌किञ्िद्रुपमानयेत्‌ रूपमानये्युक्ते 


= नअ 





दिको के उत्पत्ति तथा. विनाश की प्रतीति एक तथा नित्य नीलादि व्यक्ति मानने के 
पक्षमेन होगी । यदि इयाम नष्ट हुआ रक्त उत्पन्न हुआ इसी प्रतीति का इ्यामल्प 
का समवाय नष्ट हआ तथा रक्तरूप का समवाय उत्पन्न हआ यह अथं है, एेसा कहो 
तो यह्‌ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस प्रतीति में समवाय का उल्केख (नामग्रहण) 
नहीं है, ओर वह नित्य भी है, ओर इस नीलादिकं के समान घटादि पदाथं भी अनित्य 
है इस विपय में विश्वास न होगा, क्योकि घटादि पदार्थो मे भी उनके समवाय की 
उत्पत्ति तथा विनाश मानकर घट उत्पन्न हुमा, नष्ट हुआ यह्‌ अनित्यता हो सकने से 
घटादि पदाथं भी नीलादिकों के समान एक तथा नित्य हो जांयगे यह कहा जा सकता 
दै । नील पीत आदि चरादि द्रव्यो से भिन्न नहीं है, क्योकि धमं तथा धर्मी का भेद 

नहीं होता" एसा पूवेपक्षी आक्षेप करे तो यह नहीं हो सकता, एसा धमे-घर्मी का 
अभेद माना जाय, तो रूप घट है, स्पशं घट है, इत्यादि व्यवहार होने कगेगा । यदि 
पूवपक्षी कटै कि यह तो इष्ट ( अभिमत ) ही है, क्योकि शुक्ल पट है, नीक पट है, 
इत्यादि ध्म तथा धर्मी मे एकता दिखानेवाखा ज्ञान तो होता ही है, तो यह नहीं कह 
सकते, क्योकि शुक्त दब्द के उत्तर शुङ्कवणंवाा इस अथं के बोधक मतुप्‌ प्रत्यय 
कालोप मानकर अभेद गौण धमं तथा धर्मी का अभेद मान कर शङ्क पट है'इत्यादि 


` व्यवहार हो सकतां है । यदि “शुक्ल वणं तथ। पट के भेदविषय में प्रमाण हो तो यह्‌ 


मतुम्‌ लोप अथवा गौण अभेद की कल्पना किसी तरह हो सकेगी । अर्थात्‌ जव ल्प 


ओर आधार कामेदनहीं है तो उपचार (गौणता) कंसे मानी जाय ? एसी शंका, 
नदीं हो सकती, क्योकि चन्दन का रूप, चन्दन का गन्ध इत्यादि व्यवहारके वसे. 
` चन्दन तथा उसके रूप, ओौर गन्ध का भेद सिद्ध होता है । तथा पट ओर उसके रूप 
को एक माना जायतो पटके समान र्पकाभी अन्धे को त्वगिन्द्रियि से प्रत्यक्ष 


\ 


होने रगेगा । एवं "पट को ङे जाओ" एेसा कहने पर जिस किसी रूप को कले आनेवाला 


छे आयेगा । एवं रूप को ऊ आओ एेसी आज्ञा देने पर जिस किसी घटादि द्रव्य को 
द ्‌ | 


(~ वेशोषिकसूत्रो पस्कार 


यत्तकिच्िदु द्रज्यमानयेत्‌ ¦! अस्तु तर्हिं सेदासेद; अवत्यन्तसेदेऽव्यन्ताभेदे च 
सासानाधिकरण्यानु पपन्त रित्ति चेन्न अब्च्छेदभेद्‌ं विना विरद्धयोभदाभेदयो 
रेकत्रा सम्भवात्‌ । अन्योन्याभावत्वमञ्याप्यवृत्तिवर्तिनिस्याभावबृत्तिधमतवादरस्य- 
न्ताभावत्वदिति चेन्न एकत्र संयोगत्तदत्यन्तामावयोः प्रतोतिवखादत्यन्तामाव. 
स्याव्य।प्यब्रचत्वास्युपगमात्‌ ›, अन्योन्याभावे तु तथाप्रतीतेरभावात्‌ । 


तदेतद्रपं प्रथिर्व्यां नानाव्रच्ारक्रम्‌ , पाथसि तेजि च शक्तमेव ! क्वचित्‌ 
पटादौ च चित्रमपि रूपमधिकम्‌ अन्यथा तद्चाक्चुषत्वापातात्‌ रपत ए | 
चाश्चुषद्रञ्यत्वात्‌ । न च बिजातोयरूपे ख पानारम्भः, नोख्योतादोनामारम्भे ` 
रूपत्वेनव साजात्यस्यापेध्षितत्वात्‌ अन्यथा तद्‌ चाक्चुषस्वापनत्तेदक्तत्यात्‌ । च 
चाचयचरूपोपम्रदेणेवावयचिग्रहः अवयवानामयि चिच्रतया नीर्पत्वप्रसङ्गात्‌ + 






क 





आज्ञा पानेवाङा के आवेगा 1 यदि "शुक्ल पट है इस प्रतीति में शुक्ट्वर्णं तथा पटत्व 
के एकं अधिकरण में प्रतीति के अन्यथान वन सकने से णुक्टरूप तथा पठटकामेद. 
तथा अभेद होनों मानेगे, क्यों कि शुक्लछवणं तथा पट का अत्यन्त भेद तथा, अत्यन्त 
एेक्य मानने के पक्ष मे प्रदित सामानाधिकरण्य प्रतीति नहीं हो सकती' एरी थका 
पूवपक्षी करे तो यह भी टीक नहीं, क्योकि अवच्छेद ( विरोपण ) के भेदके विनि. 
विरुद्ध मेद त॑था अभेद एक पद।थं मे नहीं रह सकते (अर्थात्‌ व्याप्यवृत्ति अन्योन्या- 
भाव (मेद) का अवच्छेद ( विशेषण ) भेद होना असंगत है ) यदि अन्योन्याभावत् 
(भेदत्व,) अव्याप्यवृत्ति ( भेद ) में रहता है, नित्य अभाव में वतमान धममहोनेते 
अत्यन्ताभावत्व के समान, इस अनुमान से भेद को भी अन्याप्यवृत्ति मान लगे" एषी 
पूवपक्षी शंका करे तो यह भी नहीं हो सकता, एक वृक्षादिकों में अग्रभागमेंक्पिके 
संयोग तथा मुलभाग में उसके अभाव इन दोनों की प्रतीति होने के कारण अत्यन्ता- ¦ 
भाव को अव्याप्यवृत्ति ( एकदेशवृत्ति ) माना जाता दै, किन्तु "वृक्ष कपिसंयोगी 
नदीं है' एेसी प्रतीति न होने के कारण भेद को अग्याप्यवृत्ति नहीं माना जा पकता । ` 
वह्‌ यह्‌ रूप नामक गुण पृथिवी द्रव्य म शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हस्ति, ` 
कपिष, तथा छत्र भेदे से अनेक ( सात ) प्रकारका, ओौर जक तथा तेजद्रव्यमें 
शुक्टरूप ही है । किसी-किसी पट आदि मे चित्र नामका मीः सरूपोंसे अधिक. 
रूपै, नहो तो उस चित्र ( अनेक रङ्खवाले ) पट का चाध्चुषप्रत्यक्ष न होगा, 
क्योकि रूपाश्रय ही द्रव्य का चाक्षुषप्रस्यक्न होता है। “अवयवों के विर्द्जाति- 
वाके अनेक रूपों से अवयविद्रव्य मे एकरूप की उत्पत्ति नहीं हो सकती ।' पेषी . 
पूवंपक्षी शंकरा नहीं कर सकता, क्योकि नीक, पीत इत्यादि रूपों के उत्पत्ति में रूपत्- ¦ 
धमं से ही समान जातीयता आवदयक है, नहीं तो उस चित्ररूपवाङे पट का प्रत्न 
न होगा यह दोष कहा दै । अर्या रूपत्वरूप से कारणता होने के कारण यदि 
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यत्र॒ वा पाकात्‌ परमाणुषु चित्रं रूपं तत्रैव. तत्परम्परारब्धपटादौ चिक्ररूपो 
पपत्तेः । न च हरीतक्यां रसोऽपि चिन्न इति वाच्यम्‌ हरीतक्या नीरसत्वेऽपि 
दोषाभावात्‌, पड्‌सत्वन्यवदारस्तु तत्तद्रसगुणकारितया । एवं गन्वोऽपि न 
चित्रः सौरभासौरभवदवयवद्रयस्यानारम्भकत्वात्‌ । ककल्य।दौ क्वचिद्वयवे 
तेकत्यं क्वचिन्माध्ुयं तथाच कतमो रसः ककंव्यामिति चेन्माधुयमेव । गण- 
विरोधेन कथं तथा स्यादिति चेत्‌ तद्वयतवे तेक्त्यामावात्‌ । तथाऽनुभवः 
कथमिति चेत्‌ ककटोभक्षृणश्चुभितरसनाग्रवत्तिपित्तद्रव्यस्य तिक्ततापलम्भात्‌ 
तत एव कदाचिन्मुखमपि तिक्तायते । हरीतक्यामपि कथमियं न गतिरिति 
चेन्न तदवयवेषु कषायमाघ्चुयलवणादिनानारसानुभवादित्यलं पल्लवेन । 


विरद जातिवाे अवयवो के अनेक रूपों से चित्ररूप न मानने पर भी अवयवों के 
चिव्रर्प से उसकी उत्पत्ति होने से कोई बाधक न होने के कारण अवयवी का 
्रतयक्न न होगा । किन्तु नवीन नयायिकोंने चित्ररूप नहीं माना है क्योकि अवयवों 
के विशेपोमे वतमान रूपौके भेदसे ही अवयवी का ग्रहण हो सक्ता है नहीं 
तो चित्रर्प के समान चित्ररस भी मानना पड़ेगा यह उनका आशय रहै)॥ ` 
अवयवो के र्पोंके प्रहणसे ही अवयवी का ग्रहण हो जायगा, यह नहीं कहा जा 
सकता, क्योकि अवयव भी चित्र होने सेविरोघ कै कारण रूपरहित हो जायगे, 
अथवा जहां पाक से परमाणुबों मेही चिघ्ररूप होता है वहीं पर उन परमाणुञों के 
यणुकादि क्रमपरम्परा से उत्पन्न पटादि अवयवि द्रव्य मे चिवररूप हो सकता है । 
यदिदेसादैतो हरीतकी (हर्रे) में रस भी चित्र होगा एसा नही कहा जा सकता, 
क्योकि हरीतकी ( हरं ) मे रसन होने पर भी दोष नहीं होगा, षड़स पृथिवी 
द्रव्य होता है यह्‌ प्रवाद (मत) तो उन २ मधुरादि रसरूप गुणोंको करने 
के कारणदटै। इसी प्रकार गन्धगुण को भी चित्र मानने की आवश्यकता नहीं है, 
रभि तथा असुरभि गन्धवा विरुद्ध अवयवो से कायंगन्ध उत्पन्न नहीं 
हो सकता । "कर्कटी ( खीरा ) आदिकोंमें कुछ अवयवों का तिक्त तीता रस 
का तथा कुछ अवयवो म मधुर रस .का अनुभव होता है, तो उस ककटी मे कौन 
पस माना जाय, तो मधुररस मानना ही उचित है। तिक्तं तथा मधघुररसका 
रस्पर विरोध होने के कारण यह कंसे होगा" एेसा कहो तो, उसके अवयवो में तिक्त 
| तीतापन ) न होने से। तो उस “ककंटी में तिक्त रस का अनुभव कंसे होता है" ? 
ता कटो तो उस ककंटी के खाने से ध्ुभित हुए जिह्वा के अग्रमाग में वतमान पित्त- 
हप द्रव्य की तिक्तता की उपटव्धि ( ग्रहण ) होने के कारण, उसी से कदाचित्‌ मूख 
बा भी तिक्त ( तीते ) के समान अनुभव होता है। तो (हरीतकी (हरं )मेभी 
ही प्रकार क्यो न माना जाय !* एसी शंका यदि पूर्वपक्षी करे तो यह नहींदह्यो 
कता, क्योक्रि हरीतकी के .अवयवों मे कषाय, मधुरता, छवण ( सारापन ) 


रंव 


३७० वैशेषिकसूत्र पस्कारः 


तच्च रूपं नयनसहकारि । नन्वेवं वायौ रूपाभावस्य तमसश्च कथं वाध्ुष- 


तेति चेन्न मावभ्रह एव रूपस्य नयनसहकारिस्वात्‌ , विषयारोकचक्चुषां त्रयाणा 


मपि रूपाणि चा्षुषप्रतीतिभ्रयोजकानि । 


रसोऽपि रसत्व जातिमान्‌ । रष्वं रसनेन्द्रियमात्रजन्य साक्षात्कारविधय- 
जातिः तादटृशजातिमन्तवव्च रसत्वम्‌ । सोऽयं जोवनपुषिबिखारोग्यहेतुः रसनसह- 


कारौ | रसनेन्द्रियग्राह्यगुणत्वञ्याप्यजातिमत््वं रसत्वम्‌ , तथासति नातोन्दिय- 


रसाव्यापिः। 


घ्राणमाच्नग्राह्यो गुणो गन्धः । घ्राणमात्र्राह्यगुणत्वव्याप्यजातिमच्व गन्धः 





इत्यादि नाना प्रकारके रसों का अनुभव होता दै। इस विषय में अधिक विस्तार ङौ 
आवङ्यकता नहीं है । 

वह॒ उक्त स्वरूप रूप नामक विशेषगुण चाधुपप्रत्यक्ष की उत्पत्ति में सह 
कारिकारण दहै) ेसा मानने से “वायुद्रव्य मेंरूप के अभाव, तथा अन्धकार 
का चाश्चुपप्र्यक्ष कंसे होगा ?' एेसा पूर्वंपक्षी आक्षेप नही कर सकता, कयो 


` भावरूप पदार्थो के चाक्षुषप्र्यक्ष में ही रूपगुण चाध्रुषप्रत्यक्ष सहायक होता है। 


विषय, आलोक (प्रकारा) तथा चक्षु इन तीनों के रूप चश्युषज्ञान होने में प्रयोजक ठ 
(अन्यथा रक्तप्रकाद् में वतंमान दाख का रक्तरूप से, तथा पित्तदोप से दूपित च्ुि 
न्द्र के संनिङृष्ट पदाथं का पीतरूप से ग्रहण न होगा । किन्तु विषय में वतमान ह्व 
ही कारण दहै, आखोकादिकों के भी विषय होने से रक्तप्रकाश में स्थित शंख ङ 
रक्तरूप से ज्ञान होना भी संगत हो जायगा' एेसा नवीन नैयायिको का मत ह ) 1 


रसत्वजातिविरिष्ट गुण का नाम रस है । रसनेन्द्रिय ( जिह्वा ) मात्र से उत 
प्रत्यक्ष का विषय जाति है रसत्व, उस जाति का आधारहोना ही रसगुण मं र्त 
है, वह्‌ यह्‌ रसगण जीवन, ररीरपुष्टि, वरू तथा आरोग्य (निगोगता) का का 
है ( इससे मरण, कृश होना, दुवंल्ता भी सूचित होती है, क्योकि ये भी रख 
उत्पन्न होते दै । गन्व, स्पशं आदि गुण रसग्रहण से ही जीवनादिकों मे उपयोगी हेः 
ह अतः उनमें ये सव नहीं कहे है) 1 तथा रस रसनेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष ये सहायक कार 
है रसनेन्दरिय से गृहीत होनेवारी गुणत्वव्याप्यरसत्वजाति का आधार होद 
ही रसगुण मे रसत्व है, एेसा लक्षण करने से अतिन्दिय परमाणु रस में अव्या? 
दोष न होगा । 
केवर घ्राणेन्िय से प्रत्यक्ष होनेवाले गुण का नाम है गन्ध । केवल ध्राेन्छि 

से प्रहण होने योग्य गुणत्व की व्याप्य गन्धत्व जति का आश्य होना ग्व 
गन्धत्व है, ठेसे जातिषटित लक्षण से अतीन्द्रिय गन्धं म अव्याप्ति दोष नहं 
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| सम्‌, स च सुरभिरसुरभिश्वेति दिविधः। यद्वा प्रथिवोषृत्तिमात्नवृच्चिगुणत्वसाक्षा- 
` इग्याप्यजाति मन्वं गन्धत्वम्‌ । 

एवं स्पर्शोऽपि स्पशंत्व जातिमान्‌ गुणः। स्वगिन्द्रियमात्रमराह्यगुणत्वसाक्षा- 

याप्य ज।तिमत्तवं स्पश त्वम्‌ । द्रव्यचतुष्टयवृत्तिश्चायम्‌ । अनुष्णाशोत्शीतोष्ण- 
भेदात्‌ त्रिविधः । 

इदानों प्रसङ्गात्‌ पाकज्प्रक्रिया चिन्त्यते- तन्न कायेकारणप्सुद्ाय एव 
पच्यते इति पिठरपाक्रवादिनः । 

पोख्वः-- परमाणव एव स्वतन्त्राः पच्यन्ते, तत्रेव पूवरूपनाशाभ्रिमरूपादयु- 
स्तिः कारणगुणप्रक्रमेण चावयविनि रूपादुयुत्पद्यते इति पीढपाकवादिनः। 

अत्रेद्‌ तत्तव | आपके निःक्षिप्रस्य घटदेरामद्रन्यस्य वहिना नोदनाद- 
भिघाताद्वा तदारम्भकेष परमाणष द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिविभागोनारम्भक- 
संयोगनाशो द्रञयनाशावश्यम्भावात्‌ । दइयते हि रथाल्यामाहितानां तण्डलादोना- 
मप्यधरःसन्तापनमात्रेण भजनात्तदानोमेव नाशः, क्षोरनोरादोनाच्चात्यन्तसुन्ब- 





वह्‌ गन्धगुण सुगन्व ओर दु्गन्व इस भेद से दो प्रकार .का है अथवा केवर पथिवीद्रव्य 
मे वतमान गुणत्व की साक्षात्‌ व्याप्यजाति का आधार होना ही गन्ध में गन्घत्व है । 
इसी प्रकार स्पर्शंत्व जाति के आश्य गुण का नाम है स्पशगुण । केव त्वचा 
इन्द्रि से गृहीत होनेवाखी गुणत्व की साक्षात्त व्याप्यजाति का अधिकरण होना ही 
स्यगगुण में स्पंत्व है । यह्‌ स्पशं गरुण पृथिवी, जक, तेज तथा वायु पपे चार द्रव्यो में 
्‌ जो अनुष्णाशीत, शीत तथा उष्णभेद से तीन प्रकार काटै। 
ताम्प्रत प्रसङ्ग से पाकज प्रक्रिया का विचार करते है--उसमें कायं तथा कारणों 
का समुदाय ही पाकज (तेज के संयोग से बदकता) है एसा प्रिठर (अवयविद्रव्य) में 
पाक माननेवाछे नैयायिको का मत है । ओौर फेवर पीलु (परमाणु) ही स्वतंत्र होकर 
पते है, उन्हीं मे पूर्वर्यामरूपादिकों का नाश होकर आगे रक्तरूप आदि गुणो की 
उत्पत्ति होती दहै, ओर कारणगरणों के क्रम से अवयविद्रव्य घट फल आदिकं में 
क्प, रसादिगुणों की उत्पत्ति होती है, एेसा पीलुपाकवादि वैरेपिकों का मत हे । 
यहां पर यह तत्व (सिद्धान्त) है कि आपाक ( अवि ) में रे हए घट, फल आदि 
जाम ( कच्चे ) द्रव्य का अग्नि, तृण आदि की उष्णता के नोदन अथवा अभिघात 
नामक संयोग से घटादि अवयवि द्रव्यो के उत्पादक परमाखुमों में घटादिद्रग्य के 
उत्पादक संयोग के विरोधी विभाग से घटादियो, कै आरम्भक परमाणुओं का पूवं 
सयोग के नष्ट होने पर घटादि , द्रव्य का नाद्ञ अवदय होगा । क्योकि ( स्थाली ) 
बटुली मे रखे हुए तण्डु ( चावल, दाल ) इत्यादिको का बटुली के नीचे केव 
ग्नि के सन्ताप से भूंज जाने से तत्का नाश हो जाता है, ओर दूघ तथा जल कदने 


= 
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णता । तथा चापाके वह्धिञ्वालाजालछाभिहतानां द्रव्याणामवस्थानमिति महतो 
प्रत्याशा । किच्च यदि द्रव्यनाशस्तदा मध्यभागे पाह्ठाुपपत्तिः, न हि दृढतः 
रावयवान्तरावरद्धे मध्यभागे तेजःसंयोगासम्भावना येन तन्न इयामादिनिग्ृत्त 
स्यात्‌, तथा च इयामा भकवयवाः अवयवौ च रक्त इत्ति मददेशसम्‌। ननु 
सच्छिद्राण्येवावयचिद्रव्याणि, कथमन्यथा कुम्भाद्‌ाबन्त्निहितानां तेच्धृतादोनाः 
स्यन्दनं श्रपणच्च, तथा च मध्यभागेऽपि तेजःसंयोगः स्यादेवेति चेन्न मृत्तानां 








रगता दै, यह्‌ भी देखने मे आता है, तव आपाक (आवि) मे रवे हुए अग्निक ज्वाला 
से अभिहत ( अभिघात संयोगवाछे ) घटादि द्रव्य पूवंवत्‌ रहते हैँ यह्‌ केवल वही 
आशामाच्र है ( यदि जहां नाश का प्रत्यक्ष होता है वहां ेखा मानेगे, विन्तु परः 
माणुओं का नादा तो अप्रत्यक्ष है, तस्मात्‌ इसमे क्या प्रमाण, एसी पूर्वपक्षी शंका इटं 
तो शंकरमिश्च दूसरा दोष देते हुए कहते हँ कि}- ओर यदि अविमें रखे घडे का नाल 
होता होतो, घटके मव्यभाग में पाक नहीं सकेगा, क्योकि अत्यन्त ट्ट दूसरे 
अवयवो से धिरे हए मव्यमाग मे अग्निरूप तेज के संयोग की संभावना नींद 
सकती, जिससे मध्यभागे (घटके भीतर ) श्यामादिपृवंरूप की निवृत्ति हो, 
एेसा होने से घटके अवयव इयाम तथा घटरूप अवयवी रक्त एेसा प्राप्त होने से वडा 
भारी वेशस ( वैषम्य ) होगा । यदि "घटादि अवयविद्रव्य सच्द्र होते है, अन्यवा 
धट के भीतर रखे हृए तेल, धृत॒ आदि द्रव्यो का वाहर स्यन्दन ( च्रूना ) श्रवण 
(पकना) यह भीन हो सकेगा, एसा होनेके कारण घट के मध्यभाग में तेज (अनि) 
का संयोग अवश्य होता है, जिससे उक्त वैषम्यदोष न आवेगा' एेसी पुवपक्षी (पिठरः 
पाकवादी ) शंका करे तो, यह असंगत है, क्योकि मूतं अनेक द्रव्यों का समान (एक) 
देश में रहने का विरोध होता है, अतः दूसरे अवयवो से संयुक्त मध्यभागमें तेज क्ता 
संयोग नीं हो सकता । 

इस पिठरवादी के मत का जो खण्डन शंकरमिश्च ने पीलुपाकवादियों के मत > 
किया है उससे यह विचार हो सक्ताहै कि यदि मूतं द्रव्यो के संयोग से समानदेशत्ा 
का विरोध माना जाय तो वह समानसंयोगविेष को लेकर ही माना जाया 
नहीं तो प्रचय (शिथिकता प्रयोजक) संयोग युक्त तुकक (रूई) के भीतर प्रकाश ज्ञ 
जाना, तथा सृष्ष्म रेशम के वख से जल का निकलना, तथा स्पंदन (हिलना) भादि 
क्रिया भी जो प्रत्यक्ष से गृहीत होती है नहीं बन सकेगी, अत ध तषा 
तेज का संयोग आदि समान नहीं हो सकते, उनके समान न होनेसे उस संयोग के साद 
समानदेशता का विरोघ नहीं हो सकता, अतः पिठरपाकवाद भी यक्त ही है । ( इ 
विषय में कणाद ` ( रदस्यग्रन्थ में ओौर विस्तार देख लेना चाहिये ) । ( भागे पीड 
वाद पर पूवपक्षिमत से शंकरभिश्र शंका दिखाते हए कहते है कि }- यदि उ 
भ्रकार सेअविमें. डले हुए षटादि द्रव्य का नाश होता हो तो; बाहर निकालने षर 
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मानेदेशत्ताविरोधात्‌ , अवयवान्तर संयुक्ते मध्यभागे तेजःसंयोगासम्भवात्‌ । 
ननु यदि द्रव्यनाशः कथं तदहं स एवायं घट इति प्रव्यभिशा, कथं वा सवास्वव- 
स्या आपाकादो घटदेस्तादशस्यंव द्श्चंनम्‌, घटादेरुपरि निदहितानां शराबोद्‌- 
च्वनादोनां तयेव ददनं घटा दिस्फ़टने हि तेषां पातः स्यात्‌ , कथ वां यावन्त 
एवापाके निहितास्तात्नन्त एव पुनः प्राप्यन्ते परमाणुभिद यणुक्ादिभक्रनेण न्युना- 
नामिधकानां व! तदानोमारम्भसम्भवात्‌ , कथं वा तावत्पारमाणास्येव घटादौ 
न्यपाोत्तोणौन्युपभ्यन्ते, रेखो परेखादिविहिविष्ठोपो वा कथं न भवेत्‌; 
तथा चावयविष्वेव पाक इति चेत्‌ मैवम्‌ , सूच्यग्रेण घटादौ त्रिचतुरत्रसरेणुवि- 
भागे सति द्रज्यारम्भकस्ंयोगनाशे द्रभ्यनाशे सब सामनुपपत्तोनाञुभयसमाे 
¦ यत्वात्‌ न दि तत्र द्रव्यं न नश्यतीति पिठरपाकबादिनोऽपि वकतुमुत्सहन्ते । 

तत्रापि घटादयो न नश्यन्ति -कतिपयावयत्रनांशोऽप्यत्र शिष्टावयवमाश्चित्य 

कायावस्थानक्षम्भवादन्यथा प्रत्यभिज्ञानाद्यनुपपत्तिरेवेति मोमांसकाः । 





"वही यह्‌ घट है" एमी प्रत्यभिज्ञा ( पहिचान ) कंसे होगी, अथंव। ` संपुणं अवस्थां 
मे अवि में वसा ही घट कंसे दिखाई पड़ेगा, एवं घटादिकं पर रखे हृए किसोरे पुरवे 
अआदिवेसे ही क्यों दिखाई पड़गे वल्कं घट कै नष्ट होनेसेतेगिर जांयगे, ` अथवा 
जितने ही अवि.में रखे गये ये उतने ही पूनः क्यों प्रप्त होते है । क्योकि स्वतन्त्र पर- 

नाणुओं से द्चणुकादि क्रम से कम. ( न्युन ) अथवा अधिक,उस समय उत्पन्न . हो 
सक्ते हँ । अथवा कंसे अवि से निकालने पर`भी उतने ही परमाणवे. ही क्यो 
पराये जाते हैँ ? अथवा रेखा ( लकीर ) उपरेखा ( पास की ककीर ) आदि चिह्लों 
( निक्षानों ) का लोप कैसे न होगा (अर्थात्‌ घट पर कयि हए निशान क्यों न मिट 

जांयगे ), एषा होने से यह सिद्ध होता है कि. अवयवि घट में हीः पाक होतादै इस 
दका का उत्तर पीलृपाकवादी एेसां करते. -कि ' एसा नही; क्योकि सूची (सुई) 

के उग्रभागसे घटादि द्रव्यो में-ेद होने के समय तीन, या चार त्रसरेणुं -का 
विभाग होने पर उसके चट के उत्पादक पूर्वसंयोग . का नाशः होने के कारण घटरूप 
अवयविद्रव्य का नाश होनेके कारण संपूण पिठरवादी नेः दिये दोषों का. पिठर 
तथा पीलपाकवाद -एेसे दोनों मत से समाधान होने की योग्यता समान हीह 
{ अर्थात्‌ दोनों का उक्त अपत्तियों का समाधान करना प्राप्त है ) -क्योक्रि उस अव- 
स्या मे चटद्रग्य का नाच: नहीं होता देखा पिठरपाकवादी  नेयायिक्‌ भी नहीं 


केह सक्ते । ` .. ॑ 
उस अवस्था में भी घटादि अवयवि द्रव्य नष्ट नहीं होते, क्योकि कुछ अवयवो 

करा नाश होने पर भी अवरिष्ट (न नष्ट हुये ) अवयवोंके आश्रयसे घटरूप 

मवयवि द्रव्य की स्थिति हो सक्ती है; नदीं तोः "व्ही यह्‌ घट हि' यह प्रत्यभिज्ञान 


अ 
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तेतु तावदवयवावस्थानयोग्यस्य घटादेः स्वल्पेष्ववयवेषु कथं वृत्तिः घ्या- 
दिति प्रष्टव्याः । अविनष्ट एव पटे. परिमाणसद्को चवदेतदुषपर्स्यते इति तेषायुत्त- ` 
रमिति चेन्न कठिनतरावयवानां काछ्ठपाषाणस्तम्भङम्भादरोनां सङ्को चविकाशयो- 
रदशनात्‌ । घटादि नाशकामिमतेन तत्परिमाणनेव नयतीति चेन्न परिमाणस्य 
भयनाराकनाइयत्वात्त्‌ घटादि्रत्यभिज्ञानवत्‌ सुचीदलनस्थले परिमाणश्यापि 
्रत्यभिन्ञायमानत्वात्‌ , सन्मते तन्नाशस्याप्यनुपपत्तेरिति दिक । 

येषां मते द्रव्यारम्भकसंयोगप्रतिद्रन्द्रो तद्प्रतिदरन्द्रौ च विभाग एकयेवाव- ` 
यव्र क्रियया जन्यते तेषां ह.णुकनाशमारभ्य नव मक्षणे द्रणुकान्तरे रक्तायुखरति ` 
रेकस्मिन्नेव परमाणौ क्रियाचिन्तनात्‌ । तथा हि.र्बाह्नना नोद्‌नाद्‌ -दथणुकारम्मङ 
परमाणौ कमं, ततो विभागस्ततो द्रन्यारम्भकसंयोगनाशस्ततो द्रयणुकनाशः 
द.यणुके केवर परमाणावग्निसंयो गाच्छयामादिनिवृत्तिः । इयामादौ निवृत्ते अन्यः | 


हो सकेगी, एेसा मीमांसकों का मत है। उन मीमांसकों से हम यह प्रन कर | 
सकते ह कि-उतने ` ( जितने अवयवों से वह्‌ वना था ) अवयवो मे रहने की 
योग्यता रखनेवाछे वे घटादि अवयवि द्रव्य अल्प ( कम ) अवयवों मकस 
सक्ते है । "यदि नष्ट न हुये ही पट में परिमाण के संकोच के समान्‌ 
यह मी दहो सकेगा" एेसा मीमांसकं का उत्तरदहोतो, यह भी नहीं हो सक्ता, 
क्योकि अत्यन्त कठिन ( कंडे ) अवयव वाञे छकड़ी, पत्थर, स्तम्भ ( खम्बा } तवा 
घटादि द्रव्यो में संकोच तथा विकास देखने में नहीं आता । यदि "घटादिकों के न्च 
करनेवाले के अभिप्रायसे उनका परिमाणही नष्ट होता है' एेप्ता.कहोतो, दह्‌, 
भी नहीं हो सकता क्योकि परिमाण गुण केवल आश्रय के नासे टी नष्ट होता 
है, वही घट है इस प्रत्यभिज्ञा के समान सूची (सूर) सेदेद करने के स्यम 
परिमाणकी प्रत्यभिज्ञा होती है । आपके मतमें. ( मीमांसक के मत में) उसका. 
नाश्च भी नहीं हो सकता एमां मीमांसक के मत के खण्डन का प्रकार दहै। । 


` जिनके मत में घटादि द्रव्य के उत्पादक संयोग का विरोधी तथा अविरोधी 
दोनों प्रकार का अवयवो का परस्पर विभाग एक ही परमाणुओं कौ क्रिया से उन्न 
होता है, उनके मत में दयणुक द्रव्यं के नाश केक्षणसे लेकर नवभक्षण मेंदूषरे 
उत्पन्न हए इयणक में रक्त आदि गृणो की उत्पत्ति होती है, एक दही परमाणु म 
क्रिया मानने से। वह्‌ इस प्रकार है--बि के . नोदनसंयोग से पूवं द्रयणुक द्रव्य । ॑ 
उत्पन्न करनेवाले परमाणुमे श्या होती है, उससे परस्पर परमाणुओं का विभाग 
होता दै ! जिससे पूवं इयणुक द्रव्य का उत्पादक.परमाणुओं का पूवंसंयोग नष्ट होकर 
पर्वद्रयण्‌क का नाश होता दै! (१) इचणक का नाश होने पर केव स्वतन्तर पर 
माणु में अग्निसंयोग से पू्वेश्यामादि रूप निवृत्त हो जाता है (२) श्यामादि द्य 


~+ 
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। स्मादग्निसंयोगाद्रक्तायुस्पत्तिः । रक्तादाबुप्पन्ने परमाशुक्रियानिन्त्तिस्तदनन्तर- 
मदृ्वदात्मसंयोगात्‌ परमाणौ कमं ततो विभागः ततः पृेसंयो गनिन्रचिः 
ततः परमाण्वन्तरेण द्रउ्यारम्भकः संयोगः ततो द थणुकोस्पत्तिः उत्पन्ने द थणुके 
द्रणगुणप्रक्रमेण र क्तादुत्पत्तिः इति नव क्षणाः । यदि पूवक्रियानिवत्तिक्षण ध्व 
्रियान्तरमुतखदयते तदा, यदि तु पूतक्रियानिवृ्यनन्तरकाठे क्रियान्तरसुत्पद्यते 
वदा दश क्षणाः | 
विभागजक्रिभागाद्युपगमेऽपि यदि द्रञ्यारम्भकसंयोगनाशविशिष्टं कालम- 
पर्य विभागजो विभागस्तदा दशक्षणा यदि तु द्रछयनाशवि शिष्टं काटमपेय 
विभागेन बिभागान्तरं जन्यते तदैकादशक्षणा भ्रक्छिया ¦ तथा हि-द्थगणुकनाशवि- 
भागजविभागावित्येकः कालःततः पूवंसंयो गनाशदयामादि निवृत्तो उत्तरसंयोगर- 
ाययुःपत्त) उत्तरसंयोगेन बिभागजविभागक्रियनिन्ररी ततो द्रव्यारस्भानुगुणा 








निवृत्त होने पर दूसरे अग्निसंयोग से रक्तादि रूप उत्पन्न होता दहै। (३) रक्तादि 
ङ्प उत्पन्न होने पर पूरवंपरमाणु की क्रिया निवृत्त होने के पर्चात्‌ उस बननेवाके 
घट के आगे भोगकर्तां आत्माओं के अदष्टवि आत्माओं के संयोग से पूनः दुसरे 
परमाणु में उत्पादकक्रिया होती है (४) उससे देशविभाग (५) उससे पूवदेश- 
संयोग की निव्रृत्ति (६) पश्चात्‌ इस ( परमाणु से दूसरे द्रचणुक द्रव्य का उत्पादकं 
संयोग (७) पश्चात्‌ दूसरे दयणुक द्रव्य की उत्पत्ति (८) द्वबणुक के उत्पन्न होने 
पर उसमे परमाणुरूपं कारण के रक्तरूप के कम से रक्त रूपादिकं को उत्पत्ति 
होती है । से नव क्षण होते है, किन्तु यह्‌ नवक्षण की प्रक्रिया यदि पूवनाश्चक्‌ 
क्रिया के निवृत्ति के क्षण ही में दुसरी उत्पादकश्रिया उत्पन्न होती है एसा मानने के 
मतसेदटै, ओर यदि पूवंनाशक्र क्रिया के निवृत्त होने के पश्चात्‌ दूसरे क्षणमें 
दूसरी उत्पादकक्रिया उत्पन्न होती है, एसा माना जाय तो दश क्षण होते है । 

यदि विभाग से विभाग उत्पन्न होता है, एसा मानें तो कारविरोष की अपेक्षा 
से दद्च तथा एकादद क्षण की प्रक्रिया होती है, इस अभिप्राय से शंकरमिनश्न कहते 
है कि )--विभागजन्य विभाग आदि माननेमें मी यदि द्रव्या रम्भक ` पूवसंयोग- 
नाशवालि समय की अपेक्षा कर विभाग से विभाग उत्पन्न होतो, दश क्षण होते है 
भीर यदि द्रयणुकरूप द्रव्य के नादावाले काक की अपेक्षा कर एक विभाग से दूसरा 
विभाग उत्पन्न होता है तो एकादश्च क्षण होते है, सी प्रक्रिया ( प्रकार ) है॥ 
वह इस प्रकार है कि पधूवंद्रचणुक का नाश, तथा विभागजन्य विभाग यह्‌ एक 
कल है ( १), पश्चात्‌ पूवंसंयोग का नादय, तथा पुरवंदयामादि रूप की निवृत्ति (२) 
वाद उत्तरप्रदेशसंयोग तथा रक्तल्पादिकों की उत्पत्ति ( ३), पश्चात्‌ उत्तरसंयोग' 
से विभागजन्य विभाग एवं क्रिया की निवृत्ति ( ४ ), पश्चात्‌ दूसरे द्रचणुक द्रव्य 
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परमाणुक्रिया. क्रियातो विभागो विभागात्‌ पृवसंयोगनिघर्तिस्ततो द्रभ्यारम्भकः 
संयोगस्ततो द्रन्योत्पत्तिः उत्पन्ने द्रव्ये रक्तो्यत्पत्तिः इति दशक्ष णाः। 

„. . यदात द्रव्यविनाशविशिष्टं कारमपेक््य जिभागेन अिभागो जन्यते तदेक 
क्षणनब्द्धया एकादश क्षणाः । तेथा हि-द्रञ्पविनाशः ततो विभागजविभागहया 
मादिनिव्रच्ती ततः पृवसंयो गनाशः तत उत्तरसं योगर क्ताद्यत्पत्तो ततो विभागज- 
विभागकमणोनिन्रत्तिः तत्तः परमाणो द्रव्परारम्भावुशुणा क्रिया ततो विभागः पृ. 
संयोगनिचृत्तिः द्रर्यारम्भकसंयोगोत्पत्तिः द यणुक्रो त्पत्तिः रक्तादयुरपत्तिश्चेस्येकादृश 
क्षणाः! एकस्मिन्नेव परमाणौ क्रियाक्रियो परम चिन्तनाद्रेवम्‌ । परमाण्वन्तरे 


की उत्पादक के अनुदक परमाणुगों मेंक्रिया (५), क्रिया से विभाग (६) 
विभाग से पूवंसंयोग का नाश ( ७ ), पदचात्‌ दूसरे द्रचणुव द्रव्य का उत्पादक पर- 
माणुओं का परस्पर संयोग (८), पदचात्‌ उससे दुसरे दरचणुकरूप द्रग्य की उत्पत्ति 
` ( ९ )› पर्चात्‌ उत्पन्न हुए इचणुकद्रव्य मे रक्तरूपादियों की उत्पत्ति ( १० } एषी 
ददा क्षण. कौ प्रक्रिया है। 
किन्तु जव पूवद्रयणुकद्रव्य के नादवले कार्की अपेक्षा कर परमाणुओं 
के परस्पर विभागसे दे के साथ विभागहोता है तव एकक्षण की वृद्धि होने 
के कारण एकादश क्षण दहोतेह। वह इस प्रकार है--कि पूर्वंदयणुक का विनाञ्च 
( १), उसके पञ्चात्‌ पूर्वप्र्दाशत॒विभागजन्य विभाग, तया इयामादि पूवश 
की निवृत्ति (२), पश्चात्‌ इचणुक का आरम्भक परमाणुद्य केसंयोगका नाश्च 
(३), पश्चातु उत्तरदेशसंयोग, तथा रक्त रूपादिकों की उत्पत्ति (४), पश्चात्‌ विभाग 
जन्य विभाग तथा पुवंक्रिया की निवृत्ति (५), पश्चात्‌; परमाणुओं में दूसरे दचणुकल्प- 
द्रव्य की उत्पत्ति के अनुकूक उत्पादक क्रिया (६), पश्चात्‌ उससे देश से विभाग (७) 
पुवदेशसंयोगनाश (८), तधा उसके पश्चातु दूसरे द्रचणुकरूप द्रव्य के उत्पादक 
परमाणुओं के संयोग की उत्पत्ति ( ९ ), पश्चात्‌. दूसरे दयणुकरूप द्रव्य की उत्पत्ति 
(१०), पश्चात्‌ रक्तादि रूप की उत्पत्ति (११) । इस प्रकार एकादश क्षण होते हँ । 
एक ही परमाणु मे पूवद्रयणुकनाशक, क्रिया काःनाश तथा दूसरे दचणुकद्रव्य को ` 
उत्पादक), क्रिया मानने. के पक्ष मे यह प्रदशित एकादज्च क्षण प्रक्रिया होती है। यदि 
दूसरे परमाणु में दुसरे द्यर्ुक की उत्पादकक्रियां मानी. जाय 'तो पूवंद्र्णुक के | 
नाश को केकर र्पाचवे, षष्ठ, सप्तम अथवा अष्टमक्षणमें रक्तादिरूप की र | 
होती है यह जान लेना चाहिये इसका विवरण कणादरहस्य ग्रन्थ मँ है जो इष , 
प्रकार है-उसमें एक परमण्णु में नाशकक्रिया, उससे विभाग, पश्चत्‌ आरम्भकसंयोग्‌ 
के नादाक्षण में ` दुसरे परमाणुमे क्रिया अ।रम्भकसंयोगनाश से दयणुकनाश-दूषरे 
परमाणु की क्रिया से. विभाग यह एक क्षण है । पञ्चात्‌ केवर . परमाणु मे श्यामल्प्‌ 
नाड विभाग यसे पुवस्षयोगनादच यह द्वितीय क्षण हे ॥ पश्चात्‌ रक्तरूप की ३ | १।९ 
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यदि द्रव्यारम्भानुगुणा क्रिया चिन्त्यते तद्‌ द्रयणुकविनाशमारभ्य पच्छमे पष्ठ 
सप्रमेऽश्टमे बा रक्त।यत्प्तिरूहनोया | विच्द्वेतत्‌ कणाद्रहस्ये || ॐ | 
पाथिवपरमाणुरूपादनां तेजःसंयोगासमवायिकारणकत्वं साधयितुमाद- 
एकद्रव्यत्वात्‌ ॥ ७ ॥ 
` पाकजानाभिति शेषः । अत्र च गुणस्तवे कायत्वे सतीति विवक्षितम्‌ । तदयं 
भयोगः-पार्थिवपरमाणुहपादयः संयोगात मवायिकारणकाः कार्येगुणत्वे सत्ति 





तवा दुसरे दयणुक का उत्पादक परमाणुसंयोग यह्‌ तृतीय क्षण है । पश्चात्‌ दुसरे दचणुक 
को उत्पत्ति यह चतुथ क्षण हे । पश्चात्‌ रक्तरूप कीः उत्पत्ति यह्‌ पंचम क्षण है । द्रव्य 
नाशकेक्षणमें दूसरे परमाणु मेंकियासे षष्ठ क्षण में रूपोत्पत्ति की प्रक्रिया एेसी 
 ३ैकिपरमाणुकी क्रियासे दूसरे परमाणु से विभाग, पश्चात्‌ पूवद्रन्य के आरम्भक 
संयोग का नाड, पश्चात्‌ पूवद्यणुक का ना ओौर उसी समय द्सरे परमाणु में 
स्यि ( १), पश्चात्‌ च्य।मरूप निवृत्ति केक्षणही में दूसरे परमाण कीक्रिया से 
विभाग (२), पश्चात्‌ रक्तरूप के उत्पत्ति क्षणमंही दूसरे परमाणुमें कमं माननेसे 
पुवसंयोग का नाशश्च (३), पश्चात्‌ दूसरे परमाणु से संयोग (४), पश्चात्‌ दसरे दयणुक 
व्य्‌ की उत्पत्ति ( ५.), पश्चात्‌ रक्तरूप की उत्पत्ति (६) । इस प्रकार षष्ठक्षण की 
प्रक्रिया दै। इसी प्रकार र्यामरूपनाश के क्षण में दूसरे परमाणु में क्षिया मनने स 
सप्तक्षण की प्रक्रिया तथा. रक्तर्प की उत्पत्तिकै क्षणमें दूसरे परमाणुमें क्रिया 
मानने से अष्ठ (आठ) क्षण की प्रक्रिया, एवं रक्तरूप्‌ की उत्पत्ति के पश्चात्‌ दूसरे 
परमाणु में क्रिया मानने से नवक्षण की प्रक्रिया होती है। इनकी प्रक्रिया भी प्रदशित 
` प्रक्रिया के समान स्वयं जान लेनी चाहिये । दयणुकनाश के पश्चात्‌ दुसरा चणक 
द्रव्य उत्पन्न होकर द्वितीयादि क्षणम गुण की उत्पत्ति की प्रकिया शंकरमिश्च 
` कत कणाद रहस्य आदिग्रन्थ मेँ स्पष्ट है जो वहीं पाठकों को स्वयं देख छेनी चाहिये 
 ( यह ग्रन्थ चौखम्बा संस्कृत सीरीज में मृद्ित.हो चुका है )॥६॥ 
पाकज परमाणु रूपादि गुणों में तेज का संयोग असमवायि कारण होता है, यह 
सिद्ध करने के लिये सूत्रकार कहते है-- 
 : . पदपदाथ-एक द्रन्यत्वात्‌ = एक द्रव्य मे आश्रित होने से ( पाकज रूपादिगुण 
अग्निसंथोगासमवायिं कारण केः) ॥ ७1 
भावाथ-पाथिव परमाणुगों के रूपादि गुण, अग्निसंयोगरूप अंसमवायिकारणं- 
वले है, कायंगुण होते हुए नित्य मेँ वतंमान दोः मेँ न रहनेवाङे गुण होने से, शाब्द 
त्था ज्ञानादिगुणों के समान इस अनुमान से पाकज रूपादिकं मे तेज का संयोग अस-` 
` मवायिकारणः होताः है यह सिद्ध होता है।॥ ७॥ । 
उपस्कार -- सूत्रः मे अवांक्षित "पाकजानां' इस पद का शेष पूरण करना ओौर 
ए्कद्रव्यत्वात्‌ इस सूत्रोक्त हेतु.की. “गुणत्वे कायंत्वे सति" गुण तथा काय होते हुए एेसीः 


व्क 





नित्यनिष्ठाद्धिष्ठगुणत्वात्‌ शब्दवत्‌ , बुद्ध्यादि वच्च । संयोगजस्वमात्रं वा साध्यं 
तेन विभागजशब्दे न व्यभिचारः वायुसंयोगस्य शब्दमात्रे निमित्तक्रारणत्वात्‌ । 
पाथिवखपादोनाव्व॒तेजोऽन्वयन्यत्िरेकदशानात्‌ तेजःसंयोणासमवायिकाएण- 
कट्वं पक्षधमततावलखात्‌ सिध्यति ॥ ७ ॥ 
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रूपरसगन्धस्पशौनेकम्रन्थेन व्युत्पाद्य परिमाणस्य सवसिद्धत्वेन सद्खथा- 
याच्च विप्रतिपत्तिबाहुल्यादुदेशक्रममतिक्रम्य सूचीकटाहन्यायेन श्रथमं परिमाण- । 
परोक्षामारभमाण जाह - 


अणोमेहतश्रोपलब्ध्यनुपलन्धी नित्ये व्याख्याते ॥ ८ ॥ 
निव्ये-इति विषयेण विषयिणं निव्यत्वप्रतिषादकं चतुथौध्यायमुपटक्षयति । 
डपरूच्ध्यनुपलब्वी इति यथायो गमन्वयः भ्येन यस्याभि सम्बन्धो दूरस्थस्यापि 


सूत्रकार की कहने की इच्छा दै। इस कारण यह अनुमान का प्रयोग है-पाविव 
` परमाणृओं के रूपादिगुण, संयोगरूप असमवायिकारण वाले है कायंगुण होते हृए 
निव्यमें वतमान दोमें न रहनेवाले गण होने से, शब्द के समान ओर ज्ञानादिगुणों 
के समान भी । केवल संयोगजन्यतामात्र इस उक्त अनुमान में साध्य दै, जिसे 
विभागजन्य शब्दमें व्यभिचार न होगा, क्योंकि वायु कासंयोग संपूणं शब्दों मे 
निमित्त कारण होता है । पाथिव रूपादिगणों मे तेज का अन्वय तथा व्यतिरेक दिखाई 
पड़ने से तेज का संयोग असमवायिकारण है, यह्‌ पक्ष पाथ रूपादिकोंमें हेतु की 
वृत्तितारूप पक्षवमंता के वल से सिद्ध होती है।॥ ७ ॥ 


इस प्रकार रूप, रस, गन्ध तथा स्पक्षं नामक विशेष गुणों का एक ग्रन्थ (प्रक- 
रण) से वर्णन कर परिमाण गुण के सवंमत (खोकव्यवहारों) में होने के कारण, तथा 
संख्या नामक गुण मे मतरूप अनेक ( विप्रतिपत्ति) विवाद होने से उदृशक्म को 
उल्लंघन कर ( करम प्राप्त संख्या को छोड़कर) सूची (सुई) के बाद कटाह (कढई) 


बर्यात्‌ छोटे के वाद बडे का वणेन इस न्याय से परिमाण गुणकी परीक्षा करनेका 
सूघ्रकार आरम्भकरते है 


 पदपदाथ--अणोः = अणुपरिमाण की, महतः चओर महत्परिमाण की भी 
उपकन्घ्यनुपलव्चि = ग्रहण तथा अग्रहण, नित्ये = नित्य होती है, व्याख्याते यह 
व्याख्या है। ८ ॥ 

भावाथ-अणुपरिणाम का ग्रहण न होना, तथा महत्परिमाण का प्त्यक्षग्रहण' 
होना गुणो के नित्यताप्रतिपाद के चतुर्थाध्याय में व्याख्या किया गया है ॥ ८ ॥ 

उषपस्कार--नित्येः इस सूत्रके पदसे नित्यतारूप विषय से उसके विषयी 
नित्यता वणन करनेवाके चतुर्थाध्याय की सूचना होती है। 'उपरुध्यनुपङच्धि 
इन दोनों का योग्यता के अनुसार अन्वय करना, क्योकि येन = जिस पदाथ के 


# 
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तस्य सः” इति न्यायेन । तथा चाणोरनुपन्धिरिति कभ्यते। तदेवं स्थुखो नोल 
कृश इति प्राव्यक्षिकप्रत्यये यथा नीलं रूपं विषयस्तथा परिमाणमपि, तेन च 
पररिमिणेन परमाणुपर्यन्तं परिमाणसुन्नो यते द्रञ्यत्वाच्च । किच्च द्रव्यप्रव्यक्ष तायां 
हपवत्‌ परिमाणमपि कारणं, न हि महकवमन्तरेण द्रव्यं प्रत्यक्षं भवति । तथा च 
द्रयप्रत्यक्षक्ारणत्वेन स्वयच् प्रत्यक्षतया परिमाणं गुणोऽस्तीति निश्चोयते । यदि 
हि घटादिस्वरूप परिमाणं स्यात्‌ वदा मह दानयेत्युक्ते घटमात्रमानयेत्‌ तथा च 
रपसंप्रतिपत्तो विर्ष्येताम्‌। एवं घटपदात्‌ परिमाणं भ्रतोयेत परिमाणपदाद्वा 
घट इति । ; 
मानञ्यवहारासाघारणकारणत्वम्‌ , द्रन्यसाक्षाच्कारकारणविषयनिष्ठसामा- 
न्यगुणत्वं वा महत्त्वत्वम्‌ । मानन्यवदहारो हस्तवितस्त्यादिग्यवहारो न तु परस- 





साय, यस्य = जितत पदाथं का, अभिसम्बन्धः = सम्बन्ध होता है, दुररथस्य अपि = 
द्र रहनेवाके भी, तस्य उस पदाथं का, सः == वह्‌ सम्बन्ध होता है इस न्याय“से 
एसा होने से अणु परिमाण की अनुपलब्धि (अग्रहण) यह लब्ध होता है । इस कारण 
एसा होने से ^स्थूक ( वड़ा } नील वणंका कलश है' इस प्रत्यक्षज्ञान से जिस 
प्रकार नील्व्णरूप विषय है उसी प्रकार (वड़ा ) महत्परिमाण भी विषय है 
गौर उस परिमाण से परमाणुपर्यन्त परिमाणगुण--अण्रूप द्रव्य, परमाणु 
परिमाणवालादहै, द्रव्य होने से घटके समान, इस अनुमान से सिद्ध होता है। 
ओौर द्रव्य के प्रत्यक्ष होने से रूपगुण. के समान परिमाणगुण भी कारण है, क्योकि 
महत्परिमाण के विनां द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता, एेसा होने से द्रव्य के प्रत्यक में 
कारण होने से, स्वयं भी प्रत्यक्ष होने कै कारण परिमाण नामक गृण है यह निश्चय 
होता है । यदि घटादि पदार्थो का स्वरूप ही परिमाणगुणहो तो उसेले आओ 
ठेसा कहने पर केवल घट का आनयन होगा, ( किन्तु कछाता नहीं ) एसा होने 
चे प्रष्टं ( आज्ञा ) तथा संप्रतिपत्ति ( उसका ज्ञान ) ये वोनों विष्ढध हो जायें 
(अर्थात्‌ वड़ा छे जागो एेसी आज्ञा पाया हया मनुष्य भँ आपकी आज्ञा कै विषय कोः 
कंसे निश्चित करू परिमाण का काना तो हो नहीं सकता, ौर विना निश्चियके घटादि 
पदाथं को टाया जाय तो.आज्ञा गौर कायं के विरुद्ध होने से विरोध होगा ` एसा उत्तर 
देगा । ८ शंकरमिश्न कहते है कि )-- परिमाण को आधाररूम मानने से चट शब्द से 
परिमाण का अथवा परिमाणपद से षटपदाथं का बोध होने लगेगा । 
मानव्यवहार के असाारण (विह्ेष ) कारण को परिमाणगुण कहते हे ओर द्र्य 
के प्रत्यक्षके कारण विषय में रहनेवाके सामान्यगुण को महत्वत्व महत्परिमाण कहते 
ह । “एक हाथः एक वितस्ती (वित्ता). इत्यादि व्यवहार यहां पर मानव्यवहार शब्द 
का अथं है, नकि पल संख्या (एकं तोका) इत्यादि तौर का व्यवहार उक्त परिमाण 
गुण महत्‌ अणु, दीघं जर हस्व इस भेद से चार प्रकार का है । उनम से परम महत्‌, 


६८० वेशोषिकसूत्रोपस्कारः 


्थादिञ्यवहारः । तच्च परिमाणच्चतुर्विधं--म्रहश्व मणुत्वं दोधंत्वं हृस्वत्व्। तत्र ्‌ 


पर ममहन्वपरमदीघत्वे चिश्रुचतश्टयय तिन, परमाणत्वपर महस्नत्वे परमाणुव- 
्तिनी, अवान्तराणुलखावान्तरहस्वत्वे द्रयणुकवत्तिनो, त्रसरेणमारभ्य महावयविप- 


यन्त महन्त्वद्‌ोघत्वे । एदव्च सवाण्यपि द्रध्याणि परमाणद्रयवन्ति। वित्वाम- 
ल्कादावरणुत्वव्यवहारः समिदि्चुष्ण्डादिष्‌ च हस्वत्व्थद्ारो भाक्तः । भक्ति 
इचा प्रकषमावाभावः । आमल्के यः प्रकषंभावस्तस्याभावः कुवे, वित्वे यः ` 


प्रक्ष भाचस्तस्यामाव आमलक, स च गोगमुख्यो भयमागित्वाद्‌ भक्तिपद्‌ वाच्च । 
दोघत्वह्स्वत्वे नित्ये न वत्तंते इत्येक । परिमाण एव ते न भवतत इत्यपर। 
महःसु दौघमानोयतामितिवद्‌ महत्सु वत्त लं न्िकोणश्चानोयताभितिनिधारण 
बलाद तुखस्वाद्दौना मप्यापत्तेरिति तेषामाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 

इदानों परिमाणषारणानि परिलच्छष्ट- 


अ  कारणबहत्वाच ॥ ९ ॥ 


 भरिमाण तथा परमदीघं परिमाण ये दोनों आकाश से लेकर आत्मातक व्यापक चार्‌ 
द्रव्यो मे रहते है, परमण ` तथा परमहस्व परिमाणवे दोनोंपरमाणुञों मं रहत 
है, तथा अवान्तर ( मघ्यम ). अणु तथा ह्स्व ये दोनों परिमाण दयणुक म रहत 
है, चसरेणु से केकर घटादि महावयवि द्रव्यो मे महत्‌ तथा दीघं परिमाण ये दोनो 
रहते रै । इससे यर्हा सिद्धः होता है कि संपूणं द्रव्योमेंदो प्रकारके परिमाणरहै। 
वेल, आमलक .( आंवला ) ` इत्यादिको मे यह्‌ परिमाण होने पर भी अणु ( छट) 
प्ररिमाण को तथा समित्‌ ( समिधा की ककड ) इषुः ( ऊख ) तथा, दण्ड (इण्डा) 
जादिकों में दीघंता (-रंवापन ) होने पर भी स्वता. का व्यवहार भी .गौण होता 
है 1 भरकषंभाव (अधिकता) का अभाव (न होना ). है भक्ति शब्द का अथं। अतः 
आमक मे जो महत्परिमाण की अधिकता है उसका कुव ( कमलगटु ) में अभाव 
है, गौर वेल मे जो महत्परिमाण की अधिकता है.उसकां आमलेमें' अभाव है, भौर वहं 
गौणः बेल.आदिकों में तथा मुख्य घटादिकों दोनो मेँ रहने.के कारण भक्तिपद से कहा 
जाता है 1 नित्यपरमारु आदिकं मे दीघं तथा हवस्वपरिमाण नहीं रहता एसा कुछ 
विद्वानों का मत है1 “दीघं ओर हस्व यह्‌ पृथक्‌ परिमाण ही नहीं है एेसा दरे 





दाशंनिकों.का मत है। क्योकि महत्परिमाण. वाले ` ( बडे )` ( वांसो. मे.से दीष ` 
(च्वे ) वासको लाओ इस व्यवहार के समान बडेवेलों मंसे गोल वेक की. 


देसे निश्चायक व्यवहार होने . से -(. वर्तृलता ) गोर का परिमाण. भी दीघं तथा -हस्व 
के समान्न मानना पडग। एेसा उनका अभिप्राय है॥ € ॥ 
साम्प्रत परिमाणगरुण के कारणों की गणना सूत्रकार करते ई-- ` 


ˆ 


पद पदाथे-- कारण बहुत्वात्‌ च=क्रारण मं वतमानः ; (. बहुत्व ) ` अनेक संख्या से 


ओ ८ प्ररिमाणःउत्पन्न. होता है }.1९॥. ..' 1. , 


~ तौ = 
र ॥ क 
=* ¢ # #, क । [4 ५ । 
कहि > र, चं $ = 
ह ४ 
"लकी 4 
। न 
= 7 
॥ च अ 
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चकारो मह््वभ्रचयौ समुच्चिनोति । परिमाणयु्पद्यते इति सूत्रशेषः । तचत्रं 
कारणवहुत्वं युके महततवरदौघत्वे जनयति महनवभ्र चययोस्तत्कारणेऽभावात्‌। 
तञ्च॒बहूस्वमोदवरापेक्षालुद्धिजन्यं तदु वुद्धेरनेकदिषयत्वेऽप्यदृष्टविशेषो पग्रहो 


। नियामकः । एव॑ परमाणुद्रयगतं द्विप्वं दयणुके परिमाणोत्पादकं वक््यते । द्वा्यां 


| ` ग्ध - या 5 


तन्तुभ्यामगप्रचिताभ्यामारब्धे पटे केवलं महत््वमेवासमवायिकारणं बहुत्वभ्रचय- 
योस्तत्राभावात्‌ यन्न च द्वाभ्यां तूखकपिर्डाभ्यां तूच्कपिण्डारम्भस्तत्र परिमाणो- 
कपदरानात्‌ प्रचयः छारणं वहुत्वस्यामावात्‌; सह च्वस्य सन्तपेऽपि परिमाणोत्कषं 
्रव्य्रयो जकस्वात्‌ । एनच्च सति यदि महरंवं तत्र कारण तदा न दोषः । तदुक्त 
द्राभ्यामेकेन सवंवी इति । प्रचयश्च आरम्भकः संयोगः । स च स्वाभिुख- 
किद्धिद्‌बयवासंयुक्तप्वे सति स्वाभिसुखकिश्चिदवयवसंयोगलक्षणः। स ॒वचावय- 





भावाथ कारणगत अनेक संख्या तथा सूत्र के प्रकार से संग्रह कयि महत्प- 
रिमाण तथा प्रचय नामक हिथिरतासंपादकं संयोगविशेष इन तीन कारणोंसेः 
न्य परिमाण की उत्पत्ति होती है ।॥ ९॥ । 
उपस्कार-सूत्रका चकार महत्परिमाण तथा प्रत्यय नामक संयोगविरोष 

इन दोनों का संग्रह करता है। "परिमाण" उत्पन्न होता है एेसा सूत्र मे अकाक्षित 
पद का शेष भाग पणं करना उसमें कारणबहुत्व (अनेक ) संख्या त्यणुकद्रव्य मे महतु 
तथा दीघंपरिमाणरूप कार्यगुण को उत्पन्न करती है । क्योकि व्यणुक के कारण इचणु- 
कर्प द्रव्य मे महत्‌ परिमाण तथा प्रचय संयोग नहीं है । ओर परमाणुओं मे वतमान 
अनेक संख्या परमाणुओं का प्रत्यक्ष करनेवाठे यह एक परमाणु है यह एक परमाणु ` 
इस प्रकार की ईश्वर की अपेक्षाबुद्धि से उत्पन्न होती है, ईश्चरबुद्धि के अनेक विषयों 
मं होने मे भी अद्ष्टविशेष, का उपग्रह ( सम्बन्ध ) ही नियामक है। इसी प्रकार 
दो परमाणुओं में वतंमानु- द्वित्वसंख्याढयणुकद्रव्य में परिमाण को उत्पन्न करती हँ 
ठेवा कहा जायगा 1. प्रचयसंयोग से रहित को तन्तुजों से उत्पन्न पटद्रव्य में केवल 
महत्परिमाण ही असमवायिकारण होता है,. क्योकि उन दो तन्तुमों में अनेक 
संख्या तथा प्रचयरूप कारण नहीं है । ओौर जहां दो तुरुक `(रूई) के पिण्ड (ठेर रूप 
गोलो ) से एक त्ूलक पिण्डः ( ढेर ) रूप द्रव्य ` उत्पन्न होता है उसमें कारण- 
पिण्डों से कायपिण्ड में महत्परिमाण का -उत्कषं दिखाई पडनेके कारण प्रचयसंयोग ही 


कारण है, क्योकि उन दोनों कारणपिण्डों मे .अनेक संख्या नहीं है; महत्परिमाण के 


रहने पर भी वह्‌. काय॑पिण्ड के अधिक महत्परिमाण होने मेः प्रयोजकं नहीं है । 
एेसा होने से यदि उसमें महत्परिणाम कारण. हो तो मी कोई दोष नहीं हो सकता, 


अतएव शाभ्यां = दोसे, एकेन = एक से, मथवा सः = संपूण कारणों से -एेसा भ्रस्त- 
देवने भाष्य मँ कहा है बु रम्भक ˆ ( उत्पन्न करनेवाकाः ). संयोग. प्रचय कहाता है + 


4 





९८२ वेशेषिकसुत्रोपस्कारः 


वसंयोगः स्वावयश्रशिथिलसंयोगापेक्षः परिमाणज्ञनकः !गुणकमीरम्भे सपिश् 
इति वचनात्‌ ॥ ९॥ 


महन््वदीघेत्वे व्युत्पाद्याणुसवं उयुत्पादयति-- 


श्रतो विपरीतमशणु ॥ १० ॥ 


अतः प्रव्यक्षसिद्धान्महतः परिमाणाद्यद्विपरोत्तं तदणपरिमाणमिस्यथः । वेष 
रोत्यश्चाप्रत्यक्षस्वात्‌ कारणवैपरोच्याचच | हन्तवे हि महन्तववद्टुत्वप्रचयानां कारण 
स्वम्‌ अणुत्वे च कारणगतस्य द्वित्वस्येबरापेश्षावुद्धिज्न्यस्य कारणत्वम्‌ । 
एतेन दोघत्व विपरोतं हस्वत्वमिस्यपि द्रष्टन्यम्‌। वैपरोत्यच्वात्रापि पूववत्‌ ॥१०॥ 
इदान कुबलखामलकादावणस्वत्यवहागो भाक्त इति दरायति- 





ओर वह्‌ प्रचय अपने संमूख कुछ अवयवों मे संयुक्त न होता हुआ अपने अभिमृख 
( सामने कै) कुछ अवयवो से संयोगस्वरूप होता है। ओर वह्‌ अवयवसंयोग 
अपने अवयवो के अत्यन्त िधथिक ( ठीके) संयोग की अपेक्षा से परिमाणकों 
उत्पन्न करता दै, क्योकि गुणकर्मारंभे=गुण तथा क्रिया को उत्पन्न करने मे, सपिक्ष= 
उपेक्षा करता ह, एेसा वैशेपिकसूव्रकार का वचन है ॥ ९ ॥ 


महत्‌ तथा दीघंपरिमाण का वणेन कर अणुपरिमाण का वणेन सूत्रकार 
करते 


श ी ५ ॥ 
पदपदाथ-- अतः = इस प्रत्यक्ष महत्परिमाण से, विपरीतं=-जो विपरीत 
( अप्रत्यक्ष ) हो, अणु = वह्‌ अणपरिमाण है 1 १०॥ 
भावाथे-श्रव्यक्ष होने की योग्यतावाजे महत्परिमाण से प्रत्यक्षन होनेके. 
कारण अणुपरिमाण उससे विपरीत होता है।। १० ॥ 


उपस्कार 'अतः' अर्थात्‌ इस प्रत्यक्षासिद्ध महत्‌ परिमाण से जो विपरीत. 
(उल्टा) होता है वह अणुपरिमाण कटहाता है, यह्‌ सूत्र का अथं है । वह विपरीतता ` 
दो प्रकारसे होती है अणुपरिमाणवाछे परमाण तथा दचण्क द्रव्यो के प्रत्यक्ष ` 
न होने से तथा कारण की विपरीततासे भी। क्योकि महत्परिमाण होने मे महत्‌ ` 
परिमाण, अनेक संख्या तथा प्रचयसंयोग कारण होते है । ओौर दयणुक द्रव्य कै 
सणुपरिमाणरूप कायं मे परमाणुरूप कारण में वतमान ईश्वर ` की अपेक्षाबुद्धि | 
उत्पन्न द्वित्व संख्या कारण 'है। इस कथन से दीघंपरिमाण कै विपरीत हृस्व ` 
परिमाण होत। है । यह भी देख लेना चाहिये । ओौर यह. विपरीतता भी एवं के 3 
समान यहां भी देख ऊेनी चाहिये ॥ १० ॥ 
„ सांप्रत कुवल ( कमङगट्रा ) आंवला आदि मे महत्परिमाण. होने पर भी बु 
है यह व्यवहार गौण होता है । यह सूत्रकार स्वयं कहते है-- . र = 
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णु महादि तस्मिन्‌ विशेषभावाद्‌ वशेषाभाव ॥ ११ ॥ 

इति शब्दो ज्यवहारपरतां दशेति । तेन बिल्वापेक्षया कवरमणु कुबरा- 
पेक्चयामल्कं महत्‌ आमलकरापेक्षया विल्वं महदिति तावद्‌तयव्रहारोऽस्ति, तत्र 
महति तेषु ध्यवहारो मुख्यः । कुत एवमत आह --विशेषभावात्‌ मह्त्वविशे 
प्येव तरतमादिभावेन भावात्‌, अणुव्यवहारस्तु तेषु भाक्तः । कुत एवमत 
आह-- विशेषभावात्‌ अशुत्वविशेषस्य तत्नामावात्‌। अणलं हि कायं द्यणकमा 
्रबृत्ति, नित्यं तु पर माणुचृत्ति, कुबल्ादौ तद्‌ भावात्‌ । 

यद्रा विशोषस्य मह त्वकारणस्वे वावयवबहूुत्वमहत्वभ्रचयानां कुवलाय्यव- 
। बयवेयु दावात्‌ सद्धोवात्‌, विशेषाभावाद्‌ विशेषस्य अणुत्व कारणस्य महत्तवा- 
समानाधिकर णद्धिव्वस्य कुबरलादय ्रयवेष्व भावादसद्धावादितव्यथः ॥ ११॥ 





पद्पदा्थं- यह अणु परिभाणवाका है, महत्‌ = यह महत्परिमाणवाला है, इति= 
ठेसा व्यवहार होता है, तस्मिन्‌ = उसमे, विशेषभावात्‌ = महत्परिमाणरूप विशेष 
होने से, विदोपाभावात्‌ च = ओर अणुखूप विक्षेप न होने से, ( अणुन्यवहारगौण 
होतादै) ॥ ११॥ 

भावार्थ- बेलफल से कमख्गदा अणु ( छोटा ) है एसा, एवं कमङ्गद्र की 
अपेक्षा से आंवला महान्‌ ( वड़ा ) है एसा भी व्यवहार होता है, अतः उनमें मह- 
 त्परिमाण का व्यवहार महत्‌ परिमाण के रूपविशेष तरतम ( अधिक, तथा अति- 
अधिक ) भाव से मुख्य है, तथा अणुग्यवहार जो होता है वह वस्तुतः उनमें अणुत्व- 
ह्पविरोप न होने से भाक्त (गौण) है ।। ११॥ 

उपस्कार सूत्र में इति शब्द ॒व्यवहारवोधकता का दिखाई पड़ता हँ । इससे 
वेटफल से कुवल ( कमलगदा, ) अणु है, कुवल से आंवला महत्परिमाण ( वड़ा ) 

आंवके से वेर महत्‌ (बड़ा) है । रसे . व्यवहार लोकप्रसिद्ध होते हँ उससे महत्‌ 
परिमाण का उनमें व्यवहारतो मुख्य दहै। क्यों? एसे प्रन के उत्तर में सूत्रकार 
ने 'विदोपभावान्‌' एे्षा हतु दिया है, जिसका अथं दहे महत्परिमाणरूपविदेष की ही 
वास्तविक उनमें सत्ता होने से । ओौर उनमें वेर से कुव अणु हं का व्यवहार गौण 

ठेसा क्यों ? इस प्रन के "उत्तर मे सूत्रकार दतु देते है-विशेषभावात्‌ = अर्थात्‌ 
वस्तुतः उसमे अणृत्वविशेष नहीं ह । कायंङूप अणुपरिमाण केवल द्रचण्‌कं द्रव्य 
मेदी रहता ३, ओर नित्य अणुपरिमाण केवल परिमाणुओंमें रहताहं 1 जो 
कुवलादिक मेँ वस्तुतः नदीं है अथवा महत्परिमाण कै कारण ही अवयवो की अनेक 
संख्या, महत्परिमाण, तथा भ्रचयसंयोगरूप ( विशेष ) के कुव आदि द्रव्यो के 
अवयवो में भावात्‌=षत्ता होने से, ( विशेषमावात्‌ ) अर्थात्‌ अणुपरिमाण के 
कारण तथा महत्परिमाण के अधिकरण में न रहनेवारी द्वित्वसंख्या के कुवरादिकों 


दि षुड्युक्डद्युक्छतरश्युक्लत मव्यवहारः ॥ १३ ॥ 


३८४ वेशोषिकसूत्रोपश्कारः 


अणुत्वन्यवहारो भाक्तं इत्यत्र हेतुमाह- 
एक कालत्वात्‌ ॥ १२ ॥ 

महन््रसणुस्वव्च दयमप्येकस्मिन्‌ कालेऽनुपरूयते,ते च महवाणुत्वे च 
विरोधिनी नेचन्राश्रये सह सम्भवतः, अतो महन्स्वकारणस्तद्भावान्मह्छ- 
प्रत्ययस्तन्न सुख्योऽणुच्वध्रस्ययप्रयोगौ च भाक्तावित्यथंः ।। १२॥ 

सहच्वप्रस्ययस्य मुख्यत्वे देतुमाद- 

दश्रान्ताच ॥ १३॥ 

ख्यते तथा वस्तुगत्या महस्स्वेव कुत्रलासखकचिल्वेषु स्थूलस्थूलतरस्थूख्त- 

मज्यवह्‌ारेण भअकतितव्यमित्यथेः । यथा वस्तुगत्या युक्ठेष्वेव पटशद्वस्फटकाः 









के अवयवो मे अमावात्‌ अर्थात्‌ सत्ता न होने से एेसा सूत्र का अथं भी जानना ॥११॥ 
प्रद्ित अणु व्यवहार भाक्त ह, इससे स्वयं सूत्रकार हतु दिखाते है । 
पदपदाथ--एककालत्वातु=एक ही काकमें होने से (अणृव्यवहार गौण ह्‌)॥१२॥ 
भावाथे-एक ही समय मे कुवलादिकों मे महत्‌ तथा अणुपरिमाण का अनु- 

भव होता हे, परस्पर विरोध होने से दोनों परिमाण एक आश्रयद्रन्य में नहींहो 

सकते, अतः महत्परिमाण का कारण होने से महत्परिमाण का ग्यवहार मुख्य, तवा 

अणृ्‌परिमाण का व्यवहार गौण हं यह्‌ सिद्ध होता हं। १२॥ 
उपस्कार-गणु तथा महत्परिमाण दोनों का ही एक समय में अनुभव होरा 

हे, ओर वह महत्‌ तथा अणुपरिमाण परस्पर विरुद्ध होने के कारण एक आन्नय- 
द्रव्य मे नहीं हो सकते, इस कारण महत्परिमाणके कारण की सत्ता होने से मह्‌- 
त्परिमाण का कुरव, वेक इत्यादि पाथिव द्रव्यादिकों में व्यवहार मुख्य हं, तथा बेल 
से कमरगदा अणु हं इत्यादि शब्द प्रयोग तथा ज्ञान दोनों भाक्त ( गौण ) ह यह्‌ 
सूत्र का अर्थहं। १२॥ । 
महत्परिमाण की मुख्यता में स्वयं सूत्रकार कारण कहते है 
पदपदाथे--खष्टान्तात्‌ च = रष्टान्त होने से भी ॥ १३ ॥ 
भावाथे-- वस्तुतः शवेतवणेवाले भी वस्र शंख तथा स्फटिकमणि आदि 
 पाथिव द्रव्यो में शुक्छ, शुक्लतर ( अधिक शुक्छ ), शुक्कतम ( अतिमधिक शुक्छं ) 
इत्यादि व्यवहार होता है उसी प्रकार वस्तुतः महत्परिमाण वाके भी ` कुवल, आमल- 
कादि द्रव्यो में स्थूल, स्थूलतर (अधिक स्थूरु) तथा स्थूलतम ( अतिअधिक स्थूक } 
इस प्रकार वास्तविक महत्पदिमाण का व्यवहार भी होता ह ॥ -१३ ॥ 
उपस्कार--यह दिखाई पड़ता है कि इस प्रकार वास्तविक महत्परिमाण वाडे 
ही कुवल, अमुक, विल्वफक. आदिकं मे स्थूल, अधिक .स्थूल, अत्यधिक स्थूल रे 
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 . नन्वणु महस्परिमाणमिति ठ्यवह्‌ारबलान्महश्वे अपि परिमाणे महन््वम 
एतबेऽप्यणुत्वमस्तीत्ति ज्ञायते तत्‌ कथं द्रज्यमात्रचुत्तित्वमनयोः कथं वा गुणे 
गुणदृत्तित्वविरोधो नापद्यत इत्यत आह- 
श्रणुत्महखयोरणत्वमहच््वाभावः कमंगुणेर्व्याख्यातः ॥ १४ ॥ 
& यथा गुणक्ष्म॑णो नाणुस्महत्तवबतो तथाऽणुत्वकृदन्त्वे अपि नाणुस्व मह- 
षवेतो इत्यथः । प्रयोगश्च भाक्तो द्रष्टव्यः ॥ १४॥ 


ननु यथा गुणा गुणवन्तः+-कथमन्यथा महान्‌ शदः दौ शब्दौ एक 
शब्दः चतुविशतिशुणा इत्यादिव्यवहारः । कमोण्यपि च कमेवन्ति प्रतोयन्ते 
= नि 


व्यवहार होने चाहिये यह्‌ सूत्र का अथंहै। जिस प्रकार वास्तविक शुक्ल वणं वाके 
ही वद्र, शंख, स्फटिकादि द्रव्यों में शुक्ल १, अधिक शुक्क २, अतिअधिक शुक्ल ३. 
एसे क्रम से व्यवहार होते हैँ (यह दष्टान्त है) ।॥ १३ ॥ 
अणु तथा महत्‌ यह परिमाण हैँ इस व्यवहार के वसे महत्‌ परिमाणमेभी 
महत्परिमाण, तथा अणुपरिमाणमें भी . अणुपरिमाणदहै दसा जान पडतादै, तो 
महृत्‌ तथा अणुपरिणाम ये दोनोंद्रव्यहीमें रहते एेसा कंसेहो सक्तादहै? 
जिसमे गुरामें गुणके रहने का विरोध कंसे न अवेगा” इस पूणंपक्षी की शंकाके 
समाधानाथ सूत्रकार कहते है- 
पद्‌ पद्‌ाथं--जणुत्वमहत्त्वयोः = अणु तथा महत्परिमाण दोनों मे, अणुत्वमह- 
। त्वाभावः = अणु तथा महत्परिमाण दोनों का क्रमसे अभाव है, ( यह ) कृमंगुणेः = 
कमं ओर गुण पदार्थो में अणु तथा महत्परिमाण के न रहने से, व्याख्यातः = व्या- 
च्या किया गया । १४॥ 
भावाथ- जिस प्रकार गुण तथा कर्म॑पदार्थो मे अणु तथा महत्परिमाण नहीं 
रहता, उसी प्रकार गुण होने से अणु तथ। महत्परिमाण क्रमसे अणु तथा महत्परि- 
माण के आश्रय नहीं होते यह व्याख्यात है ।॥ १४॥ 
उपस्कार-जिस प्रकार गुण तथा कमंपदाथं अशु तथा महत्परिमाणरूप 
गुण वाटे नहीं होते उसी प्रकार अणु तथा महत्परिमाणरूप दोनों गुण मी क्रमसेः 
अणु तथा महत्परिमाण कै आधार नहीं होते, क्योकि गुणोंमे गणोंके रहने का 
विरोध है! पूर्वंपक्षी कै प्रदष्धित अणुपरिमाण है इत्यादिव्यवहार भाक्त ( गौण ). 
है एेप्ा देखना चाहिये ॥ १४॥ 
यदि गुणों मे गुण न माने जांय तो यह शब्द महान्‌ (बड़ा ) है, दो दाब्द है, एक 
शब्द है, चतुविशति गुण है, यह व्यवहार न हो सकेगा, अतः गुणों मे गुण है यह सिद्ध ` 
होतादहै तथा शीघ्र जातादहै, दत ( बहुत शीघ्र ) जाता है इत्यादि व्यवहार के 
बल से क्रियापदाथं मीक्रिया का आधार है यह सिद्ध होता है, उसी प्रकार अरुः 


२५ वऽ 
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कथमन्यथा शीघ्रं गच्छति द्रुतं गच्छतीति उयचहारः तथा चाणुखमद खे अपि 
तदतो स्यातासिव्यत्त आह- 
0 = 
कमेसिः क्मांशि गुरश गुणा उप्राख्याताः ॥ १५॥ 
कमभिः कमौणि न तद्वन्ति गुणेश्च गुणा न तद्वन्तस्तथाऽणुमहच्चेपि न 
न तद्रतो । व्यख्हारस्त सवत्र भाक्त इत्यथः || १५ ॥ 
नचु महान्ति कमणि अणूनि कमणि सहन्तो गुणाः जणवा गुणा इयाः 
दठ्यवहाराद एएुत्वमहन्त्व दन्ति कमणि तदभयवन्तश्च गुणाः प्रसक्ता इत्यत अह- 
अणत्वमहच्ाभ्या कसथुखाथ व्याख्याताः ॥ १६॥ 
यथाऽणुःवमह््वे नाणुत्व महनववतो तथा न क्रमभि तदुभयदन्तिनगर 


++ जै न्िक्) 


गुणास्तदु मय्वन्त इत्यथः 1 प्रयोगस्तु पू द्धाक्त इति भावः ॥ १६॥ । 





तथा महत्परिमाण भी अणु तथा महत्‌ परिमाण आश्रय दहो जांयने। इस पूर्वपक्षी 
शाका के समाधानम सूत्रकार कहते टैँ-- 
पद्पहाथं--कमंभिः = क्मंपदार्थो से, कर्माणि = कमपदारथं, गुणः च = ओर 
गुणपदार्थो से, गुणाः = गणपदा्थं, व्याख्यातः = व्याख्या किये गये । १५॥ 
भावाथ जिस प्रकार विरोध होने से करियापदा्थं में क्रिया नहीं रहती, नुप 
पदाथं गुणों मे नहीं रहते, उसी प्रकार अश्रु तथा महत्परिमाण भी अणु तवा 
महत्पशरमाण के आश्रये नहीं होते, पूर्वपक्षी के दिखाये व्यवहार भाक्त ह ।। १५॥ 
खपस्क्रार-जिस प्रकार क्रियापदार्थो से क्रियापदाथं आश्व नहीं होत, यृच- 
पदार्थो से भी गुणपदाथं आश्रित नदीं होते, इसी प्रकार अणु तथा महत्परिमाण नी 
क्रम से णु तथा महत्परिमाण के आश्रित नहीं होते 1 व्यवहार तो संपूर्णं भाक्त होता 
है यह्‌ सूत्र का अथं है ।१५॥ 

“महान्‌ (बड) कमं, अणु (छोटे) कमं है, तथा महान्‌ ( बडे ) गुण एवं अबु 
(छोटे) गुण है, इत्यादि व्यवहार से क्रियापदाथं में अणु तथा महत्परिमाणन्नं 
आाचारता तथा गुणपदार्थो मे भी दोनों परिमाणों की आधारता सिद्ध होगी" एरी 
भू्वंपक्षी की शंका के समाधानाथं सूत्रकार कहते हैँ 

पद्‌पद्‌ाथं -- अणुत्वमहत्वाभ्यां = अणु तथा महृत्परिमाण से, कमगुणाः च 
कमं ओर गुणपदायं, व्याख्याताः = व्याख्या किये गये ।। १६ ॥ 

भावाथ जिस प्रकार अणु तथा महत्परिमाण मे अणु तथा महत्परिमाण नही 
रहता उसी प्रकार क्रियापदाथं में अथवा गुणपदाथं मेंमी अणु तथा महरि 
भाण नहीं रहते यह भी व्याख्या किया गया ॥ १६ ॥ 

उपस्कोर-- जिस प्रकार अणु तथा महत्परिमाण अरण तथा महत्परिमाणों के 
आघार नहीं होते उसी प्रकार कमं अथवा गुणपदार्थं भी उन दोनों परिमाणो ष 


५ 
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अणुत्व मदहन्व्रक्रियां दोघेत्वहस्वस्वयोरतिदिशति- 


एतेन दीषंत्वहस्वस्वे व्याख्याते ॥ १७ ॥ 

हरस्वत्वदोघस्वे अपि न हस्वत्वदीर्घ॑स्व्रतो महत््वोत्पादकमेव दीधघत्वोखा- 
इकमणुत्वोरपद कमेव ह स्वत्वोत्पादकम्‌ । कारणेक्यात्‌ क“ काय्थभेद इति 
देन, प्रागभावसेदेन पाकजवदुपपत्तेः। यत्रैव महन्तं तत्र दोघत्वं यत्राणुत्वं 
| ह्वत्वं यत्र नित्यमणुस्वं तत्र नित्यहस्वत्वमित्याद्यतिदेशा्थंः | १७॥ 

उदानों विनाशक्माह- 
क 
धार नहीं होते, यह्‌ सूत्र का अथं है। पूर्वंपक्षी के दिखाये सम्पूणं प्रयोग व्यवहार 
इवं के समान गौण है, यह्‌ यहां आशय है ।॥ १६ ॥ 

अश्रु तथा महत्परिमाण की एक प्रक्रिया को दी्धंतथा हस्व इन दोनों परिमाणों 
मे भतिदेश करने की समानता से कहते ह - 

पदपदाथ-- एतेन = इस पूर्वोक्त कथन से, दीषेत्वह्स्वत्वे = दीघं तथा हस्व- 
परिमाण, व्याख्याते = व्याल्या किये गये ॥ १७ ॥ 

भावाथ-महत्परिमाण का कारणही दीघंपरिमाण भी उत्पन्न करता है, 
¦ अणुपरिमाण काकारण की ्वस्वपरिमाण को उत्पन्न करता हैः अतः 
हृस्व तथा दीघंपरिणाम भीह्कस्व तथा दीघंपरिमाण के अश्चय नहीं होते यह 
व्यास्या किया गया ।। १७ ॥ 

उपस्कार-- स्व तथा दीर्घं ये दोनों परिणाम भी हस्व तथा दीघंपरिमाण 
के आश्रय नहीं होते । क्योकि महत्परिमाण का जनक ही दीघंपरिमाण का जनक, 
तेवा अणुपरिमाण का जनक ही हस्वपरिमाण का जनक होता है। यदिटेसादहैतो 
कारणके एक होने से कायं मे भेद क्यों होगा ? इस शंका का यह समाधान है कि 
सा नहीं हो सकता वक्योँकि प्रागभावके भेद से पाकज रूपादि गुणों के भेद के 
ममान कायं में भेद हो सकता है अर्थात्‌ अग्निसंयोगरूप रूपादि चारों पाकज 
णो का एक कारण होने पर भी जसे रूप प्रागभाव मादिके भेदसे रूप मादि 
यं भिन्न होते है, उसी प्रकार ( यहाँ भी दोनों प्रकारके परिमाणों का कारण 
मान होने पर भी, महृत्परिमाणका प्रागभाव दीधंपरिमाण का ` प्रागभाव एसे 
दे कायं मेंभेदहो जायगा । ) जहाँ पर महत्परिमाण होता है, वरहा दीघ- 
रिमाण होता है तथा जहां अश्गुपरिमाण होता है वहां छध्वपरिमाण, जहां 
त्यजणुपरिमाण होता है, वहां नित्यह्नस्वपरिमाण यह सूत्र के अतिदेश का 
यदै) १७॥ ` ्‌ । 

ांप्रत सूत्रकार परिमाणगुण का नाश करने वाला कहते ह - 
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अ नित्येऽनित्यम्‌ ॥ १८ ॥ 


एतच्चतुविधमपि परिमाणं विनाशिनि द्रव्ये वरतमानमाश्रयनाशादर 
न इयतति न तु बिरोधिशुणान्तरात्‌ । घटे सत्यपि तत्परिमाणं विनश्यति ₹४ 
मन्यथा कम्बुभङ्खेऽपि स एवायं घट इति प्रत्यभिज्ञेति चेन्न । बाश्रयनान् 
तत्र घटनाशावदयकत्वतत्त्‌ न हि परमाणुद्रयसंयोगनाशादु द्र-यणुकं नष्ट द्‌ 
ध्रितस्य त्रसरेणोस्तदश्रितस्य वचूणशकंरादेरविनाश्च इति युक्तिरभ्युपग 
वा। थं तर्हिं प्रत्यभिज्ञेति चेत्‌? सैवेयं दोपकर्कितिप्र 
भिज्ञानवद्‌ भ्रान्तत्वात्‌ । प्रदीपप्रत्यभिज्ञाऽपि प्रमैव हस्वत्वदोघस्वे परमुतद 
विनाशशाछिनो इति चेन्न तद्धिनाशस्याश्रयविनाशमन्तरेणानु पपत्तेरुक्तत्राद्‌ ‰ 
~ _ 


पदपद्‌ाथ- अनित्ये = ्रनित्य द्रव्य मे, अनित्यम्‌ = परिमाण अनित्य हाः 
1 १८ ॥ 

भावाथ-पूर्वोक्त चारों प्रकारका विनादी द्रव्य से रहने वाला परिमाणबुः 
आश्वय के नाशसेनष्ट होने के कारण अनित्य होता है अर्थात्‌ श्राश्चरयनाश्च अनिः 

परिमाण का नाशक होता है विरोधी दूसरे गुणादि नादाक नहीं होते । १८ ॥ 
` उपस्कार-यह पूवंभ्रदरित परिमाणगुण ना्वान द्रव्य मेँ रहने वा 
आश्रयके नाशसेही नष्ट होताहै, दूसरे विरोधी गुणस नष्ट नहीं होता । 
के रहने पर भी उसके परिमाण का नाश होता है, नदीं तो कम्बु ( गर्दन) = 
ऊपरी भागके टूटने पर भी यही यह्‌ षट दहै एेसी प्रत्यभिज्ञा कंसे होती है? एल 
पूर्वंपक्षी शंका करे तो यह नहीं हो सकता, क्योकि वहां अवयवरूप आधारं 3 
नाशसे अवयविरूप घट का नाश होना भावद्यकटहै। क्योकि दो परमाणुं ३ 
संयोग के नष्ट होने से दचरुक द्रव्य के नष्ट होने पर उसके आधित त्रसरेणु तथा उः 
आचरित चूणं (महरी का चूर), तथा उनके आश्रित शकरा ( कंकड़ ) इत्यादि दर 
का नाश नहीं होता एेसा माननेमे कोई युक्ति नहीं है, अथवा एसा माना मी र 
गया दहै । यदि एेसाहैतो पटकानाशन होने पर भी दूसरे तन्तुओं के सुंयोव ३ 
( दुसरे तन्तु उसमे जोड देने से) परिमाण अधिक क्यों हो जाता है, एसी शंका नहं 
कर सकते क्योकि वहां भी वेमा आदि बुनने के साधनों के अभिघातसंयोग से अरः 
वायिकारण संयोग के नाशी से षट का नाश मानना आवद्यक है तथा उस पट 
अवयवो मे दूसरा जोडा तन्तु अवयव है या नहीं ? यदि है, तो उसके पीछे जोड जे 
वाजे तन्तुरूप अवयव के विना वह उत्पन्न ही कैसे होगा। यदि नहीं है तो उदे 
परिमाण अधिक नहीं हो सकता । जिस प्रकार संयुक्त द्रव्यान्तर से परिमाण अरि 
नहीं होता, इस कारण वहां दूसरे तन्तुओं का संयोग होने पर अ के नागरे 
दसरा खण्डपट उत्पन्न हा यह मानना होमाः उक्त प्रत्यभिज्ञातो द 






आकाशादिपरिमाणम्‌ ३८९ 
तत्‌ किं पा्थिवपरमाणुरूपादिवत्‌ परमाणुगतमणुत्वं शब्दबुद्धयादिवद्‌ा- 
काशारिगतं महन्वमपि नहयतोत्यत आह- 
नित्ये नित्यम्‌ ॥ १६॥ 


नित्येष्वाकाशादिषु परमाणुषु च यत्‌. परिमाणं तन्नित्यं विनाशका- 
भावात्‌ ॥ ९९ ॥ 
. परमाणुपरिमाणस्य वेशेषिकसिद्धां संज्ञामाद- 


नित्यं परिमण्डलम्‌ ॥ २० ॥ 








| भिन्न होने पर भी वही यह दीप की ज्वाला है । इस प्रत्यभिज्ञा के समान भ्रमा- 
धीन दै, यह स्वयं आगे ंकरमिश्र कहते हं । (पुनः पूर्वंपक्षी की हका दिखाते हए 
यकरमिश्र कहते हैँ कि ) --““यदि पटनाश आवद्यक है तो "वही यह घट है" एसी 
| पत्भिज्ञा कंसे होगी” ? तो इसका उत्तर यह है किं जिस प्रकार दीप की ज्वाला 
मिन्न-मिन्न होने पर भी "वही यह दीप ज्वाला है" इस प्रत्यभिज्ञा के समान भ्रमसे 
होती है । “प्रदीप के ज्वाला की उक्त प्रत्यभिज्ञा भी प्रमा ( यथायं ज्ञान ) ही रहै, 
केवल उस ज्वाला में स्वता ( छोटापन ) तथा दीषघंता ( छम्बापन ) यह दो 
परिमाण ही केवल उत्पन्न तथा नष्ट होतेह न कि दीपञ्वाङा की उत्पत्ति तथा 
विनाद्य होता है” रेस पूर्वपक्षी नहीं कह सकता, क्योकि उक्त दोनों परिमाणों का 
नाद विना दीपज्वाकारूप आश्रणके नाञ्च के नहींहो सकता । यह कह खक 
ई ।॥ १८ ॥। 

तो क्या पाथिव द्रव्य परमाणुओं के रूपादि गुणों के समान परमाणुं मे वतमान 
भणुपरिमाण, तथा आकादादि द्रव्यो में वतमान महत्परिमाण मी शब्द ज्ञान 
अदि गुणों के समान नष्ट होता है ? इस प्रष्न के उपर में सूत्रकार कहते द 
पद्पदाथ- नित्ये = नित्यो मे, नित्यम्‌ = परिमाण नित्य है ॥ १९॥ 

भावाथ --आकादादि द्रव्य तथा परमाणुरूप नित्यद्रब्यो मे वतमान मणु 
तया महत्परिमाण नित्य है । १६ ॥ 

उपस्कार- नित्य आकाशश्च से मन तक द्रव्य तथा पृथिव्यादि परमाणुभओमे भी 
वर्तमान जो महत्‌ तथा अणुपरिमाण है वह विनाश करने वाला न होने से नित्य 


है । १९॥ 
` परमाणुओं के अणुपरिमाण की वेशेषिकदशन में प्रसिद्ध संज्ञा को सूत्रकार 

दिखाते है 
पद्‌ पदाथे-नित्यं = नित्यअणुपरिमाण, परिमण्डलम्‌ = पारिमाण्डल्य नामक 


होता है॥ २०॥ 


\ 








३९० वेरोषिकसून्नोपसकारः "च 


परिमण्डलमेव पारिमाण्डल्यम्‌ , तदुक्तम्‌-““अन्यत्र पारिमाण्डल्यादिभ्यः" 
इति ।! २०॥ 
नु कुवल्टामलकादिषु समिदि्ुप्रश्चतिषु च उयव्रह्नियमाणमणुचवं हस्व 
वायदि न पारमाथिक तदा परिमार्थिकूयोस्तयोः कि प्रमाणगत बाह- 
अविद्या च विद्याक्िगम्‌ ॥ २१॥ 
विद्यालिङ्गमविद्या । तदयम्थंः-ङुबलामतटकादात्रणुत्वज्ञानं समिदिश्चु्र 


तिषु हस्वत्वज्ञानं त्तावद्विद्या तत्र पारमा्थिकाणुल्वहस्वत्वयोरभावात्‌ । सवत्र 
भ्रमा प्रमापूविकेत्र अवतीत्यन्यथाख्यात्तिवादिभिरभ्युपगसमात्‌) तथाच सत्यरधु 





भावाथ- वेरोपिकदशंन में परमाणओं के नित्य अणुपरिमाण का पारिमाण्डल 
यह्‌ नाम रक्खाहै।1 २०॥ 
उषसछार-परिमण्डर ही "पारिमाण्डल्य' कटहाता है इसीसे प्ररस्तपादभाष्; 
अन्यत्र पारिमण्डल्यादिभ्यः' अणुपमिणादिकों को दछोडकर कारणता समान धम 
एेसा कहा है ।॥ २० ॥ 
कुवल, आंवला इत्यादिकों मे तथा समिधा, ऊख, इत्यादिको में भी व्यवहा 
किया जाने वाज्ञा अणु अथवा ह्स्वपरिमाण यदि पूर्वोक्तं रीति से वास्तविक नहं 
हे अर्थात्‌ गौण है, तौ परमाथिक उन दोनों परिमाणों क्या प्रमाण? इस्‌ प्रस्न 
समाधानाथं सूत्रकार कहते है-- 
पद पदाथ--अविद्या च ओर अविद्या = अपथाथंज्ञान, विच्यालिङ्ख--यवाः 
ज्ञान का साघकदटै। २१॥ 
भावाथ- कुवल, आंवला आदि के दीघं होने पर भीये हस्व है यहा 
अपथायं ज्ञान है, क्योकि उनमें वास्तविक स्वता नहीं है, अतः इसका मुख्य ज्ञः 
कहीं अवश्य मानना पड्गा, कयोकि सम्पुणं स्थं में मुख्य यथा्थपूवक ही (गौ 
अयथाथं ज्ञान होता दै, अर्थात्‌ कुवरादिकों मे गौण ह्धस्वज्ञान-के लिये मुख्य ह 
ज्ञान कहीं न कहीं अवद्य मानना पड़ेगा ।॥ २१ ॥ | 
उपस्कार--अविद्या गौणज्ञानरूप भिथ्याज्ञान, मुख्यरूप यथाथं ज्ञान उ 
साधक होती दै। इससे यह अथं निकलता है कि कुवल, आंवला आदि 
मे अणुपरिमाण का ज्ञान तथा समिधा, ऊख इत्यादिको मे ह्स्वपरिमाणकान्ञा 
गौणरूप मिथ्याज्ञान ( अविद्या ) है, क्योकि उनमें वास्तविक अगु तथा हस्व दो- 
परिमाण क्रमसे नहीं है 1 सर्वेत्र अप्रमा ( अयथा ज्ञान ) प्रमा ( यथां ज्ञान 
पूवक ही होती है, एसा अन्यथाख्याति ( भरमात्मरू ज्ञान ) मानने वाले नेयायि 
मानते दै, एेसा होने कै कारण कहीं न कहीं सत्य अणुपरिमाण का ज्ञान एवं सः 
हस्वपरिमाण काज्ञान है एसा अनुमान से सिद्ध किया जता है, यहसूतव्र काज 
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षन्ञान सत्यच्च हस्वत्वज्ञानमनुमेयमित्यथः। एवच्च भाक्तः शब्दप्रयोगो सुख्य- 
म्तरण न भवतीति मुस्येऽणत्वह्म्ठस्वे क्वचिद्वदयं मन्तव्ये ॥ २१॥ 
्रज्य्वेन हेतुनाऽऽकाशादीनामनुमितस्य परिमाणस्य स्वरूपमाह-- 


वभवान्मह्‌नाकाशस्तथा चात्मा ॥ २२॥ 


विभव स दमूृत्तेसंयों गत्वं, तच्च परममहन््वमन्तरणानुपपद्यमानं परम- 
महत्व मनुमापयत्ति । दश्यते चेह बाराणस्थां पाटलिपुत्रे च युगपदेव शब्दो 
पत्ति्तेत्र चैकमेवाकाशं ससवायिक्रारणमित्याकाशस्य उ्यापकत्वं सिद्धम्‌ । 
व्यापक्त्ठन्च परममहत्परिमाणयाग एव, नानाऽऽक्राशकल्पनं गौरवमिव्येक 


¦ है । ठेना होने से भाक्त (गौण) शब्दों का प्रयोग मुख्य शब्द प्रयोग के विना नहीं 
हो सकता इसलिये मुख्य ( प्रधान ) अणु तथा ह्स्वपरिमाण कीं अवहय मानने 
हाने । २१॥ 
द्रव्यत्व हतु से आकाशादि द्रव्यो के अनुमान से सिद्ध परिमाण का स्वरूप 
सूत्रकार कट्ते ट्‌ 
पदपदाथ-- विभवात्‌ = व्यापक होने से, महान्‌ = परम महत्परिमाण वाला; 
भाक्ागः = आकाश नामक द्रव्य है, तथा च = ओर वेसा ही है, आत्मा = आत्मारूप' 
दरेव्य भी ।। २२॥ 
भावाथं- सम्पूणं मृतं द्रव्यो मे संयुक्त होने से आकाश जिस प्रकार महत्परि- 
माणवान्‌ है उसी प्रकार आत्मा भी उक्त हेतु से महत्परिमाणवाला है ।॥ २२॥ 
उपस्कार- सम्पूणं मूतं द्रव्यो मे संयुक्त होना रूप विभुता ( व्यापकता } विना 
परममदटत्परिमाणकेन हो सकने से आकाश, परममहत्परमाणाश्रय है, संपूणं मूतं 
द्रव्यो में संयुक्त होने से इस अनुमान से आकाश द्रव्य में परममहत्परिमाणकी सिद्धिः 
तती है (यदि आकाश में सवमूतंद्रव्यों में संयोग मानें तो नाना भेरी मादिः 
देशों मे गबव्द की उत्पत्ति का असम्भव होने से उन-उन भर्यादि देशों मे आक्राद्चका 
संयोग उन-उन शब्दों मे असमवायिकारण है, अतः असमवायिकारण संयोग कै 
जौधारल्प सेभी आकाश की भी सिद्धि यहां सूचित होतीदहै। इस प्रकार 
आत्मा में भी जानना )। ( इसी आशय से शंकरमिश्न मी आगे कहते हैँ कि )-- 
वाराणसी तया पाटल्पूत्र ( पटना ) शहर में भी एक ही समय शब्द की उत्पत्ति 
होती दै यह देखने में अता है, जिसमे एक आकोश ही समवायिकारण है अतः 
आका मे व्यापकता सिद्ध होती है। मौर परममहत्परिमाण का संबन्ध हीतो 
व्यापकता शब्द का अथं है, मनेक आकाश मानने से गौरव दोष होगा इस कारण एक 
जी आका द्रव्य मानना होगा । आका के निरवयव होने पर भी माकाश का भ्रदेदा 
है यह्‌ व्यवहार आकादभ्रदेश वाके घटादि द्रव्योके संयोगकेकारण होनेसे भाक्त 
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स्मेति । यथाकादां विभवात्‌ सवमूत्तसंयो गित्वात्‌ परममहत्‌ तथात्मापि परमम 
हान्‌ । यद्यातमनः.सकरमृतेसंयो गत्वं न भवेत्त्‌ उद्‌ तेषु तेषु मृत्तघु अदष्बहत्- 
संय। गात्‌ क्रिया नोत्पद्येत व्यधिकरणस्यादृष्टस्य प्र्यासन्त्यपेक्षया क्रियाजन- 
कत्वात्‌ । सा च प्रत्या पत्तिरदृष्वद्‌मसंयो ग एव । एवं संच्चारिण शरीरे तत्र तत्र 


ज्ञानसु खादोनामुस्पत्तिरात्मनो वैभवमन्तरेणानुपपन्नेव्यात्माऽपि उ्यापषः। 


स च नाक्राशवदेक एव व्यवस्थादशंनादिव्युक्तमिति भावः। तच्च महं 
सातिशयं नित्यन्च परमाण्वणत्ववत्‌ । एव माकाश्चादौ परमदोघल्वं परमाण 
च पर महष्वत्वमृह नीयम्‌ ॥ २२॥ 


ननु मनो वियु सव॑दा निःस्पशंद्रव्यस्वादाकाशवत्त्‌ ज्ञानादययतमवायिकार 


णसंयो गाधारस्वादार्मवदिव्याकाशात्मनोंः साह चयंण मनोऽपि किं नोक्तमत आह 





( गौण ) है। आकाशप्रदेद्य वाले द्रव्यो में संयुक्त होनाही भक्ति दाब्दं का अवं 
दै। (तथात्मां इस सूत्रांश का अथं यहदहै कि जिस प्रकार आकाश द्रव्य सपू 
मूतंद्रव्यों कौ संयोगितारूप विभव ( व्यापकता ) से परममहत्परिमाण वाला 
है, उसी प्रकार उक्तदहेतुसेही आत्मा द्रव्य भी परममहत्परिमाण का आय है। 
यदि आत्मा आकाश्ञ के समान संपुणं मृतद्रव्यों में संयुक्त न हो तो उन-उन मूत द्रव्या 
में अद्ष्टवान्‌ आत्मा के संयोग से भोगयोग्य क्रिया उत्पन्न न होगी, क्योकि व्यधि- 
करण ( एक अधिकरणं न रहने वाखा ) अरृष्ट प्रत्यासत्ति (संनिकपं) कौ अपना 
से क्रिया को उत्पन्न करतादहै ओर वह्‌ प्रत्यासत्ति है अच्ष्टवानू आत्मा का संयोम 
ही गौर वह्‌ आत्मा आकाशके समान एकी नहीं दहै, क्योंकि “्यवथातो नाना 
इस तृतीयाव्याय के द्वितीयाह्िक मं कोई सुखी कोई दुःखी इत्यादि व्यवस्था दिखाई 
-है । जिससे आत्मा अनेक हँ यह सूत्र का तथा आत्मा का आशयह। भौर 
आकाश का महत्परिमाण, अतिशयसहित तथा परमाणुके अणुपरिमाण के पमान 
नित्य दहै। इसी प्रकार आकाश्चादि कै भी परमदीधंता तथा परमाणुओंमं परम 
स्वता जाननी चाहिये ॥ २२ ॥ 


'मनरूप द्रव्य व्यापक है, सवंकाल में स्पंरहित द्रव्य होने से, आकाञ्च कै 
समान, ज्ञानादि गुणों के असमवायिकारण संयोग के आधार होने से, आत्मा द्रव्य 


के समान, इन अनुमानों से आकाश तथा जात्मा के साहचयं ( साय में रहने ) षे 
मनरूप द्रव्य भी व्यापक क्यों नहीं कहा ? इस प्रदन के समाधानां सूत्रकार 


कहते दै 





क 


एवाकाशोऽभ्युपगन्तव्यः। आकाशस्य प्रदेश इति तु व्यपदेशः प्रदेशवद्धिषेद- ` 
दिभिः संयागनिबन्धनो भाक्तः} भक्तिश्च प्रदेशवद्‌द्रत्यसंयोगित्वम्‌ । तथा- 


्‌ 


मनस) ऽणुत्वन्यवस्य) ५ 1८ 


तदभाबादण॒ मनः ॥ २३॥ 


तस्य विभवस्य सर्वमूतंसंयोगिखस्याभाव्रादणु मनः । सकलमूरसंयोगितवे 
त युगपदनेकेन्द्रियसंयोगे ज्ञानयौगपदयं स्यात्‌, तथा च व्यासंगो न स्यात्‌ । 
अनुमाने तु मनो यावन्न सिद्धं तावदाश्रयासिद्धे मनःसिद्धिदशायान्तु धर्मिभा- 
हृकमानवाधिते । ननु विभवाभावादेव नाणुच्वं सिध्यति घटादौ व्यभिचारादिति 
चेन्न विभवाभावेनाव्यापकत्वसाधनान्न्‌ । तथा चेकस्मिन्देहे मनस्तावदेकं नाना- 
कल्पने गौरवापत्तेः । एकस्याप्यवयवकल्पने कल्पनागोरवान्निः । स्पशेतेनाना- 


र्भक्दाच्चेत्यादियुक्तेर ण॒र्वसिद्धेरिति भाव ॥ २३ ॥ 





पदपदा्थ-- तदभावात्‌ = सर्वमूतद्रग्य संयोगितारूप व्यापकता न होने के कारण, 
मणु = अणुपरिमाण है, मनः == मन नामक द्रव्य । २३॥ 

भावाथे-संपणंमूतंदरव्यों में मन का संयोग मानने से अनेकं वाह्य इन्द्रियो 
मं संयोग होने के कारण एकं समय मेँ अनेक ज्ञान होने रगेगे, जिससे मन की दुसरे 
विषय में आसक्ति न वनेगी, अतः संपूणं मूरतंदरव्यों मेमन कासंयोगन होने के 
कारण व्यापकता न बन सकेगी इस कारण मन अणुपरिमाण है २३॥ 

उपस्कार--उस संपूणं मृतद्रग्यों में संयोगिताखूप विप्रुता ( व्यापकता }) न 
होने से मनरूप द्रव्य अणुपरिमाण का आश्रय है। यदि संपूर्णं मूतद्रव्यों के साथ 
संयोगिता मन मे मानी जाय तो एक समय मे अनेक बाद्ेन्द्ियरूप मूतद्रव्यों 
मे मन का संयोग होने कारण एककाल मे अनेक ज्ञान होने कगेगे एेसा होने से मन 
की द्रुसरे विषय मे आसक्ति अर्थात्‌ इन्द्रियों के अपने-अपने विषय मे सम्बन्ध 
होने पर किसी एक इन्द्रिय से उत्पन्न ज्ञान के रहते भी दूसरे इन्द्रिय से उत्पन्न ज्ञान 
नहीं होता यह नहीं होगा । (लगना) न बनेगा । पूर्वोक्त पूर्वंपक्षी के कयि हए दोनों 
अनुमान मनरूप द्रव्य केन माननेके पक्ष मेँ मनरूप पक्ष के सिद्धन होने के 
कारण आाश्रयासिद्धि दोष, तथा मानने के पक्ष में मनरूप धर्मी को साधक ज्ञान का 
युगपत्‌ न होना रूप प्रमाण, उससे बाधक होने के कारण हेतु वाधित नामक दुष्ट हो 
जायें गे । यदि मन में व्यापकता न होने से अणुपरिमाण की सिद्धि नहीं हो सकती, 
क्योकि घटादिकों में विभुत्व न होने पर भी मणुपरिमाणन होने कै कारण व्यभि 
चार होता है सी पूर्वपक्षी शंकाःकरे तो यह नहीं हो सकता, क्योकि विभूत्व के 
( शवंमूतद्रव्य संयोगित्व के ) अभाव से अव्यापकता मन मे सिद्ध की जाती है। (एसा 
होने से उक्त व्यभिचार दोषन होगा क्योक्रि घट भी व्यापक नहींहै ) ओौर एसा 
होने के कारण एक शरीरमेंएक ही मनै यह सिद्ध होता है, क्योकि नाना मन 
मानने से कल्पनागौरव-दोषहोगा । एक भी मन के अवयवो के मानने से कल्पना- 


-गौरव दोष होने कै कारण स्पदाुन्य होने से तथा दूसरे मन का उत्पादक न होने 


"अ ककत = , 


३९४ वेशेषिकसूघ्रोपस्कारः 
दिशः परममदहत्वे युक्तिमाद-- 


गुणेदिग्‌ व्याख्याता ॥ २४ ॥ 
गुणः सकखद्वीपवत्तिपुरुषसावारणपूापरादिप्रत्ययरूपैः सक्ङमूतनिष्टपर- 
त्वापरत्वदक्षणः दिगपि ज्यापदत्वेन व्याोख्यातेत्यथंः । परस्दापरत्वयोरस्पत्तौ 
संयुक्तसंयोगाभूयस्त्वाल्पोयस्त्विषयापेक्षा बुद्धेः कारणत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌| 
नाना दि चछछल्पनस्य कल्पनागार वप्रतिहतस्वात्‌ । कथं तहि दश रिश्च इति प्रती- 
तिञ्यपदेशाविति चेन्न तत्तदुपाधिनिवन्धनत्वादिव्युक्तःथात्‌ ॥ २४॥ 
कार्य व्यापक्रत्माह~- 


करणे कालः ॥ २५॥ 


से भी इत्यादि पूवेप्रदशित युक्ति से मनरूप द्रव्य अणुपरिमाण का बाश्रय अथुः 
रूप ही होता दै यह्‌ सूत्र का अश्यदहै। २३॥] 

दि्ारूप द्रव्य परममहत्परिमाण का आश्रय है, इसमें सूत्रकार थुक्तिदेतेटै- 

पद्षपदाथ--गुणः=पूवपिरादि प्रतीतिरूप गुणों से, दिग्‌=दिशाद्रव्य, व्याद्याता 
व्यापक है एेसी व्याख्या की गई ॥ २४ ॥। 

भावाथ-संपूणं द्वीपो मेंटापू्‌, में वतमान मनुष्यों का पूवं-परिचम इत्यादि 
ज्ञानरूप जो संपूणं मूतद्रव्यों मं वतमान देशिकपरत्व ( दूर होना ) तया अपरत 
(समीप होना ) इत्यादि रूप है उनसे दिशारूप द्रव्य भी व्यापक होता है यह निद | 
होता है ( अर्थात्‌ परत्वापरत्वज्ञानल्प कार्यो के असमवायिकारणषूप दिधा 
तथापि पिण्ड ( मूतद्रव्य ) संयोग के आश्रयरूप .से दिगा सिद्ध होती है जो पूर्वोक्त 
सर्वेत्र समान व्यवहार के कारण व्यापक दहै यह स्तिद्ध होता है ॥ २४॥ 

उपस्कार-संपूणं मूतंद्रव्यों मे वर्तमान परत्व तथा अपरत्व लक्षणोसेजो 
मम्पूणं जंबरुदीप आदि द्वीप मे वतंमान पुरुषों को सावारणरूपसे होते हैँ । उनसे 
दिशारूप द्रव्य भी व्यापक है यह्‌ व्याख्यात हुमा यह सूव्राथं है । क्योकि परत्व तवा 





` भपरत्व गुणरूप कायं की उत्पत्ति में संयुक्त संयोग की अधिकता, तथा अल्पता विपयक्‌ 


त्पक्ावुद्धि कारण होती है, यह आगे सप्तमाध्याय का द्वितीय आधिक कहा जने ` 
वाता है । वह्‌ दिशा द्रव्य भी अनेक मानने मे गौरवदोष अनेके कारणएकहीदै।. 
"यदि दिश्ाएकदं तो दश्च दिशा हैँ एेसा ज्ञान तथा व्यवहार क्यों होता है?" । 
एेसी शंका नहीं हो सकती, क्योकि यह ज्ञान तथा व्यवहार वास्तविक नहीं किन्तु 
ओौपाधिक है यह्‌ कह चके है ।। २४ ॥ 
दिशा के समान कारु भी व्यापक्र है यह सूध्रकार कहते है-- 
पदपदाथं - कारणेन्परापरादि व््रवहार कै कारण मे, कालः = काल एषा 
नाम है ।॥ २५ ॥ | 






मनसोऽणुत्वन्यवस्था २५५ 


परापरव्यतिकरयोगपद्यायौगपद्यचिरक्षिप्रप्रत्ययकारणे द्रव्ये काल इति 
` समाख्या । न चेतादृशः प्रस्ययः सवदेशपुरुषसा्ठारणः कारस्य ठ्यापकतामन्त- 
रेण सम्भवतीति तस्य उ्यापकत्वं परममहन्त्वयोग इत्यथः ! 
यद्वा इदानीं जात इत्यादिप्रतीतिबरत्‌ सर्वोद्पत्तिमन्निमित्तकारणत्वं 
कान्तस्य प्रतोयते तदपि उ्यापकरबाघोन निमित्तकारणस्य समवाय्यसमवायका- 
रणप्रत्या सन्नत्व नियमात्‌ । 
यद्रा अतीत्तानागतवतेमानव्यवहारः सार्वत्रिक इति सवंगत एव कालः 
यद्रा क्षणखवसुहूत्तेयामदिनादोरात्र पक्षमा सत्वयनसं बटसरारिञ्यवहारका- 
रणे द्रव्ये काराख्येति व्यवहारस्य सा्वेत्रिकत्वात्‌ कारः सावत्रिक इति परम. 
रान , तस्य नानात्वकल्पना च कन्पनागो ९३ प्रतिह तेस्युक्तम्‌ ॥ २५॥ 
` इति श्रोशाङ्करे वेशेषिकसूत्रो पस्कारे सप्तमाध्यायस्य 
| आदयमाह्कम्‌ | 





भावाथं- यह ज्येष्ठ है, यह ` कनिष्ठ दै, एककारू मे, विलम्ब से, शीघ्रता से 
हु इत्यादि ज्ञान के कारण द्रव्य को काल कहते है, संपूणं देश के पुरुषों का साधा- 
रणल्पसे होने वाला उक्त ज्ञान विना कारके व्यापक माने नहीं हो सक्ता, अतः 
काल परममह्त्परिमाण सम्बन्धरूप व्यापक है । यह्‌ सिद्ध होता ह ॥ २५ ॥ 

उपस्कार--दैशिकपरत्व ( द्रता ) तथा समीपतारूप अपर से विपरीत 
ज्येष्टतारूप परत्व एवं कनिष्ठावस्थारूप अपरत्व ज्ञान, एककाल मे उत्पन्न हसा, 
भिन्न काल में हृजा, देर सेह, शीघ्र उप्पन्न हृ इत्यादि ज्ञानो के साघारण 
कारणद्रव्य की काल यह्‌ समाख्या (नाम) है। रेक्नायह सम्पूणं देश के पुरुषो को 
साधारणल्पसे होने वारी प्रतीति कारु की व्यापकता माने विना नहींहो सकती 1 
इस कारण उससे परममहत्परिमाण के सम्बन्धरूप व्यापकता सिद्ध होती है । अथवा 
"इस समय उत्पन्न हुआ", इत्यादि प्रतीति के वङ्‌ से सम्पूणं उत्पन्न होने वाङ कार्यों 
का काल निमित्त कारण है यह प्रतीत होता है यह भी उसकी व्यापकता के अधीन 
है, क्योकि निमित्तकारण समवायि तथा असमवायिकारणों के प्रत्यासत्ति संनिध में 
होता दहै, यह्‌ नियम है। अथवा भूत, भविष्य तथा वतमान एसे व्यवहार सवत्र 
साधारणरूप से होते है इस कारण कार सर्वत्र रहता है । अवयवा क्षण, कव, मुहूतं 
याम, दिन, दिनरात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन,. संवत्सर आदि पूवभ्रद्शित व्यवहारो 
केकारण द्रव्य को कार कहते है, एेसा व्यवहार सर्वत्र होतादहै, इस कारण काऊ 

द्रव्य सवत्र वतंमान है। इसचल्ि वह परममहत्परिमाण वाला है, ओर उसके अनेकः 
मानने में गौरवदोष अआनेसे वहु एक है यह कहु चुके हैँ ।। २५॥ 
इस प्रकार शंकरमिश्च कृत विरोषिकसूत्रोपस्कार में 
सप्तमाध्याय का प्रथमाद्भिक समाप्त 1 


सक्तमाध्याये डितीयाहिकम्‌ 


दितीयाह्िके एकानेकवृत्तिगुणपरोश्ताप्रकरणम्‌ अनेकमात्रव्ृत्तिगुणपरोक्षा 
्रकरणम्‌ . प्रसङ्गाच्छन्दाथ सम्बन्धपरीक्षाप्रकरणम्‌ । विशेषगुणरदि तविभुसंयोगा- 
समवायिकारणकेकवृत्तिगुणपरोक्षाप्रकरणम्‌ समवायपरोक्षाप्रकरणद्चेति । तत्र 
महत्वेकाथेसमवायाधीनं संख्यादोनामपि प्रव्यक्षुत्वमित्ति चोदे शक्रम मपिक्रभ्य 
परि माणनिरूपणानन्तर संख्यां प्रथक्त्वच् परीक्षितुमाद- 


रूपरसगन्धस्पशंव्य तिरेकादर्थान्तरमेकत्वम्‌ ॥ १ ॥ 
रूपर सगन्धस्पशं ति,-संख्यादि पद्चकभिन्नगुणोपल्क्चषणम्‌ । उ्यतिरेकादिति 


उययि चारात्‌ । तदयमथेः-एको चट इति विशिष्टप्रतोतिर्विंशेषणजन्या, तच, 


द्विती या्भिक में एक तथा अनेक द्रव्यो में रहने वाले गुणों के परीक्षा का प्रकरण 
( १ ), केवर अनेक द्रव्यो मे वतमान गुणों की परीक्षा का प्रकरण (२), वि्ेष 
गण रहित, तथा जिनमे दो व्यापक द्रव्यो कासंयोग असमवायिकरण होतारहै, एवं 
'एक द्रव्य मे वतमान गुणों के परीक्षाका प्रकरण (३) एवं समवायके परीक्षा 
काप्रकरण (४) एमे चार प्रकरण हँ । उसमे महत्परिमाण कै समवाय के अधीन 
ही संख्यादि गुणों का प्रत्यक्षदहोता है इस कारण उदुदेशक्रम का उल्लंघन कर 
परिमाणनिरूपण के पश्चात्‌ संख्या तथा पृथक्त्व गुण की परीक्षा ( जो एक तवा 
अनेक द्रव्यो. में रहते हैँ । ) करते हुए सूत्रकार कहते है -- 
पदपदा्थ--रूपरसगन्धस्परा्यतिरेकात्‌ रूप, रस, गन्ध तथा स्पशंगुण के 
च्यभिचार से, अर्थान्तरम्‌ = दुसरा अथं है, एकत्वं = एकत्व संख्या ।। १ ॥ 
मावाथे-एकत्व संख्या रूपादि चार गुणों से भिन्नगुण है न कि रूपादि गुण- 
स्वरूप है कार एक है इत्यादि प्रतीति कै वसे रूपादि गुणोंसे भिन्न संद्यादि 
रूप गुण अवश्व मानना होगा क्योकि कालमें रूपादि चार विशेष गुण नहीं है यहं 
सूत्रकाअयंदहै। १॥ 
उपस्कार- सूत्र में रूप, रस, गन्ध तथा स्पशं यह चार विष गुण यह पद सख्या 
से विभाग पर्यन्त पांच सामान्य गुण से भिन्न गुणों का उपलक्षण लक्षणा से बोधक 
दै । व्यतिरेकात्‌ इस पद का अथं है व्यभिचारात्‌, अर्थात्‌ ग्यतिरेक नाम व्यभिचार 
होने से । इससे यह अथं निकलता है कि--"एक घट है" यह्‌ विशिष्ट ज्ञान, विशेषण 
से उत्पन्न है गौर वह विशेषण इस प्रतीति मे रूप से स्पर्ान्ति तथा संख्यादि पच 
सामान्थ -गुणों से भिन्न गुण नहीं है क्योकि उक्त गुणों के विना भी उक्त "एक" यह 


"रः 


५ ^ 


। 
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विशेषणं न रूपादि, तद्टयतिरेकेण जायमानत्वात्‌, न च घटत्वादिकमेव निमि- 
त्म्‌, पटेऽपि जायमानत्वात्‌ । न चैकस्वं सत्तावत्‌ सामान्यम्‌ , {सत्तया सदान्यू- 
नानतिरिक्तवृत्तित्वात्‌ । न च द्रव्यमात्रसामान्यं तत्‌ , द्रञ्यत्वेनान्युनानतिरिक्त- 
देशस्वात्‌ । न चान्यूनानत्तिरिक्तदेशतवेऽपि प्रतीतिभेदाद्धेद; प्रतोतिभेशस्य स्व- 
हपकृतत्वे सत्ताऽपि भियेत, विषयभेदक्ृतत्वे तुः विषयभेदायु पपत्तेरुक्त स्वात्‌ ,. 
अन्यथा घटस्रकरसस्वयोरपि सेदापत्तः। न च स्वररूपाभेर्‌ एकत्वभिति 
मूषणमतं युक्तम्‌, घटस्वरूपाभेदश्चेदेकत्वं तदा पटाद्‌वरेकत्वभ्रस्ययो न स्यात्‌ । 
स्वरूपभेदो द्विस्वादिकमिव्यपि भूषणमतमनुपपन्नम्‌ स्वरूपभेदस्य त्रिचतु- 
रादिसाधारण्येन उ्यवहार वैचिडयानुपपत्तेरिति भावः ॥ १॥ 
एकत्वतुल्यतयेकप्रथक्स्बमपि साधयितुमाद- 


तथा पृथक्त्वम्‌ ॥ २ ॥ 





प्रतीति होती है, घटत्वादि जाति भी इस प्रतीति का निमित्त नहीं है, क्योकि पटमें 
भी "एक ' यह्‌ प्रतीति होती है । एकत्व संख्या सत्ताजाति के समान जातिपदाथं भी 
नहीं टै, क्योकि सत्ता तथा एकत्व के न्यून तथा अधिक में वतमानन होने से "एक 
रु मानना ही उचित होगा, अर्थात्‌ दोनों पर्याय ही जांयगे, यह एकत्व केवल द्रव्यो 
मेही रहने वाटी जाति भी नहीं हो सकती, क्योकि न्यून तथा अधिक मे न रहने 
से उक्त दोप आ जायगा, अर्थात्‌ द्रव्यत्व तथा एकत्व पर्यायदहो जांयगे। यदि 
“अन्यूनानतिरिक्तं देश अर्थात्‌ न्यून तथा अधिक देदा में रहने पर भी प्रतीति के भेद 
ते भेद होगा" एसा कहो तो, वह्‌ प्रतीति का भेद यदि स्वरूप से होता हो तो सत्ता- 
जाति भी भिन्न होगी, गौर यदि विषपयकेभेदसेहोतो, विषय भेद नहींहो सकता 
यह कटा दही है, अन्यथा घटत्व तथा कलरत्व मी भिन्न जाति हो जायगी । “घटादि 
वस्तुकं स्वरूप का मेदन होना यही एक संख्या है' एेसा भूषणकार का मत, युक्त नहीं 
टै, क्योकि घट के स्वरूप का अभेदही एक संख्या हो तो पट आदिकों मेँ एक संख्य 
काज्ञान न होगा। तथा धटादि पदार्थोके स्वरूप का भेद ही द्वित्वादि संख्या है 
सामी भूपणकार कामत असंगत है, क्योकि स्वशू्पका भेद तीन, चार, पांच 
जादि पदार्थोमे साधारण होनेके कारण तीन, चार, आदि विलक्षण व्यवहार न 
वनेगा॥ १॥ । 

कत्व संख्या के समान होने से एक पृथक्त्व गण को.भीसिद्धकरने के ल्यि 
सूत्रकार कहते ६ै-- 
पद पदायौ-तथा =उसी प्रकार, प्रथक्त्वम्‌ = पृथकत्व गण भी, दूसरा गुणः 
। 1. २ ॥। | 


"च 

३९८ वेशोषिकसुत्रो पस्कारः ध 
अ पोद्धारव्यवहारस्तावद्‌स्ति-- इदमस्मात्‌ प्रथगन्यद्थौन्तरमित्याकारः। 
अपद्ञ्याबवधिमपेक््य य इद्धारो निर्धारणं स ह्यपोद्धारः, तत्र च न रूपादि तच्च 
उभि कारादबध्यनिरूप्यत्वाच्च । नन्वन्योन्यामाव एत्र प्रथकत्वम्‌,इदमध्मात्‌ परथ 
गन्यद्‌ थन्तरसित्तिवद्धिन्नमिति प्रतोतेरन्योन्या भावाचरुम्बनत्वात्‌ । न, प्रथ- 
गादिशनब्दानां पयांयस्वेऽपि नान्योन्यामादाथेत्वं तत्र प्च मीप्रयो गातुपपत्तेः, इदम- 
स्मात्‌ पथक्‌ इद्‌ामिद्‌ न भवतोतिप्रचो्योमिन्नविषयस्डात्‌ । न चान्योन्याभा- 
ववानथः प्रथक्त्वन्‌ अवटः पट इत्यत्रापि पच्चमीप्रयीगारत्तेः। ननु प्रथगिति 
विशिष्ट इत्ति-प्रतोव्योरेकाकःरत्वद्रुशिष्टयमेव प्रथक्स्सित्ति चेन्न सैत्रभ्य 
दण्डवे शि्टयदशायां चैत्रात्‌ प्रथगणयं चैत्र इत्यपि व्रत्तोरथापत्तेः, एवं शब्द 
विशिष्टं व्योम्नि बुद्धिकिशिष्टे च।त्मनि प्रुयकत्बन्यवह।रापत्तः। अत एव 
वधम्यंमपि न प्रथक्त्वं पाकरक्ते घटे शयामाद्‌ घटात्‌ प्रथगयं घट इति उयव- 











ऋ । 


भावाय-जिस प्रकार रूपादि गुणों के व्यभिचार होने से एकत्व संख्या भिन्न 
गुण है उसी प्रकार पृथक्त्व भी रूपादिकं छोड़कर "यह्‌ पृथक्‌ है' इसी प्रतीति के बल 
से दूसरा गुण है यह्‌ सिद्ध होतादै।२॥ 
उपस्कार-यह इससे पृथक्‌ है, अन्य है, भिन्न दहै', इस आवः(र अपोद्धार व्यव- 
हार होता है । अपवृज्य (अशर्ग कर) अर्थात्‌ अवधि की अयेक्षा रख कर जो "उद्धार" 
जर्थात्‌ निर्द्धारण (निश्चय करना) वह्‌ अपोद्धार कटहात्ता है । । 
उक्त अपोद्धार ( पृथक्‌ ) व्यवहार में ङ्प आदि गुण प्रयोजक नटीं, क्योकि 
का आकाशसे पृथक्‌ टै इस व्यवहारमें कालमें रूपादि गुणनहींरहँ। तथा 
पुथक्‌ व्यवहार के समान रूपादि गुणों के व्यवहार में अवधि की आवदयकता नहीं 
होती । "अन्योन्याभाव (भेद) प्रथक्त्व गण दहै, क्योकि यह्‌ इससे पृथक्‌ है, अन्यैः 
` दूसरा अर्थं है इन प्रतीतियों के समान यह्‌ भिन्नदहै यह्‌ ज्ञान अन्योन्यामावहीको 
आकम्बनं विषय करता है । एेसी पूववक्षी शंका नहीं कर सकता, पथक्‌ अन्य इत्यादि 
शब्दों के पयय होने पर भी यह अन्योन्याभाव को नहीं कहते, क्योंकि उनमें 
पचमी विभक्ति का प्रयोग नहीं हौ सकता, अर्थात्‌ यह फल इस घट से पृथक्‌ है, ओर 
यह्‌ फर घट नहीं है इन दोनों प्रतीतियों का विषय भिन्न है । अन्योन्याभाव वाला 
(भेद वाला) अथं मी पृथक्त्व गुण नहीं है, क्योकि एसा हो तो “अघटः घट भिन्न है 
“पटः पट इस व्यवाहरमे भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होने लगेगा । प्रथक्‌ है 
विशिष्ट है, इन दोनों प्रतीतियों के समान आकार वाक्ते होने के कारण वचिष्टय 
{ विदोषता ) दी पृथक्त्व गुण है' एसा भी पूर्वपक्षी नहीं कह सकता, कोक र 
मानने से दण्डा हाथ मे रखने के समय में मत्र नामक मनुष्य में यह मैत्र मैत्र सेपृथद्‌ 
है यह मी ज्ञान होने कगेगा । इसी कारण वैधम्यं (विरुद्ध धम) भी पृथक्त्व गु ¦ 
-नहीं हौ सकता, क्योकि पाक से रक्तता भें स्याम घट यह्‌ घट पृथक्‌ है एसा व्यवहार 
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भ & ९ 9 
हारापत्तः, तद्विरोधिधमेवन्त्वमेव दहि तद्वेधम्य तच्च इयामानन्तरं र क्तताद- 
शायामपि । न च सामान्यमेव प्रथस्त्वं सामान्यस्यावध्यनिल्प्यत्वात्‌ । ज।ति- 
सङ्करपर त क्गाच्च-सन्मात्रहृत्तिसवे सत्तया, द्रन्यमाच््ृत्तित्वे द्रव्वत्वेनान्यूनान- 
तिरिक्तवृत्तित्वा पत्तेः ॥ ₹२॥] 

नन्वेकमे कत्वं -रूपादिभ्यः प्रथक्‌ प्रथकत्वभिति उयवहारादेकववेऽप्येकत्वं, 
पथक्स्वेऽपि प्रुथकवत्वमेवं तत्र तथापोस्यतत आह- 
७ ~ -र। १ बे) (क ् 
एकतवकप्थक्त्रयोरकत्वैकप्रथक्त्वामावोऽणुखमहत्वाभ्यां भ्याख्यातः॥२॥ 
यथाऽणुत्वमहत्े नाणुख महत्ववती तद्‌ठ्यवहारस्तत्र माक्तम्तयेकस्थेकप्रथ- 
। क्त्ववतो तद्य हार स्तत्र भाक्त इत्यथैः । "कमेभिः कमणि" “गणेगुणा५” इत्यपि 





भौर वह्‌ द्याम वणं के अनन्तर रक्त होनेकेदशामें भी है। “पृथक्त्व एक सामान्य 
(जाति) पदाथं है", एसा भी नहीं कह्‌ सकते, क्योंकि जातिपदाथं प्रथक्त्व क समान 
अवधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं रखता । तथा जाति सांक्यं दोष भी दहो जायगा, 
क्योकि केवल सत्‌ द्रव्यादि पदाथं में रहने से सत्ताजाति, तथा केवर संपणं द्रव्यो में 
रहने से द्रव्यत्व कोचेकर्‌ न्यून तथा अधिकं मेन रहने कै कारण पर्यायता आ 
जायगी अतः पृथक्त्व जातिपदाथं भी नहीं हो सक्ता २॥ 

एकत्व एक है पुथक्त्व गण रूपादि गुणोंसे पृथक्‌ है एसा व्यवहार होने के 
कारण एकत्व संख्या मेँ एकंत्व तथा पृथक्त्व गुण में भी पृथक्त्व, उसमे भी वत्ता क्थों 
नहो इस शंका के समाघानाथं सूत्रकार कहते है 

पदपदाय- एकत्वं कपृथक्त्वयोः = एकत्व संख्या तथा एक पृथक्त्व नामक 


दोनों गृणपदार्थो मे, एकत्वकपृथक्त्वा भावः = दुसरी एकत्व संख्या, तथा दूसरे 


एक पथक्त्व इन दोनों गुणों का अभाव है, (यह ) अणुत्व, तथा महत्व दोनों परिमाणों 
से, व्याख्यातः = व्याख्या करिया गया !॥ ३॥ 
भावाथ जिस प्रकार एक अणुपरिमाण में दूसरा अणुपरिमाण तथा एक 
महत्परिमाण में दूसरा महत्परिमाण नहीं रहने से यह्‌ व्यवहार गौण होता है, उसी 
प्रकार एक एकत्व संख्या में दूसरी एकत्व संख्या तथा एक-एक पृथक्त्व गुण में दु रा- 
एक प्रथक्त्व गुण नहीं रहता । अतः पूवंपक्षी का दिखाया हमा एकत्व एक है, पुथक्टव 
गुण रूपादिकों से प्रथक्‌ है इत्यादि व्यवहार भी गौण है यह्‌ व्याख्यात हुआ ।॥ ३ 1! 
 उपरस्कार- जिस प्रकार एक अणु तथा महत्परिमाण दूसरे क्रम सेअणु तथा 
` महत्परिमाण के आश्रय नहीं होते उनका व्यवहार यदि होता है तो बह गौण होता 
है, उसी प्रकार एक-एक संख्या इसरी एक संख्या की आश्रय तथा एक-एक प्रथक्त्व 


शृण भी दूसरे एक पृथक्त्व गुण क आधार नहीं होता. अतः पवंपक्षी का 


कि = 


ति ए 8 
ं § ॥ क #ै १ ^^ क +.» च ॐ त खतः ख = च ` ६, ग्र = ऋ?) [` +¢ च 


॥ १ 


त 
४०० वे शेषिकसूत्रोप्कारः 


दृ्टान्तसत्रद्रयं पूवंदश्ान्तसूत्रेणेकवाक्यतापन्नमेवाच्र प्रतिभासते यथा कमणि 
€ 
न कमेवन्ति गुणाश्च न गुणवन्तस्तशैकत्वेकप्रथक्त्वे न तद्वती इत्यर्थः ॥ ३॥ 


नतु गुणेषु कमु च साधारण एवे कत्वन्य वहारः किमत्र विनिगमकं यद्र 
येष्वेवेकत्वं न गणादिष्विव्यत्राह- 


निःसंख्यलात्‌ कमेगुणानां सर्वेकत्वं न विद्यते ॥ ४॥ 
सबंषामेकत्वं सव कत्वं तन्न विद्यते, कुरु इत्यत आह-निःसंख्यत्वात्‌ कमं. 
गणानामिति । संख्याया निष्कान्ताः निःसंख्यास्तेषां भावो निसंख्यत्मम, तथा 
च कमोणि गणा निःसंख्यानि, संख्याया गणत्वेन गणेषु तावत्‌ संख्या न 
न विद्यतेन वा कमसु, गुणानां कमस निषेधात्‌ अन्यथा द्रभ्यत्वश्रसङ्कात्‌ । 
साधितव्च संख्याया गुणत्वमेकलस्रस्य च संख्यात्वमिति भावः ।॥ ४॥ 





दिखाया हुजा व्यवहार गौण यह सूत्र काथं । ककर्मोसे कमं, गुणों से गृण 
यह भी पूवसूत्रों मे दिखाये हुए दोनों हष्टान्त पूर्वोक्त टष्टांतसूत्र के साथ एक वाक्य 
होता हआ ह्‌) यहां मालूम पड़ता है, अर्थात्‌ जसे एक कमं दूसरी क्रिया वाला अथवा 
एक गण दूसरे गुण का आधार नहीं होता, वसे एकत्व संख्या तथा एक पृथक्त्व गुण 
भी दूसरी एक संख्या तथा दूसरे एक पृथक्त्व गुण के आधार नहीं होते यह सूत्र का 
अथंहोताटै।। ३॥ 

“गुणो में तथा कमंपदार्थो मे गुण एक है एक कमं है यह व्यवहार तो साधारण 
ख्पसेही होतारहै, नो इसमें क्या नियम काकारणदहै किद्रव्योंमें ही एक सद्या 
है गुण कर्मादिकों मे नहीं ?“ इस पूवपक्षी की शंका के उत्तर में सूत्रकार कहते है- 

पद्‌ पदाथे- निःसंख्यत्वात्‌ = संख्यारूप गण न होने से, क्मगुणानां = कमं तया 
` गुण पदार्थो के, सरवे कत्वं = संपूरणं पदार्थो मे एकत्व, न विद्यते = नहीं रहता ॥ ४॥ 

भावाथ--कमं तथा गुणपदार्थो मेँ संख्यारूप गुण न रहने के कारण सव मर 
एक संख्या वाले नहीं हँ, क्योकि संख्या गणपदाथं है इस कारण गुणो मे गुणों की. 
वतंमानता विरुद होने से तथा क्रियाम गुणों का निषेध होने के कारण भी गुण तथा 
कमंपदार्थोमे एकसंख्या को आधारतान हो सकने से द्रव्यादि संपूणं पदायं एक 
संक्ष्या के आश्रय है यह नहीं हो सकता 11 ४ ।। 

उपस्कार- सम्पूर्णां कौ एक संख्या को सर्वेकत्व कहते है, वह नहीं है । र 
इस प्रश्न के समाघानाथं सूत्रकार ने "निःसंख्यत्वात्कमंगुणानां' अर्थात्‌ कमं ओर गृण 
पदार्थो के संख्याशून्य होने पर एसे हेतु दिया है । संख्या से निष्क्रान्त ( रहित ) ` 
निसंख्य होते ह, उनका धमं है निःसंख्यता संख्याशून्यता, एेसा होने से कमं तथा . 
गुणपदाथं भी संख्या से शून्य रहै, संख्याक गुण पदां होने से गुणपदार्थो मे तो 

संख्या नहीं रहती, अथवा न कमंपदार्थो मे, क्योकि गुणों का क्रियापदाथं में निषेष 
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तहिं कथमेकं रूपमेको रस इत्यादिज्ञान मित्यत आदह्‌-- 
भ्रात तत्‌ ॥ \॥ 
गुणकमंस॒ यदेकरवज्ञानं तद्‌ भरान्तमित्यथः। सूत्रे च ज्ञानमिति शेषः आक्षि- 
प्रपृवपक्षत्वात्‌ प्रयोगस्तु साक्तः स्वरूपामद्‌ एव च भाक्तः न च तदेवेकत्वमुक्तो- 
त्रत्वात्‌ ॥ ५ ॥। | 
ननु द्रव्येप्वप्ययमेकत्वप्रयोगो भाक्तोऽस्ु प्रत्ययस्तु तत्र रान्तः किमेकव्वेने- 


तयत अष्ट 
एकत्वाभावाद्‌ भक्तिस्तु न विद्यते ॥ £ ॥ 


है । अन्यया कमं पदा्थंमें गृण र्हंतोवेद्रव्य हो जायगे । संख्या गुण हँ तथा एकत्व 
भी संच्या दहै यह सिद्ध कर चकै हैँ यह सूत्र का आशयदं।॥ ४॥ 

यदिदेसादहैततो एक कूपदहै, एक रप्र है इत्यादि ज्ञान कंसे होता है? इस प्रश्न 
के उत्तर में सूच्रकार कहते द 

पदपदार्थ--श्रान्तं = भ्रमरूप है, तत्‌ = वह (एक ङ्प इत्यादि ज्ञान) ॥ ५॥ 

भावाथं-गृणोंमें गुणों के रहने का निपेध होने सेएक रूपै, एक रसै 

यादि ज्ञान अमल्परे।) ५॥ 

उपस्कार-गुण तथा कमंपदार्थों मेंजो एके है एसा ज्ञान होता ह वह ्मरू्प 
है यह सूत्र काअयंदहै) सूत्र में आकाक्षित ज्ञानं ज्ञान एेमा देष पद देना, क्योकि 
वपी का ज्ञान का आक्षेप हुजाहै। रूप एक है इत्यादि शव्द करा प्रयोग भक्त 
(गौण) टै, स्वरूप का मेदन होना ही भाक्त ( गौणता ) है, वही एकत्व नहीं है यह 
उत्तर दे चुके टं । 1 ५॥ 

'ठेसा है तो गुणों के समान “एक घट है" इत्यादि द्रव्यो मे भी होने वाला एक 
है' यह शाब्द का प्रयोग भाक्त (गौण) हो, उक्त एक घट रहै, यह ज्ञान श्रमरूप 
मानेगे तो फिर एकत्व संख्या की व्या आवक्यकता है ?* इस शंका के समाधानार्थं 
पूत्रकार कटते है- 

पदपदार्थ--एकत्वाभावात्‌ = मुख्य एकत्व साख्या के न होने से, भक्तिः तु = किन्तु 
भक्ति (गौणता), न विद्यते = नहीं हो सकती ह ॥ ६ ॥ 

भावाथ -यदि वास्तविक एकत्व संख्या कीं भी न होगी तो 
गौण प्रयोग भी न होगा, वर्योकि प्रधान भ्रयोगयुवक ही गौण प्रयोग होता है 
तया ्रमरूपज्ञान भीन हो सकेगा, क्योकि यथाथं ज्ञनपूरवक ही भ्रमरूपज्ञान 


होता है ॥ ६ ॥ 
इपस्कार- यदि वास्तविक एक संख्या कहीं न मानी जाय तो एक है यह शब्द 


प्रयोग भाक्त (गौण) न होगा, क्योकि मुख्य शब्द प्रयोगपूरवक ही गौणता होती है 
 शयवा उक्त “एक है" यह ञान मी ्रमरूप नहीं होगा, क्योकि यथायं ज्ञानपूर्वंक ही 
२६ वै° 
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यदि पारमाथिकरमेकव्वं कचिन्नाभ्युपगन्तव्यं तदा न प्रयोगो भाक्त 
पू वंकत्वाद्धक्तः; न चा प्रत्यया श्रान्तः प्रसापृूककत्वाद्‌ भ्रमस्य; प्रसत द्यारोप्यते 
नाप्रमिवम्‌ असत्ख्यातेनिगसाद्‌ अन्यथा ख्यातेः साधनादिति भावः॥ ६॥ 

कायक्रारणयास्तन्तपटरयारकच््त्वसक्छप्रशधकच्त्त्वक्छ; यत एवरक्रत्वमतं प्वक्रपरध- 
क्सवमपि न हि स्वस्मादेव स्यं प्रभरगिति सम्भवति, न दहि पटे पाल््यमाने प्रत्यकं 
तन्तृनासाक्ष तद्भिन्नः पट उपटभ्यतं, याद्‌ तन्तुजन्नः पटः स्यात्‌ तदा ताद्ध- 
ल्नतयाो पटभ्यतत घटवत्‌ , एवं वट<प भग्नं क्पाटद्रयातारक्तस्यानुपटम्भत्‌ 
घटोऽपि कपालट्रयातमक्र एव । तदुक्त नान्याऽवयच्यवयवभ्यःःः इति तदिदं. 
साद्क योयं मतं प्रसङ्कास्निराचिकीषुराह 
कायंकारणयोरेकत्वेकपुथक्त्वा भावादेकत्वेकपृथत्रत्वं न विद्यते ॥ ७॥ 


कायं कार णच्छ दरयमेकं न भवति, कुत पएतदित्याद-एकत्वाभावादमभेद्‌ः 





अ 


श्रमरूप श्न मभमीहोतादहै। क्योंकि निश्चयरूप से जाने हूए रजत आदि शक्तिम 
शारोप क्रिये जाते है, न निचित क्यिहृए का आरोप नहीं दप्ता, क्योकि वौद्धमत के 
समान असतु रजत पदाथं की ख्याति (प्रसिद्धि) नेयायिक नहीं मानते किन्तु शुक्ति 
का अन्यथा (दूसरे रजतरूप से) इत्यादि ज्ञानरूप श्रम नैयायिक मानते हं (सिद्धकसे 
है ) । यह सूत्र का भआशयदै। ६॥ 
तन्तु तथा पटलरूप कारण ओौर कायं दोनों में एकत्व संख्या तथा एक पृवक्त 
गुणदहै, जिस कारण ही एकत्व संख्या है इसी कारण एके पयव्त्वभी है. जन्तु 
अपने से आप पुथक्‌ होन; असम्भव है । क्योकि वस्र के फाडने के समय तन्तुभ्रंक 
खींचने पर तन्तुं से भिन्न पट को उपलब्धि नहीं होती, यदि तन्तुभओंसे भित्र 
पट हो तो उनसे भिन्न घट के समान पट की उपक्व्वि होने कगेगी, इसी प्रकारं 
घट कै दुटने पर कपालद्रय (दो खण्डां) कं अतिरिक्त की उपलब्धि न होते 
के कारण घटमभीदो कपालल्पही है, अतएव न अन्यः = दसरा नहीं है, अवयवी = 
अवयवी द्रव्य, अवयवेभ्यः = भवयवों से, एसा कहा दै (इस प्रकार कृ सा्यदशनमत | 
का प्रसंग से खण्डन करने की इच्छा से सूत्रकार कहते है)-- | 
पद्पदाथ- कायकारणयोः = कायं तथा कारण दोनो मे, एकत्वकपृथक्त्वाः 
भावात्‌ = एकत्व तथा एक पृथक्त्व के न होने से, एकत्व तथा एकपृथक््व, 
विद्यते = नहीं है ।॥ ७॥ 
मावाथो-पटादि कायं तथा तन्तु मादि कारणों में एकता तथा एकपृक् 
होने से अर्थात्‌ भ्रभेदनहोने के कारणरेक्य नहीं है अर्थात्‌ कायं तथा गस 
एक नहीं हो सकते । ७ ॥ ए 
उपस्कार-- कायं (पट आदि) ओौर कारण ( तन्तु आदि ) ये दोनों एक न 
ह । एेसा क्यों ? इस प्रन के उत्तर में सूत्रकार ने ~'एकत्वैकपृथक्त्वा मावत्‌ अर्था 
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भावात्‌ । तहि यदेव कायं तदेव कारणं तन्तवः पट इति वहत्वैकत्वयोः सामा- 
नाधिक्ररण्याद्ुपपत्तेः 1 अवत्येव सासानाधिकरण्यमेकस्यामपि पाथः कणिक्राया- 
मापए इति प्रयोगातर एकस्यामपि योपिति दारा इति प्रयोगदित्ि चेन्न तच्ावय- 
प्रदायोःपपत्तेः } पाथः परमाणं त्‌ प्रज्कतिगतं खूपादिवहत्वमादायेत्येके । 
व[्न्यिासदसपयलयोज्यासत्यपर । न च रण्डाकरण्डावास्थतास्तन्वतवः 
पददा टमन्त., न दा धारणाक्पण तन्तवः प्रत्येकं कतेमीखते नवा 
कारणच्च द्रयसप्येकष्रधक्स्वाश्रयः परस्परावधिकत्वप्रतोतेः । कुत इत्यत 
आह-एक्रथस्ल्वाावात्‌ एकप्रथक्त्वमवेधस्य तदभावात्‌ कायंकारणयोरन्यो 


। 1 


न्यव्रधस्यानुखवात्‌ चन्तत्वपटत्वयाः घटत्वक्पाङ्त्व यच्च सन्नदुाद्धन्यपद्‌ रसयाः 
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अभेदननहोनेसे दहेत्‌ दिया है, क्योकि कायं तथा कारण का अभेद मानाजायतो . 
जोही पट कतार्यद्व वही तन्तु कारण है, एेसा होने से तन्तवः", "पटः" इनं दोनों पदों 
ने वहूुवचनाथं अनेक, संख्या तथा एक्वचनाथं एकं संख्या का एक आश्रयमें 
दतंमानतारूप सएमानाधिकरण्य न वनेगा । यदि क भी जल कं वंद में आपः" ठा 
दटूवचन का तथा एकदहीसरी मं दाराः एसा वहुवचन का भी प्रयोग होने कै कारण 
नेक संख्या तथा एक संख्या का एक आश्रय मे रहना होता ही है' एमी शंका पूर्वंपक्षी 
न्रेतो यह्‌ भी नहींहो सकता, क्योकि इन प्रयोगो में जल तथा स्री के अनेक 
ञवेयवों को लेकर वहुवचन प्रयोग हो सक्ता है। जल के परमाणुरूप प्रकृति 
मे वर्तमान रूपादिकों की अनेक संख्या को छक्र भाषः" एसा वहुवचन प्रयोग एक ही 
जलकबूदसे टो स्तकतारटै एेस्रा भी कुछ विद्वानों का यहाँ कहना है । "दाराः" पु भूम्नि 
अक्षताः' अर्थात्‌ दारा शब्द तथा श्रक्षत शब्द पुत्लिग वहुवचनमेही होते रह इस कोश 
ने तथा "आपः स्री भूम्नि वार्वारि" अर्थात्‌ जलवाचक श्रपृशन्द खरीङ्गि बहुवचन में होता 
है। इस कोदाके भी वल से व्युत्पन्न किये स्वभाव वारे उक्त शब्द होने से शाब्द 
कास्वभाव सा होने केकारण यह मापत्ति ही नहीं आ सकती, एेसा भी कुछ 
विद्वानों फा मत दै 1 जिस रण्डा तथा करण्डा नाम विशेष ओौषधि जिसमें रहने वाके 
तन्तु उत्पन्न होकर पट के व्यवहार को नहीं प्राप्त होते है मथवा धारण (पकड़ रखनः) 
तथा आकषण ( खींचना ) वह दोनों कमं केवल प्रत्येक तन्तु नहीं कर सकते, 
अथवा पटादि कायं तथा तन्तु आदि कारण यह दोनों भी एक पृथक्त्व गुण के 
मावार रहै. क्योकि परस्पर मे अवधि काज्ञान होता है। एना क्यों ? इस प्रदन के 
उत्तरम सूत्रकार कहते हँ-'एकपृथक्त्वांभावात्‌" अर्थात एकपृथवसरत्रय विरुद्ध 
धर्मन होना, उसके श्रभाव से अर्थात्‌ कायं पट तथा कारण तन्तुओं मे परस्पर 
विष धमं का अनुभव. होने से तथा तन्तु गौर पट एवं घट ओर कपाल का 
 भिन्न-मिन्न वुद्धियं से व्यवहार होता है यह सर्वसाधारण दौकिक व्पवहार से 


॥:. 
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सायेलोकिकत्वात्‌ । कथं तहिं रूपरसगन्धस्पखानां न भेदेनोपटम्भः ? अल- ` 
न्तसारूप्यात्‌ , कचिच््चित्रपटादौो सदोपटस्भोऽपि, सद्भू्यापरिमाणादिभेद्स्य 
चचातस्फुटत्वात्‌ । ७ ॥ 
अनित्ययोरेकस्वेकप्रथक्स्वयोः कारणगुणपू वकत्वम। 
एतदनित्ययोर्ग्याख्यातस्‌ \ ८ ^ 
ई अनित्ययोः सङ्खयाप्रथक्स्वयोः कारणगुणपृ्कःवं यद्वाख्यातं तदतित्यये 
रेकःरवं क्प्रथक्त्वयोरेव बोद्धव्यम्‌ , अन्येषां सह्याए्थकच्स्वानासयेक्षादद्धिजय्य 


त्वात्‌ › यथाऽनित्ययोस्तेजोरूपस्पद्ययोः कारणयु णपर्ंकस्यं तथेकत्वेकप्रथक्वः 
यारप्यानस्यखारत मावः । जथात्‌ 'अनकद्रव्या द्विव्यःदिक् }र्ताः इदु 
पसद्ध यानम्‌ , उपसङ्कयानःन्तरब्च-(तत्समानाधिकरणच्च द्विप्रथवत्वाद्िरः- 


दधघ्रथक्स्व पयेन्तम्‌ । 

















सिद्ध 1 एेसादहैतो रूप, रस, गन्ध तथा स्पशं नामक गृणों की से उपदि 
क्यों नहीं होती अर्थात्‌ गुणों का गुणी से अलग ग्रहण व्यो नहीं होता { इस प्रन 
का यह्‌ उत्तर दहै कि भ्रत्यन्त समानरूप होने से ओर वही-कटीं अनेक रंगक 
चिच्रपटादिकोंमें गणतथा गुणी कामेद गृहीत भी होता दहै, संख्या तथा परिमा 
इत्यादि गुणो का भेद तो गुण तथा गुणी मेँ अत्यन्त स्पष्ट प्रतीत दोहा ॥ ७॥ 

प्रनित्य एत्संस्या तथा एकेपृथव्त्व ये दोनों कारण गणपू्वक दत्त 2, बह. 
सूत्रकार कहते टै-- 

पदपदाथ-- एतत्‌ = यह ( कारणगणपूवंकतः ), श्रनित्ययोः=अनित्य स्वा | 
तथा प्रथवंत्व इन दोनों गुणों में, व्याख्यातम्‌ व्याख्या क्रिया गया ॥ ८ ॥ 

मावाथं-जो संख्या तथा पृथवत्व गुण में कारणगुणपूर्वकता कही दवं 
, अ्रनित्य ही एव त्दसंख्या तथा एकपृथकत्वगुण मे जानना चाहिये ॥ > 
उपस्कार--त्रनित्य संख्या तथा पृथवत्व इन दोनों गुणों में जो कारणग- 
पूवक्ता व्याख्या की गई वहु श्रनित्य एकसंख्या तथा एकपुथक्त्र नामक्दो. 
गुणों मे जाननी चाहिये, क्योकि न्य द्वित्वादि संख्या इत्यादि अपेक्षा वृद्धि 
उत्पन्न होते है, जिस प्रकार म्रनि्य तेजद्रव्य कै रूप तथा स्पशंये दोनों गुण कारष् 
 गुणपूर्वेक होते है, उसी प्रकार एकसंख्या तथा एकष्थक्त्व ये दोनों गुण भी 
 कारणगुणपूर्वक होति है, यह सूत्र काशय है। जर्थात्‌ “अनेक द्रव्याद्वितादिकर 
 परार्घान्ताः' एसा (उपसंख्यान) भाष्य है, जिसका द्वित्व से लेकर | 
संख्या अनेक द्रव्य अर्थात अनेक एकविषयक बुद्धि से उत्पन्न होती है, एेसा भं है 
तथा दृसरा उपसंख्यान ( भाष्य ) भी है तत्समानाधिकरणच्च = द्वित्वादि संख्या 
अधिकरण में रहनेवाला होता है, द्िपृथक्त्वादिपरार्धपृथक्ट्वपयंन्तम्‌=दवि पथक्‌ 
सचे लेकर द्विपराघं पृथकत्व गण तक । तस्मातु द्वित्वादि संख्याओों के उत्पत्ति त 
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तदय द्ित्वाद्यत्पादविनाशक्रमः-समानजातीययोरस्मानजातोययोपर- 
व्ययोश्च्चःसचिक्त्वै खन्न तनिनिष्ठेकत्वसद्कययोयेरसामान्यमेकत्वं तयोर्न 


विदल्यक्रानन्तरं तद्विरिषटगुणलुद्धत्वमुत्पयते, सेव ॒चपेश्चाञुद्धिस्तया तयो- 
॥ र ® 9 क~~ 9 =< 
व्ययो ्वित्वसं व्पद्यते उत्पन्नस्य च द्वित्वस्य यत्सामान्यं द्वित्वत्वं तदाखो चनं 


युद 
कदा _ सचति, तद्रिसक्षणे च द्वित्व वुणस्यापेष्टाबुद्धिविनायाद्रिनाडाः दे द्रव्ये 
त॒ ्त्ववाल्द्रञ्यज्ञानव्व युगपटुत्पद्यव, चतस्तस्माद्‌ द्ेत्वावशेष्टद्र्य- 
ज्ञानान संस्कारः । 

तदयं सं श्रे पः-उस्प्ध्यसानद्वित्वाधारेखेन्छियसन्निकपः १ ततः एक्रत्वगशुणगत 
सामान्यज्ञानं २ ततत एकत्वत्व सासान्यविरिष्टक्त्वगुणसमूद्ाटन्बनरूपाऽपेक्षा- 
उद्धिः ३ ठतो द्विव्वयुणोतपत्तिः ४ तद्गतसासान्यस्य ज्ञानं ^ ततस्तत्सामान्यविशि- 
द्विव्वयुणन्चानं & ततो द्विस्वयुणविशिष्टद्रव्यज्चानं ७ ततः संस्कारः ८ इतोद्द्रिय 


सन्नकषसरभ्य सस्कछारपद्धन्तर्सष्रा क्षणाः । 


नाका यह्‌ क्रम है--समान जाति के दौ घट तथा अक्षमान जाति के घट तथा पट- 
ल्परदो द्रव्यो का चत्तुरिन्दिय से संयोगरूप संनिकषं होने पर उन दोनों में वतमान 
दो-एक संल्पाओं कीजो सामान्य ( जाति ) एकत्वत्व उन एकत्व संख्यः तथा 
एक्त्वत्व सामान्य दोनोंका परस्पर विशेषणविशेष्यभाव को विपयन करने वा 
निधिकल्पनःकल्प ज्ञान होने के पश्चात्‌ उन दोनोंका विशिष्ट ज्ञनरूप जो ज्ञान 
रोता वटी अवेक्नावृद्धि है, उप्नसे उन दोनों द्रब्भों में द्वित्व उत्पन्न होता है, 
गीर उत्पन्न द्वित्वगुण की जो द्वित्वत्वरूप जाति उसका निविकल्पकरूप ज्ञान होता 
ससे अवेक्षाबुद्धि नष्ट हो जाती है, ओर द्वित्वत्व जातिविशिष्ट द्वित्वगुण को 
नेवाखा विद्िष्ट ज्ञान भी एक सथयमें होतार, ओर उसके आगेकेक्षण 
मरं उस द्वित्व गुण का आवेक्षावुद्धि के नष्ट होनेके कारण नाश हौ जाताहै" तथा 
येदोद्रव्य है, रेसादित्वविचिष्ट द्रव्य ज्ञान भी उत्पन्न होता दै, पश्चातु उस 
द्रित्वनि्चिष्य द्रव्य कै ज्ञान से संस्कार ( भावना ) ऽत्पन्न होता है। इतका संक्षिप्त 
तात्पर्यं यह है कि-जिसमें द्वित्व गुण आगे उत्पन्न होने वाला है एसे द्वित्वगुण के 
आधार द्रव्गों के साथ चक्षुरिन्द्रियं का संयोगरूप संनिकषं ( १) इस्रके पश्चात्‌ एक- 
त्व संख्यारूप गुण में रहनेवाले एकत्व जाति का ज्ञान ( २), पश्चात्‌ एकत्वत्व 
जातिविशिष्ट एकत्वसंख्यास्प गुणों कौ समृहाकम्वन (समूहं को गश्रय 
करनेवाली ) रूप अपेक्षावृद्धि ( ३), पश्चात्‌ द्िव्वसंख्यारूप गुण को उत्पत्ति (४); 
। 


तेनाखो चनेनपेक्षबुद्धेनोशो द्वित्वत्वविरिष्टं द्ित्वगुणविषया विरिष्बुद्धि- 
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तथा उक्षमे वतंमान द्वित्वत्वर्प जाति काज्ञान (५), पश्चात्‌ उस जातिसे 
यक्त द्वित्वसंद्याख्प गुणका ज्ञान (६), पश्चात्‌ द्वित्वगरुणविशिष्टद्रग्य का ज्ञान 


| ( ७ ), पश्चात्‌ काल्न्तर मद्यो द्रव्यो का स्मरण करनेवाला भावना नामकं 


। संस्कार (८) ; इस प्रकारदो द्रव्यो के इन्द्रिय से संयुक्त होने के कारु से ठेकर 
॥ संस्कार तक आठ क्षण होते है । 


१ 

त + शभ (> कः 
र, १२ ह 
॥ि त + चच । # 
ध व ध ५ + र ¬ न 
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कवग 6 (>~ ड 
विनाश्चक्रमरत-एकत्वत्वसासान्यज्ञानस्यापेश्षावुद्धितो विनाचाः द्विखत्वसाम- ` 


ग्यज्ञानादपक्षादद्धःकनमरः द्रत्वसायन्यज्ञानच्य च द्िव्वगुणवु ठुद्धत्ता विनाय- 
द्ित्वगुणवुद्ध्च द्विव्वविष्द्रव्यज्ञानात्‌ तस्य च खेद्कारात्‌ चिपयान्तरज्ञानाद्रेति। 


“~ 


नन्वेकत्वज्ञानात्तद्धिदिठद्रव्यज्ञानमेच कथं नोद्दद्यते तत्सासाग्रीसन्त्वात्‌, 


दि गुणज्ञाने संति द्रव्यज्ञाने चिलस्वोऽस्ति तथा च तत एवपवेश्नावुद्ध 
नादो तन्नाश्ाच्च तदयिमश्नण ख द्वित्वनाद इति दे द्रव्ये इति विशिष्टज्ञानपृच- 
क्षण एव द्वित्वविनारापच्या द्विव्ववि दिटद्रव्यज्ञानस्मानुखत्तिरेदेति चेन्न द्विष्वादु- 
पत्तिसाम्मयनभिभृताया एवापेक्चावुद्धेर व्यवििष्रन्नानजनक्ःवनियसात्‌ पल्व- ` 


खेन तथा कल्पनात्‌ । न्च तथापि स्वजनितसंस्कारेण चापेश्नाव द्िविंनादो परः स 
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विनाश का क्रम यह है--एकत्वत्व जातिके ज्ञान का त्रपेक्षावृद्धि से नाय दता 
दे, द्वित्वत्व जात्तिके ज्ञान से अपेक्षावृद्धि का नादा तथा द्ित्वत्व जात्तिकैज्ञान ` 
* का द्वि त्वगुणवुद्धि से नाच होता दहैश्रौर द्वित्व संख्यारूप गुण के ज्ञान का द्वित्दगृण- 
विशिष्ट षदो द्रव्य रहै" से ज्ञान से, ओर उसका भावनासंस्कार से, अथवा दूरे 
विषयों के ज्ञान से नाश होतादै। /एकत्व संख्याक ज्ञान से उसमे युक्त द्रव्य का 
ज्ञान ही क्यों नहीं उत्पन्न होता ? क्योकि उसकी सामग्री है, क्योकि गणका ज्ञानं 
होने पर द्रव्यके ज्ञान मे विलम्ब नहीं होता, रसा होने के कारण उसीसे अपेक्षा 
बुद्धि का नाश होने पर, उसके नाशसे ही उसके अगे केक्षणमेंही द्वित्वगुण का 
नादा होनेसे ददोद्रव्यरहै' इस विरिष्ट ज्ञान के प्रथमक्षणमेंही द्वित्व के नाशकौ 
आपत्ति अने के कारण दो द्रव्य ह" ठेसा द्वित्वविशिष्ट द्रव्यज्ञान उत्पन्न हीन होगा 
एसी यदि पूवेपक्षी शंका करे तो, यह्‌ ठीक नहीं है, क्योकि द्वित्वादि गुण की उत्ति | 
की सामग्री से अनभिमतं ( तिरस्कृत न होने वारी) ही अपेक्षाबुद्धि द्रव्यवििष्ट 
ज्ञान को उत्पन्न करतीदै यह्‌ नियम, क्योकिं फलक वल से एसा मानाजाता 
है1 तथापि 'अवेक्ञा बुद्धि से उत्पन्न भावनासंस्कारसे ही अपेक्षावुद्धि कानाद्च 
होना संभव होने से पनः उक्त दोप-“दो द्रव्य ह" इत्याकारकं द्वित्वदिरिष्ट द्रव्य- 
ज्ञान की उत्पत्तिन होना, वैसा दही होगा, एेसा पूर्वपक्षी आक्षेप नहीं कर सकता। ` 
केव गुण का ज्ञान भी संस्कार को उत्पन्न नहीं करता, क्योकि केवल द्वित्वादि गुणों 
काकीं स्मरण नहीं ठाता, संम्भू्ण स्यलो में द्रव्य के उपराग (सम्बन्ध) सेहीगुणोंका, 
स्मरण होता है । एेसा होत थापि विशिष्ट ज्ञान कं समयमेभी द्ित्व गुणकानाञ्च. 
होने पर 'दोद्रव्यर्है इस प्रकार द्वित्वविशिष्ट द्र्यज्ञान की उत्पत्ति नहो ३ भ 
यह दोष पुनरपि उसी प्रकार होगा, क्योकि वतंमान कारु को दिपय करनेवाली 
विशिष्ट ज्ञान द्वित्वरूप विगेषण क नाश के समय में नहीं हो सकता, क्योकि एस 
हैखने मं नहीं भाता" पेसी शंका का समाधान यह है कि विशेषण का ज्ञान, तषा 


। 
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दोपस्तदवस्थ एव, द्वित्वविरि्ज्ञानपूवक्षण एव॒ द्वि त्वनारस्य सम्भवा- 
दिति चेन्न केवर गुणज्ञानस्य संरकाराजनकत्वात्‌ न दहि कवलो गुणः 
क्वापि स्मर्येते, सर्वत्र द्र व्योपरागेणेव गुणस्मरणात्‌। ननु भवत्वेवं 
तथा विररिष्टबुद्धिकार्डपि द्विस्वनाशे 1चरिष्टप्रताव्यनुद्यस्तद्‌वथ एव; 
नटि वतमाना भासिनी विशि्म्रतीर्तिवदोपणनादकाटे सम्भवति तथाऽदशे- 
नादिति चेन्न चिरोपणक्ञानविरोप्येन्द्रियसन्निकपतदभयासंसगा्रदस्य विरिश्र- 
ज्ञानसामग्रयाः प्ररक्रतेऽपि सम्भवात्‌ ।२दि त विदोपणेन्रियसन्निकर्षपाऽपि म्रग्यते 
तदा पवक्णे तस्यापि सत्वात्‌ पवक्षणवत्तिनि एव सन्निकण्स्य कारणत्वेनाभ्यप- 
गमात्‌, विदोपणं चिरिष्ज्ञानागोचरोऽपि सम्भवति विरि्ज्ञानजनकनज्ञानविषय- 

त्मान्रमेच हि विरोषणत्वे तन्तं न त विरिप्रज्ञानाविपयत्वसपि । उपटक्षणस्या- 
प्येवं विरोपणत्वापत्तिरिति चेन्न प्रत्याय्यव्यावत्तिसामानाधिकरण्यस्य विशेष- 
णत्वे तन््रत्वात्‌ , उपटक्षणन्त॒तद्रयधिकरणम्‌ं । एवं यदा दृवदत्तगृहे काकवत्ता 
तदा काको विदोपणं, यदा त उपरि भ्रमन्‌ असन्‌ तदोपटक्षणम्‌ । एवं सति रूप- 








विशेष केसाथ इन्द्रिय का सम्बन्ध तथा इन दोनों कं असम्बन्ध का भज्ञानरूप 
विशिष्ट ज्ञान की सामग्री प्रस्तूतमेमभीदहो सकती है। किन्तु यदि विशेषण के साथ 
इन्द्रिय का संनिकषं भी विहिष्ट ज्ञानम कारण होने से उसका भी अन्वेषण (खोज) 
क्रिया जायतो पूवेक्षणमेंवहभी है, पूर्वक्षण में वतमान दही संनिकषं को कारण 
मानागयादहै । विदिष्टज्ञान काविषयन होनेवाला भी विशेषण हो सक्ता है क्योकि 
विरिष्ट ज्ञान के जनक ज्ञान का विषय होना ही विशेषण होने में प्रयोजक होता है 
नकि विशिष्ट ज्ञान का विषय होना । यदि एसा होने से उपलक्षण भी विशेषण 
हो जायगा एेसी शंका पूर्वपक्षी करे तो यह नहीं हो सकता, प्रत्याय्य (बोध कराने 
के योग्य) से व्यावृत्ति (भेद) के अधिकरण मं रहना विदोषणहोनेमं कारणे, 
भौर उपलक्षण उसके अधिकरण में नहीं रहता। एसा होने से जिस समय देवदत्त 
नाम के मनुष्य के धर पर काक (कौवा) वठा रहता है उस समय 
काक विदेपण होता है, ओर जिस समय घट के ऊपर धमता है, वेढा 
हीं रहता उस समय वहु उपलक्षण ( सूचक ) होता है। एसा होने-से रूपके 
आश्य में रस है" इत्यादि प्रतीति में रूपादि भी विशेषण हो जायगा 1 एेसी आपत्ति 
पू्णपक्षी नहीं कर सकता । क्योकि इस प्रतीति में रूप का विशेषण होना इष्ट ही है । 
'तो उस रूपसे मी रस रहेगा" एेसा पूवंपक्षी नहीं कह सकता, क्योकि विशिष्ट में 
रहनेवाला विशेषण मे रहता है यह आवद्यक नहीं है, बयोकिं विशेषण तथा 
विशिष्ट एक ही तत्व ( पदाथं ) नहीं होता 1 यदि द्वित्वगुण के नाज्ञ के समय 
विशेषण द्वित्व का सम्बन्ध नहीं हैतो शदो द्रव्य है' एसा दित्वविशिष्ट द्रव्यकाज्ञान 


कंसे होगा ? एेसा परवपक्षी नहीं कह सकता, “अतद्रव्यावृत्तेरेव भ्र्थात्‌ उससे भिन्न 
चकि 
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- वति रस इत्यादौ रूपादेरपि विद्धोपणत्वापत्तिरिति चेन्न इष्टत्वात्‌ । तहिं तत्रापि 
रसो वर्तेतेति चेन्न विशिणटदृत्तरविंशोषणन्रन्तित्वानायरयकतवात्‌ , न दि वित्रे 
विदिष्टमित्येक तत्त्वम्‌ । द्वित्वनाल् कारे विदोषणसम्बन्धो नास्ति कतो विचिष्ट- 
प्रत्यय इति चेन्न अतद्रूयाघ्रत्तरेव व शिष्स्य पदार्थत्वात्‌ , तद्धानन्त तत्रापीति न 
किच्िदज्ुपपन्नमित्याचायाः । एवं द्ित्वोतपत्तिविनाद्व त्रित्वोतपत्तिविनायाव- 
प्यूहनोयो । ६ 
द्रित्वमपेक्षावुद्धनादानादयम्‌ , आश्रयनार-विरोधियुणान्तयाभावे गुणय 
सतोऽविनारित्वात्‌ चरमज्ञानवत्‌ , चरमज्ञानस्याद्एरनाखनारयत्वात्‌ । 
क्वचिद्‌ाश्रयनाराद्पि नदयति यत्र द्वित्वाधारावयवकसमंसमकाटमक्रत- 


सामान्यज्ञानम्‌ । यथा अवयवकमेसामान्यज्ञाने विभागापेश्नावुद्धौ संयोगना्- 


पदार्थं से भिन्न होना ही वशिष्ट्य पद का अथं होत्ता से द्वित्वल्प विज्ञेयनं 
का मान (ज्ञान) वर्ह भी असंगत नहीं है' रेता यहाँ उदायनाचायं का मतदै। इसी 
भ्रकार दित्व गुण की उत्पत्ति तथा नादा के समान त्रित्वादि संख्यारूप नर्णां 
की उत्पत्ति तथा उनका विनाञ् मी जान लेना चाहिये । द्वित्ठसं थाल्प युन 
अपेक्नाबुद्धिके नाशश्च से नष्ट होता है, क्योकि आधार का नाश्च तथा विरोधी 
दूसरे गुण के न रहते, गुण होते हुए विनाश्ची न होनेसे, अंतिम ज्ञान के समान, 
क्योकि चरम (अंतिम, ज्ञान का अहृष्ट केना सेनाश होता दै । कदी आश्नवके. 
नश से भी द्वित्वसंख्यार्प गुण का नाश होता दै-जहां पर द्वित्वरंख्या गणक 
आश्रय द्रव्य. कै अवयव मं किया उत्पन्न होने कै समय एकत्व जाति का ज्ञानं 
होता है 1 जैसे द्विव्वाधार द्रव्य के अवयव में क्रिया तथा एकत्व जाति का ज्ञान, 
क्रमसेक्रिम्रासे विभाग तथा यह एक है रेप्ठी अपेक्षावुद्धि विभाग से पूर्वसंयोन्‌ | 
का ना्तथा अपेक्षाबुद्धि से दत्व संख्यारूप गुण की उत्पत्ति, पूरवंसंयोगना् 
से द्रव्य कानाश् तथा द्वित्वत्व सामान्य का ज्ञान, एेसे स्थल में द्रव्पनाशसे द्विव गब. 
का नाश होता है 1 सामान्य ज्ञान से अपेक्षावृद्धि काना होता है, अपेक्षावृद्धिके, 


द्वित्वनादा के समान काल होनेके कारण कार्यकारण समान भाव नहीं हो सकता। 
अर्थात्‌ एक कार के दो श्छगों के समान द्वित्वाश्चय द्रव्य कै श्रवयवों में क्रिया 


होने के समान कालके एकत्व ज्ञान स्थर में एक कार में होनेवाखा अपेक्षावदि. 
का नाश द्ित्वगुण का नाशक नहीं हो सकता, किन्तु आश्चय द्रव्य का नाश्चदी 
उसका नाशक होगा यह आशय दहै। 

किन्तु जिक्त समय द्वित्वगुण के आधारद्रव्य के अवयवो में ५ तवा 
 अवेक्षावद्धि ये दोनों से एक समय मेंहोते है, उस समय उन आश्रय का नाक्च तथा. 
अपेक्षावृद्धि कानाश दोनों मिलकर द्वित्वगुण का नाश्च होता है । वह इस प्रक 
ॐ कि अवयवमें क्रिया ओर अपेक्षावृद्धि, उनसे क्रम से अवयव विभाग त 
द्विस्वगुण कौ उत्पत्ति, उनसे पूवेसंयोग का नाश्च तथा द्वित्वत्व सामान्य का: 











+ +" 1) 


वहुत्वस्य संख्यान्तरत्वम्‌ ४०९ 


गुणोदत्तो द्रव्यनाशद्धिस्वसामान्यज्ञाने तत्र द्रव्यनाश्ादुद्वित्वनादाः, सासान्य- 
्ञानादपेक्ावद्धिनारः, अपेक्षावुद्धिनास्य द्वित्वनाङसमानकाख्त्वात्‌ काय- 
कारणससानभःचामाचात्‌ | 

यदा तु द्वित्वाधारावयवकमपिश्नावुद्धयोरयोगपद्यं तदा द्वाभ्यामाश्रयनाद्चापे- 
प्रावद्धिनाद्ाभ्यां द्िव्वनारः । तद्यथा अवयवकसापेक्षाव॒द्ध विमागोत्पत्तिद्धि- 
स्वोत्पत्तौ सं योगनाराद्वित्वसामान्यज्ञाने दव्यनादापेक्षादुद्धिनाशो ताभ्यां द्वित्व- 
नाशः प्रस्येकं सामथ्यग्रहात्‌ । इयच्च प्रक्रिया ज्ञानयोवध्यवातकपश्षे परसुप्रपयते 
स णव च पक्षः प्रामाणिकः । 

ननु द्वित्वच्ित्वादानां साममीसास्ये कथं कायवंलश्चण्य ? द्वाभ्यामेक्त्वा 
भ्यां द्वित्वं चिभिरेकत्वै खित्वमिति चेन्न एकत्वे द्वित्वाययसावात्‌। समनायिक्ारण- 
गतमेव द्विस्वच्रिर्वादिके तन्त्रमिति चेन्न द्वित्वादयुत्पततेः पूवं तत्र द्वित्वाद्यसावात्‌ , 
तत्रापि कारणचिन्तायां अनिवारणात्‌ अपेक्षा॒द्धावेकव्वेबु च तादराविशेयध्या- 





उनसे क््मसे द्रव्य का नादा तथा अपेक्षावुद्धि का ना होता है, ओर उन दोनों 
से द्वित्व कानाश्च होता है, क्योकि प्रत्येक द्वित्वनाच्च के सामथ्यं होने का ग्रहण होता 
है । किन्तु यह प्रक्रिया दो जानों के परस्पर दध्यघातक (नादयनाशक) ङ्प विरोध 
माननेके पन्न भी हो सक्ती है, नकि सहानवस्थान कोज्ञनों के्ताथमंन 
रहनेख्प विरोव पक्षम (क्योकि इस पक्षहीमेंदोद्रव्य हँ एेसे वि्िष्ट द्रव्यज्चान 
की उत्पत्तिन होगी ठेस प्रशस्तपादभाष्य मे देख छेना चाहिये) । शंक्रमिश्च कहते 
६ कि वध्य घातक पक्ष ही इस कारण भाष्यमत के अनुसार प्रामाणिक है। 
(त्रित्वादि संख्या के मानने कै विषय में विवाद होने से पूवंपक्षिमत से शंका दिखाते 
हए शंकरमिश्च कहते ह क्रि) - जव द्वित्व त्रित्व आदि संख्याओं की अंपक्षावुद्धिल्प 
सामग्री समान है तो कायं संख्पराओं में विलक्षणता कंसे होगी ? “यदि दो एक 
ख्प्राओोंसे द्वित्व संख्य्रा तथा तीन एक संख्याओंसे त्रित्व संख्या होती है इस 
कारण कार्यो मे विलक्षणता होती है" रेसा सिद्धान्ती कहे तो यह्‌ नहीं हो सकता, 
वयो करि एक संख्याहूप गुण में (गणो में गुण का रहने का विरोध होने के कारण) 
द्रित्वादि संख्याखूप गुण नहीं हो सकता । समवायिकारण में वत्तंमान ही द्वित्व 
त्रित्व आदि प्रयोजक होगा" एसा भी नहीं कह सकते, क्योकि द्वित्वादि गुणो 
के उत्पत्ति के पूवं मे द्वित्वादि गुण नहींह। मौर उसकाभी क्वा कारणहै? शह 
चिन्तादूरन होगी । बवेक्षावुद्धि तथा अनेक एक संख्यागों मे भी एसा कोई 
कायं में विलक्षणता के आनेवाला विशेष उपर्न्ध नहीं होने से वाचित है 1 यदि 
विलक्षण काययंूप फल के वर से एषा विशेष उनमें माना जाय तो द्वित्व-त्रित्वादि 
कायं का व्यवहार भी उसी विशेष सेहो जायातो द्वित्वादि माननेकी भी क्या 
आवइयक्ता है? यदि अहृष्ट को विदोष से द्वित्व त्रित्व आदि संख्या कायये 


म 
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चुपखम्भवोधित्वात्‌, फटवलेन तत्कल्पने, वा द्वित्वादिव्यवदासोऽपि तत एवास्तु 


कि द्रित्वादना । अनृष्टवद्योषांद्वि येप इति चेद्‌वं सात द्त्वारम्भकयाऽपि साम- 
म्या कदाचित्त्रित्वं चतध्रच्छोस्पद्े तेद्य नियसप्र सङ्क: । | 


अब्रोच्यते-प्रागसावविरोपाद्विशोपोपपत्तेः, यथा तुं ल्यया सासत्रया पाकजा्ना 
रूप्रसगन्धस्पकानास्‌ । प्रगभावोऽपि साधारण एवेति चेन्न स्वस्वम्रागभाव्यव 
काय प्रति कारणत्वादधारणात्‌ । यद्रा छद्धयाञपेश्चावुद्धया द्वित्वं द्वित्वसदिदया 
त्रिस्वसिति नेयम्‌ । खतं विपोल्िकानां सखा दतसत्याद ससबायक्रारणानाव 
द्वित्वं तावन्नोत्पद्यते तथान्च गौणस्तत्र सद्कयाव्यवदारो द्र्रञ्यः। सेनावनादं 
नियतापेश्चाबुद्धयभावाद्रह्व्वसाचमुत्पयते न तु रतसदहसखादिसङ्कयेत श्रोधर- 
चायः । एवं सति शतसहसादिकोरिकस्तत्रसंखयो न स्यात्‌, न स्याच्च महती 
मदत्तरा सेनेति नेवसिव्य॒द यनाचायाः । | 
अत्रेवमालखोचनीयम्‌-त्रित्वादिपराद्ध पयेन्ता सङ्कयव वहुत्वम्‌ , तद्धन वा. 

चा सद्भःयान्तरम्‌ ! नायः सेनावनादावपि रतसदहस्रादिसद्भ थो्पत्तिनियमात्‌ । 


विलक्षणता मानें, तो एेसा होने पर द्वित्व की उत्पादक सामग्री सभी क्दाचिह्‌ . 
त्रित्व संख्या तथा चतुष्ट्व (चार ) संख्या भी उत्पन्न होने ल्गेगी एसे अतिवम्‌ 
(नियम न होने) की आपत्ति आवेगी । । 
(इस पूवंपक्ष का समाधान दंकरमिश्च एसा करते हैँ कि)-इस पूर्वपक्ष पर. 
एेसा कटा जाता है कि प्रागभाव के विष से कायं में विशेपताहो जा सक्ती 
है, जिस प्रकार तेजसंयोगरूप पाक के कारण की सामग्री एक होने पर नी 
रूपप्रागभावादि रूप कारण की विशेषता से रूप, रस, गन्ध तथा स्पशं का्योँनं 
विशेषता होती है 1 यदि पूर्वंपक्षी कहे कि प्रागभाव भी तो साधारण हीदहैतो 
यह नहीं हो सकता । अपने-अपने कायं का प्रागभाव ही उन-उन कार्यो मेकारणहोताहै 
` यह, निचित है । अथवा शुद्ध अवेक्षावृद्धि से द्वित्वसंख्या, तथा दित्व्तहित अपिक्षावृडि 
से त्रित्वसंद्या इस प्रकार विशेष वना लेना । 'रतं=सौ, पिपीलिकानां = चिङटिथों । 
 को,मैने=मयाहृतं = मारा इत्यादि प्रतीतिमें पिपीलिकारूप समवाथिकारण केन 
रहने से द्वित्वादि संख्या तो उत्पन्न नहीं हो सकती, अतः उनमें चत संख्या का ` 
व्यवहार गौण होता है यह देख जेना चाहिये । सेना, वन, इत्यादिकां में ; 
अपक्षावृद्धि न होने सें केवल वहुत्वरूप संख्या उत्पन्न होती है, नकि शत(षौ). 
सहस्र (हजार) इत्यादि संख्या एप कन्दलीकार श्रोधराचायं का मत दहै। रेरा 
नने से सेनावनादिकों में शत (सौ है) अथवा सहस है एेसे अनेक कोटि वाका जो संशय 
 होतादै व्हन होगा । इस कारण श्रीधराचायं का मत असंगत है -रेस्रा उदयना 
चायं कामत दहै । किन्तु यहां पर यह समारोचन हो सकती है-कित्रिल. 
लेकर परषंपयन्त संख्या ही है बहुत्व संख्या अथवा उससे भिन्न संख्या ? सेना, 
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न द्वितीयः बरित्वादिविखक्षणस्य वहुखस्याननुभवात्‌। तथाच प्रतिनियतेकसवा 
नाटम्बनायेश्चाबुद्धिजनितद्यतादिसङ्कयंव बहुत्वं दाताद्यभिव्यक्तिस्छु तत न 

भवति ताटशव्यञ्चकामःवात्‌ । 
यन्तु >मः-त्रित्वादिसमानाधिकरणं सङ्कयान्वरमेव वहूुरवं त्रित्वादिजन- 
कापक्षावुद्धजच्यं प्रागमावमदारवं भावः क धा--वहवस्तावत्‌ सान्त खत्त 
वा सहस्रं चातव बारष्य न जानामः खत । यथकदरञ्य मर्हतत्व दावत्वञ्च तथ 
कत्रवाधिकरणे चित्वादिकं वहत्वज् । अवति दहि "खत वा सहस वा चृतफटा- 
न्यानयासीति ? प्ररने वहवस्तावदानीयन्तां करि विदोषलिज्ञासयेति । एवच्छ 
दरन्तसहितापेक्चादद्धया चितं चरितसदितापेष्ाबुद्धया चवुष्रमेवरुत्तरोत्तरोत्तरम्‌ 
 प्व॑घ वंसङ्कयावििरत्वनियमः । अत एव सेनाव- 


| वहत्वास्त्ता त नापक्षावुद्ध 
नादपु बहत्वसाचमतसदयते न त सङ्कयास्तर सरायसत्वसव्काषटकाडप मवत्य- 


क ~ ---------- 
आदिकों में भी शत सहश्न आदि संख्या के उत्पत्ति का निवम होने कै कारण 
प्रम पक्ष नहींहटो सकता ओर च्रित्वादिकों से विलक्षण वहुत्व संख्प्रा का अनुभव 
न होने के वारण द्वितीय पक्ष भी नहीं हो सकता । एसा होने से प्रतिनियत प्रत्येक 
पदाथं में होने वादी एक संख्या को आश्रय न करने वाली भपेक्षाबुद्धि से उत्पन्न 
शत आदि संख्या ही वहृत्वसंख्या है किन्तु शत (सौ) आदि संख्यान्नो की सेना- 
वनादिकों मे अभिव्यक्ति (प्रकटता) वहां सेना वन आदिमे वहुत्व में रतादि संख्या 
का अभिव्यञ्जक (प्रकट करने वाका) न होने से नहीं होती । 
ंकरभिश्र कते हु--कि हम तो एेपा कहते हैँ कि त्रित्वादि संख्या के अधिकरण 

रहनेवाी वहुत्व एक दू्तरी ही संख्या है जो त्रित्वादि संख्या की उत्पादक अपक्षा- 
वद्धि से उत्पन्न होतीदहै, प्रागभाव केमेदसेरेतामेददहै, भ्रन्ययादसानहोतो 
बहुत से टै किन्तुसौ हँ मथवा हजार हैँ यह विशेषरूप से नहीं जानते एसा ज्ञान 
कंसे होगा 1 जिस प्रकार एकरस आदि द्रव्य में महत्परिनाण तथा दीधं (लम्बा) 
परिमाण भी होता है उसी प्रकार एकही आधारम त्रित्वादि संख्या तथा वहुत्व 
संच्या भी रहती है । भ्योकि आस्रफलसौ हैँ अथवा हजार ? एेसा प्रदन करनेपर, 
हूत से ठे आओ विशेष जिसकी क्या आवश्यकता है, एसा उत्तर लोग देते है । रक्ता 
होने के कारण द्वित्वसंख्या सहित अपेक्षा वुद्धि से त्रित्वक्ंख्या तथा त्रित्व सहित 
बपेक्षावुद्धि से चतुष्ट्व (चार) संख्या उत्पन्न होती है इसी प्रकार पांच आदि उत्तर- 
उत्तर संख्याओं की उत्पत्ति होती है यह जान लेना चाहिये । किन्तु बहुत संख्या की 
उत्पत्ति में अपेक्षाबुद्धि का पूर्व-पुवं संख्या युक्त ज्ञान होने कानिययनहींहै) इसी 
कारण सेना, वन आदिकों में केवल बहुत्वसंख्या उत्पन्न होती है दुसरी च्रित्वादि 
संख्या नहीं, सेना, वनादिकों मे शत हैँ भ्रथवा हजार एेप्ना संशय तो असत्‌ पक्ष को 
लेकरभीदहो ही सकता है। 
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ति । 'तत्समानाधिकरणच्च प्रधक्सवदिति यथा द्वित्वं वथा द्िधथक्त्व भिया- 
। ननु द्वित्वात्रस्वादिससानाधिकरणरकग्रथक्स्वे रेवं तद्‌ व्यवद्ारोपपत्ता कि 
र प्रथक्त्वादिनेति चेन्न घटात्‌ पटले} पथगिति-दि ए्थक्त्वस्यान्योन्यावाधिकर 
वाप्रतोतेः . भ्रस्येकष्रथकत्वे च ठतल्मतीतेरिति वैवन्यात्‌ ¦ न चर्यं द्विपरत्वाप्ति 
षटत्वखलसानावक्ररणाभ्या परत्वाभ्यासय तदुपपत्तेः । यथार्‌ वरे परशस्रयव- 
घकत्वावराघस्तथा न परत्वे, द्राविमो पराविति विभौ नोखादितिवदुपपत्त 
समानदेरास्थयोः संयुक्तसंयोगभयस्त्यसखास्येऽपि दिदिपरण्डसंयोगस्यासमवायिक्र 
रणस्य जद्‌न मन्नक्ायास्पात्तसस्भ्दात्‌ । 1 सखदख्तयोरं वयोरित्व प्रि यथाऽसमः 
कायक्रारणत्वं तथा भिलिदयोरेकप्रधच्स्वयो द्विप्रथक्स्ं प्रव्यससवाचिकारणतलसन्म- 
वान्‌ द्रञ्यातिरिक्तमेकं कायं प्रत्यनेकेपां संयोगानां कार्यं कार्थससवायप्रस्यासच्चा 


) न 2 








(पुवप्रदश्ित तत्समानाधिकग्णं च प्रथक्त्वं' उस एकत्वादिनों के आश्रवमं 
पुथक्त्व रदरता है इत्यादि भाष्य का चंकरसिश्र विवरण करते हए कहते हुकि)- 
एक भाष्य कायह अर्थं है कि जिस प्रकार द्वित्वसंख्या दहै उती प्रकार द्विपृष- 
क्त्व्रादि गृण भी हैँ इच्यादि जानना । द्वित्व तथा त्रित्वादि संख्या के आचरते 
वतंमान अनेक एकपरथक्त्व गणो सेही द्धिपथक्त्वादिदो पृथक रह? देषा व्यवहार. 
हो सकने के कारण द्विपुथवत्वादि गुण मानने की क्वा ञावदयरकता दै? इस जं 
का उत्तर यह दै कि ेसा नहीं हो सक्ता, वट से पट तथा चोप्ठ (मिद्रौका देन) 
दोनों पृथक्‌ हँ इस द्धिपुथक्त्व में परस्पर अवधि की प्रतीति नदीं होती जीर प्रत्यक 
के पृथक्त्व मे अवधि की प्रतीति होत्ती दै एला वषम्यदह। इती प्रकार द्विपुथक््व के 
समान द्विपरत्व भादि भी प्रथक्‌ होने ल्गेगे । एेसा पूर्वपक्षी नहीं कह्‌ सक्ता, वयोक्रि, 
द्वित्वसंख्या के अधिकरण में वतमान दो परत्व गुणोंसेही द्विपरत्व का निर्वाह 
हो सकता है । जिस प्रकार पृथक्त्व गृण में परस्पर अवधि होने करा विरो हैउबर 
प्रकार परत्व गुण मंनहींदहै, क्योकिवे दोनों नील वणं के हैँ इस प्रतीति कै समान 
ये दोनों पट है एेसी प्रतीति हो सक्ती है । क्योकि समान देश मे वतंनान दोद्रभो 
मे सयुक्त संयोग की अधिकता समान होने पर भी असमवायिकरणरूप दिश्चा तवा 
पिण्ड (द्रव्पर ) के संयोगके भिन्न होनेसे भिन्न कायं की उत्पत्तिहो सक्तीदै 
कारण न होने से द्विपृथक्त्वल्प कायं कैसे होगा ? (इय प्ररन के उत्तर में द्ष्टनन 












प्रकार मिरी हुई एक संख्या द्वित्व संष्या मे असमवायिक्ारण होती है उसी प्रकार 
निके हुये दो-एक पथव्त्वगुण द्विपृथक्त्वगुणह्प कार्यं में ्रसमवायिक्रारण हो सक्ते है। 
दरव्यभिन्न एक कायं में अनेक संयोग कायं के साय एक अथ मे सन्निकणं से मिलकर 
कायं को उत्पन्न करतेदैँ। यह देखने में नदीं आता। किन्तु कार्यं के समवा 


ल ४ 
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| सम्भूयारम्भकप्वादरेनात्‌ । कारणंकाथप्रत्यासच्या तु वहवस्तन्ुवुरी संयोगा एकं 
पतुरासयाोगसमारभन्त एवेति दिक्‌ । द्वित्वारिविनाश्वदुद्विध्रथक्त्वादिविनारोऽ- 
ह्नीयः । ८ ॥ 
प्रकरणान्तरसमारथते 
न्यतरकमंजः उभयकमंजः संयोज संयोगः ॥ ९॥ 
संयोगे संयुक्तप्रतीतिरवाधिता प्रमाणं कायाणि च+ः-अवयवसंयोगे 
द्रव्यमग्निसंयोगे पाक्जा रूपादयः प्रचये परिमाणविष्ेपः भेयीकाशसंयोगे 
रब्द्‌ इत्याद्यद्टय्‌ । न॒ चाविररोत्पत्तिरेव संयोगः, क्षणभङ्गपरिणामयोनि 
सात्‌ । 
अप्रिपृचिकां प्रा्निः संयोगः । स चान्यतरकसंजः-च्छियावता इयेनेन 
निष्क्रियस्य स्थाणोस्तदमिमुखन्छियारदितस्य सक्रियस्यापि धावतः यथा धावता 
कारण के साथ एक्‌ पदावं मे संनिक्षदटोनेसे वहत से तन्तुतया त्री के संयोग 
एक पर तथा तुरी के संयोग को उत्पन्न करते ही है यह रीति है 1 द्विष्वादि 
संल्याकेनादयाके समान द्विपृथव्त्व आदि गुणोंकोमी नाथदहोता दै यह भी स्वयं 
जान ठेना चाहिये । ८ ॥ 
दूसरा संयोग क्रा प्रकरण सूत्रकार त्रारम्भ करतेर्है-- 
पदपदाथं -- अम्यतरकर्मजः =दो द्रव्यो में से क्रिंसी एकद्रव्य की क्रियासे 
। उत्पन्न, ( १} उभयकर्मजः = दोनों व्रव्यों की क्रिया से उत्पन्न, (२) संयोगजः 
च=ओौर संयोग से उत्पन्न भी, ( ३) संयोगः = संयोगगुण होता है ॥ ९॥ 
भावाथ- ये संयुक्त ह इत्यादि अवाधित ज्ञान तथा द्रभ्यादिरूप कायं से सिद्ध 
संयोग नामक गुण, दो द्रव्धौँमेंसे किसी एकद्रव्य की कतिया से उत्पन्न १, दोनों 
द्रव्यो की क्रिया से उत्पन्न २ तथा संयोग से उत्पन्न ३। एते तीन प्रकार के संथोग 
गुण होते ह ॥ ९ ॥ 
उपस्कार--ये संगृक्त दै" एसी वाधरहित संयुक्त प्रतीति तथां कायं भी संयोगः 
नामक गृण है, इसमें प्रमाण है । वह्‌ कायं एसे ह कि मवयवोंके संयोग होने मे अव- 
यविरूप द्रव्य, अग्निसंयोगरूप पाक मे पाकं से बदलने वके रक्त आदि रूप 
प्रचयमें परिमाण का विशेष तथा भेरी ओर आकाश के संयोग में शब्द 
कार्यं इत्यादि स्वयं जान लेना 1 बौद्ध निरन्तर उत्पत्ति कोही संयोग मानता 
किन्तु यह नहीं हो सकता, क्षण-क्षण में वस्तु का नाश तथा परिमाण दोनों का नेया- 
विकोने खण्डन कियाहै। 
जो पूवं मे प्राप्त (मिक) नयेदएेसे दो या अनेक द्रव्यो को प्राप्ति ( भिल्ने) को 
संयोग कहते ह । वह संयोग प्रथम अन्यतर क्रिया से उत्पन्न वह है जंसे एक क्रिया वाङ 
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पुरुषान्तरेण प्रठदरेशसं योगः । उभयकमंजः-मेपयोमल्लयोर्वा प्रत्येकं गृहीतसा- 
सथ्याभ्यामुन्यामव तञ्जननात्‌ । दृतोायस्त्वङ्कटितरसं 

चकस्माद परि सवात यथा-तन्तचीरणसंयोगात्त पट वीरणसंयोरः । चछचिद्द्राम 
सयोगाभ्यामकः संयोगः यथा-द्रास्यां तन्तभ्यासाक्ादास्य द्रौ संयोगा ताभ्या 
मक एव षर तन्ठुक्पटस्वाच्नदेन संयोगः} चिच्च वटसिरपि संयोगरकः सयाग 
आरभ्यते यथा-द्रामिस्तन्तु भिराकारास्य दल संयोगः एकमेव द्दातन्तुकपदा 
कारासं योगसार भन्ते । क चित्‌ पुनरेकस्मादयि सय{गादसमवाःयच्ारणात्र्‌ सः 
योगद्रयसुत्पद्यते यथा-पार्थिवाप्ययोः परसाण्योः प्रथममनारस्थके संयोगे जात 
पार्थिवे परमाणो पार्थिवपरमाःर्वन्तरेण, आप्ये च परसाणाचाप्यपरमाण्वन्त- 
रेण, द्रयणुक्ह्टयारम्भकं संयोगद्र यमुत्पद्यते, चाभ्यां संयोगाभ्यां सजातोयनिष्ठ- 
भ्यां हवणुकद्रयं युगपदारभ्यते, तत्र यः पार्थिवाप्यपरमाण्बोरनारम्भकः संयोग 





द्येन ( वाज ) पक्षी की ऋपद्रारूप न्या से क्रियारहित स्थाणु (वृक्ष) काजो वाज 
पक्षी के सामने कोई क्रिया नहीं करता अथवा क्रियारहित होने से दौडनेवाठे 
पुरुप का न दौडने वलि निष्क्रिय दूसरे पुरुप के पृष्टदेश (पीठ) में संयोग १, दून ` 
उभय (दोनो) की क्रियासे संप्रग वह्‌ होता है जसे दो मंदे थवा दो मत्व 
(पहलवानों) का संयोग, क्योकि प्रत्येक मेढा या मल्लमें क्रिया का सामथ्यं होने के 
कारण दोनोंकेक्रियाही से मेष तथा मल्ल का परस्पर संभोग होता है २। तीसरा 
संयोगजन्य संयोग वह है जसे अंगुली के ।क्रियासे उत्पन्न वृक्ष के संयोग से उत्पल हस्त ` 
तया वृक्ष का संयोग होता दहै। गौर वह संयोगजन्य संयोग एक संयोग से भी उत्पन्न 
होता है । जंसे तन्तु तथा वीरण के एक संयोगसे पट तथा वीरण का संयोग । कहीं दो ` 
सयोग से एक संयोग होता है, जसे तन्तुओं से आकाश के साथदो संयोग होते है शौर. 
उन दोसंयोगोंसेएकही दो तन्तुवाले पट का अकाश के साथ संयोग होता है। कहीं 
बहुत से संयोगो से एक संयोग उत्पन्न होता है, जसे दस तन्तुभों से आकाश्के दस. 
संयोग एक ही दस तन्तु वाजे पट तथा प्राकाश के संयोग को उत्पन्न करते है । भर ` 
कहीं तो एक ही असमवायिकारण संयोगसे दो संयोग उत्पन्न होते है, जैसे प्रथिवी 
तथा जके दो परमाणुजों काप्रथमद्रव्य कोन उत्पन्न करने वाला संयोगर उनम 
से होने पर एक पृथिवी के परमाणु में दूसरे परथिवी परमाणुका, तथा एक जलीव 
परमाणु मं दूसरे जीय परमाणु कासंयोग होने से पाथिव तथा लीय दो दथणक 
द्रव्यो को उत्पन्न करनेवक्ञे दो संयोग उत्पन्न होते है, भौर उन दोनों संयोगो | 
से ( जो पने समान जातिय वलेमें हैँ) एक ही समय में पाथिव तथा जीयदो. 
यणुक उत्पनन होते है, उसमें जो पाथिव तथा जलीय दो परमाणं का द्रवणक | 


| 


को उत्पन्न करनेवाला संयोग उतपन्न हृभ्ना था उसे एक ही संयोग से पाथिव प्ररमा । 
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=त्पन्नस्तेनेकेनेव पार्थिवपरमाणनाऽऽप्यद्रयएकेनेकः संयोगः आप्यपरमाणना 
प्ाथिवद्रयणकेनापरः संयोगो द्रुखणकयो रूपायुत्पत्तिसमकाटमेव जायते, कार- 
णकारणसंखोगेन का्याकायेसंयोगयोरवदयं जननात्‌ । 

म्रत्तचभनासन्यतरकयंज णव । वियुनास्त न सयागः कारणामावात्‌ कय 
तावत्तत्र नास्ति न च कारणं तेन कारणाक्रारणसंयोगात्‌ कायाकायंसंयोगाऽपि 
नास्ति । नित्यस्तु संयोगो न सम्भवति अग्राप्निपूविकायाः प्राप्रे संयोगत्वात्‌ 
नित्यत्वे तद्वि वातात्‌ एवच्च सति विभागोप्यजतस्तत्र स्यात्‌ । न चेष्टापत्तिः, सं- 
योगविभागयोविरोधिनोरविनरयदवस्थयो रेकत्रानुपपत्तेः। किच्च संयोगं प्रति 
प्रयोलिका युतसिद्धिः, न च विसु नोस्तत्सम्भवः। सा दहि दरयोरल्यतरस्य वा 
प्रथरगतिमात्रं युताश्रयाश्रयित्वं वा । 

विनारम्त संयोगस्य समानाधिकरणाद्विभागादाश्रयनाखदपि कचित्‌ यथा 
न्तद्र यसंयोगानन्तरमेकस्य तन्तोरवयवेंऽखो कमं जायते तेनांदवन्तरा- 





के साथ दसरा संयोग भी पाथिव तथा जीय हचणृकों में रूपादि कायं के उत्पत्ति 
के समय मेही उत्पन्न होता है, क्योकि कारण तथा अकारणके संयोग से 
कायं तथा अकार्य का संयोग अवश्य होतादै। 

मूतं द्रव्यों के साथ व्यापक आकाशादि द्र्योंका संयोग एक मूतंद्रव्योकीदही 
शिया से उत्पन्न होने के कारण (अन्यतर क्रियाजन्य) ही होता है। दो व्यापक द्रव्यो 
का संयोग नहीं होता, बयोकरि क्रियाहोने का कारण न होने से व्यापक द्रव्य में 
क्रिया नहीं होती, न तो व्यापकद्रव्यका कारण होतादहै, अतः कारण तथा अका- 
रण के संयोग से उनमें कायं तथा अकाय का संयोग भी नहींहै। 

अप्राश्षिपूरवंक प्रदिक्तके संयोग होनेके कारण नित्य संयोग नहीं हो सक्ता, 
नित्य मानने से उक्त लक्षण का विघात ( अनुपपत्ति) हो जायगी ओर नित्य 
संयोग के समान नित्य विमाग गुण भी मानना पड़ेगा । विरोधी तधा विनाशी 
मवस्थामेंन रह्नेवाले दो संयोग तथा विभाग गुणों का एक आघार द्रव्य में रहना 
अयुक्त टोने के कारण, विभाग भी नित्य मान क्गे एसी इष्टापत्ति ( मान लेना) 
भी असंगतदहै। गौर संयोग होने में आधार द्रव्यो का युत ( पृथक्‌ ) सिद्धि 
( दोना) भी कारण है,दो व्यापक द्रव्यो मे पृथक्‌ रहने कासंभव दही नहीं) 
क्योंकि वह दो द्रव्य अथवादोमेसे किसी एक द्रव्य में भिद्न गति का आधार होना 
मथवा भिन्न आधार द्रव्यो के आश्रय से रहना युतसिद्धि होती है। 

संयोग के आश्रय में वतंमान विभागसे संयोगगृण काना होतादहै, ओर कहीं 
संयोगाधारी द्रव्य के नाशसे भी संयोग का नाश होता दहै, जसे दो तन्तुओों के संयोग 
के पश्चातु एक तन्तु के अंगुरूप अवयव से क्रिया उत्पन्न होती है, जिससे दसरे अणु- 
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दिभागः क्रियते विभागादारम्भकसंयोगनारास्ततस्तन्तुविनाडास्तन्तुविनाञ्चान 
संयोगनायो यत्र तन्तुदधयं चिरं संयुक्तं सदनुरपन्नक्रियं भवति । 

केचित्तु तन्त्ववय वकमणा यद्‌ तन्स्कारस्भक्सं योगनाद्ः क्रियते तदा तन्त 
न्तरे कमचिन्तनात्‌ आश्रयनाशविभागाभ्यां युगपदुत्पन्नाभ्यां संयोगो नदयतो- 
त्याह: । 


तव्वाटुपपन्नं समवायिकारणनादक्चणे विमागानुत्पत्तेः समवायिक्रारण् 


कायसमकाटस्थायित्वनियसात्‌ । ख चायं संयोगो द्रव्यारस्मे निरपेक्षो, गुण- 
५ 
कमारस्य सपक) स्वं धकरणास्यन्तामावश्रतियोगी तथंवानुभवात्‌ । 
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रूप अवयवसे विभाग क्ियाजातादहै, विमागसे तन्तु के आरम्भकः संयोग काना 
होता है, उससे तन्तुकानाश होतादहै श्रौर तन्तुके नाशे संयोग नाल होताहै 
हा पर दोनों तन्तु चिरकार तक्र नियः को उत्पन्न न करते हुए आपस में सुयक्त 
रहते टै 1 
तन्तु के अवयव की क्रियासे जव तन्तु कै उत्पादक संयोग का नाज्ञ क्रिया जाति 
है तब दूसरे तन्तुमेंद्निया माननेसे आश्रय का नाक तथा विभाग दोनों से मिलकर 
(जो एक ही समय में उत्पन्न ) संयोग नष्टटहोतादहै पेता कद्ध दञ्निन्ो का 
मत है) किन्तु समवायिकारणद्रव्यकेनाचके क्षणम विभागन हो सकने के करप 
यह मत्त असंगत दहै, क्योकि समवाविक्तारण कायं के काल तक स्थिर होता दय 
नियमदहै। यह सह द्रव्य गुण तथा क्रिया का कारण संयोग द्व्य को उत्पन्न करने 
मे विसी की अपेक्षा नहीं रखता ओर गृण तथा क्रिया को उत्पन्न करने मं अपेक्षा 
करता है (जसे तन्तु संयोग द्रव्य पट के एक आत्मा तथा मन का संयोग वुद्धि आदि 
गणो के प्रयत्नवान्‌ आत्मा का संयोग हस्तक्रिया का इत्यादि उदाहरण जानना) । 
इसीमें शंकरमिश्च ने विदोष दिलाया है कि-द्रव्यारम्भ मे निरपेक्ष होता दै एेमा। 
भ्र्थीत्‌ द्रव्य की उत्पत्ति में संयोग अपने आश्रय तथा निमित्त को छोड़कर दुसरे कौ 
आवश्यकता नहीं रखता 1 नकि पश्चात्‌ होने वाले दूसरे निमित्त की आवश्यकता 
रखता हि 1 अन्यथा इयामरूप के नाश के उत्तरका में होनेवाके अन्तिम परमाण 
अग्निसंयोग पारक से उत्पन्न होनेवाले गुणों को उत्पन्न करने में निरपेक्ष कारण होने ` 
खछगेगा एेसी आपत्ति शा जायगी । गुण तथा कमं को उत्पन्न करने में वह्‌ संयोग 
सापेक्ष होता है इस शंकरमिश्च की उक्ति का रूपादि गुणों की उत्पत्ति में शषम्निसंयोग 3 
उष्णता की अपेक्षा रखता है, क्रिया को उत्पत्ति मे भी भेदन तथा ब्रभिषातसंयोगर . 
उष्ण स्पदां तथा वेग की अपेक्षा करते ह यह आशय है। तथा यह र 2 
छमपने आश्रय में वतंमान लपने मत्यन्ताभाव का प्रतियोगी होता है अर्थात्‌ 
ञ्मव्याप्य वृत्ति क्योकि अश्रमाग मेवृक्ष कपि के संयोग का भआक्रयहैन ङ 











विभागनिरूपणम्‌ १७ 


शाखामात्रावच्छेदेनापि महति न्यप्रोधतरौ वत्तमानः कपिसंयोगः“न्यगोधतरौ 
कपिसंयोग इत्यनुभवात्‌ । अवच्छेदमात्रेणान्यथासिद्धौ परमाणुृत्तिरापद्येतः 
तथा च नोपलभ्येत । विभूनामप्युपाधिभेद्‌ एव प्रदेशस्तदवच्छेदेन वत्तेमानस्य 
संयोगस्याञ्याप्यवरत्तितवं परमाणनिष्ठस्यापि संयोगस्य दिगाद्योऽवच्केदकाश्चि- 
न्तनायाः।। ° ॥ 

विभागे संयोगोत्पत्तिप्रकारमतिदिशन्नाह- 

एतेन विभागो व्याख्यातः ॥ १० ॥ 

संयोगवद्विभागोऽप्यन्यतरकमंज उभयकरमंजो विभागजन्च । खयेनकमंणा 
स्थाणुद्येनावभागः, संयुक्तयोर्मन्लयोमंपयो्वा कमेभ्यां तदुभयविभागः। स 
मृल्मागसे एेसा अनुभव होता है। मूल तथा शाखा ही क्रम से संयोग तथा उसके 
मभाववाले क्यो नहीं मानते इसन शंका पर दंकरमिश्र कहते हँ कि-केवक शाखारूपः 
विदोपणसे ही वटवुक्ष में वदमान कपिसंयोग को न्यग्रोधितरौी' वटवृक्ष में 
कपिसयोग' वानर का संयोग है, एेसा अनुभव होता है। यदि आग्रमागरूप विरोषण 
ही को लेकर संयोग सिद्धहोतादहैतो वृक्ष में रहनेवाका संयोग तो अन्यथा सिद्ध 
होता दै । एसी शंका करो तो शंकरमिश्र कहते हैँ कि-विदोषणाभास से अन्यथासिद्धि 
मानें तो वह कैव परमाणुभों में होगा, एेसा होने से उसका ग्रहण न होगा । (यदि 
एसा होने से परमाणु आदि में वतमान संयोग न वन सकेगा क्योकि दशा आदि व्यापक 
द्रव्यो क प्रदेदरहितः होने से उसके विशेषण नहीं होते । एसी शंका हो तो शंकरमिश्र 

कहते हैँ कि )-व्यापक दिशा आदि द्रव्योंकाभी उपाधिरमेदी प्रदेश होता उस 

विरेषण से वतमान संयोग भी व्याप्य वृत्ति होता है, परमाणुभों मं वतमान मी 
संयोग के दिशा आदि द्रव्य विशेषण (भवच्छेदक-व्यावतंक) होते ह यह विचार कर 
लेना चाटये ॥ ९ ॥ 

विभाग नामक गृणर्मे भी संयोग गुण की उत्पत्ति के प्रकार का सूत्रकार अति- 
देश करते ह- | 

पद्पदा्थ--प्तेन = इस ( संयोग की उत्पत्ति वर्णन) से, विभागः अपि = विभागः 
गुण भी, व्याख्यातः = व्याख्या किया गया ॥ १० ॥ 

भावा्थ-संयोग के समान विभाग भीदोमेसे एक की क्रिया से उत्पन्नः 
(१)दो द्रव्यो की किया से उत्पन्न (२) तथा विभाग से उत्पन्न (३) एसा तीन प्रकार 
का जानना 1। १० ॥ 

उपस्कार- संयोग कै समान विभाग गुण भी अन्यतर क्रिया से उत्पन्न, दोनो की 
` क्रिया से उत्पन्न तथा विभागजन्य एेसा तीन प्रकारका होताहै। जिनमेंसे प्रथम काः 
द्येन ( बाज ) की क्रिया से उत्पन्न वृक्ष तथा श्येनविभाग उदाहरण है तथा सिके. 
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-४१८ वैरोपिकसूत्रो पस्कारः 


चायं कमेत्पित्त्यव्यवदहितश्च णोत्पत्तिकः अपेश्षणीयान्तराभावात्‌ । तदुक्त- 
"संयोगविभागयोरनपेक्षकारणं कमेः? इति ! विभागे जननीये आश्रयः, 
संयोगे च जननीये पूवंसंयोरानाद्श्चापेक्षणीय इति चेन्न स्वोत्पत्त्यन्तरोतपत्ति- 
कभावभूतानपेक्षत्वस्य कमणो निरपेक्षत्वात्‌ 1 चिभागजस्त विभागो द्विविधः 
` कारणमात्रविभागजकारणाकारणविभायभेदात्‌ कारणाच्रारणविभागजकाययी- 
कायविमागसेदाच । तत्र कारणमात्रविसागाद्‌ कारणाकारणविभागो यथा- 
कपाठटयविभागात्‌ कपाटाकाद्विभागः । कारणाकारणविभागाद्च कार्याकाय 
विभागो यथा-ऽङ्कुखीतरविभागाद्धस्ततरुवि भागस्ततः ङशदीरवरविभाग इति। 

ननु विभाग एव॒ न प्रमाणं संयोगाभाव एव चिमागव्य वद्ारादिति चेन्न 
सं मोगाभावोऽत्यन्तामावश्ेत्‌ गुणकर्मणोरपि विभागव्यवहारसङ्गात्‌ । द्रव्ययोः 
वंत्तमानः संयोगात्यन्ताभावो विभक्तप्रत्ययहेतुरिति चेन्नावयवावयविनोरपि 





हुए मल्क ( पहर्वान्‌ ) अथवा दो मिलि हुए मेष (मेड़ों) की क्रिया से उत्यन 
उन दोनो मल्ल अथवा मेषों का विभाग द्वितीय का उदाहरणदटै। वह यह्‌ विभाग 
-गुण किया की उत्पत्ति के व्यवधघानरहित द्वितीय क्षण में उत्पन्न होता दै, क्योकि उत 
-दूसरे किसी की अपेक्षा नहीं करनी होती । यही कटा है--संयोगाविभागयो रनपेज्न 
कारणं कर्म" अर्थात्‌ संयोग तथा विभाग दोनों को उत्पन्न करने मे क्रिया अनपेक्ष 
कारण होती है एेसा। "विभाग को उत्पन्न करने मेँ आधार द्रव्य तथा संयोगको 
उत्पन्न करने से पू्वसंयोगनाशकीतो क्रिया की अपेक्षा होती है" एसी पूर्वपक्षी 
शंका न करे, क्योकि क्रिया की उत्पत्ति के पश्चात्‌ उत्पन्न 'होनेवाले भावपदाषं 
की अवेक्षान करना यह कमंपदाथं में निरपेक्षता होती है ( आधार द्रब्य पहिले 
ही उत्पन्न & रवंसंयोग नाश्ञमावसरू्प नहीं है श्रतः दोपन होगा ) । तृत्तीय 
-विभागजच्य विभाग केवल कारण के विभाग से उत्पन्न, कारण, अकारण के विग 
तथा कारण गौर अकारणके विभागसे उत्पन्न कायं ओर अकायं का विभाग इस भेद 
से । उनमें से कारणमाच्र के विभागसते होनेवाला कारण भौर अकारण का विभाग 
होता है, जैसे दो कपालो के विभागों से कपाल गौर आका का विभाग । अंगुली तथा 
वृक्ष के विभागसे हस्त तथा तर्‌ क विभाग ओर उसे शरीर तथा वृक्ष का विनाव 
यह कारण तथा अकारण के विभाग से कार्यं तथा अकार्य के विभाग का 
उदाहरण है। । 
विभाग नामक गुणमें ही कोई प्रमाण नहींहै, संयोग के अभावमेंही विभाग 
का व्यवहार मान ठ्गे' इस पूर्वंपक्षी की शंका के उत्तर में शंकरमिध् कहे. 
ईहै-एेमा नहीं हो सकता यदि यह संयोग का भ्रमाव उसका अत्यन्ताभाव छख्याज. 
तो गरुण तथा कमं मंभी विभागका व्यवहार होने रुगेगा। यदि दो द्रव्यो । 
वर्तमान संयोग के श्रत्यन्तामाव को विभागज्ञानका कारण मानें तो यह मी नही. 
दो सकता, क्योकि एसा होने से अवयव तथा अवयवी इन दोनों में भमो प 
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विभागोत्पादविनारो ४१९ 


प्रसङ्गात्‌ । अका्यंकारणभूतयोद्रे्ययोरिति चेत्‌ विन्ध्यदहिमवतोरपिस्यात्‌ । भव- 
त्येव तत्रेति चेन्न श्रान्तस्य गुणकमंणोरपि भावात्‌ अश्रान्तमधिक्रत्य व्यवहारः 
स्य चिन्त्यमानत्वात्‌ । संगोगविनाशो विभाग इति चेत्‌ एकतरसंयोगिनारोन 
नष्टे संयोगे तद्रवदारमसङ्कात्‌ । संयोगिनोर्विद्यमानयोरिति चेत्‌ एकसंयोगना- 
शानन्तरं पुनः संयुक्तयोः कुवकामल्कयोः संयोगदद्ायासपि विभक्तप्रत्ययप्रस- 
ङ्गात्‌ तत्र यावद्थोभावात्‌ । तस्मादस्ति विभागोऽथौन्तरम्‌ । 

स च गुणः विरोधिगुणान्तरनादयःः विरोधिनं समानाधिकरणं गुणमन्तरेण 
सत्याश्रये गुणनायानुपपत्तेः। कमव संयोगनाशक स्यादिति चेन्न विरोधिनोगुणस्य 
गुणनारकत्वात्‌ । किच्च यत्राङ्गरीदस्तयुजररोराणां स्वस्वकमंणा तरुसंयोगस्त- 





व्यवहार होने च्गेगा 1 कायं तथा कारणस भिन्नदो द्रव्यो मे वत्तंमान संयोगात्य- 
न्तामविको त्रिभाग कह, तोयद मी नदींहो समता, क्थोकि रेप्ता माननेसे 
विन्व्य तथा हिमालय पवत मेँमभी कार्यकारण से भिन्न होने के कारण दोनों 
पवंतों का विभक्त हुए रेसाज्ञन होने ल्गेगा। यदि कहो कि दोनों पवतो में 
विभक्त है एेता ज्ञान होत्ताहीदहै, तो रमसे गुण तथा कायं में मी विमक्त प्रत्यय 
होता है ( अर्थात्‌ गुणकमं के समान भ्रम से ही विन्ध्य तथा हिमालय में विभक्त 
प्रत्यय होता दै) मात्र पुरुष को छोड़कर वास्तविक व्यवहार काही विचार किया 
जार्हादहै। यदि संयोगका नाशविभाग होतादहैरेसा कहोतो होने से किसी 
एक संयोगी का नाश होनेके कारण संयोग का नश्च होने पर विभागका व्यवहार 
होने ल्गेगा। यदि विद्यमान दो संयोगियोंका एषा कहो तो एक संयोग गुण के 
नाश के पदचात्‌ पुनः परस्पर में संयुक्त कुवल तथा आमलक दोनों कै संयोगकी 
श्रवस्थामें भीये दोनों विभाग रह हेषा व्यवहार होने रुगेगा । क्योकि उसमे शयावत्‌ 
जितने इस अथं का अभावदहै। इस कारण चिभाण गुणभी एक अधिक गुणरूप 
दसरा पदाथं है। (द्रव्य के असमवायिकारणमें वर्तमान न होते हृष्ट एकमात्र में 
वतंमान न रहनेवाटी गुणत्व की साक्षात व्याप्य विमागत्व जाति का आश्य होना 
ही विभागगुण से विभागत्व है। तथा संयोगत्व, दो मात्र मे वर्त॑मानं गुणत्व की 
साक्षात्‌ व्याप्य जाति से मिन्नदहै, जाति होने से घटत्व जति के समान, इस अनुः 
मानसे भी विभागगुण में अर्थान्तरत्व सिद्ध होता है )। 

वह विभाग गुण विरोधी दुसरे संयोगरूप गण से नष्ट होता है, क्पोकि 
एक आश्य में वतंभान दूसरे विरोधी गुण के विना आधार द्रव्य के रहते गुण 
पदाथं का नाक नहीं होता क्रिया ही संयोग की नाशक क्यो न मारने एेसा पूवे- 
पक्षी नहीं कह सकता । क्योकि विरोधी गुण हीगुण का नाश्षक होता दहै! ओर 
मी जहां अंगुखी, हस्त, भुजा तथा शरीरो का अपनी-खपनी क्रिया से वृक्ष के सायं 


४२० वैरोपिकसूत्रोपस्कारः 4 


घ्राङ्कःलीमात्रे स॒ुत्पन्नेन कमणाऽङ्कलीतरुसंयोगनारसम्भवेऽपि दस्ततरभुजतर 
रारीरतरुसंयोगानामनाराप्रसङ्गात्‌ दस्तादीनामक्रियत्वात्‌ अङ्कुटीकमंण् व्यधि 
करणत्वात्‌ । उ्यधिकरणस्यापि कमेण: संयोगनाराकःत्वे क्वचिद्प्युरपन्नेन कमंणा 
युगपदव स वंसयोगनाश पत्तेः । त्वन्मते तत्र का गतिरिति चेत्‌ अङ्कुटीतख्वि 
भागेन हस्ततरुविभागो जनितो हरततरसंयोगनाराक इत्यभ्युपगसात्‌ । “व्यधि 
करणेनाङ्कुरीकमंणेव हरततरसंयोगनाडोऽस्तु, न चातिप्रसङ्गः आश्चयाध्ितपर- 
म्परासंयोगस्यव व्यधिकरणकमे नार्यत्वाभ्युपगसादिति, सवेज्ञेन यदुक्तम्‌, तदपि 
न युक्त-विरोधिनःसमाधिकरणस्य व सवत्र नाखाकत्वाुभवात्‌ वाधकमन्तरेण तदय 
रित्यागाुपपत्तेः 1 खबव्द्विभागो च विभागकार्या, तत्र विभागस्य शब्दासमवा 
यिकारणत्वं सृष्यामदेःन दि वंदो पाल्य माने दले च चरणयन्त्रणावषव्ये दलान्तरः 
चोपरिकृष्यमाणे यः शब्दो जायते तत्र दखाकाडाविभागादन्यदसम वायिकारणं 





संयोग होता है वहां कैव उङ्कटी माध्रमे उत्पन्न न्यासे अंगुली तथा वृक्षक 
संयोग का नाशदहो सक्नेसे भी हस्त तथा वृक्ष, भुजा ओर वृक्ष एवं शरीर तवा 
वृक्षो के संयोगों का नाश होवेगा, क्योकि हस्तादियों में क्रिया नहीं है भौर अगु 
की अपने आश्रय मेन होने से व्यधिकरण है। यदि व्यधिकरण ( समानाश्रय 
नहीं ) एेसी अंगुलि की क्रिया करो हृस्तादिवृक्ष संयोगों का नाशक माना जायतो 
कही भी उत्पन्न हुई क्रिया से एक काल ही में सम्पूणं प्रदशित संयोगो का नाश होने 
लगेगा । “व्यधिकरण अंगुरीकी कियासेही हस्त तथा वृक्ष कोसंयोग का नश्च 
होता है, आश्रय (हस्त) मे आधित भुज से वतमान (भूजवृक्ष संयोग) एसे परम्परा 
से संयोग ही का व्यधिकरण अंगुली की क्रियासे नाश होतारहै'। टेा माननेसे 
पूर्वोक्तं अतिप्रसंग दोषमभी न होगा, एसा जो भासवंज्ञ विद्धान्‌ का यहां मत है, वहं 
मी असंगत है- क्योकि विरोघी एक आश्रय मं वतंमान ही सम्पूणं स्थलों मे नाशक 
होता है एसा अनुभव होता है जिसका विना वाघक के त्याग नहीं किया जा सकता । 
( कायस कारण का भ्रनुमान दिखाते हुए शंकरभिश्न कहते हँ कि )-शब्द तथा 
विभाग शब्द के कायं होते है, उसमे विभाग शब्द का भ्रसमवायिकारण होताहै 
यह तो हम मान सकेगे, क्योकि वंश ( वांस ) को बीच में से फाडने के समय एङ्‌ ¦ 
दल ( भाग) को चरण से नियन्त्रण (दवा रखने ) से तथा दुसरे दल ( भाग} 
को ऊष्वंदेश मे खींचने कं समय जो ध्वनि शब्द ( आवाज ) होती ` है उर 
वांस को दोनों दलोंके वीच के माकाशप्रदेश के विभाग को छोडकर दूसराकोई 
समवायिकारण हमें नहीं दीखता गौर अरण्य में दावाग्नी से जलकर फटने वाहि 
वेणु ( वांस ) वर्षां के चीत्कार (फटने की व्वनि) में विभाग को छोडकर 
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पर्वामः। न च दवदहनदद्यमानस्छुटदरेणुचीत्कारे विभागातिरिक्तमसमवायि- 
जरणं पयामः । कारणाकारणविभागा कायौकायेविभागमयुमन्यामदहे कथम- 
न्यथा स्वस्वकसंजनिताङ्कलोतरुसंयोगहस्ततरुसंयोगथुजतसरुसंयोगरारीरतरुसंयो- 
गानामङ्कखोमाघ्रोत्पन्नकमंणाऽङ्लखोतरुविभागे सति अङ्करीतरुसंयोगनादो स- 
तपि दस्ततरूसंयोगादोनां नाशः, तत्र दि विभागजविभागपरम्परव तत्तत्सं- 
योगनारिकेत्युक्तत्वात । कारणद्रयविभागपूवके तु कारणाकारणविभागे न 
सप्रत्यय: यतो वंशादङे यदुत्पन्नं कसं तेन दलान्तरविभागवदाकाशादिवि- 
| भागस्यापि जननसम्भवात्‌ यावद्भिः संयुक्तमासीत्‌ तावद्धिस्तत्कमेणा 
विभागस्य दशंनात्‌ , न द्यङ्कल्यायुत्पन्नेन कमंणाऽङ्कल्यन्तरविभागवदाकाशा- 
। दिदेशेभ्योऽपि विभागा न जन्यन्ते कमछख्दरे चोत्पन्नेन कमणा दखान्वरवि- 
भागवदाकाशादिदेशोभ्यो वा न विभागा आरभ्यन्ते । द्रन्यारम्भकसंयोगाविः 
रोधिनः शतमपि विभागानेकं कर्मारभतां यन्तु कमं द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिनं 
विभाग भारमते न तत्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगाविरोधिनमपि यच्च द्रव्यारम्भकसंयो- 
गाविरोधिनं न तदु द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिनमिति ब्रूमः । कत एतदिति चेत्‌ 
काय्येवेचित्येण कारणवैचित्रयस्यावश्यकत्वात्‌ । नयु कमणि वैचित्यमावश्यक 
तथाचेकं कमं दरज्यारम्भकसंयोगविरोधिनं विभागं जनयतु यथा विकसत्कमल- 
कुडमटादावपरक्च द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिनमविरोधिनच्ोभयमिपि । मवम्‌? 


दूषरा कोई असमवायिकारण भी नहीं हमें दिखता ) तथा कारण श्नौर अकारण के 
विभागसे कायं तथा अकायं कै पूरवप्रदश्ित विभागको भी हम मानते ह एसा 
नहो तो अप गी-अपनी क्रिया से उत्पन्न अंगुली तथ दक्ष का संयोग एवं हस्त तथा 
वक्ष का संयोग, भुज गौर वृक्ष का संयोग तथा शरीर वृ संयोगो का अंगुली 
मात्र में उत्पन्न क्रिया से अंगी तथा वृक्ष का विभाग होने पर अंगुली 
तया वृश्च कासंयोग नष्ट होने पर भी हस्त तथा वृक्ष आदि संयोगो का 
नाश कंसे होता है, क्योंकि उसमे विभाग से उत्पन्न विभाग कौ पर- 
पराही उन संयोगो की नाशक होती दै एेसा कहा है,। किन्तु दो कारणोके 
विभाग से उत्पन्न होनेवाल्े कारण तथा अकारण के विभाग में विश्वास नही होता 
क्योकि पूर्वोक्त वंश (वांस) के एक हिस्से में उत्पन्न जो क्रिया उससे दूसरे दल 
(माग ) के विभाग के समान आक्षागादि प्रदेश से भी विभाग कौ उत्पत्ति हो सकती 
है, क्योकि जितनों के साथ संयोग था उतनों से उस कियासे विभाग होता है यह्‌ 
देखने मे आता दहै, क्योकि बंग मँ उत्पन्न क्या से दूसरे अंगुलियों से विभागके 
समान आकाक्चादि प्रदेशों से मी विभाग उत्पन्न नहीं होते । यह नहीं होता, तथा 
कमल के दल (पत्तो) में उत्पन्न कियासे दूसरे दस विभागके समान ञआकालादि 
भ्रदेशों से विभाग नहीं होते यह भी नहीं होता) एक क्रिया द्रव्य के उत्पादक 
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काय्यविरोधो हि कारणवैचित्यकल्पनामूटं स च विरोधः एकस्य द्रव्यारम्भक- 
संयो गश्रतिदरन्दित्वेन, अपरस्य ठु तद्प्रतिद्रन्छित्वेनेति तथेव तैचित्रयस्यापि 
कल्पनो चित्यात्‌ । तच्चेदं वंशद्के वतमानं कसं द्द यविमागमाघ्रं जनयति, 
स च विभागोऽग्रे आकाशादिदेदाद्धिभागं ्रज्यारम्भकसंयोगाप्रतिद्रन्द्रिनं विभ- 
गमारभते, तस्य च निरपेक्षस्य विभागजनने कमेत्वापत्तिरिति द्र्यनाशवि रिषं 








संयोगो के विरःवी संकड़ों विमागों को उत्पन्न करे, किन्तु जो किया द्रव्य के उत्या- 
दक संयोग कं विरोधी भ्र्थातु द्रव्यनाशक विभाग को उत्पन्न करती है वह कयि 
दरव्यारम्भक संयोग केन विरोध करनेवाले विभागको भी उत्पन्न करती है, ओौरजो 
द्रव्य के आरम्भक संयोग के विरोवन करनेवाले विभागको उत्पन्न करती है, वह 
द्रव्य के उत्पादक संयोग के विरोधी विभाग को उत्पन्न नहीं करती है, एसा शकर- 
भिश्च कहते है । हमारा मतहै, एेसा क्यो? इस प्रदन के उत्तर मे कायं की विचि- 


चरतासे कारण की विचित्रता मानना आवश्यक ह यह उत्तर है। वह ध्रारम्भक 


संयोग विरोधी विभाग के जनक को उसके विरोधी केव विभागमात्र की जनकता, 
कुदं उसके विरोधी केवल विभागमाच्र की जनकता है । क्योकि लिलनेवाली कमल 
की कृली आदिमं कमल द्रव्य के उत्पादक संयोग के अविरोधी विभाग की जनक 
किया मारम्भक संयोग कें विरोधी विभाग को उत्पन्न नहीं करती, नहीं तो बिलती 
इई कमल की कलीनष्टहो जायगी यह आश्यदहै) एेसा होने से वंशदल्की 
किया यदि वांस द्रव्य के उत्पादक संयोग के विरोधी वंक्षदल तथा ञआका्ाप्रद 
के विभाग को उत्पन्न करेगी, तो दोनों दलो & विभाग को उत्पन्न न करेगी, क्योकि 
वह्‌ वांस द्रव्य के उत्पादक संयोग की विरोधी है यह यहां आश्चयहै । इ 
शंकरमिश्र के मत पर--'कमं मे विचित्रता मानना आवश्यक है, एसा होने से एक 
कमं द्रव्य के उत्पादक संयोग को उत्पन्न करे, जसे खिलती हुई कमक की कली आदि 
मेमोर दुसरा कमं द्रव्य के उत्पादकं संयोग के विरोधी, एवं अविरोधी दोनों 
विभागों को उत्पन्न करे' भर्थात्‌ एसा होने से वसा ही वेचित्य होगा। रमर 
यदि पूवपक्षी शंका करे तोशंकरमिश्च कहते है, एेत्ता नहीं, वकि कायं का विरो$ 
ही कारण कं विचिच्रमानने का मुल कारण होता है, भौर वह विरोध एकमंद्रवय 
के उत्पादक संयोग की विरोधितासे, ओर दूसरे में उसके अविरोधी संयोगौ ६ 
विरोधिता से इस कारण उसी प्रकार से वचित्र्य मानना भी उचित है(षा 
टौवित्र्य कल्पना करने पर भी विश्द्ध कायं को उत्पन्न करना रूप विरोध नहीं होता 
यह समाधान का तात्पयं है ) । (भागे शंकरमिश्च कहते हैँ कि }- वह्‌ यह क 
दल में क्रिया केवल दोनों गं्षदलों के दोनों भागों के विभाग को उत्पन्न करती 
है, गौर वह विमाग बग्र मं माकाश्चादि प्रदेशसे विमाग को जो द्रव्य कं 
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कार्मपेश्षते । ननु तद्ानोमपि छमंव तञ्जनयतु अतीतकाटत्वात्‌ विभाग जनने 
कमणः स्वोत्पस्यनन्तर एव कारः । नन्वेवं विभागन जनिते विभागान्तरे कमे 
प्रदेशान्तरसंयोगमपि न जनयेत्‌ , न संयोगजननं प्रति कमणोऽनतीतकाख्त्वात्‌ 
अन्यश्रा कमे न नदइयेदेव तस्योत्तरसंयोगमात्रनारदयत्वात्‌ । 

सोऽयं विभाग उनत्तरसंयोगनादयः क्रणत्रयस्थायो । क्वचिदाश्रयनारनश्यः, 
तद्‌ यथा-तन्तोरवयवंऽश कमं तदनन्तर मंञ्द्रय विभागस्तदेव तन्त्वन्तरे कर्मं 
ततोऽञ्॒द्रयविभागेन तन्त्वारम्भकसंयोगनाशस्तन्तुकमणा च विभागस्ततो द्रव्या- 
रम्भकसंयोगनाशात्तन्तुनाश्स्तन्नाशाच्च तन्त्वन्तरकमंजन्यविभागनाश्ः । नन्वेवं 
तन्त्वन्तरोत्पन्नस्य कमणो न नाशः स्याद्िनाशकाभावात्‌ उत्तरसंयोगेन दहि 
काटमपेश्षते । नु तदानीमपि कर्म॑व तञ्जनयतु, अतीतकाछ्त्वात्‌ विभागजानने ` 





संयोग का विरोधी नहीं है उत्पन्न करता है, यदि वह निरपेक्ष (किसी की अपेक्षान 
करता हुआ ) विभाग को उत्पन्न करे, तो वह्‌ पूर्वोक्ति कमं लक्षण श्राने से कर्महो 
जायगा इस कारणवस द्रव्य कं नाकश्षवाके समय की अपेक्षा करता है] “उस समय 
भीक्त्यिदही उस विभाग को उत्पन्न करे, इसमं क्या दोष है" एसी पूर्वपक्षो शका 
नहीं 3.र सकता, क्योकि किया क्‌ अपने कायंको करने का समय व्यतीत हो गया 
है, क्थोक्रि विभाग को उत्पन्न करने मं किया का अपनी उत्पत्तिका अग्रिम ही क्षण 
कलटोतारहै। इस प्रकारसेतो एक विभाग से दूसरे विभाग के उत्पन्न होने पर 
किया दरे देश के साय उत्तर संयोगको मी न करेगी" । एेसी शंका नहीं हो सकता 
क्योकि उत्तरदेश्च के साय संयोग को उत्पन्न करनेमं क्रिया का काल व्यतीत नहीं 
हा है, अन्यथा रेमानदहोतो क्रियाका नाही न होगा, क्योकि वह्‌ क्रिया 
केवल उत्तरदेश के संयोग ही से नष्ट होती टै। 

वह यह विभागगुण उत्तरसंयोग से नष्टहोता हैतथा तीन क्षण तक स्थिर 
रहता है । करी-करीं आघार द्रव्यकेनाशसे भी नष्ट होता है, वह एेसाकि तन्तु 
के अवयव अंशु में किया होती है, इसके पश्चात्‌ दोनों अंशुरूप अवयवो में विभाग 
होता है, उसो समय दूसरे तन्तु मँ {क्रिया उत्पन्न होती दहै, पश्चात्‌ दोनों अंशुमों के 
विभागसे तन्तु का उत्पादक पूरवंसंयोग नष्ट होता है रौर दूसरे तन्तु कीक्रिया से 
विभाग होता है, पदचात्‌ तंतु द्रव्य के उत्पादक संयोग के नाञ्च से तन्तु द्रव्य का नाश होता 
है, ओर उसके नाक्चसे ही दसरे तन्तु भौ क्रिया से उत्पन्न विभाग का नाञ्च 
हो जातादै। यदि्ेसा होनेसे दूमरे तन्तु में उत्पन्न क्रिया कानाशन होगा, 
वयोकिः उसका नाद करनेवण्ला ही नहीं है, उत्तरसंयोग से ही उसका नाश हो 
सकता है, गौर जव विभाग नष्ट ही हो गया तो उत्तरसंयोग कहां है?' एेसी शंका 
क्रो तो यह भी ठीक नहीं है, क्योकि तन्तु में जो क्रिया उत्पन्न हई उससे जिस प्रकार 
विनाशावस्था में प्राप्त तन्तु का विभाग उत्पन्न इमा इसी प्रकार उसके अंशु का विभागः 
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-तन्नार्येत, विभागे च नष्टे नोत्तरसंयोग इति चेन्न तन्तौ यत्‌ कमेप्पन्नं तेन 
यथा विनदयदवस्थतन्तो विभागो जनितस्तथा तदंशोरपि विभागो जननोयः 
सोऽप्यारम्भकसंयो गविरोध्येव तेनांद्य॒तन्तविभागेन तन्त्वाकारविभागस्तन 
चोत्तरसंयोगस्तेनततः कमेनाशः। यद्वा यत्र तन्तो यदा कमं तदंशावपि तद॑व कमं 
तच्च कमं विनरयद्‌वस्थतन्तुतद वयवाकाशादिदेदादययगपदेव विभागानारभते 
सवषां विभागानामारम्भकसंयोगाविरोधित्वात्‌ , तथा च कारणमंड्युरकारणच्ना 
कारादि तद्विभागात््‌ कायस्य तन्तोरकार्येणाकारादिना यो विभाग उत्पन्नस्तद्‌ 
-नन्तरोत्पत्तिकिन संयोगेन तन्तु समवेतस्य कमणो विनाख इति । कचिद्राभ्यां, 
तदू यथा-तन्तुवीरणयोः संयोगे सति तन्त्ववयवेंऽदौ कमवीरणे च 
कमेत्येकः काटः, श्र्युकमंणांऽदवन्तरविभागस्तेन च संयोगस्य तन्त्वारम्भकस्य 
विनाशः वीरणकमणा च तन्तुवीरणविमागस्तन्तुवीरणसंयोगनाशब् तन्तवारम्भ 
कसंयोगनाङशच्च तन्त्वारम्भकसंयोगनाशानन्तर वन्तुनारस्तन्तुवोरणसंयो- 
-गनाश्ानन्तरं वीरणस्य प्रदेशान्तरसंयोगस्ताभ्यामाश्रययनाशसंयोगाभ्या विभा- 
गनाः ॥ १० ॥ 





उत्पन्न करेगा, भौर वह भी उत्पादक संयोग का विरोधी हीदहै, उसे अंशु तवा तन्तु 
के विभागसे तन्तुका शाका प्रदेश्लसे विभाग होगा, ओर उससे उत्तरसंयोग 
होगा, श्रौर उससे किया का नाश होगा । अथवा जिस तन्तुं जिस समय द्या 
होती है, उसके अंशु में भी उसी समय किया होती दहै, आओौर वह्‌ किया विनाश्ावस्था 
-्राप्त तन्तु उसके जवयव तथा काशादि प्रदेश से एक ही कामें विभागोको 
उत्पन्न करती है क्योकिये सम्पुणं विभाग द्रव्य के उत्पाद्तंयोग के विरोधी नहीं 
है, एेसा होने से अंशुरूप तन्तु द्रव्य का कारण तथा आआकाडादिरूप अकारण इनके 
-विभागसे तन्तुरूप कायं तथा श्राकशादि प्रदेदरूप अकायं इनके साय जो विभाग 
उत्पन्न हुमा, ओर उसके उत्तरक्षण में उत्पन्न संयोग से तन्तु द्रव्य में समवेत किया का 
नाद होता है, इस धकार आश्रयनाश् से विभागनाड की प्रकिया है। 
कहीं-कहीं भाश्रयनाश तथा उत्तरसंयोग इन दोनों से विभाग कानश्चटहोतारहै, 
वह जंसे तन्तु तथा वीरण का संयोग होने पर तन्तु के अवयव अंशुमे तथा वीरण 
मे भी एकही कारमं किया होती है, पदचात्‌ अंश्‌ की क्रिया से दूसरेंशुका 
विभाग होता है, ओर उससे तन्तु द्रव्य के उत्पादक पूवंसंयोग का नाश तथा वीरण 
की किया से तन्तु भौर वीरण का परस्पर विभाग ओर तन्तु तथा वीरण के पूवं 
संयोग का नाश्च ध्लौर तन्तु द्रव्य के उत्पादक सयोग का नाश भी होता है, ओर तन्तु 
के उत्पादक संयोग के नाश के पश्चात्‌ तन्तुद्रव्यका नाश होता है, ओर तन्तु तथा 
वीरण के संयोग के नाश के पश्चातु वीरण का दुसरे देश में संयोग होता है, इष 
रकार आश्रयनाश्च तथा उत्तरदेशसंयोग दोनों से विभाग का नाद होता है।॥ १०॥ 


++ 
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ननु संयोगेऽपि संयोगोऽस्त॒ विभागोऽपि विभाग इति प्रसङ्गनिवारणाथे- 

माह- 
संयोगविभागयोः संयोगवि मागा मावोऽद्णुत्वमहच्वाभ्यां 

व्याख्यातः ॥ ११ ।॥ 

यथाऽणुत्वमहन्त्वे नाणुत्वमहत्त्ववती तथा संयोगविभागौ न संयोगविभा- 
गवन्तो ।॥ ११ ॥ 

कमंभिः कर्माणि गुणेगृणा श्रणुत्व महच्वाभ्यामिति ॥ १२ ॥ 
द्ितोयच्च सूत्र व्याख्यातंमेव ॥ १२ ॥ 
ननु द्रव्ययोरवयवावयविनोः संयोगः कथं नेत्यत आह- 








संयोग में संयोग तथा विभागमे भौ विषाग क्यों नहीं रहता' इस पूवपक्षी 
कौ आपत्ति के निवारणाथं सूत्रकार कहते है- | 

पद्पदाथे- संयोगविभागयोः = संयोग तथा विभाग दोनो मे, संयोगविभागा- 
मावः=संयोग तथा विमाग का न रहना, अणुत्वमहत्वाभ्यांअणु में अण्‌ तथा महत्‌ 
मे महत्‌ परिमाण न रहने से, व्याख्यातः = व्याख्या किया गया ॥ ११ 1 

भावाथ-जिस प्रकार अणुपरिमाण में दुसरा अणुररिमाण मौर एक 

महत्परिमाण मे दुसरा महत्परिमाण नहीं रहता उसी प्रकार से संयोग तथा विभाग 

मे संयोग ओर विभाग नहीं रहते ॥ ११॥ 

उपस्कार--जिस प्रकार एक अणु तथा महत्परिमाण दूसरे अणु तथा महत्परि- 
माण के आश्रय नहीं होते उसी प्रकार एक संयोग तथा विभाग दूसरे संयोग तथा 
विमागगुणवाङे नहीं होवे ॥ ११ ॥ 

पदपदाथ-- कमभि: = कर्म॑पदा्यो से. कर्माणि कर्मंपदा्थ, गणेगुणा गुणों से गण 
प्दायं, अणृत्वमहत्वाभ्यां = अणु तथा महत्परिमाणों से, इति=इस प्रकार ग्याद्या 
क्रियि गये ।। १२॥ 

भावाथं--एक क्रिया मे दूसरी किया तथा एक गुण मं दूसरे गुण नहीं रहते, 
यह भो एक अणुपरिमाण में दूसरा अणृपररिमाण मौर एक महत्परिमाण मे दुसरा 
महत्परिमाण नहीं रहता, इससे व्याख्या श्रिया जाता है ॥ १२ ॥ 

उपस्कार-इस दसरे सूत्र की व्याख्याहो गयीहै। १२॥ 

"अवयव तथा अवयविरूप दो द्रव्यो का संयोग सम्बन्ध कंसे नहीं होता" इस शंका 
के समाधानाथं सूत्रकार कहते है | 
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युतसिद्धयभावात्‌ कायंकारणयोः संयोगविभागौ न विद्येते । 


असम्बन्धो विद्यमानत्वं युतसिद्धिः प्रथगाश्नयाश्चितत्वं वा तदभावसूत्ववयवा- 
बयविनोरित्यथः | ५३॥ 


इदाना प्रसङ्गाच्छ्दाथयाोः साक तिक सम्बन्धं साधयित प्रकरणान्तरम्‌ , 
तत्र पूवपश्चमाद्‌ 


गुणत््रात्‌ ॥ १४ ॥ 


संयोस्येति दोषः । तथाच गुणस्य शब्दस्य गुणः संयोगः कथं स्यात्‌ अर्थेन 
चटादिनेत्यथः ॥ १४ ॥ 








पद्पद्‌ाथं--युतसिद्धयभावात्‌=पृथक्‌ सिद्ध न होने के कारण, कायकारणयोः 
कायं तथा कारणदोनों का, संयोगविभागौसंयोग तया विभाग गुण दोनों, 
न विद्येते=नहीं होति ।। १३ 
मावाथे--अवयव तथा अवयवी दोनों मे असम्बद्धं कौ विद्यमानता तवा 
पृथक्‌ आधार मे श्राच्रित होना दोनों प्रकार की युतसिद्धिः न होने के कारण संयोग 
तथा विभागञअवयव श्रौर अवयवी के नहीं होते । १३॥ 
उपस्कार-सम्बन्धरहिक्त दो पदार्थो की विद्यमानता को अथवा भिन्न वार्‌ 
मरे माध्ित होना यूतसिद्धि होतीरहै अवयत्र तथा अवयवी इन दोनों मे उसका 
सभाव दहै यहसूघ् का अथंहै दो विभुद्रव्य सम्बन्धरदित होकर रहतेदहैइस 
कारण उनको मौ युतसिद्धि हो जायगी' इस शंका के वारणाथं द्वितीय पक्त कशषंकर- 
मिश्च ने यहाँ दिखाया है पृयक्‌ आश्रय में आश्रित होना। जो दोनों संयोगसम्बन्ध 
से भिन्न आचार में रहते है वही दोनों यतसिद्ध होते है, संयोगसम्बन्ध से धट के 
आश्रय से कपा का आश्रय भिन्न नहीं होता ¦ अतः घट गौर कपा अयुतसिद्ध 
है, यह यहां आश्य है।) १३॥ 
प्रसंगसङ्गति से साप्रत शाब्द तथा अथं का परस्पर में साद्धुतिक ( वाच्यवाच- 
कताभावरूप बक्ति नामक सम्बन्ध सिद्ध करनेके च्यि दूसरा प्रकरण सूत्रकार प्रारम्भ 
करते ह । इसे पूवेपक्ष कहते ह- 
पदपदाथ--गरणत्वात्‌-संयोग के गुणदहोनेसे ( शब्द का संयोगसम्बन्ध कपे 
होगा) ॥ १४ ॥ | 
भावा्थे- घटादि पदार्थोके पाय घटादि शब्द का संयोग सम्बन्ध नहींहो. 
सकता । १४॥ 1 
उपस्कार - सूत्र में आकरांक्षित्त संयोगस्य" इस पद का शेष भाग जोडना एवा ` 
होने से शब्दरूप गण का संयोगसम्बन्धरूप गुण घटादि पद के अथं धटादिको के 
साथ यह्‌ पूवंपक्ष सूत्र का अथदहै। १४॥ 
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कच्च विषयोऽपि क्चिद्रपरसादिलक्षणस्तेन संयोगो न सम्भवति गुणे 

गुणानङ्गोकारादित्याह 
गणोऽपि विभाग्यते ॥ १५ ॥ 

गुणोऽपि विषय इति दोषः । गुणोऽपि रूपादिः शब्दस्य विषयो न तु तेन 

सम संयोगः सम्बन्ध इत्यथः । 
द्रा गुणोऽपि शच्येन विभाव्यते प्रतिपाद्यते तेन च शब्दस्य न संयोगः 

सम्बन्ध इत्यथः ।। १५ ॥ 

कच्चि कस्यचिदाकाशा द्रव्यस्य नान्यतरक्मैजः संयोगो नोभयकमेजः 
शब्दस्यापि निष्क्रियत्वादित्याः- 

निष्क्रियत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 


राब्दस्य कस्यविद्थेस्य चेति शेषः ॥ १६॥ 








ओर कहीं-कहीं रूप-रस आदिसरूप विषयमी पद काअर्थहोतादहै, गुणमें 
गृणों के न मानने के कारण, उस रूपादि अथं के साय रूपादि पद का संयोगसम्बन्व 
नहीं हो सकता इस आशय से पूवपक्षी कहता है- 

पद्पदार्थ--गुणः अपि = गुणरूप विषय मी, विभाव्यते = शब्द ॒से कहा 
जातादहै। १५॥ 

भावाथ--रूप रस आदि गुण भी रूपादि शब्दों से कहा जाता दहै, इस कारण 
गुण में गुणतः मानने से रूपादि शब्दों का रूपादि विषयों के साथ संयोगसम्बन्ध 
नहीं हो सकता ।। १५ ।। 

उपस्कार रूपादि गृण भी विषय ह एसा शेष सूत्रम पूर्णं करना। रूप रस 
भादि गण पदार्थं मी रूपादि शब्द का विषय ( वाच्य ) होता है, किन्तु उसके साथ 
संयोगसम्बन्ध नहीं होता, यह सूत्र का अ्रथं दै । अथवा गुण भी शब्द से विभाव्यते 
मर्वात्‌ प्रतिपादित किया जाता है, उससे मी श्चब्द का संयोगसम्बन्ध नदीं हो सकता, 
यह सूत्र का अथंदहै। १५॥ 

म्रोर किसी आकाश आदि द्रव्य का अन्यतर (दोमेंसेएक की) क्रिया से, तथा 
दोनों द्रव्यो की क्रियासे भी संयोग नहीं हो सकता क्योकि शब्द भी क्रियारहित 
है | इस आशय से पूर्वपक्षी कहता है ॥ १६ ॥ 

पद्‌ पदाथ ~ निष्क्रियत्वात्‌-शब्द के निष्किय (क्रियारहित ) होने से॥ १६॥। 

भावाथं-- शब्द गृण के क्रियारहित होने ` से उमय न्ियाजन्य भी संयोग नहीं 
हो सकता ।। १६॥ 

उपस्कार- सूत्र म "किसी शब्दरूप अथं सेः एेसा हेष पूरण करना } (जिससे 
शब्द के क्रियारहित होने कै उभय क्रियाजन्य संयोग सम्बन्व नहीं हो सकता, यहु 
सत्र का अथं जानना) ॥ १६॥ .. र | 


पिक ` 


नका क 
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सम्बन्धे वाधकान्तरमाह- 
असति नास्तीति च प्रयोगात्‌ ॥ १७ ॥ 

असत्यपि घटपटादो - नास्ति गदे घटः, नास्ति पटः, श्रतपूर्वोगकारो 
नास्ति, अभूत्‌ पटः, पटो भविष्यतोत्यादिप्रयोगदरनादित्यथः। तथाचासता 
चटाद्ना रखब्द्स्पन सयोगो नवा समवाय इति भावः| १७ 

किच्ठात इत्यत आह- 

रान्दार्थावसम्बन्धौ ॥ १८ ॥ 
ङब्दाथयोः संयोगश्चेन्नास्ति तदेतद्ायातं-शब्दार्थावसम्बन्धावेवेत्यथंः। 
ननु सयोगसमवाययोरन्यतरसम्बन्धः कथं न स्यादित्यत आद- 





दाब्द तथा अथं में दूसरा सम्बन्व होने से दूसरा वाधक पूवपक्षी कहता है- 


पद पदाथो-- असति = पदां के न रहने पर, नास्ति इति च =नहींदटैरेमा 


भी, प्रयोगात्‌ प्रयोग होने से ( शब्द तथा अथ का सम्बन्धं नहीं है) । १७॥ 


भावाथ-धर मं घट नहींदहै' इत्यादि रूप प्रयोग घटपदाथं केन रहनेपरभी 
देषा जाता है । अतः असत्‌ घटादि पदाथं के साथ घटादि शब्द का संयोग अथवा 
समवायसम्बन्ध नहीं हो सकता । १७ ॥ 

उपस्कार--षटादि पदाथं केन रहनेपर भी-"वरमें घट नहीं है, पट नहीं 
है, पूव में सुनाया हुञा शब्द नहीं है, पट था, पट होगा" इत्यादि प्रयोगो के देखने से 
यह ्रथं है । एेसा होने से असत्‌ (अविद्यमान) घटादि पदाथं के साथ शब्दकान 
संयोगसम्बन्ध हो सकता है, मथवा न समवायसम्बन्ध हो सकता है यह्‌ सूव्रका 
भाव है ॥\ १७॥ 

यदि सिद्धान्ती प्रन करे "कि इससे प्रकृत मँ क्या हूभाः तो पूर्वपक्षी 
कहता है-- 

पद्पदाथं-शब्दार्थो = शब्द तथा अथं दोनों, भसम्बन्धौ=सम्बन्ध- 
रहित है ।॥ १८ ॥ 

भावाथं--जव उक्त प्रकार से शव्द तथा अयथेका संयोग अथवा समवायसम्बन्ध 


नहीं हो सकता, धतः चन्द तथा अथं का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है ॥ १८ ॥ 
उपस्कार-जव शब्द तथा भ दोनों का संयोगसम्बन्ध अथवा समवाय 
सम्ब्रन्व नहीं है, इससे यह भाया कि दाब्द, श्रथं तथा परस्पर सम्बन्धरदहित 
नहीं है ॥ १८ ॥ 
(संयोग तथा समवाय इन दोनों में से कोई एक शब्द तथा अथंका परस्परमं 
सम्बन्ध कों न होगा एेसी सिद्धान्ती चंका करे तो पूर्वंपक्षी कहता है- 
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संयोगिनो दण्डात्‌ समवायिनो विशेषाच्च ॥ १९ ॥ 

दण्डो पुरुषः-हस्ती कुर्जर-इति प्रत्ययौ स्तः, तत्र प्रथमः संयोगात्‌, द्वितीयः 
समवायात्‌ हस्तेऽवयवविशोषे कुञ्जरस्य समवायाधीनः प्रत्ययः । हस्तः सम- 
वायितया यस्यास्ति स हस्तीति । विशेषादिति । विदोष एव हस्तादौ समवाय- 
सम्बन्धद्विरोपणत्वं न तु तन्त्वादीनामपि तन्तुमान्‌ पट इत्यादिरवयवविरोषण- 
भावेन प्रत्ययो भवति, एवं घटरब्द्वान्‌ वान्‌ घटोऽथं इति प्रत्ययो न भवति, तथाच 

शब्दाथयोनं संयोगो नापि समवाय इति भावः ।। १९॥ 

ननु यदि न संयोगो न वा समवायः राब्दाथेयोस्तर्िं केन सम्बन्वेन 
राब्दो नियतमथं प्रतिपाद्यतीत्यत आह- 


सामयिकः शब्दादथंप्रत्ययः ॥ २० ॥ 





पदपदाथं- संयोगिनः संयोगसम्बन्धवाले, दण्डात्‌~दण्ड से, समवायिनः 


समवायस्षम्बन्ववाके से, विशेषात्‌ च=विशेष होने से मी। १९॥ 

मावाथे-- जिस प्रकार दण्डवाा पुरुष है, हस्त ( सूंडवाला ) हाथी हैरेसा 
दोनों संयोग तथा समवायसम्बन्धसे क्रभसे प्रतीति होतीदटै इस प्रकार घट शब्दा- 
श्रय घटरूप अथं है रक्री प्रतीति नहीं होती । अतः शब्द तथा अथं का परस्पर संयोग 
अथवा समवायसम्बन्ध नहीं हो सकता ।। १९ ॥ 

उपस्कार--दण्डवाला मनुष्य है,हस्ती ( सूंडवाला ) कुंजर ( हाथी ) है। 
एसे दो प्रकार केज्ञान होते दै, उनमें प्रथम प्रयोग संयोगसम्बन्व से ओर दूसरा 
प्रयोग समवायसम्बन्ध से प्रतीत होता है, क्योकि हस्तनाम सृंड नामक विशेष 
ग्रवयवमें हाथी कै समवायसम्बन्धके कारण होता है। हस्त ( सूंड ) समवायि 
(समवेत) टै जिससे वह हस्ती एेसा कहाता है । सूत्र के "विदोषात्त्‌ः इस पद का यह 
मर्थंटैकरि हस्त ( संड ) आदि सवयव विशेषादिकों में ही समवायसम्बन्ध से 
विशेषणता है, नकि तन्तु आदि मवयवोंमे भी, क्योकि “तन्तु वाला षट है एेसा 
अवयव को विशेषण मानकर ज्ञान नहीं होता, इसी प्रकार घट चन्दवाखछा घट- 
खूप अर्थं है" एेषा ज्ञान नहीं होता, एेसा होनेसे णन्द तथा भथ का परस्पर न 
संयोगसम्बन्ध हे, अथवा न समवायसम्बन्ध है यह पुत्र का आशय है। १९ ॥ 


यदि “शब्द तथा अथं का संयोग अथवा समवाय नामक सम्बन्ध नहींहैतो किस 
| सम्बन्ध से शब्द अथे का प्रतिपादन करता है।' इस शंका के उत्तर में सिद्धान्ती के 
पश्च से सूत्रकार कहते ईह 


पद्पदार्थ=-सामयिकः=सङ्केत से होता है, शब्दात = शब्द से, भयप्रत्ययः=अर्थः 


का ज्ञान 1 २०॥। 


ा- क = को नि 
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सामयिक इति । ससय दैरसङ्कदः-अस्माच्छच्दादयसर्थो योद्धव्य इत्या- 
कारः; यः शब्दा यस्मिन्न भगवता सद्कतितः स तसथं प्रतिपादयति, तथा च 
जव्दाथंयोरीरवरेच्छैव सम्बन्धः स एव समयस्तदधीन इत्यर्थः । यथा नछल- 
दृषटराम्रसघ्रष्टा ख काचिदोषधिः सा सवाऽपि खपंविपं इन्ति । 

स च समयः कचिव्यवङराद्‌ गृह्यते, यथा-प्रयोजकेन घट समानगेप्ुक्ते 
प्रयोञ्यस्य कम्बुग्रोवावन्तमर्थमानयतो ज्ञानं तावद्‌ डभिनोति तरस्थो 
बाखः-इयमस्य प्रवृत्तिज्ञांनजन्या प्रवृत्तित्वात्‌ सलदरत्तिवत्‌ ¡ तच्च ञ्यानमेत- 
दवाक्यजन्यमेतदनन्तर भावित्वात्‌ . एतजज्ञानविपयोऽयं कम्बुग्रोवावानर्थो घट- 
पदवाच्य इत्यावापोद्वापप्रक्रियया वाटस्य घटपटादादर्थ व्युत्पत्तिः । 





आावाथं--इस शब्द से यह अर्थं जानना इस प्रकार ईदवर्‌ की इच्छाल्प 
संकेत ( शक्ति ) सम्बन्ध के अधीन शब्दोंसे अथं का ज्ञान होता है॥ २०॥ 
उपस्छार- सूत्र में सामयिकः इस पदसे (इस शब्द से यह्‌ अथं जानना चाहिये) 
इस प्रकार के ईश्वर के संकेत को समय कहते हँ] जिस दाव्द का जप्त अयंमें 
भगवान्‌ ने सद्कत क्रिया दै वह्‌ शब्द उस अथं का प्रतिपादन करतादै, स्रा होने से 
शब्द तथा अथं दोनों का ईश्वर की इच्छाही सम्बन्ध, वह यह्‌ समय ईदवरके 
अधीन है यह सूत्र का अथंहै। जिस प्रकार नुक (नेउखा) कै दष्टा ( डाढ) कै 
अग्रभाग से जिस-किसी गौपधि में स्पच्ंहो वह संपूणं ही भौपधि स्पविषको नष 
करतीदहै गौर वह समय (सद्धेत) कहीं-कहीं ब्रद्धों के व्यवहार से गृहीत होताहै 
जसे आज्ञा करनेवाे ने "घट को ठे आओ" ठेसा कहने पर प्रयोज्य (आज्ञा करनेवल) 
ने चयि कम्बुग्रीवा (शंख के समान ग्रीवा) वे घट पदाथं को छे आनेवाले पृर्पङे 
चट के भ्रानेरूप चान को तटस्थ (उदासीन) वहां वंठा हुआ वालक इस पुद्प की 
वट ठे अने की चेष्टारूप क्रिया, प्रवृत्ति से उत्पन्न है, चेष्टा होने से, मेरे दुग्धपान 
कीचेष्टाके समान, इस प्रकार चेष्टा से प्रवृत्ति का अनुमान कर, यह इख पुषकी 
घटके आने की प्रवृत्ति, ज्ञान से उत्पन्न है प्रवृत्ति होने से, मेरे स्तनपान शी प्रवत्ति 
के समान । गौर वह्‌ ज्ञान है, “ईस घट को लाभो इस वाक्य से उत्पन्न, क्योकि इ ` 
वाक्य के पर्चात्‌ हुआ है । इस ज्ञान का विषय कम्बुग्रीवावारा पदाथं घट पदका | 
वाच्य हैरेसा आवापबौरउद्वाप कियागौ को वांध दोः ओर घटकोते आमो 
इस वाक्य मेँ वतंमान गौ तथा घट दोनों पदों का "वाधना तथा के आना' इन दोनों 
दूसरी कियाभ्रो के सम्बन्धं होन हौ अपवाय तथा उद्वापक होते है । इस भरिया से । 
वालक को घट पद की षटरूप अथं में व्युत्पत्ति (संकेतज्ञान) होता दहै । प । 
-साक्षात्‌ श्राप्तपुरुष के वाक्य से भी संकेतज्ञान होता है, जसे यह कम्बुग्रीवावाडा 
-चटशूप अर्थं घट पद का वाच्य (वोध्य) हं । इस प्रकार कहीं-कहीं उपमान से सकत- 
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कचिच्च साक्षाद्‌ाप्राक्यादेव. यथाऽयं कम्बु्रीवावानर्थो घटपदवाच्य 
इति । 

कचिदुपमानात्‌ ,यथा-गोसदशो गवयः, यथा सुदूगस्तथा सुदुगपर्णी, यथा 
मापत्तथा मापपर्णत्णिदि साधम्य पिमानात्‌। कचिन्निन्दाकारादपि वाक्यात्‌, 
यथा-धिक्‌ करभसमतिलम्बोष्ठ दीघ्री व कटोर कण्टकारिनमपसद्‌ पड्नासिति 
निन्दावाच्यश्रवणानन्तरं तादशपिण्डमुपरभ्यायमसो करभ इति व्युत्पत्तिः । 

कचित्‌ प्रसिद्धपदसामानाधिकरण्यात्‌ , यथा-प्रभिन्नकमखोद्रे मधूनि 
मधुकरः पिवतोति वाक्यश्रवणानन्तरं भवत्ययमसो मधुकरपद्वाच्यः प्रभिन्न- 
कमलोदरे सध्ुपानकठृंत्वात्‌, यथा वा सहकारतरौ मधुरं पिको रौतीति । 











ज्ञान होता ह, जवे गौ के समान गव्य होता हं, जसे मूंग होता ह वसे मूदहपणीं नाम 
की श्रौपवी होती ह, जैसे माष ( उड्दी) होती हं वैसे माषपर्णी ्रौषधी होती दै 
इत्यादि समानवमं की उपमा से संकेतज्ञान होता है } कही-कहीं निदारूप विदद्धधमं- 
वाले वाक्यसे भी संकेतज्ञान होता है, “जसे बहुत लम्बे श्रोख्वाके, कंवी गदन- 
वले, कड़े काटो को खानेवाे पशुभोंमें नीच करभ (उट) वो विक्कार हृ" एसे 
निदा वाक्य सुनने के पश्चात्‌ उस ऊंट शरीर को देखकर यह्‌ करभ (ऊंट)कटाता ह, 
इम प्रकार शब्दां संकेतग्रहण होता हुं । कहीं-कहीं प्रसिद्ध पद के सामानाधिकरण्य 
एक अधिकरण में वोधहोने से भी शक्तिज्ञान होता ह, जसे विकसित कमल के भीतर 
मघु ( रस ) मधुकर ( भ्रमर ) पीताहै एसा वाक्य सुनने के पचात यही वह्‌ 
मधुकर शाब्द का वाच्यदहै, विकसित कमल के मघ्य में रसपानकर्तां होने से, अथवा 
सहकार भ्राज वृक्ष पर मधुर ( मौठेस्वर से ) पिक ( कोय ) भावाज करता 
है। इन वाक्यों मे कमल से मधुपान करना तथा आन्न वृक्ष पर मधुर शब्द करना 
इन प्रसिद्ध पदों के साय होने के कारण मधुकर तथा पिक शब्द के च्रमर्‌ तया 
कोकिलकूप श्रं मे संकरेतग्रहण होता है । किन्तु यह्‌ नैयायिक मत मे अनुमानप्रमाण 
अथवा कुछ नेयायिकों के मत से उपमानविहेष, तथा प्राचीन नेयायिर्कोसेमतमें 
दाब्द नामक प्रमाण ही प्रसिद्ध पद के सामानाधिकरण्य के स।मथ्यं से शब्द केदाक्ति 
का ग्राहक होता है, अथवा उपमानविशेष प्रमाण भी हो सकता है, क्योकि मधुपान 
। कीकतृता का भ्रमर आदि दूसरे व्यक्ति के समान घमं से उपनय ( उपमा ) से 
ग्रहण होता है । 
कह यह शब्द का संकेतरूप समय का ग्रहण केव व्यक्तियों में वर्तमान जाति- 
मात्रमेंदही होता दहै, भ्र्थात्‌ शब्द की शक्ति केव जातिमेहीदहै, जाति के माघार 
पर व्यक्ति का ज्ञान क्षेप ( लक्षणा ) से होता है, एेसा तौतात्तिक(भट्‌) नामक 
 मीमांसकों का मत है। उनके मत मं गौ ठे मामो, इत्यादि वाक्य से गोत्वादि जाति 
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तदेतदल॒मानं वा" शब्द्‌ एव वा प्रसिद्धपदसामानाधिकरण्यसामथ्यीद््यु- 
त्पादकः, पमान विशेष एव वा, मधुपानकढेत्वस्य श्रमरादिग्यक्टथन्तरसाधम्यं- 
स्योपनयात्‌ | 

समयश्च जातिमात्रे, व्यक्तेराक्रेपत एवोपस्थितेरिति तोतातिकाः। 

(१ जातौ व्यक्तो चोभय (ज्र) गक्तिः किन्तु जात्यो ज्ञाता व्यकथंमे 
स्वरूपसती प्रयोजिकेति प्राभाकराः । 

समयः शक्तिरेव “व्यक्त्था्तिजातयः पदाथः ( अ०रेञ०रन्या०सू<६३ } 
इतिः ब्रद्धाः। गवादिपद्‌ानामियं गतिः, गुणकमीदिवाचकपद्‌ानान्तुः 
जातिग्यक्ती एवाथं इति मयुग्वे विपच्छितम्‌ ॥ २० ॥ 

इदानोमुदेशक्रमप्रोप्रे परत्वापरत्वे परस्पराचुवद्धन्यवहार कारणतया 
शिष्यबुद्धिवैगद्या थे संक्नेपाथंद्चेकमनन्धे नाद्‌-- 


विषयक श्रानयनादित्रिया का शाब्दज्ञान होता है, क्योकि गोत्वादि जाति मेदी 
शब्दराक्ति का ज्ञान गोत्वादि जाति में शान्दबोधमें ही कारणरहै, क्योकि सुप 
आदि विभवति की कामता दि शाब्दज्ञान मे स्वाश्रय वृत्तितासम्बन्धसेही 
गौरूप प्रकृति के अर्थकी आकाक्षादहै। व्यक्तिकाज्ञान तो लक्षणासे ही उत्तरकाड 
मे होतादहै1 कमंतागौ से रहती दहै, गोत्व में वतंमान कमता होने से 1 मानयन 
(के आना) गोव्यक्ति मं वतंमान कमंतावाला है, गोत्व में वतंमान कमता होने 
से एेसा भनुमान भी इसमे प्रमाण) । 
जाति तथा व्यक्ति दोनों मेंशव्द की शक्ति दै, किन्तु जाति में शक्िज्ञान 
होना श्रावश्यक है, व्यक्ति मे स्वरूप से वतंमान ही शक्ति व्यकिति का वोघ कराती 
हैएेसा प्राभाकर मीमांसकों का मत है। अर्थात्‌ गोत्वादि रूप जातिमंगोषद 
की शक्ति हैणेसा ज्ञान गो प्दसे गोत्वरूप जाति का ज्ञान विशोष्यरूप से उक्त 
शाब्दबोध में समवायसम्बन्ध से गोत्व श्रयवा तादात्म्य सम्बन्ध से गौ नियामक 
होती है एेसा उनका श्राशय है ) 1 
समय ( सङ्केत ) का अथं शक्ति वहु व्यवित, आकार तथा जाति दोनोंमेरै, 
क्योकि ्यक्त्याकृति जातयः पदाथः, व्यक्ति, आकार, जाति ये तीनों पद के 
थं होते है (अ. २ आ. २ सू. ६३ ) न्यायसूत्र में प्राचीन नैयायिको ने कहाहै। 
किन्तु गो इत्यादि पदों मे उक्त व्यवस्याहै। गुण तथा कार्यवाचक पदों मं जाति 
तथा व्यक्ति ही पदके अथं होते हसा हमने मयूख म्रन्थ मे स्पष्ट विस्तार । 
है । क्योकि गुणादिकों का आकार नहीं होता 1 २० ॥] । 
सांप्रत उदशक्रम से प्राप्त परत्व तथा अपरत्व दोनों गुणों का परस्पर सम्बन्ध 
से व्यवहार केकारण होने से शिष्यो की बुद्धि में स्पष्ट प्रतीति होने केति तवा 
संक्षेप मे वणन करने कै लि एक ही सत्र मे सूत्रकार दोनों का वणन करतेर्है- ` 
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एकदिक्काभ्यमेककालाभ्यां सच्चिङ्कश्रविप्रङृष्ाभ्यां परमपरश्च ॥२१॥ 
परमपरञ्चेति भावप्रधानो निर्दशः । उत्पद्यत इति शेपः। यद्रा परमपर- 
न्वेति व्यवहार इति दोषः । इतिरध्यादाय्येम्‌ । एका दिग्‌ ययोस्तावेकदिकौ, 
ताभ्यामेकदिक्छाम्यां पिण्डाभ्यामित्यथेः। तुल्यदेशावप्येकरदिंक्छौ भवतः न वतु 
ताभ्यां परत्वापरत्वे उत्पद्येते व्यवद्धियेते वेत्यत उक्तं सन्निकृष्टविभ्रकृष्टाभ्यामिति। 
सन्निकषः संयुक्तसंयोगाल्पत्वम्‌ , विप्रकषस्तद्‌ भूयस्त्वम्‌ , तद्रद्भ्यामित्यथः 
एतेन समवायिकारणमुक्ठम्‌ । दिक्पिण्डसंयो गस्त्वसमवायिकारणम्‌ , तथा 
हि प्राङ्मुखस्य पुरुषस्य प्राच्यवस्थितयोः पिण्डयोरेकस्मिन्‌ संयुक्तसंयोगभूयस्त्व- 
मपरस्मिन्‌ संयुक्तसंयोगाल्पतरत्वच्वापेक्ष्य परत्वमपरत्वच्चोत्पद्यते, ( असमवा- 





| पदपदाथ-एक दिक्कास्यां-एक दशाम रहनेवाके, एककालाभ्यां=एक काक 
मे रहने वाले, संनिकृष्टविप्रकृष्टाभ्णां = संनिहित तथा इरस्थ, दोनो द्रव्यो से, परत्वं = 
प्रस्व गुण, श्रपरत्वं च ==मौर अपरत्व गुण भी उत्पन्न होता है। २१॥ 
भावाथ- एक दिशा मे वतंमान तथा एक ही समय में वतमान, जो क्षण ओर 
काल से संनिहित तथा दूर में वतमान हो,पेसेदोद्रव्यों में क्रम से दरिकःतथा 
कालिक परत्व (दूरता) तथा ज्येष्ठता रूप अपरत्व, एवं संनिहित होना तथा कनि- 
ष्ठता रूप दंशिक एवं कालिक अपरत्व गुण उत्पन्न होते ह । २१॥ 

उपस्कार- सूत्र में परं तथा भपरं यह दोनों उनके घर्मो के चयि सूत्रकारने 
कृहै ह, जिससे परत्व तथा अपरत्व उत्पन्न होते एसा आकाक्षित पद का शेष 
कर श्रयं करना । अथवा पर तथा अपर इत्याकारकं व्यवहार होता ह एेसा शेष 
करना ओौर "इतिः" इस प्रकार इस पद का अध्याहार करना । एक है दिगा जिन दो 
पिण्ड (द्रव्यो) की वे एक दिशा वाके, उन एक दिशा मे वर्तमान दो पिडों (द्रव्यो) 
मे यह एकदिक्काभ्यां श्ब्दका अर्थं है । सभानदेगवाले भी एक दिम वर्तमान होते है, 
किन्तु उन दोनों मे पर तथा अपररेसे दो ज्ञान उत्पन्न होते याउन दोनोंमें दुर 
है । पास है । यह्‌ ब्यवहार नहीं होता, इसलिये सूत्रकार ने (संन्तिङृष्टविष्रहृष्टास्यांः 
संनिहित तथा दूर रहने वाले एेसा विशेषण दिया है । उनमें संयुक्त संयोग ॒ सम्बन्धं 
की अल्पता (कम होना) तथा उसकी अधिकता यह दोनों क्रम से संनिहित होना 
तथा विभ्रकषं (दुर होना) अथं है इन दोनों वाङ पिण्डों (द्रव्यो) सेयह श्रथदहै। 
इससे पिण्ड (द्रव्य) समवायिकारण देशिक परत्व तथा अपरत्व गणल्प कायका 
कहा गया गौर दिशा तथा पिण्ड क संयोग मसमवायिकारण कहा गया । 
क्योकि पूवं दिशा के सम्मुख मुखवाले भनुष्य को पूर्वं दिशा में वत्तंमान दो पिण्डों 
(द्रव्यो) मे से एकमे संगुक्तसंयोगरूप सम्बन्ध की अधिकता, भौर दुसरे म संयुक्त 
सयोग सम्बन्ध की अत्यन्त अह्पता (न्यूनता) की" अपेक्षा कर क्रम खे परत्व (दूरता). 


२८ वै° 
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यिकारणमुक्तम )। सन्निक्ृष्टविप्रकरृष्टाभ्यामिति,विषयेण विषयिणं प्रत्ययमु 
पटश्चयति । तथा चापेक्षावुद्धे निमित्तकारणत्वसुक्तम्‌ । एकदिगवस्थितयोरेव 
"परत्वापरत्वे उत्पद्येते इति न सवेत्रोत्पत्तिः । एकस्येव द्रष्टुरपेश्नावुद्धिः समु 
त्पद्ययते इति न सवथोत्पत्तिः । अपेक्षावुदधिनियमान्न सवंदोत्पत्तिः। कारणयाक्त 
रुत्पन्नयोः प्रत्यक्षसिद्धत्वान्न परस्पराश्रयत्वम्‌ , अन्यथा दहि नोतण््ेयातां नवा ` 


प्रतीयेयातां, परस्परपेक्षायां हि द्रयोरनुत्पत्तिरप्रतीतिश्च स्यात्‌, प्रतीयते च 
परत्वापरत्वे, प्रतीतिश्च तयोर्नोत्पत्तिमन्तरेणेति ] 


एककाराभ्यामितिः-काटिकपरत्वापरस्वे अभिप्रेत्य । तत्रककाटाभ्यामिति, 
एको वत्तमानः काटो ययोयुंवस्थ विरपिण्डयोः तावेककाटो ताभ्यामेकका ाभ्या- 
मित्यथेः | सननिकपोंऽल्पतरतपनपरिस्पन्द्‌ान्तरितजन्मत्वम्‌ । अत्रापि विपयेण 





तथा अपरत्व ( समीपता ) उत्पन्न होते ह, (इमसे असमवायिकारण कटा गया) 
गौर सत्र के 'संनिकृष्ट-विप्रकृष्टाभ्यां' इस पद से संनिहिता तथा दूरस्यतासूप 
विषय से उनका विषयी ज्ञान सूचित होता है, एेसा होने से अपेक्नाबरुद्धि निमित्त 
कारणदहै यहु कहा गया है। एकही दिशा में वतमान दो पिण्डों में उक्त परत्व 
तथा अपरत्व गुण उत्पनन होते रह, इस कारण सवं पिण्डों में उनकी उत्पत्ति 
नहीं हो सकती । ओर एक ही देखनेवले को समीप ह दूर है-- यह वुद्धि उत्पन ` 
होती है, अतः सवथा उत्पत्ति नहीं हो सकती । तथा अपेक्षाबुद्धि का नियम होनेमे 
सवं समय परत्वा-परत्व गुण उत्पन्न न होगे । (पूर्वोक्त) अपने-मपने कारणकी शक्ति ` 
से उत्पन्न होने के कारण अर्थात्‌ अपने-अपने कारणों के अन्वय तथा व्यत्तिरेकसे ` 
परत्व तथा अपरत्व की उत्पत्ति होने से दोनों की उत्पत्ति होती है- यह प्रत्क्न ` 
प्रमाण से सिद्ध होने से परत्व तथा श्रपरत्व इन दोनों में परस्पर को आश्रवकरते. 
है-यह दोषन होगा । प्रन्यथादपेसानदहोतो न परत्व की उत्पत्ति होगी न प्रतीति 
होगी, यदि परत्व अपरत्व की, अपरत्व परत्व की परस्परमें अपेक्षा करेगेतो दोनों 
की उत्पत्ति एवं प्रतीति नहीं होगी, मौर प्रतीति तो परत्व तथा अपरत्व की होती है, | 
र उत्पत्ति के विना उन दोनों की प्रतोति नहीं हो सकती । 'एककालाभ्यां' ` 
एक कालके यह सूत्र का पद कालिक परत्व तथा अपरत्व के अभिप्रायसे. 
है । उक्षमे ^एककालाभ्यां' एक काल ॐ इस पद का एक वतमान काल 
जिन दोनों युवा (तश्ण) तथा स्थविर ( वृद्ध ) पिण्ड शरीरोंकाहो वे दोनों एक | 
काल के उन दोनो एक का वाजे शरीरों से यह्‌ अर्थं है। अति बल्प सूर्यं ` 
के अन्तरित (मधघ्यवत्ि) जन्म होना यह सन्निकषं शब्द का अथं है। यहांमी इस । 
संनिकषं विषय से उस विषय का ज्ञान सुचित होता है। इससे युवा तथा वृद्धके ` 
शारीर समवायि कारण है काल तथा पिण्ड-शरीर का संयोग अस्मवायिकारण 
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सषयिणीं बुद्धिमुपटश्षयति, तेन युवस्थ विरपिण्डौ समवायिकारणे, काठपिण्ड- 
भ्ागन्चासमवायिकारणम्‌, अल्पतरतपनपरिस्पन्दान्तरितजन्मत्वशुद्धिरपरत्वे 
इतरतपनपरिस्पन्दान्तरितजन्मत्ववुद्धिः पर्वे निमित्तकारणम्‌ । एते च परत्वा- 
अनियतदिग्देरायोरपि पिण्डयोसत्पदयेते । 

तत्र देरिकपरत्वापरत्वयोः सप्रधा विनाशः । उत्पादस्तु युगपदेव द्वयोर- 
व्थाऽन्योन्याश्रयः स्यात्‌ । अपेक्षावुद्धिनाशात्‌ १, संयोगस्यासमवायिकारणस्य 
ध्यात्‌ २, द्रव्यस्य च समवायिकारणस्य नाद्यात्‌ ३, निमित्तासमवायिकारः 
वाना्ञात ४, निमित्तसमवायिकारणयोनासात्‌ ५, समवाय्यसमवायिकारण- 
नात्‌ ६, निनित्तनाशाससवायिकारणनाङखमवायिकारणनाशेभ्यः ७। 
= तत्रपिश्नावुद्धिनाञ्चात्‌ तावत्‌-परत्वोत्पत्तिः परत्वसामान्यज्ञानं ततोऽपेक्षा- 
शरदविनाशस्तद्रिनाशात्‌ परत्वविचिष्द्रजयज्ञानकाले परत्वनाशः, द्ित्वनारव- 
त सवमृहनीयम्‌ । 
असमवायिकारणनाश्चादपि, तद्‌ यथा-यदेवापेश्षावुद्धिस्तदेव परत्वाधारे 


रीता है, अति-न्युन सूर्याक्रिया कै मध्यवति जन्म होने का ज्ञान अपरत्व 
कनिष्ठ) बुद्धि में निभित्त कारण है तथा अति अधिक सूयं क्रिया के मघ्यवति काल 
र जन्म होना-यह ज्ञान परत्व (ज्येष्ठ) बुद्धि मेँ निमित्त कारण है। यह दोनों 
चिक परत्व तथा अपरत्व ज्ञान अर्थात्‌ ज्येष्ठ कनिष्ठ अवस्था का ज्ञान अनियत 
विथादेश में रहने वाले भी युवा तथा वृद्ध पुरुष के शरीर मे उत्पन्न होते है। 
उसमें देशिक परत्व तथा अपरत्व दो गुणों का नादश्च सात प्रकार से होता है। 

कन्तु उत्पत्ति दोनोः की एक ही समय मे होती है, अन्यथा अन्योन्याश्रय दोष हो 
हवगा 1 सात प्रकार के नाश इस प्रकार है-(१) केवर अपेक्षाबुद्धि के नाश्च से,(२) 
योग रूप अ्रसमवायि कारण केनाश्च से, (३) समवाधि कारण रूप द्रव्य के नाश 
, (४) निभित्त तथा असमवापिकारण दोनो के नाश्च से, (५) निमित्त तया 
मवायिकारण दोनोंके नाश्च से, (६) समवायि, तथा असमवायिकारण दो के 
श्न से (७) निमित्त, समवायि, तथा भ्रसमवायि कारण तीनों के नाश से परत्व 
पा अपरत्व का नाह्ञ। 

उनमें से श्रपेक्षावुद्धि के नाश से परत्व का नाद्य इस प्रकार होता है-परत्व 
की उत्पत्ति परत्व सामान्य का ज्ञान, पदचात्‌ अपेक्षाबुद्धि का नाश ओर 
नाश से परत्व गुण युक्त द्रव्य ज्ञान के समय में परत्व गुण का नाश, द्वित्वसंख्या 
नाड के समान ओर सब प्रक्रिया जानना । 

असमवायि कारण के नाशसे भी परत्व का नाक्ष इस प्रकार होता है-जंसे जिसी 
य अपेक्षाबुद्धि होती है उसी समय परत्व गुण के आश्चव पिण्ड (द्रव्य) में किया 
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पिण्डे मं । ततो यदेव परस्वोरपत्तिस्तदेव दिक्‌ पिण्डविभागस्ततो यदा परत्वसा 
मान्यज्ञानं तद्‌ दिक्‌पिण्डसंयोगनाशः। ततः सामान्यज्ञानादपेक्षाबुद्धिनारप्दव 
दिक्पिण्डसंयोगनाशात्‌ परत्वापरत्वयोन लः । तत्र चपेक्षावुद्धिनाशस्य परख 

रासमकाखत्वान्न ठन्नारकत्वम्‌ । नन्वसमवायिकारणानाश्चादपि गुणनघ्र 
आत्ममनःसयोगनाराद्पि संस्काराद्ादीनां विनाशे वह व्याङ्ुखं स्यादिति 
चेन्न, विप्रकर्टत्वेन परत्वस्य व्यापनात्‌ परत्वाधारस्यान्यन्न गमने विप्रकर्पाभावात्‌, 
परत्वनिवृत्तिरावदयकी । न च तदा न] ङ्‌ कारतरमरतीस्यस्यथ)ऽलुपपस्या संवो 


गनार एव नाशकः कल्प्यते, संस्कारारए्टादेः काय्यस्य स्मृतिसखदेधिरेणापि ` 


दशानान्न तन्नाराकल्पना । उपटश्षृणञ्चतत्‌ अवधेद्रष्रश्च तदहेदासंयागनाशादृए 
परत्वापरत्वे विनरयतः, युक्तरतल्यत्वात्‌ । 


समवायिकारणनाशादांप कचित्‌ परत्वनाश्चः । तथादि-यदा पिण्डावयवे 


समुत्पन्नेन कमणाऽचयवान्तराद्िभागस्तदेवापेक्षाबुद्धिः, विभागात्‌ पिण्डारम्भ- 


होकर जिसी समय परत्व गुण की उत्पत्ति होती है उसी समय दिशा तथा पिण्ड 
का परस्पर विभाग होता है, इसके पश्चात्‌ जिस कार में परत्व जाति काज्ञान्‌ 
होता है उस समय दिशा श्रौर द्रव्य का संयोग नष्ट होता है। पश्चातु उक्त समर्य 
ज्ञान से अपेक्षाबुद्धि का नाश जित्त समय होता है उसी समय दिशा तथाद्रव्यक 
संयोग के नाह से परत्व तथा अपरत्व गणोंकरा नाद्य होता है । उसमें अवेक्षाुदि 
का नारा परत्व गुणक नाशके कार मे होने से परत्व तथा अपरत्व का नालक 
नहीं हो सकता । असमवायि कारणक नाशसे भीगुण का नाच हो तो त्मा 
तथा मन के संयोग के नाशसे भी भावना संस्कार तथा अद्ष्टादियों कानाश्च होने 
से बहुत ही गड़बड़ अब्यवस्या हो जापगी, अर्थात्‌ प्राणी की म्रृत्यु हो जायगी, एत 
पूवंपक्षी शंका नहीं कर सकता, क्योकि. विप्र कषं (दुरता) से परत्व कौ व्या्िहै। 
यदि परत्वाश्नय द्रव्य दूसरे स्थान में गमन करे तो विप्रकषं (दरुरता) न रहने 
परत्व की निवृत्ति होना मावह्यक है। भौर उस समय उसका दूसरा कोई ना 
करने वाला नहींहै। इस कारण नाश के न वन सकनेसे संयोग का नाश ही नाक 
है यह कल्पना की जाती है, प्रौर भावना संस्कार तथा अ्ष्टादिकों के स्मरण तय 
सुखःदुख आदि कायं तो विम्ब से कालान्तर मे देखने मे आते हैँ । अतः उनका ना 
न होने के कारण प्राणी पर गत्य नहीं हो सकेगा । 


तीसरा-कहीं केवर समवायि करण द्रव्य के नासे भी परत्व का नाश्च होत 
है, वह इस प्रकार कि--जिस समंय पिण्ड ( द्रव्य) कै गवयव में उत्पन्न म 
क्रिया से दूसरे अवयव से विभाग होताहै उसी समय अवेक्षा वुद्धि होती ह 
विभाग से उस द्रव्य को उत्पादक पूवं संयोग का नाश, तथा परत्व गणकी उतपि 





#- + क 
4, क न पि 


द्‌ शिकपरत्वापरत्वनादाः २७ 


$सयोगनाशः परत्वोत्पत्ति:, अभ्रिमक्षणे संयोगनाराद्‌ द्रव्यनाशः परत्व- 
म्ामान्यन्नानं, द्रव्यनादात्‌ परत्वनाशोऽपेक्षाबुदधिनाखरध  सामान्यज्ञानात्‌ । 
तथा च योगपयान्नापेक्षाबुद्धिनाखात्‌ परत्वनाश इति । 

काचृद ठ नादापेश्चं वुद्धिनाखाभ्यां परत्वनाशः । तद्यथा-पिण्डावयवे 
क्मापक्षावुद्ध रुत्पादस्ततोऽवयवान्तरविभागः परत्वोत्पत्तिश्च, तत॒ आरम्भ- 
सयोगनारासासास्यज्ञाने ततो द्रव्यनाशपेक्षाबुद्धिनाशो ततश्च परत्व- 
तारः | 

कचिद्‌ द्रव्यस्य संयोगस्य च नाश्चाभ्यां परत्वनादाः, तद्‌ यथा यदा द्रव्या- 
व्यवविभागस्तदेव पिण्डकमोपेक्षाबुद्धयोरुत्पादस्तदनन्तरम वयवसंयोगनार- 
£ व भागपरत्वोत्पत्तयः । ततो द्रव्यनारदिकपिण्डसंयोगनाशपरत्वसा- 
मान्यबुद्धयः। ततो द्रञ्यनादिकपिण्डसंयोगनाशाभ्यां परत्वनाश्ः सामान्य 
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बुद्धरपक्षाबुद्धनाद् इति । 








होती दै, आगे केक्षणमें पूवं संयोग नासे द्रव्य का नाश ओर परत्व सामान्य 
काज्ञानदहोतादहै, द्रव्य कै नाश से परत्व गुणका नाञ्च ओर उक्त सामान्यज्ञान से 
अपेक्ञा बुद्धि काभीनाश होतादहै, एसा होने से एक कारु होने के कारण अपेक्षा 
वृद्धिके नाश से परत्व काना नहीं सकता, इस प्रकार केवर ग्य रूप 
समवायि कारण के नाश्णसे परत्व नाश की प्रक्रिया है। 

चतुर्थ-कहीं पर द्रव्य का नाश, तथा अपेक्षा बुद्धि का नाद्च दोनों से परत्व करा 
नाह होता है, वह है जैसे- पिण्ड (द्रव्य ) फे अवयव में क्रिया तथा अपेक्षा 
वृद्धि दोनों की उत्पत्ति के अनन्तर दूसरे अवयवों से विभाग तथा परत्व गुण को 
उत्पत्ति भी होती है, पश्वात्‌ द्रव्य का उत्पादक पूवं संयोग का नाश, एवं परत्व 
सामान्य ज्ञान ये दोनों होते हं, श्रौ र उसके पश्चात्‌ द्रव्य का नाष्च तथा अपेक्षा बुद्धि 
का नादा दोनों होते है, इन दोनों से पश्चात्‌ परत्व का नाच. होता है । 

पांचवा-कहीं द्रव्य ₹ूप समवायि कारण तथा संयोग रूप असमवायि कारण इन 
दोनों के नाश से परत्व का नाक्ञ होता है। वह है जेसे-जिस समय द्रव्य के अवयवो 
का परस्पर विभाग होता है उसी समय द्रव्य में क्रिया तथा अपेक्षाबुद्धि इन दोनो 
की उत्पत्ति होती है, इसके पश्चात्‌ श्रवयवों कं पूवं संयोग का नाश, दिशा मौर 
पिण्ड ( द्रव्य ) का परस्पर विभाग एवं परत्वगुण की उत्पत्ति होती है, इसके पश्चात्‌ 
रेव्य का नाञ्च, तथा दिया ओौर द्रव्य के संयोग का नाद्य तथा परत्व सामान्यका 
ज्ञान होता है, उससे द्रव्यका नाश, तथा दिशा गौर द्रव्य के संयोग का ना इन 
दोनोंसे परत्व का नाश होता है, गौर उक्त सामान्य ज्ञान से अपेक्षा बुद्धिका 


नाद्य होता है। 
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कथित्‌ संयोगनारापेश्चावुद्धिनाराभ्यां पश्त्वनाशः, तदययथा-परत्वोतपत्तिपि- ` 
ण्डकमेणो सामान्यज्ञानवि भागौ अपेक्षावुद्धिनाशदि कपिण्डसंयोगनारो तत 
परत्वनादाः । 


कचित्‌ समवाय्यससवायिनियित्तनाशेभ्यः, तद्यथा-परत्वो्यत्तिपिण्डा- 
वयवविभागपिण्डकमाणि युगपत्‌, ददनन्तरं परत्वसामान्यज्ञानावयवसंयोग- 
नादादिकपिण्डविभागाः तदनन्तरमपेक्षाबुद्धिनाराद्रव्यनाशदि क्पिण्डसंयोग- 
नाद्ेभ्यो युगपदुत्पन्नेभ्यः परत्वस्यापरत्वस्य वा दैरिकस्य नाराः। ॑ 


काठक्रृतयोस्तु परत्वापरत्वयोरसम वायिकारणनाद्चाधीनो नारो नापि 
देरिकयोदिंकपिण्डसंयोगनादो सन्निकुषेविप्रकर्षनाखो यथा न तथा काणक 
यो रिति, तयोः समवायिकारणनाश्लादपेक्षाव॒द्धिनाशात्‌ इाभ्याच्छेति त्रयः पक्षा 
पुववदृहनोयाः ॥ २१ ॥ 





छठा-कहीं संयोग असमवायि कारण तथा निमित्त कारण अपेक्षा वुद्धि इन दोनोंके 
नाोंसे परत्व का नाश, वह दहै जंसे-परत्व गुण की उत्पत्ति, तथा पिण्डमरे 
क्रिया, सामान्य ज्ञान तथा विभाग पेक्षा बुद्धि का नाद्य तथा दिशा ओीरद्रध्यकत 
संयोग का नाश्च भौर दोनों से परत्व गुण का नाश । 

सातवा-करीं समवायि, असमवायि तथा निमित्त कारणों कं नारो से परत्व गण 
का नाश होतारहै। वहै जसे परत्वगुण की उत्पत्ति, पिण्ड कें मवयवोका 
विभाग भौर पिण्ड में क्रिया, यह सव एक कार में होने के पइचात्‌ परत्वत्व 
सामान्य का ज्ञान, पूर्वं ्रवयव संयोग का नाद्य तथा दिशा भौर द्रव्य का विभाग 
रमसे होते है, इसके पश्चात्‌ एक कार मे उत्पन्न अपेक्षा बुद्धि का नाक्ष, द्र्य 
का नाश, तथा दिश्चा भौर पिण्ड के संयोग का नाश इन तीनों से दंशिक परत्व तथा 
अपरत्व गुण का ना होता है। 

किन्तु कार से होने वाके कालिक परत्व तथा अपरत्व इन दोनो का संयोग 
रूप असमवायिकरण कें नाशके अधीन नाश्य नहीं होता, क्योकि जिस प्रकार 
दिक परत्व तथा अपरत्व के नाशहोनेमें दिशा तथा द्रव्य का संयोग नष्ट होने 
पर संनिकषं ( सांनिध्य ) तथा विग्रकषं ( द्रता ) का नाश होता हैः वसे कालिक 
परत्व तथा श्रपरत्व मे नहीं होता, इस कारण कालिक परत्व तथा अपरत्व दोनों 
गुणों का नाश केवर द्रव्य (शरीर ) के नाक्ष, तथा केवल अपेक्षा बुद्धिख्प 
निमित्तकारण के नाश, तथा दोनों से मिलकर-एेसे तीन ही प्रकार से कालिक परत्व 
तथा अपरत्व का नाश होता है, जिसकी दंशिक परत्व तथा अपरत्व के नाद के 
समान प्रक्रिया स्वयं जान ठेनी चाहिये ॥ २१॥ 





परत्वापरत्वयोस्तदभावः ४३९ 


काटिकपरत्वापरत्वे प्रति विशेषमाह- 
कारणपरत्वात्‌ कारणापरत्वाच ॥ २२॥ 

परत्वापरत्वयोः कारणं कारस्तस्य परत्वापरत्वे परत्वासमवायिकारणकाल- 
संयोगोऽपरत्वाससवायिकारणकाटसंयोगच् छश्षणयोक्तः › अन्यथाऽनन्वयापत्तः, 
न हि परत्यापररत्वाभ्यासेव परत्वापरत्वे उत्पदेते । तस्मात्‌ परत्वापरत्वपद्योस्त- 
दुत्ादककाख्संयो गावर्थां छक्षणया ॥ २२ ॥ 

ननु परत्वेऽपि प्ररत्वमपरत्वेऽप्यपरत्वं किं न स्यादित्यत आह- 
प्रत्वापरत्वयोः परत्वापरत्वा भावोऽणुत्वमहत्वाभ्यां व्याख्यातः ॥२३॥ 

कमंभिः कर्माणि ॥ २४ ॥ गृणेगंणाः ॥ २५ ॥ 





कालिक परत्व तथा अपरत्व गुण मं सूत्रकार विशेष कहते है-- 

पद्पदाथे--कारणपरत्वात्‌ काक संयग रूप कारण के परत्व से, कारणा- 
परत्वात्‌ च = ओर उक्त कारण के अपरत्वसे भी ( कालिक परत्व तथा मषरत्व 
गुण होते हैँ ) ।॥ २२॥ 

भावाथ--काल के परत्व तथा अपरत्व कै कारण भी कालिक परत्व 
(ज्येष्ठता) तथा काकि अपरत्व (कनिष्ठता ) होती है । २२॥ 

उपस्कार-एरत्व तथा अपरत्व गुण दोनोंका कारण होता दहै। कार नामक 
दव्य उसकी परत्वता तथा अपरत्वता इन दोनों पदों से सूत्र में लक्षणावृत्ति से परत्व 
गृण का श्रसमवायि करण कालसंयोग, तथा अपरत्व गुण कायं का शसमवायि- 
करण कार संयोग कहा है, नहीं तो सूत्र मेँ अन्वय न वनेगा, वयोकि परत्व तथा 
भपरत्वसे ही परत्व तथा अपरत्व की उत्पत्ति नहीं होती, तस्मात्‌ सूत्रमे परत्व 
तया अपरत्व इन दोनों पदों का परत्व तथा अपरत्व गुण कार्यो कै उत्पन्न करने 
वाके कार ।पिण्ड संयोग रूप अथं लक्षणा वृत्ति से जानना ॥ २२ ॥ 

"एक परत्व गुण मं दूसरा परत्व तया एक अपरत्व मे दुसरा भ्रषरत्व गरुण क्यो 
न होगा ?”“ इस शंका के समाधानां सूत्रकार कहते है- 

पदपदा्थै- परत्व तथा अपरत्व मे, परत्वापरत्वाभावः = परत्व भप्रत्व गुण 
का अभाव, अणुत्वमहत्त्वाभ्यांअणु तथा महत्परिमाणों से, व्याख्यातः = ग्याद्यान 
किया गया ॥ २३ ।। कमंभिः = कर्मो से, कर्माणि = कमंपदायं ॥ २४॥ गुणेः=गुणों 
षे, गुणाः = गुणपदाथं व्याख्यात हो गये ॥ २५ ॥ 

भावा्थ- एक अणु परिमाण में दसरा अणुपरिमाण, तथा एक महत्परिमाण 
मँ दूसरा महत्परिमाण जसे नहीं रहता उसी भकार एक परत्व तथा अपरत्व गुणः 
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एतानि सत्राणि पूवमेव व्यारृतकल्पानि नेद व्याक्रियन्ते ।॥। २३-२५॥ 
परत्वापरत्वादीनां सूत्तमात्रसमवेतत्वयुक्तं ज्ञानुखादीनाच्चात्मसमवेत- 
त्वम्‌ । तत्र समवाय एव क इति शिष्यजिनज्ञासामयुरुध्य बुद्धं खदेरक्रमप्राप्राया 
अपि छङ्गनात्‌ सम कवायपरीक्षामाह 
दमिति यतः कायकारणयोः स इसवायः ॥ २६॥ 
कप्य जारणयोरित्युपलश्चणम्‌ यकारणयोरित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । तदत 
यदाथप्रदेशाख्ये प्रकरणे- “अयुतसिद्धानामाधारस्याधारभूतानां यः सम्बन्ध 


इहेतिप्रत्ययदेतुः स॒ समवायः इति । असम्बद्धयोरविद्यमानत्वमय॒तसिद्वि 
इद ण्डे द्धि इह कुण्डे बद्राणीतिवत्‌ इह तन्तुषु पट इह वीरणेपु कट इ 





मे क्रमसरे दूसरा परत्व तथा अपरत्व गुण नहीं रहता, कमं पदाथं कर्मवान तवा 
गुण पदायं गुणवान नहीं होते इत्यादि पूर्वोक्त सम्पूणं जान लेना चाहिये ॥२३-२५॥ 
उपस्कार ये तीनों सूत्र पूवं प्रन्थमेंही व्याख्या किये समान स्पष्ट भथं बोधक 
है । अतः इनकी यहां व्याख्या नहीं की जाती है ॥ २३-२५ ॥ 

परत्व तथा अपरत्व आदि गुण मूतं द्रव्यो, तथा ज्ञान सुख आदि वि 
गरुण आत्मा मे समवाय सम्बन्ध से रहते है-एेसा कह छके दै, उसमें समवाय सम्ब 
ही का क्या स्वरूप है-इस दिष्य की जिज्ञासा के अनुरोधसे यद्यपि बुद्धि गुणका 


उश क्रमसे निरूपण करना उचित है तथापि उसके उल्लंघन कर समवायकौ 
परीक्षा करते हए सूत्रकार कहते है 


 पदपद्‌ाथ--इह = यहां, इदं = यह टै, इति = इस प्रकार, कायंकारणयो 
काय तथा कारण मे, सः = वह्‌, समवायः = समवाय नामक सम्बन्ध है ॥२६॥ 
भावाथे- जिससे इस कुण्डी में दही है इत्यादि वििष्ट प्रतीति के समान 
इन तन्तुभओं में पट है, इत्यादि वि्चिष्ट ज्ञान भी होता है, उसमें दृष्टान्त मे विशेषण 
करण्डी तथा दही रूप विशेष्य का जिस प्रकार संयोग सम्बन्ध विषय है उसी प्रकार 
तन्तुशों मेंपट है यह भी विकश्षिष्ट ज्ञान होने के कारण उसमे मी कोई सम्बन्ध 


मानना पड़ेगा, जो संयोग तथा स्वरूपादि सम्बन्धन दहो सकने से समवायही 
सम्बन्ध है यह्‌ सिद्ध होता है ॥ २६॥ 


उपस्कार- सूत्र मे (कायकारणयोः यह पद कायकारण से भिन्नोकामी 
समवाय होता है इसका सूचक है। अतः पदार्थं प्रदेशा { उदश ) नामकं प्रशस्त- 
पाद भाष्यके प्रकरण में-'जयुतसिद्धानामाघार्याधारभतानां यः सम्बन्धः इहेतिप्रत्यय- 


हेतुः स समवायः” अर्थात्‌ यूतसिद्धि से रहित आश्वय तथा आश्रित रूप पदार्थो का जो 
इह = इसमे, इस प्रतीति का कारण होता है वह समवाय होता है सा कहा है । 


| क ४ > ने 





समवायसिद्धिः ४१ 


न्ये गुणकर्माणि इह गवि गोत्वम्‌ इदाऽऽ्मनि ज्ञानम्‌ इहाऽऽकाये शब्द्‌ 
इताहवुद्धरुत्पदययसाना न विना सम्बन्धसुत्पत्तमहति तेनादमीयतेऽस्ति कथित्‌ 
सम्बन्धः । न चासो संयोग एव, अन्यतरकमौदीनां तद्साद्कानाम भावात्‌ 
विभागप्य्यवसानांभावाच्च सम्बन्धिनामयुतसिद्धत्वाच्च नियताधिकरणत- 
यवान्नयत्वात्‌ अप्रत्यक्षत्वादेकत्वान्निव्यत्वाच्च । नन्वेक्न्धत्‌ समवायस्तदा द्रव्य- 
त्वादानां सङ्करप्रसङ्गः, कमेत्वादिसमवायस्य द्रव्ये सम्भवात्‌। मेवम्‌ , आधारा- 
धेयनियमादेवासङ्करात्‌ । यद्यपि य एव द्रव्यत्वसमवायः स॒ एव गुणत्वकमे- 





सम्बद्धन होने वाले दो पदार्थोंकौो अविद्यमानता, भ्र्थात्‌ पथक्‌ होकर न रहना 
अयुतस्षिद्धि कटाती हं ( वह जिस प्रकार व्यापक दो पदार्थो मं नहीं होती यह 
युतसिघ्यभावात्‌' इस सूत्र में कह चृके है| ) “इस कुण्डी में दही है, इस कंडी में 
वर के फक है" इन प्रतीत्तियों के समान, “इन तन्तुओंमे पटह, इन वीरण 
( सरदयों ) में कट ( चटाई) है, इस द्रभ्यमें गुण तथा कमं, इसगौ मं गोत्व 
है इस जगत्मामेंज्ञानदहै, इस आकाश में शब्द है" इस प्रकार उत्पन्न होने वाखा 
“इह यहां एसा ज्ञान विना सम्बन्ध के उत्पन्न नदीं हो सकता । इससे तन्तुं मे पट 
है एेसा विशिष्ट ज्ञान विशेषण तन्तु तथा विशेष्य ( पट ) इन दोनोंके किसी 
सम्बन्ध को विषय करता है, विशिष्ट ज्ञान होने से, इस कुण्डी मे दही है-इस वि्िष्ट 
ज्ञान के समान-इस अनुमान से संयोगादि सम्बन्ध का वाध होनेके कारण को 
सम्बन्ध मानना पड़ेगा जो परिशेष से समवाय सम्बन्ध सिद्ध होता है, क्योकि यह्‌ 
दोमेंसे एक अथवा दोनों की क्रिया श्रादि संयोग सम्बन्ध के उत्पादकों का अभाव 
होने के कारण संयोग ही सम्बन्ध हं यह नहीं हो सकता, तथा इस सम्बन्धका 
संयोग सम्बन्ध के समान विभागमे पयंवसान ( समप्षि) नहीं होती दहै, तथा 
समवाय के सम्बन्धी संयोग के सम्बन्धियों के समान युतसिद्ध ( प्रथक्‌ चिद्ध) भी 
नहीं होते 1 भ्रमेद रूप तादात्म्य सम्बन्ध भी उक्तानुमान का विषय नहींहो सकता । 
इस आशय से शंकरमिश्र चतुथं दहतु देते इए कहते है कि नियत बाश्रय ङ्पदहीसे 
यह जाना भी जाता है ।` ( अर्थात्‌ अभेद सम्बन्ध मानने से शुक्क वणं श्रौर पटके 
एक ही पदाथं होने से "पटः-पटः' इस प्रयोग के समान “शुक्लः पटःˆ यह भी प्रयोग 
न होगा 1 तथा प्रत्यक्ष न होने, एवं एक होने तथा नित्य होने से भी ( उक्तानु- 
मान में संयोग सम्बन्ध विषय नहीं हो सकता ) । “यदि समवाय सम्बन्ध एक हो 
तो द्रव्यत्वादिकों के समवाय के समान कमेत्व गुणत्व आदिकों का भौ समवाय 
परव्योम होनेसे साक्यं दोषं आ जायगा” पूवंपक्षी यहां एेसी शंकरा नहीं कर 
सकता, आश्रयाश्रितभाव का नियम होने से उक्त सांकयं दोष नहीं होगा 1 यद्यपि 
जो दही द्रव्यत्व जाति का समवाय है वही गुणत्व कमत्व आदिकं काभी समवाय 


है, तथापि उनका द्रव्य. पदाथं माश्रय नहीं है, क्योकि द्रग्य पदार्थों मं गुणत्व तथा 


क न न्ल्छ ााा 
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त्वादीनासपि, तथापि चेषां न द्रव्यमाधारस्तत्र तेषाभप्रतीतेः द्रव्येष्वेव उव्यत्वं 
प्रतीयते गुणेष्वेव गुणत्वं छमेस्वेव कमत्वं नत्वन्यत्रेत्यन्ययव्यतिरेकदशंनादेव 
नियमः, यथा कुण्डदध्नोः संयोगविरोषेऽपि कुण्डमेवाधारो न दधीत्याश्रयाश्र- 
यिभावनियमस्तथा व्यङ्खयव्यञ्जकरक्किभेद्‌ादेचानापि नियस उपपत्स्यते, न 
दि द्रव्येण द्रञ्यत्ववत्‌ कमेत्वाद्यप्यभिव्यज्यते । तदुक्तम्‌- 

“संनिदेव हि भगवतो वस्तूपगसे नः शरणम्‌? इति । 

न द्याधारसत्वं प्रति विपरीता संविदम्ति, न हि भवति द्रव्यं कर्मेति, नवाः 
भवति पटे तन्तव इति 1 एतेन चायो शूपसमवायेऽपि वायो रूपमित्याधारता 
न वायोः प्रतीयते । तस्मात्‌ स्भावदाक्सिरिव सवेत्र नियामिका । स चायं नित्य 
अकारणकत्वात्‌ 1 भावानां दि सुमवायिकारणादुत्पत्तिनियमः, तदनुरुद्र च 





कमंत्व जाति की प्रतीति नहीं होत्ती, पृथिवी आदिनौ द्रव्य पदार्थों ही द्रव्यै, 
द्रव्य है" इस प्रकार अनुगत बुद्धि साधक द्रव्यत्व-जाति का ज्ञान होता है, इसी प्रकार 
रूपादि चतुविज्ति गुणों मेही गुणत्व जाति, उक्क्षेपणादि पाच कर्मोमेंही कमत्व 
जाति की प्रतीति होती है, श्रन्य द्रव्यादिकों मे नहीं होती-इस प्रकार अन्वय तथा 
व्यतिरेक के दर्शन से ही नियम है। जिस प्रकार कंडी में दही है इस प्रतीति में कंडी 
तथा दही का संयोग सम्बन्ध समान होने परमभी कंडीही आश्रय होती है भ्रौर 
दही ही आधित होताहै यह्‌ नियमदहै उसी प्रकार व्यंग्य ( प्रगट करने योग्य | 
तथा व्यंजक ( प्रगट करने वाखा) इनदो राक्तियों केभेदसेदहीप्रकृतमेंभी 
नियम ह सकता है, क्योकि द्रव्य से द्रव्यत्व जाति के समान कममंत्व गुणत्व भ्रादि 
जातियों की अभिब्प्रक्ति नहीं होतो, इसी से बृद्धोने कहा है--' संविदेव ==अनुभव 
ही, हि = जिस कारण, भगवतीनशक्ति, वस्तुपगमे = पदार्थ कै मानने में नः=हमको, 
दरणम्‌ = शरण ( प्रमाण) है इत्नि=रेसा॥ क्योकि आधारता के विषय में 
विपरीत अनुमव नहींहोता, कारण यह्‌ कि द्रव्य क्रिया है एेसा कर्मत्व जाति का 
दव्य में विपरीत आश्चय ज्ञान, तथा पट में तन्तु ह एेसा तन्तुभः की पट में आघा- 
रताका विपरीत ज्ञान भी नहीं होता) इसी. कथन से समवाय के एक होनेके 
कारण वायु में स्पशं-समवायके समानरूप का समवाय रहने परभी, वायुम 
रूप है एेसी दूपगुण की विपरीत आश्रयता प्रतीत नहीं होती-यह जान लेना 
चाहिये । इस कारण स्वभाव को दाक्ति(सामथ्यं) ही सर्वत्र प्रतीति होने मे नियामिका 
(नियम के कारण) है यह सिद्ध होता है) वह्‌ यह्‌ समवाय सम्बन्ध रूप पदाथं कारणः 
रहित होने से नित्य है, क्योकि भाव पदार्थोका सर्वत्र समवायि कारण से उत्पन्त 
होने का नियम है, उसके अनुरोध से असमवायि तथा निमित्त कारण भी भाव कायः 
मे अवदय होते है, पेता नियम होने से समवाय सम्बन्ध काजो सषमवायिकारण होगा 
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निमित्तारमवायिनी, तथाच समवायस्य समवायिकारणं यत्‌ स्यात्‌ तत्‌ समवा- 
यान्तरेण तेनेव समवायेन वा ? न वावदा्ः, अनवस्थापाात्‌ । न द्वितीयः 
नदिस एवं समवायः स्वेनेव समवेतः सम्भवतोत्यात्माश्रयात्‌ । तन्तुषु 
पटसमवायः प्रदे रूपसमवाय इति प्रतीतिः कथमिति चेत्‌ स्वरूपसम्बन्धेन; 
समवायान्तराङ्घोकारेऽनवस्थापावात्‌ । तर्दह पटरूपमित्यपीदप्रत्ययः स्वरूप- 
सन्वन्धेनेव स्यान्‌ किं समवायेनेति चेन्न, तत्रातिरिक्तसम्बन्ये वाधकाभावात्‌ । 
तीह भूतले घटाभाव इत्यत्रापि समवायः सम्बन्धान्तरं व। स्यादिति चेन्न, 
सखरूपसम्बन्येनैव तदुपपत्तेः, अन्यथा बटात्यन्तामाबान्योन्गभावयोौनित्ययो- 
रनेकसमवेवयोः सामान्यत्वापत्तः । प्रध्वंसस्य च समवेतकाय्येत्वेन विनारि- 
त्वात्तः, प्रागभावस्य च॒ समवेतालुत्पन्नत्वेनाविनाशित्वापत्तेश्च । न च 
भावत्वं तत्र तन्त्रम्‌ , भावत्वस्यापाद्यत्वात्‌ । 
नि _ 


टक्यादहै दूसरे समवाय सम्बन्ध से होगा अयवा उसी समवाय से। उस्र खमवाय 
का दस्रा समवाय उसका भी दूसरा समवाय इस प्रकार भअनवस्वा दोप अनेखे 
प्रथम पक्ष नहीं हो सकता । उसी समवाय से- यह दूसरा पक्ष भी नहीं हो सकत, 
ब्योकि वही समवाय सम्बन्ध अपने ही से समवेत है यह भावना भी मात्मान्नय दोष 
आने केकारण असंगत हे यदि एेसा है तो तन्तुभों में पठ का समवाय है, पट मं 
ल्प का समवाय है" यह्‌ ज्ञान कंसे होता है” एसा पूर्वपक्षी कहे तो स्वरूप सम्बन्व 
से यह ज्ञान होता है, क्योकि द्रूसरा समवाय मानने से पुवं रदित प्रकार से भन- 
वस्था दोप आ जायगा । यदिरेसा हतो प्रस्तुत में यहां (षटमे) परमभीषटका 
ल्प है इस प्रकार का “इह श्रत्ययः' यहाँ है--यह ज्ञान भी स्वरूप सम्बन्ध से होता 
है। एेसा मान गे तो समवाय सम्बन्ध रूप अतिरिक्त पदाथं माननेकीक्या 
भावद्यकता है- पूवंपक्षी सी शंका नहीं कर सकता, क्योकि वहां अतिरिक्तः 
सम्बन्ध समवाय नामक मानने में कोई वाधक नहींहै 1 (यह वाधकन होना) 
स्वरूप सस्वन्धों के अनन्त स्वरूप होनेके कारण उन्हे सम्बन्ध मानने की अपेक्ञा 
एक समवाय सम्बन्ध मानने मे लाघव है--इसकी भी सुचना रता है यह जानना 
चाहिये । यदिटेसा है तो “इस भूतरमें घट नहीं है" इस भरतीति में भी समवाय 
अथवा उससे भिन्न कोई दसरा सम्बन्ध मानना पडेगा ।' एसी शंका पूरवेपक्षी नहीं 
कर सकता, क्योकि उक्त प्रतीति का स्वरूप सम्बन्ध सेही निर्वाह हौ सकता है) 
एसा न माने तो चटका अत्यन्ताभाव एवं घट का अन्योन्याभाव जो दोनों नित्यः 
तथा अनेक मेँ समवेत है, उने जाति पदाथं का लक्षण अनेसेवे दोनों जाति- 
पदाथं हो जायंगे । ओर व्वंसरूप अभाव मी कारण मँ समवेत कायं होने से नाज्ञ- 
वान्‌ हो जायगा, रौर प्रागभावरूप अभावभी कारण में समवेत उत्पन्न न होने 
के कारण विनाश रहित हो जायगा “नाश होने मे भावरूप कांता प्रयोजक है. 


९५४ वेदो षिकसूत्रोपस्कारः 


अभावेऽस्त्येव वैरिष्टयाख्यं सम्बन्धान्तरसिति साद्भाः | 

तत्र यदि सर्वांभावव्यक्तोनामेकमेव वैरिप्ठ्यं तदा घटवल्यपि घटाभाव- 
मत्ययत्रसङ्गः उटाभाववंशिष्ठ्ये नव घटाभावे टिष्छ्य सत्त्वात्‌ । घट एव तत्र 
चटाभावधोप्रतिवन्धक इति चेत्‌ वेशिएरथसम्घन्धेन प्रतिवन्धकाभावस्येव तत्र 
सत्त्वात्‌ । न चाश्रयस्वभाव एव॒ तादरा येन न तत्र घटाभावासिन्याक्तः) 
चटाप्रसारणानन्तरं वदेव घटाभावध्रतीतेः । तवापि रूपनाश्ानन्तरं कथं न 
रूपवत्ताप्रत्ययः! समवायस्य नित्यत्वादेक्वाच्चेति चेत्‌, रूपनाशादेव तदप्रती- 
तेरुपपत्तः । समवायप्रतिबन्धिः (न्दी १) प्रत्यक्षमयूखे मोचित एवेत्यास्ताम्‌ ॥२६॥ 

द्रव्यादिभ्यः पञ्चभ्यो भेदं साधयन्नाद- 


व्यत्वगुणत्वप्रत्तिषेधो मावेन व्याख्यातः ॥ २७ ॥ 


यूम 
अतः उक्त दोष न हग" एसा पूवंपक्षी नहीं कह सकता, क्योकि व्वंस तथा प्रायभाव 


रूप अभावों मे भाव पदाथं हो जायंगे यह भी आपत्ति आ जायगी । 
अभाव में वैश्चष्टच नामक दूसरा सम्बन्यदै दही एेसा भाद्रुमीमांसकों का मतदहै। 
इस मत का खण्डन करत हुए शंकरमिश्च कहते है कि इस मत में यदि सम्पूणं 
अभाव व्यक्तियों का एकही वेशिष्ट्यदहोतो घट के आश्रयमें भी घटके अभाव 
का ज्ञान होने की आपत्ति आ जायगी । क्योकि पट के अभावके वेशिष्टय से वहां 
पर घटके अभावका वैशिष्ट्य वर्तमान है । यदि "वहां पर घटही धट के मभाव 
के बुद्धि का प्रतिवन्धक है एसा कहो तो वैशिष्ट्य सम्बन्ध से प्रतिवन्यक रूप 
चटका वहां अभाव है। 'माश्रय कासा स्वभाव ही है, जिससे वहां घट कै अभावं 
की अभिग्यक्ति (प्रगटता) होती है यह भीन टो सकता, क्योकि घट के अपसारण 
(हटाने ) के परचात्‌ वहीं पर घट के अभाव का ज्ञान होता है। समवाय सम्बन्ध 
अतिरिक्त मानने वाके सिद्धान्ती केमत में भी श्याम रूप कं नाश्च के पञ्चात्‌ 
श्याम रूप का प्रतीति क्यों नहीं होती, क्योंकि समवाय नित्य तथाएकमभीदहै रेखा 
यदि मीमांसक कद तो ए्याम रूप का नाश्च होने से उसकी प्रतीति न होना हो सकता 
है । अर्थात्‌ विशिष्ट ज्ञान मे सम्बन्ध तथा विशेषण दोनों का ज्ञान कारण होने से 
सम्बन्ध के रहने पर भी श्यामरूप विशेषण न रहने के कारण सिद्धान्ति मत में 
उक्त दोष नहीं भा सकता। इस भकार मीमांसकों के वैशिष्ट्य संवंध पक्चसे 
नैयायिको के समवाय सम्बन्ध मानने में प्रतिवन्वि-समान दोष देना प्रत्यक्ष खण्ड कं 
मयूख ग्रन्थ मेँ विस्तार से निराकरण किया है, इस कारण यहां अधिक नहीं कहा 
` जाता । २६ ॥ 
द्रव्य से केकर विदोप पयन्त पांच पदाथ से समवाय सम्बन्व पदाथ का भद 
धुत्रकार कहते है- 
पदपदार्थं--दरव्यत्वगुण त्वप्रतिषेघः = द्रव्यता तथा गुण स्वरूपता का निराक्ररण, 
भवेन = सत्ता से, व्याख्यातः = व्याख्या किया गया है ॥ २७ ॥ 


| # 8 ^ ॥ 


समावायस्येकत्वसिद्धिः ४४५ 


भावः सत्ता । यथा सत्ता न एव्याद्यातस्मिका किखक्षणवुदधिवेयत्वात्‌ तथा 
समवायोऽपि तत एव द्रव्यादिभ्यो भिन्नः । द्रव्यत्वगुणव्वेत्युपठक्षणं कमत्वाद्यपि 
द्रष्व्यम्‌ ॥ २७ ॥ 

एकत्वं साधयति- 

तत्वभावेन ॥ २८ ॥ 

उयाख्यातमिति शेपः । वत्त्वमेकत्वं भावेन सत्तया व्याख्यातम्‌ । यथैका 
सत्ता सर्वं सदूबुद्धिप्रवतिंका तथेक एव समवायः सवत्र समवेतवुद्धिमवतेकः 
खलिङ्गाविलेषाद्विरोषलिङ्घासावाच्च, न दहि समवायस्य विदोषलिङ्खं भेदकं 
लिङ्गमाकल्यामो येन नानात्वमभ्युपगच्छामः। अत एव नित्यः देशकालादिः 
सेदेऽप्य भिन्नस्य सत्तावदेवानित्यत्वायोगात्‌ । नु समवायो यद्ययं सम्बन्ध 
एव तदा तन्तु पटयोः पटरूपयोवा विररेषःस्यादिति.चेन्न,युतसिद्धयभावाद्धिदरे- 

भावा्थे-- जिस प्रकार विलक्षण ज्ञान से जानने की योग्यता से सत्ताजाति 
द्रव्य गुण मादिस्वूप नहीं है उस्ती प्रकार समवाय भी द्रब्य गरुण मादि पदाथं 
स्वरूप नहीं है ।। २७ ॥। 

उपर्कछार-सूत्रमें भावशब्द का अथं है सत्तानामक जाति । जिस प्रकार 
सत्ता जाति द्रव्य गुण आदि पदाथं स्वरूप नहीं है क्योकि "सत्‌ है सत्‌ है" इस प्रकारः 
विलक्षण ज्ञान से जानी जाती है । 

उसी प्रकार समवाय मी "इह" यहां इस वुद्धि से जानने के योग्य होनेके कारण 
द्व्यगुणादि पदार्थो से भिन्न है । सूत्र में द्रव्यत्व गुणत्व यह दोनों क्मंत्व सामान्यत्वा- 
दिकोंकाभी सूचक है यह देख ऊेन। चाहिए ॥ २७॥ 

समवाय में एकत्व सूत्रकार सिद्ध करते हं- 

पदपदा्थ-तत्वनएकता, भावेन =सत्ता जाति से व्यख्यात हुमा ! २८ ॥ 

भावाथ जिस प्रकार 'सत्‌' वुद्धि कीं प्रवृत्त करने वाली सत्ता जाति सर्व॑त्र 
समान एकटहै उसी प्रकार समवेत ज्ञान का प्रवतंक समवाय सम्बन्ध भी सर्वत्र एक है 
यह्‌ आश्य है1 २८ ॥ 

उपस्कार - सूत्र में आकाक्षित “व्याश्यातं' इस पद का शेष पूणं करना । सूत्र के 
तत्व शब्द का अथं है एकत्व वह भाव शब्द के अर्थं सत्ता-जाति से व्याख्या किया गया । 
जिस प्रकार सत्ताजाति सम्पूणं पदार्थो में सत्‌ है, सत्‌ है इस बुद्धि को प्रव॒न्न करने 
वाली एक है, उसी प्रकार एकही समवाय सम्बन्ध सवंत समवेत है इस ज्ञान को 
प्रवृत्त करने वाला एक्‌ ही है, क्योंकि “इह्‌' यहां इत्याकारक्‌ पूर्वोक्त अपना (समवाय ) 
लिङ्खका (साधक) समान है तथा मेद साघकं विरेष लिङ्ग (हेतु) मी नहीं है । क्योकि 
समवाय सम्बन्व रूप पदाथं का कोई विशेष लिङ्गं अर्थात्‌ भेद साक देतु हम 
नहीं जानते जिससे समवाय श्रनेक माना जाय। तथा देश्च तथा कालादिकों 





४४६ वेरोषिकसू्रोपस्कारः 


पादुपपपत्तेः, न हि रूपरूपवतोरवयवावयविनोकवाऽसम्बद्धयोर्वियमानलमस्त 
येन विदकेपः स्यात्‌ । युतसिद्धिरेवापायत इति चेन्न, कदाचिदपि तथाऽननुम- 
वेनापायबाधात्‌ । 

समवायो नानाऽनित्यश्ेति प्राभाकराः। तच्चानपपन्नम , रूपं नष्टमिति 
दि प्रत्ययो न तु रूपसमवायो नष्ट इति स्यापि प्रत्ययः | 

प्रत्यक्षः समवाय इति नेयायिकाः । तदप्यनुपपन्नम्‌ , समवायोऽतीन्दिय 


आत्मान्यत्वे सत्यसमवेतभावलात्‌ मनोवत्‌ , कारादिवद्रा ॥ २८ ॥ 


इति श्रीशाङ्करे वंरोपिकसूल्लोपस्कारे सप्रमाध्यायस्स द्वितीयाह्विश् । 
समाप्रश्चायं सप्रमाध्यायः। 


-“ ~ अन्~र 


जयोक 


का भेद होने पर भी सत्ता जाति के समान अभिन्न (एक) होने के कारण अनित्यता 


न होने के कारण समवाय नित्य है। (यद्यपि नित्यता समवाय में पूवंमें कयित दहै 
तथापि सत्ता के साधम्यंसे पूनः कहने के कारण पुनरुक्त दोष नहीं है) । 

यदि यहु समवाय पदाथ' सम्बन्धी दहैतोतन्तु तथा पट इन दोनों, तया पट 
-ओौर उसके प को कृभो विद्लेष ( अलग होना ) भीदहो जायगा ( जसे संयोग 
सम्बन्ध के सम्बन्धी अलग हो जातेर्है) । पूवंपक्षी एसी शंका नहीं कर सकता, 
-कयोकि संयोग प्म्वन्ध के संवंन्ियों के समान युतसिद्धि ( पथक्‌ सिद्धि) नहोनेके 
कारण विष्ठेष (पृथक्ता) नहीं हो सकती । वयोकि रूप तथा रूपाश्रय द्रव्य प्रवा 
अवयव तथा अवयवि ये दोनो संबस्ध रहित कहीं भी विद्यमान नहीं होते, जिससे 
"विश्लेष (पृथक्ता) मान जाय 1 यदि युत सिद्धि (पृथक्‌ सिद्धि) ही की हम आपत्ति 
देते ह अर्थात्‌ अवयव भौर अवयवी आदि पथक्‌ हो जाय एेसा हम कहते है ेसी 
शंका पूर्वपक्षी करते-यह्‌ भी नहीं हो सकता, क्योकि किकी भी समय उनका पृथक 
रूप से अनुभव न होनेके कारण पाद्य (विश्छेप) कावाधहै। 

समवाय सम्बन्ध अनेक तथा अनित्य है एेसा प्रभाकर (मीमांस्षकों) कामत है। 
किन्तु याम रूप नष्ट हुआ एसी प्रतीति होती हैन कि उसका समवाय नष्ट हुआ 


देसी प्रतीति किसी पुरुष को होती है, अतः मीमांसक मत असंगत है । 


षोड पदाथवादी नयायिक समवाय सम्बन्ध का प्रत्यक्ष होता हैरेपाजो 
मानते ह वह मी ठीक नही. समवाय, अतीन्द्रिय अग्रत्यक्ष है, श्नात्मा से भिन्न होते हृए 


असमवेत भाव पदाथ होनेसे मनके समान, अथवा कालं दिला आदिक द्रव्यके 
-समान--इस अनुमान से समवाय में अप्रत्यक्षता सिद्ध होती है ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार शंकरमिश्च कृत वंशेषिक सूत्रों कौ उपस्कार व्याख्या मं 
सप्तामाघ्याय का द्वितीय आहिक समाप्त हुमा । 
सप्तमाध्याय भी समाप्त हुआ 1 
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अष्टमाध्याये प्रथपाहिकम्‌ 


शिष्यजिज्ञासानुरोधात्‌ क्रमर्ङ्घनम्‌, उदानीसुद्‌ देरक्रममाखम्बते । तत्र 
बुद्धि परीक्षा अष्टमाध्यायाथेः । आत्मसाधनाय पूवं बुद्धि रुक्ता, तां स्मारयन्नाह- 
द्रव्येषु ज्ञानं व्याख्यातम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ, (= क 4 ।? क छ न ¢ 
द्रव्येष्विति, विषयेण विपयिणं वृतीयाध्यायमुपलक्षयति । “'इन्द्रियाथप्र- 
क = (7 क कः = क ० (+ & (= वा 
भिद्धिरिन्द्रि यार्थ भ्योऽर्थान्तरस्य हेतुः" “आल्मेन््रियाथंसन्निकपोद्यन्निष्पद्यते 


तदन्यत्‌ इत्येताभ्यां सूत्लाभ्यां ज्ञानं व्याख्यातमित्यथेः । तत्र “वुद्धिरुपकब्धि- 








ज्िष्यो के जिज्ञासा के अनुसार क्रम का रघन (त्याग) हुआ, साप्रत पुनः उदर 
केक्रमको सूत्रकार ग्रहण करते ह । जिससे बुद्धि नामकगुण की परीक्षा करना 
संपुणं अष्टमाव्याय का विषय है। जिसमे आत्मा की सिद्धि करने क लिये पूवंमें 
वुद्धिगुण का वर्णन कर चुके है, उसको स्मरण कराते हुए सूत्रकार कटते है 

पद्पद्‌ाथ- ्रग्येषु-~द्रग्य के निरूपण होनेवाके तृतीयाध्याय मे, ज्ञानं~बुद्धि 
नामक गुण व्याख्यातम्‌ = ग्याख्यान किया गया है ।1१॥ 

भावार्थ- द्रव्य रूप विषयसे छ्यि हए द्रव्य के निरूपण करने वाङ तृतीय 
मध्याय मे “इन्दरियाथंप्रसिद्धिरिन्दियार्थेभ्योऽरथान्तिरस्य हेतुः । आन्मेन्दियाथेसंनि- 
कर्पा्यन्निष्पद्यते तदन्यत्‌" इन दोनों सूररं में ज्ञाननामक गुण की व्याघ्या हो की 
है । वहां पर युद्धिरूपरुच्धिज्ञनिं प्रत्यय इति पर्यायाः" इस समान शाघ््रो ने अ० १ 
आ० १ सूच्र १५ये सांद्यमत के खण्डनार्थ पर्याय भी कहे जाते ह । १।1 

उपस्कार- सूत्र के द्रव्येषु" इस प्रथिवी आदि द्रग्यरूप विषय से उक्त विषय 
वाखा तृतीय अध्याय सूचित होता है। इद्द्िया्ंप्रसिद्धिः-इच्धिय तथा अर्थो से 
उत्पन्न ज्ञान, इन्द्रियार्थेभ्यः = इन्द्रिय तथा विषयों से, अर्थान्तरस्य=आत्मारूप 
दरूषरे पदार्थं का हितुः=क्ारण है, आआत्मेन्धियार्थसं निकर्षात्‌ = आत्मा, इन्द्रिय तथा 
पदार्थो के संनिकषं से । यतु = जो, निष्पद्यते उत्पन्न होता है, तत्‌-वह, अन्यत्‌ = 


| दुष्ट हेतु से भिन्न है, इन दो सूत्र से ज्ञानं=ज्ञाननामक् गुण, व्याख्यातम्‌ = व्याख्यान 


करिया गया है । उसमे बुद्धि, उपङन्वि, ज्ञान, तथा प्रत्यय ये शब्द पर्याय है (अ०१ 


आ० १, सूत्र १५) इस समान शास्र न्यायसूत्र मे वणित बुद्धि नामक गुण के 


लक्षण में सांख्यमत का निराकरश करने कै लिये पर्याप्त भी कहे ई क्योकि 
ॐ ¢ [५ [प क भ कः शे 

सांख्य दशन मत के मानने वारे दाद्ंनिक विद्वानों के बुद्धि आदि शब्दों का अर्थं 

भिन्न है एेसा कहते हैँ । वह इस प्रकार है--किं “स्व, रज, तथा तम नामक तीन 





४४८ वेरोपिकसू्रो पस्कारः 


ज्ञान प्रत्यय इति पय्यायाः अ १अ १ न्या सृ० १५ इति समानतन्त्रे 
वद्धिश्चणे साङ्न्यमतनिरासाभे पय्योयासिधानम । 


या दहं वद्धवाद्रब्दानासथेभदसाचश्ते } तथाहि-"सत््वरजस्त- 
मसां साम्याचस्या प्रकृतिः, सा चेकेव, पुरुषास्त परं सिदन्ते, ते च कूटस्था 
नित्या अपरिणामिनो नित्यचेतन्यस्वभावाः। ते च पङ्गवबोऽपरिणामित्वात्‌ , 
प्रक्रातस्त्वस्धा जडत्वात्‌ । यदा विपयभोगेच्छा प्रक्रतिपदपभेददिदृश्चा च प्रज 
तेभेवति तदा सा पुरुपोपरागवशात्‌ परिणमते । तस्याश्चाद्यः परिणामो वद्धिर 
न्तःकरणविरोषः । वु दधिरेव महत्तत्वं . तद्क्तम- “रक्ते महान्‌ इति । सा च 
वद्ध पणवान्नमखा, तस्याश्च वदहिरिन्द्रियप्रणाडिकया विपयाकारो यः परि 








गुणों की समान अवस्था को भ्रकृत्ि नामक मूख्य एक तत्व है भौर बह प्रकृति एक 
ही है, किन्तु पुरुष (आत्मा) पदाथ काकवल परस्पर मेंभेद है भौर वह पुष 
आत्मपदाथे दुटस्थ (विकार रहित) नित्य तथा परिणाम रहित, एवं नित्य चेतन 
स्वभाव हैँ । अर परिणाम रहित होने के कारण पंगु (रुगे ) ई, किन्तु पूर्वोक्त 
प्रकृति नामक तत्व जड़ होने के कारण श्रन्धौ है। जिस समय विषयोंकेमोगकी 
इच्छा तथा, तथा प्रकृति श्रौर पुरुप (आत्मा) इन दोनों के परस्पर भेद को देखने 
की इच्छा भी ्रकृति को होती है, उस समय वह पुरुष (आत्मा) के सम्बन्ध होने 
के कारण परिणामको प्राप्त होती है । गौर उसका वह्‌ प्रथम परिणाम वुद्धि अरात्‌ 
विक्षेप अन्तःकरण होता है 1 यह्‌ बुद्धितत्व ही महत्त्व कहात। है, इसी कारण-प्रकृति 
प्रकृति से महानू=महत्तत्व, ततः = उससे, अहंकार, तस्मात्‌ = उससे, गण: च 
समदाय होता है, षोडशकः = एकादश इन्द्रिय एवं पंचतन्माघ्रारूप पोडश तस्मात्‌ 
अपिनउससे भी षोडशकात्‌ = षोडक्च तत्व म से, पंचभ्यःन्पांच तन्माध्रा रूप तत्व से 
पंच = पांच, भूतानिनपृथिवी आदिभ्रुत तत्व" । सांख्यकारिका में एेसा कहा दहै। 
सौर वह बुद्धि दपण (अदं) के समान निमेल अच्छा है, ओर उसके च्यु भ्रादि 
वहिरिन्द्रयरूप प्रनाडि का (नारी) से विषयक आकार वाला “वट दहै पटह 
परिणाम विशेष होता है, उसे ज्ञान तथा वृत्ति एेसा भी कहा जाता है, उक्त स्वच्छ 
बुद्धि रूप तत्व में वतंमान ज्ञान दे चेतन मात्मा का भेद ज्ञान न होनेके कारण, भ 
जानता ह" एेसा जो विशेष श्रभिमान होता है, वही उपरुन्धि कहराती है । माला, 
चन्दन इत्यादि विषयों के सन्तिकषं से वहिरिन्द्रिय रूप नारी केद्वारा ही चृ, 
तथा दुःख के आधार वाला जो विदेष परिणाम होता है उसे प्रत्यय कहते है । 
अतएव ज्ञान सुख दुःख इच्छा, देष प्रयत्न, संस्कार, धमं तथा भ्रधमं यह सम्पूणं ही 


बुद्धि के विशेष परिणाम जो सूक्ष्म रूपे परकृतिम ही रहते हए अवस्था विशेष । 


चते प्रगट होते दै तथा तिरोभूत (अग्रगट) रहते है । 


का क्क ` क, छ ५ । # ` ` `क कव 





बुद्धिपदाथेविमशेः ४४९ 


णतिभेदो घट इति पट इत्या्याकारस्तञ्ज्ञानं वृत्तिरिति चाख्यायते, स्वच्छायां 
वुद्धौ वत्तमानेन ज्ञानेन चैतन्यस्य पुरुषस्य भेद्‌ाग्रहाददं जानामीति योऽभिमान- 
विशेपः सेवोपरव्धिः । खक्चन्दनादिविषयसन्निकषौदिन्द्रियप्रणाडिकयव खख 
टःखाद्याकारो बुद्धेरेव यः परिणामविशेषः स प्रत्ययः । अवणएव ज्ञानसुखटुः- 
देच्छाद्रेपप्रयत्नसंस्कारघमीधमौः सवं एव बुद्धेः परिणामविशेषाः सूक्ष्ममात्रया 
प्रकृतावेव वत्तेमाना अवस्थाभेदादाविभवन्ति तिरोभवन्ति च । पुरुषस्तु पुष्क- 
रपटारवननिर्टेपः प्रतिविम्बते परं बुद्धावितिः-- यन्मन्यन्ते तदनेन पय्यायाभि- 

धानसृचितप्रमाणेन निराक्रियते । तथाहि-बुद्धिरब्दो यदि वुद्धयतेऽनयेति कर्‌- 

णव्य॒त्पन्नस्तदा मन एव तत्पस्यैवस्यति । न च मनः प्रत्यक्षम्‌ , वुद्धिस्त्वह्‌ बुद्धय 
इति प्रत्यक्षवेव्ैव । न चान्त-ःकरणस्य ज्ञानादयो धमा :, कठ्धमेत्वेनेव तेषां 

सिद्धः, भवति हि अदं जाने अहं प्रत्येमि अहमुपकभे इत्यदन्त्वसामानाधिकर- 

ण्येन प्रतिभासः । अभिमानोऽसाविति चेत्‌ तात्त्विकत्वे बाधकाभावात्‌ । 

पुरुपस्यागन्तुकध मा नाधारत्वं कूटस्थत्वं तदेव बाधकमिति चेन्न, आगन्तुर्धमो- 
धारत्वेऽपि नित्यत्वसम्भवात्‌ , न हि धर्मो धमेश्वेत्येक तत्त्वं येन धर्मोत्पादवि- 
नारावेव धम्यैत्पादविनादौ स्याताम्‌ । तथाच य एव चेतयते स एव बुद्धथते 
जानाव्युपटभते प्रत्येति चेति नाथान्तरकल्पना युक्तति दिक्‌ ॥ १॥ 


किन्तु पुरुप (आत्मा) कमल के पत्र के समान निरूप (लेपरहित) केवल बुद्धि 
मे प्रतिबिम्क्ति ( छाया देनेवाला ) होता है- रसा जो सांख्यदाश्ंनिक मानते है, 
ह इस पर्याय के कथन से सूचित प्रमाणसे खण्डित हो जातादहै। वह इस प्रकार 
को--यह बुद्धिबुद्धचते-श्ब्द यदि जाना जातादहै, इस प्रकार करणकी . विवक्षासे 
व्याकरण द्वारा सिद्धदहैतोवहमनही रूपमे पयंवससित ( निश्चित ) होता है। 
भोर वह मन प्रत्यक्ष नहीं है, गौर बुद्धितो भमै जानता हं" इस प्रत्यक्ष ज्ञानसेही 
जानी जाती है। ओर ज्ञान सुख आदि अन्तःकरण के धमं भी नहीं ह, क्योकि 
उनको आत्मरूप कर्ताके धमंख्पसेही सिद्धि होती रहै, कारण यहदहैकि म जानता 
ह, म निश्चय करता हूं, म प्राप्त करतां इस प्रकार श्रहत्व'के आवारमें ही 
ज्ञानादि-गुणों का प्रतिभास (प्रकाश) होता है । यदि इसे भाभिमानिक (गौण) कहो 
तो, यथाथं मानने में कोई वाधक नहीं है। यदि क्ात्मा म आगन्तुक (आनेवाे) 
घर्मो कीभ्रावारतान होना ही कृूटस्थता (निविकारता) होती है, वही बाधक है 
एेसा कहो तो यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि ागन्तुक ( अस्वाभाविक ) धर्मोका 
लाश्रय मानने पर भी नित्यता हो सकती है, कारण यह कि घमं तथा घर्मं यह एक 
ही तत्त्व नहीं है, जिससे धमं की उत्पत्ति तथा विनाश्च ही धर्मी को उत्पत्ति तथा 
विनाश होगे । एसा होनेसेजो आत्मा ही चेतयत्ते ( चेतनाश्रय है ) वही बुघ्यते 
(जानता < ) उपलभते (प्राप्त करता है) पर्येति (निश्चय करता है) 1 इस प्रकार 
२९ व< 





५० वैरोषिकसूत्रोपस्कारः 


तच्च ज्ञानं द्िविधं-विद्ा चाविद्या च । विदा चतुविधा प्रत्यक्षटेद्खिक्स्मर 
त्याषलक्षणा । अवि ाऽपि चतुर्विधा संशयविपय्यंयस्वप्नानध्यवसायलश्षणा । 
तत्र यह्व क्गिक तदनिन्द्रियजम्‌ , कुत एतदित्याद 
तत्राटमा मनद्चाप्रत्यक्षे ॥ २ 
आत्माऽत परमात्मा स्वाद्मा वा, स्वात्सनि मानसस्य क्ाचित्कादम्प्रत्यय- 
स्याहं गोरः छो महाबाहुरित्यादिप्रत्ययतिरस्करतत्वात्‌ स्वात्मनोऽप्यप्रत्यच- 
तोक्ता । चकारादाक्राश्काख्दिशां वायोः परसाणूनाड्च द्रव्याणामुपग्रहः । 





उसको छोडकर बुद्धि-प्रकृति आदि पदार्थान्तर ( दूसरे पदाथं }) की कल्पना करना 
संगत नहीं है" यह सांख्यमत निराकरण की रीतिरहै।॥ १ 

ओर वह्‌ ज्ञान विद्या भौर अविद्या इसरमदसेदो प्रकार है। (जितने विञेष्य 
मे अवतमान विशेषणरहित ज्ञान को विद्या कहते हैँ । तथा मिथ्याज्ञान को अविद्या 
कहते है । ) जिसमें प्रत्यक्ष (१), ङ्कगिक (२), स्मृति (३), तथा भापक्नान (४) 
इसभेद से विद्या चार्‌ प्रकार कीरटहै। तथा संदाय ( १), विपर्यय (२), 
स्वप्न { ३), अनव्यवसाय (४) अनिदश्चयलू्प ज्ञान एसी चार प्रकारकी 
विद्या मी है। उसमेजो रुद््धिकनज्ञान होता दहै वहु इन्द्रियजन्य नहीं हीता 
है। प्रत्यक्षश्लब्दसे संस्कार तथा योगजन्य धमंसे रहित इन्द्रिय संनिकषंसे 
उत्पन्न ज्ञान छेना चाहिये । जिससे मआषंज्ञान तथा प्रत्यभिज्ञाका संग्रहन होगा 
तथा स्मृति शब्द से केवल संस्कारजन्य ज्ञान को लेना चाहिये जिससे प्रत्यभिज्ञा 
का ग्रहण न होगा । एवं योगजन्य संनिकषं से उत्पन्न ज्ञानरूप आषज्ञान यहां विव- 
क्षित है 1 उक्त लेङ्किक ज्ञान इन्द्रियजन्य नहीं होता, इसमें हेतु की जिज्ञसा निवा- 
रणां सूत्रकार कहते ह- 

 पदपदाथे-ततर = उसमें, आमा = जीवात्मा, मनः च = ओर मन, अप्रत्यक्षे = 
भ्रत्यक्ष नहीं होते ॥ २॥ 

भावाथे- इस सूत्र में ज्ञान का विषय आत्मा गौर मन अप्रत्यक्ष अर्थात्‌ िङ्ग- 
रहित संग्रहीत होति है । अतः प्रत्यक्ष न होने के कारण ङंङ्किकन्ञान इन्द्रियजन्य नहीं 
हेता ॥ २॥ 
उपस्कार- इस सूत्र मे आत्मा शब्द के। परमात्मा ( लक्षणा दोष के कारण) 

अथवा भपनी जीवात्मा भथं है । यद्यपि अपने जीवात्मा में कदाचित्‌ होनेवाखा हुं 
इत्याकारक मानसिकज्ञान प्रत्यक्षर्प होता है तथापि मै गौरवणं तथा ङ हं एवं 
महाभुजावाला ह" इत्यादि शरीरविषय में होनेव जञ ज्ञान से तिरस्कृत होने के कारण 
अपने जीवात्मा को मी अप्रत्यक्ष है एेसा सूव्रमें कहा दहै । सूत्र के चकार से आक्श्च, 
काल तथा दिक्षा इन द्रव्यो में तथा वायु गौर पृथ्वी भ्रादिपरमाणुद्रध्योंका भी संग्रह 
किया गया है.1 अर्थात्‌ आकाश्चादि द्रव्य भी प्रत्यक्ष नहीं होते है यह सूचित होता है। ्‌ 





प्रत्यक्षविभागः ४५१ 


इन्द्रियजमपि द्विविधं-सववज्ञीोयमसवंज्ञीयन्च । सववेज्ञीयं-योगजधमंख- 
कषणा प्रत्यासत्त्या तत्तत्पदाथसाथज्ञानं, तथाहि परमाणवः भरसक्ताः भ्रमेयत्वा- 
दाभधषेयत्वाद्‌ सन्वात्‌ । सामप्रोविरहात्‌ कथमेवं महदन्त्वस्यापि प्रत्यक्षं प्रति कार 
णत्वात्‌ न च परमाणवो सहान्तः, रूपवतत्वस्यापि चाष्चुषप्त्यक्षकारणत्वात्‌ , 
च दिगाद्यो रूपवन्त इति चेन्न, योगजध मंसहकारिणा मनसैव तत्सम्भवात्‌, 
तदुपग्रहाचक्षुरादिना वा, अचिन्त्यप्रभावो दि योगजो धर्मो न सहकायन्तरम- 
पेक्षते ।“'विवाद्‌ाध्यासितः पुरुषो न स्वज्ञः पुरुषत्वादहमिवः” इत्यादि तु “श्रा 
भाकरां न समोमांसाभिज्ञः पुरुषत्वादह मिवः?” इत्यादिवद्धिपक्षवाधकतकयन्यत्वा- 
दप्रयोजकम्‌ । 

असवेज्ञीयनञ्च परत्यक्षं द्विविधं-सविकल्पकं नि विकल्पकञ्च । 





चार प्रकार की विद्याओंमंसे प्रत्यक्ष नामकी विद्या भी स्वंज्ञ ( सव जानने 
वाके ईश्वर तथा योगियों का) तथा असवंज्ञ (सम्पूणं न जाननेवाके) जीवात्मा का 
दस प्रकार दो प्रकारकादटहै। उनदोनोंमेंसे सर्वज्ञ ( ईश्वर योगी ) आदिकोंका 
प्रत्यक्ष योगाभ्यास से उत्पन्न घमंखूप प्रत्यासत्ति ( संनिकषं ) से उन २ पदार्थोके 
समूह के ज्ञान को कहते है, बह इस प्रकार है कि-परमाणु भ्रसक्तन्न परस्पर संयोग 
वाछेर्है, ( यह ाषंज्ञान का आकारै ) प्रमेय ( ज्ञानविषय ) होने से, अभिधेय 
(शब्दवाच्य ) होने से अथवा सत्ताजाति बाले होने से एेसे अनुमानों से परमाणु आदि 
योगी प्रत्यक्ष के विषय हैँ यह सिद्ध होता है। यदि प्रत्यक्ष की सामग्रीकेनदहोनेसे 
परमाणु मादि का प्रत्यक्ष योगियोँको कंसे होगा ? क्योकि प्रत्यक्ष में महत्परिमाण भी 
कारण है, ओर परमाणो मे महत्परिमाण है नहीं, तथा रूपाघारता भी चाल्युष भ्र 
त्यक्ष में कारण होने से दिका श्रादि द्रव्योमिंरूपन होने के कारण उनका भी योगिरयो 
को प्रत्यक्ष कंसे होगा ? एसी शंका पूर्वंपक्षी करे तो, यह नहीं हो सकता, क्योकि 
योगाभ्यास से उत्पन्न धमं को सहायता से मानसप्रस्यक्ष, श्रथवा उक्त धमं की सहा- 
यता से च्यु आदि इच्दियों से परमाणु तथा दिश्चा मादि द्रग्योंका योगियों को 
प्रत्यक्ष हो सकता है, क्योकि योगाभ्यासजन्य धमं का सामथ्यं अचिन्त्य ( अविचार 
णीय) है, भतः वह दूसरे सहायक कारण की अपेक्षा नहीं रखता । यदि “विवाद 
का भाधार योगिरूप पुरुष, सवंज्ञाता नहीं है, पुरुष होने से, मेरे समान इस अनुमान 
से योगिपुरुषों में सवंज्ञता के अभाव की सिद्धि प्राभाकर मीमांसक करे, तो प्राभाकर 
मी, मीमांसादक्चन का ज्ञाता नहीं है, पुरुष होने से, मेरे समान इत्यादि अनुमान के 
समान विपक्ष में वाघ करनेवाले तकं से रहित होने के कारण मीमांसक का अनुमान 
प्रयोजक (योगियों में सवंज्ञता के अभाव का साधक नहीं हो सकता) है । 

सब न जाननेवाञे जीवात्माभों का दूसरा प्रत्यक्ष भी सविकल्पक ओर निवि- 
कल्पक भेद से दो प्रकारका है। किन्तु सविकल्पक नामक भ्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता 
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सविकल्पकं ज्ञानं न प्रमाणमिति कीत्तिदिङनागादयः । तथादहि-अभिखाप- 
संसगयोग्यप्रतिभासं हि तत्‌ , न द्यभिलापेन नाम्ना सम्भवत्यथंस्य सम्बन्धो 
येन घट इति पट इति वा नामादुरञ्जितः प्रत्ययः स्यात्‌ । न च जात्यादि परः 
मा्थंसत्‌ , येन तद्रे रिष्ट थं विषयेषु इन्द्रियेण गृह्येत । न च सतः स्वलक्षणस्या- 
सता सम्बन्धः सम्भवति, न चासन्‌ इउन्द्रियगोचरः, तस्मादिन्द्रियेणाटोचनं 
जन्यते आखोचनमदहिम्ना च सविकल्पकमुतदययमानं तत्रार्थ प्रचत्तयत्‌ प्रत्यक्ष 
मिति चोच्यते इति । 

तच्चतदलुपपन्नम्‌, अभिलापसंसगेयोग्यप्रतिभासञ्च भवेत्‌ प्रमाणब्रेन्दरिया्- 
सन्निकपंजन्यं स्यादिति सन्द्ग्धव्यतिरेकित्वम्‌ । नामवैदिषटयञ्च चाुपज्ञाने 








एेसा कीत्ति, दिङ्नाग इत्यादि जन तथा बौद्ध दाशंनिकों का मत है, अतएव उन्होने 
“कल्पनापोढं == कल्पना से रहित,. गभान्तं-श्रमरहित, प्रत्यक्ष=प्रव्यक्ष प्रमाण होता 
है, निविकल्पकं = निविकल्पक नाम का विकल्प = सविकल्पकं ज्ञान, वस्तुनिर्मासासंभ- 
वात्‌=क्षण विनाश होने के कारण पदार्थं का प्रकाशक न होने से, असंवादात्‌=अय- 
याथंदहोने से, उपह्ववःनअप्रमाण है। अर्थात्‌ वस्तु स्वरूपके प्रकाश्च से अस॒म्बद्ध 
विषय मे उत्पन्न होने के कारण सविकल्पक प्रत्यक्ष श्रमदहै यह कारिका का सारांश 
अथंदहै यही शंकरमिश्रने पूर्वपक्षिमतके विवरणमें "तथाहि" यहां से कहादहै। 
एेसा उनके प्रमाण ग्रन्थों मे वचन प्रमाण माना गयादहै। वह इस प्रकार हैकि वह्‌ 
सविकल्पक ज्ञान शाब्द सम्बन्वके योग्यतासे प्रकारित होता है, किन्तु अभिलाप 
( संज्ञा ) भर्थातुनाम से पदार्थं का सम्बन्ध नहीं हो सकता, जिससे यह्‌ वट है 
अथवा यह्‌ पट दै इस प्रकार नाम (शब्द) से सम्बद्ध क्षणविनाश्ली अथं (वस्तु) का 
ज्ञान होगा । जात्ति आदि भी वास्तविक नहीं हु, जिससे उनका वैशिष्ट्य 
( जाति की आघारता ) विषय (पदार्थो) में इन्द्रिय से गृहीत होगा । स्वस्वरूप सत्‌ 
पदाथं का असतु जाति भादिकों के साथ सम्बन्ध भी नहीं हो सकता, ओर न असत्‌ 
पदाथं इन्द्रियों का विषय हो सक्ताहै, इस कारण इन्द्रिय से वस्तु का मालोचन 
( केवर ग्रहण ) ज्ञान होता दहै, भौर आलोचन ( ग्रहण )“ज्ञान के सामर्थ्यसेही 
उत्पन्न होने वाका सविकल्पक ज्ञान उस विषय में मनुष्य को प्रत्त करता हुमा 
सविकल्पक ज्ञान भी प्रत्यक्ष एेसा कहा जाता है । 


(उक्त वौद्धादि मत का खण्डन करते हुए शंकरमिश्र कहते हैँ कि )--वह यह 
बौद्धादि मत असंगत है, क्योकि शब्द के सम्बन्ध से प्रकाशित हनि की योग्यता मी 


हो सकती है तथा इन्द्रिय भौर पदाथं के संनिकषं से उत्पन्न होने से सविकल्पक भी 
प्रमाण हो सकता है, भ्रतः धूवंपक्षी का हेतु सन्दिग्च व्यत्तरेकि नामक दुष्ट हेतु है । 
(अर्थात्‌ सविकल्पक भी शब्द सम्बन्धसे प्रकाशित होने की योग्यता रखता हमा 
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सम्भवत्येव, सुरभिचन्दनमि तिवदुपनीतभानसम्भवात्‌ । यद्वा संज्ञावेशिष्टथं 
्त्यक्षज्ञाने न भासते संज्ञायाः स्मरणमात्रम्‌ , स्परतेव सा अथेव्यावत्तिका, 
अभावज्ञान प्रतियो गिस्मरणवत्‌ । जात्यादिकल्च वस्तुभूतं साधितमेवातः 
सविकल्पकमपोन्द्रियाथंसन्निकषेजत्वात्‌ प्रत्यक्षम्‌ । ननु निविकल्पकं न व्यव 
हारप्रबतकं न वा ज्यवहारविषय इति किन्तन्न श्रमाणमिति चेत्‌, सविकल्पक्‌- 
मेव । तद्धि विरिष्टज्ञानम्‌ , न च विश्ञेषणज्ञानमन्तरेण तदुत्पद्यते, विरिष्ज्ञाने 
दि विरोपणज्ञानविरोष्येन्द्रियसन्निकषंतदुभयासंसर्गायहस्य कारणत्वावधारणात्‌॥। 
यत्र यथा ज्ञानं यत्फ़ारणकन्नच तरद्विराद्यितुमाह - 





भी इन्द्रि तथा अथंके सनिकषं स उत्पन्न होता हृश्रा प्रमाण हो जायगा । इस 
कारण बौद्ध के कटा हुआ सविकल्पक का अप्रामाण्य एक में प्रामाण्य के साथ वतमान 
इन्द्रिय संनिकर्प॑जन्यता से सन्दिग्ध है, अतः सविकल्पक मेँ मप्रामाण्य का निश्चय 
नहीं हो सकता )। (बौदधोक्त बाधक का निवारण करते हए शंकरमिश्च कहते है कि) - 
वाघुप प्रत्यक्षज्ञान में नाम (संज्ञा) का वशिष्ट ( शब्दगुक्तता) तो हो ही सकती 
है, क्योकि पूवं म सुगन्धता न होने के पश्चात्‌ चन्दन काष्ठ को देखकर “यह सुग- 
न्धि चन्दन है" एसा कालान्तर में ज्ञानरूप संनिकषं से जिस प्रकार मानसत्रत्यक्ञ 
होता है उसी भकार प्रकृत में मी सविकत्पक प्रत्यक्ष मे शब्द का सम्वन्घ होने से 
कोई वाक नहींदहै। (यदिरेसा हैतो नामके न जानने की अवस्था में इन्द्रिय 
संनिकषं रहने प्रर भी प्रव्यक्षन होगा। इस शंका के समावानायं शंकरमिश्च 
दूसरी पकार से सविकल्पक मेँ नाम का सम्बन्ध सिद्ध करते हए कहते ह कि )-- 
अथवा प्रत्यक्ष ज्ञानम नाम ( शब्द ) युक्तता प्रकाशित नहीं होती, किन्तु नम 
(वाचक शब्द )का केवर स्मरण होता है । भौर स्मरण मात्र से वह दूसरे पदाथं को 
हटा देती है, जिस प्रकार अभावके ज्ञानम प्रतियोगी का स्मरण दूसरे अभाव को 
हटा देता है । जाति आदि भौ जिस प्रकार भावरूप द्रव्यादिकों से भिन्न पदाथ है 
यह पूर्वंग्रंय में सिद्ध कर दके ही है, अतः सविकल्पक प्रत्यक्ष मी इन्द्रिय ठथा अर्थं 
के संनिकषं से उत्पन्न हौनेके कारण प्रमाण है यह सिद्ध होता है। यदि निवि- 
कल्पक प्रत्यक्ष व्यवहार की प्रवृत्ति नहीं कराता अथवा व्यवहार का विषय नहीं 
होता इसमे क्या प्रमाण, रेसा पूवंपक्षी कटे तो सविकल्पक ही इसमें प्रमाण है, 
क्योकि विशिष्ट ज्ञानरूप सविकल्पक ज्ञान होता है, गौर वह विशिष्टज्ञान विशेषण 
ज्ञान के विना उत्पन्न नहीं होता, क्योकि विशिष्ट ज्ञान मं विशेषण का ज्ञान, 
विशेष्य का इन्द्रिय से संनिकर्षं तथा विदोषण भौर विशेष्य का परस्पर मं असम्बन्व 
का अज्ञान कारण होता है।। २॥ 

जिस गुणादि पदां मेँ जिस प्रकार ज्ञान होता है तथा जिस कारणस होता है 


उसे स्पष्ट. करने के लिए सूत्रकार कहते है 
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ज्ञान निदेशो ज्ञान निष्पत्तिविधिसक्तः ॥ ३॥ 


ज्ञानान्तरान्निदंष्टग्यं यलकारकं यद्विषयकं यद्ध्मकं तत्र ज्ञाननिर्देदो कन्तव्ये 
ज्ञानस्य निष्पत्तिविधिरुत्पत्तिप्रकार उचूः-उच्यते इत्यर्थः । आदिकमेणि क्तमि- 
धानाच्‌ ॥ ३॥ 


कीटरो निष्पत्तिविधिस्तमाह-- 
गुणकमंसु सन्नि्ृषटेषु ज्ञाननिष्पततद्र॑व्यं कारणम्‌ ॥४॥ 


गणेषु रूपादिषु कमसु चोर्क्षेपणादिषु यज्ज्ञानं निष्पद्यते तच्र दरव्यं कारणं 
योग्यद्रज्यनिष्ठमेव तदुभयं गृह्यत इति द्रव्ययोग्यतेव तत्र तन्त्रम्‌ , सन्निकश्च 





पद्पदाथ- ज्ञाननिददो = विशेष ज्ञान की विधि को कटने के चयि, ज्ञाननिष्पत्ति- 
विधिः = ज्ञान की उत्पत्ति का प्रकार, उक्तः=कहा गया ॥ ३ ॥ 
 भावाथे-किसौ विशेषरूप से विषय, विशेषण तथा सम्बन्ध को विपय करने 
वेन्ञन का निरूपण करने के लिए ज्ञान के उर्त्पत्तिका प्रकार कहा जाता 
है।॥ ३॥ 

उपस्कार-एक दूसरे ज्ञान से निदश ( निरूपण ) के योग्य तथा जिस प्रकार 
( विद्षेषण ) वाला एवं जिस धमं को केकर जिस विषयमे जो ज्ञान होता है उसमें 
ज्ञान का निदेश करने के लिये ज्ञान के निष्पत्ति ( उत्पत्ति) का विधि ( प्रकार) 
'उक्तः' उच्यते अर्थात्‌ कहा जतादहै यहसूत्र का अथंहै, क्योकि भादि कमम, 
“क्त' प्रत्यय होने का व्याकरण में विघानदहै।।३॥ 

वह्‌ ज्ञान की उत्पत्ति का विधि किप प्रकार है यह सूत्रकार कहते रहै 


पद्पद्‌थ--गुणकमंसुनगुण तथा कमंपदार्थों में, सन्निकृष्टेषु = जो इन्द्रिय षे 
संनिङ्ृष्ट द्रव्यो मे वतमान हों, इाननिप्पत्तेः = ज्ञान के उत्पत्ति का, द्रव्य = द्रव्य 
पदाथ, कारणं =कारणदहै॥ ४॥ 

भावाथ--इन्द्रियों से परम्परा सम्बन्ध से संनिकृष्ट रूपादिगुण तथा उत््ेप- 
णादि कर्मो का जो प्रत्यक्षरूप ज्ञान होता है उससे उन गुण तथा कर्मो के आधित. 
द्रव्यो में प्रत्यक्ष होने कौ योग्यता होना ही तन्त्र ( प्रयोजक ) है, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
योग्य द्रव्यो में वत्तमान गुण तथाक्रिया के प्रत्यक्षरूप ज्ञान की उत्पत्तिमें प्रयक्त. 
योग्य द्रव्य कारण र्है। ४॥ ३ 

उपस्कार-ङूप आदि गरुण, तथा उत्क्षेपण आदि क्रियाभ्रोंकाजो ज्ञान ५ 
होता है उसमें द्रव्य कारण है, प्रत्यक्ष योग्य द्रव्यो में वतंमान ही गुण तथा क्रियाका' 
ग्रहण होता है। इस कारण द्रव्य की प्रत्यक्ष होने कौ योग्यता ही द्रव्य में वतमान 
गरुण तथा क्रिया क प्रत्यक्ष होने मेँ प्रयोजक है, किन्तु उन गुण तथा कर्मो का संनिकपु 







वी ~ = 


परत्यक्षजनकसन्निशूषेनिरूपणम्‌ ५/५. 


तेषां दरव्यघटित एव, संयुक्तसमवायेन तेषां गरहणात्‌। यद्यपि विषक्तचम्पकावय- 
वेकपू रभागानामयोग्यानां गन्धो गृह्यते, तथापि सन्निकषघटक तत्रायोग्यमपि 
व्यमेव । यद्यपि खाब्दमहे द्रव्ययोग्य ता न तन्तं, तथापि तत्रव समवेतः शब्दो 
गृह्यत इति तदेव तन्त्रम्‌ । नन्वदष्टसन्निकूपेकल्पना कुतः क्रियते इति चेन्न, 
्ञाननिष्यत्तेः, कार्य्यण हि कारणमवश्यं कल्पनीयमिति भावः ॥।4॥ 

अपर ज्ञाननिष्पत्तिविधिमाह- 

सामान्थविज्ेषेष सामान्यविशेषाभावात्तत एव ज्ञानम्‌ ॥ ५ ॥ 

सामान्यं सत्ता तस्य विरोपा द्रव्यत्वगु णत्वकमेत्वानि एवमेतेषामपि सामा- 

। न्यानां विरोषाः प्रथिवीत्वादिरूपत्वाद्युतक्षेपणत्वादीनि । तत्र द्रव्यगतानां साः 











दव्य कोलेकर ही होता है, क्योंकि चक्षु आदि इन्द्रियों से संयुक्त द्रव्यो मं गुण तथा 
क्रिया समवायसम्बन्व से गृहीत होते ह । यद्यपि प्रत्यक्ष के अयोग्य कपूर के भागों 
को (जो चम्पा पुष्प के अवयवो से सम्बद्ध होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं होते) सुगन्ध 
का ग्रहण होता है, तथापि उसमे भी ध्राण इन्द्रिय से संनिकषं के घटक ( योजक ) 

हां नी प्रत्यक्ष के अयोग्य द्रव्यही होते है । यद्यपि दाब्द गुण के ग्रहण होने से उसके 
आघार आकाशद्रव्य में प्रत्यक्ष की योग्यता तो तन्त्र ( कारण ) नहींहै ( क्योकि 
आकाया का प्रत्यक्ष नहीं होता), तथापि उस प्राक्च मे समवेत शब्द काही ग्रहण 
होतादै। इस कारण वही प्रयोजक है। "दस प्रकार न दिखाई पड़नेवाङे संनिकषं 
कौ कल्पना क्यों किया जाय ?" इस शंका का यहु उत्तरदटहै किज्ञान होताटहै इस 
कारण संनिकषं मानना आवश्यक है, क्योकि कायं होनेसे कारण भ्रवद्य मानना 


होगा यह सूध्र का आश्य है।॥ ४॥ 

दुसरे ज्ञान के निष्पत्ति का प्रकार कहते है 

पदपदाथे-सामान्यविरेषेष = द्रव्यत्वगुणत्व आदि सामान्य. विशेषो म, सामा- 
न्यविदेषाभावात्‌ = दूसरे सामान्य विकषेषों के न होने के कारण, ततः एव = उसी 
(प्रत्यक्ष योग्य आधारविदेष ) से, ज्ञानं = ज्ञान होता है।॥ ५॥ -. 2. 

भावाथे- द्रव्यत्व गुणत्व आदि सामन्य के विशेषो में भनवस्था के भय के 
कारण दूसरे सामान्यविशेष न होने से प्रत्यक्ष योग्य माधारद्रव्य मे रहने से ही सम्पूणं 


इन्द्रियों स ज्ञान होता दै॥ ५॥ 
उपस्कार-सामान्य नाम सत्ता जाति, उसके द्रव्यत्व, गुणत्व तथा कर्मत्व ये 
विदेष द, इसी प्रकार इन द्रन्यत्वादि सामान्यो के भी पृथिवीत्व, रूपत्व, उलक्षेपणत्व 
ये विशेष हँ । उनमें से द्रव्यो में वतंमान द्रव्यत्वादि सामान्योका उसी ही प्रत्यक्ष 
योग्य द्रव्यरूप आश्रय के विशेष से ही सम्पूणं इन्द्रियों से ज्ञान होता है। भौर उसी 
भरत्यक्षयोग्य द्रव्यरूप श्राश्चरय के कारण होनेवाठे संयुक्त समवायसम्बन्ध से गुण तथा 


४५९ वेरोषिकसूच्रो पस्कारः 


मान्यानां तत एव योग्याश्रयविश्ेषादेव तन्निबन्धना सयुक्तसमवायात्‌ गुण- 
कमंगतानामपि सामान्यानां तत एव योस्याश्रयादेव तन्निवन्धना् संयुक्तस 
मवेतसमवायात्‌ समवेतसमवायाच खार्वन्द्ियं ज्ञानम्‌ ,-गुणत्वे च संयुक्तस 
मवेतसमवायात्‌ , शच्दत्वकत्वादौ समवेतसमवायात्‌ । सत्तायाः संयुक्त 
समवायात्‌ संयुक्तसमवेतसमवायात्‌ समवेतसमवायाच्च सार्वे न्द्ियं ज्ञानम्‌ । 
गुणत्वे च संयुक्तसमवायः समवायश्च न प्रत्यासत्तिरिति । नलु तत एव खाश्र- 
यसन्निकषा देवेत्यवधारणानुपपत्तिः, यतः सामान्ये विरोपेषु च प्रथिवीलादिपु 
सामान्यविशेषान्तरमस्त्येव तत्सननिकर्पोऽपि कारणमेवात आद-सामान्यवि- 
रोपाभावादिति । न हि सामान्यविरोषेषु सामान्यविरोपा वतन्ते, अनवस्था- 
प्रसङ्गात्‌ । तेषां परस्परं भदप्रतीतिः स्वरूपत एव, गवेतराघ्रन्तत्वे सति सकट- 
गोवरत्तित्वरुक्चषणोपाधिसम्भेदाद्रा । एवं घटत्वादावपीति ॥ ५॥ 





कर्मपदार्थो में वतंमान गुणत्व, क्त्व आदि जातियों का ज्ञान भी उसी प्रत्यक्षयोग्य 
आश्रय होनेसेहीदहोतादहै। गौर उसी से इन्द्रिय संयुक्तं द्रव्य में समवायस्सम्बन्धमे 
वतंमान रूपादि गुणों में समवेत रूपत्वादि सामान्यो का मी सम्पूणं इन्दरियोंसे ज्ञान 
मुख्य आश्रय द्रव्य कै प्रत्यक्ष योग्य होनेसे ही होतार । ( इसी का आगे विवरण 
दंकरभिश्र करते है )--इन्द्ियसंयुक्तद्रव्य मे समवेत रूपादिगरणों में समवायन्नम्बन्ध 
से गुणत्व जाति का ग्रहण होता दहै, ओर शब्द में वतंमान श्ब्दत्व सामान्य, एवं क- 
शब्दत्व' भादि विशेष जातियों को भी श्रोचरूप श्राकाश्च मे समवायसम्बन्ध से वतं- 
मान शब्द मे समवायसम्बन्धसे ग्हनैके कारण समवेतसमवाय से शब्दत्वादि 
जातियों का ज्ञान होता है श्रौर सत्ता जाति को तो इन्द्रियसंयुक्तं घटादिद्रभ्यों में 
समवायसम्बन्व से तथा इन्द्रियसंयुक्तं घटम समवेतरूप में सत्ता जाति का समवाय 
होने से संयुक्त समवेत समवायसे, एवं श्रोत्रमे समवेत शब्द में सत्ता जातिका 
समवेत समवायसम्बन्ध से, इस प्रकार सम्पूणं इन्द्रियोंसे हान होता है। गुणत्व 
जाति के ज्ञान में संयुक्तसमवाय तथा केवल समवाय ये दोनों संनिकषं ( सम्बन्ध ) 
नहीं होते 1 यदि उसी से अर्थात्‌ श्रपषने आश्रयके संनिकर्षसे ही ज्ञान होताहै यह्‌ 
अवधारण (निश्चय) नहीं हो सकता, क्योकि एक सामान्य मे तथा पृथिवीत्व जादि 
विक्लेषो मे भी दूसरे सामान्य तथा विशेष वतंमान है, अतः उनको संनिकषं भी 
कारण होगा । इस शंका के समाधान के किये सूत्रकार ने-सामान्यविशेषाभावात्‌ 
साम।न्यविशेष न होने से, यह हेतु दिया है, जिसका यह अथं है कि एक सामान्य 
विदेषों मे दूसरे सामान्यविदोष नहीं रहते, क्योकि एसा न मानने से अनवस्था दोष 
हो जायगा । अतः उन सामान्यविशेष का परस्पर भेदज्ञान उनके स्वरूप से ही होता 
है। अथवा गौ से भिघ्नमें न रहते हए सम्पूणं गोओ में वतमान होना सूप जाति भिन्न 


॥ 


"० 
[ति `= 1 


सामान्यविदोषपेश्चज्ञानम्‌ ४५७ 


नलु सामान्यविरोषेषु सामान्यविशोषाभावाद्यथा तन्निरपेक्षमेव ज्ञानं तथा 

द्रव्यगुणकमस्वपि किं तरिनरपेश्चमेव ? नेत्याह- 
सा मान्यविशेषापेक्ं द्रव्यगुणकमंस ॥ ६ ॥ 

ज्ञानमुत्पद्यते इति प्रकृतम्‌ । द्रव्यगुणकमयु द्र्यत्वगुणत्वकमेत्व वि रि्टबु- 
द्धस्तावदस्ति. विशिरज्ञानञ्च विशेष्यविशोपणेन्द्रियसन्निकषादुत्प्यते इति 
सामान्यविशेषापेक्षा तत्रावदयकी । भवति डि द्रत्यभिद्‌ं गुणोऽयं कमद्मिति 
वरषटज्ञानामाति भावः ।। £ ॥ 

तत्‌ कि द्रव्येऽपि सामान्यविरोषमात्रापेश्षमेव ज्ञानम्‌ { अत आह- 

दर्ये द्रव्यगुणकमपिन्षम्‌ ॥ ७ ॥ 








धममल्प उपाधि भेदके रहने से गोत्वादिरूप सामान्यविशेष का ज्ञान हो जायगा । 
इभी प्रकार घटत्व, पटत्व, आदि सखामान्यविशेषों मे मी जान ऊेना चाहिये ।॥ ५॥ 
“एक साम।न्यविशेष में दुसरे सामान्यविशेष के न रहने से जिस रकार सामान्य 
विशेष कौ अपेक्षा न कर ही ज्ञान होता है, उसी प्रकार द्रव्य, गुण तथा कमंपदार्थो 
काभी ज्ञान विना द्रव्यत्व आदि सामान्यविदोषों की श्रपेक्षाके क्योंन माना जाय 
इस पूवपक्षी की शंका के उत्तर में सूत्रकार कहते है 
पद्पदाथ- सामान्य विशेषापेक्षं = द्रव्यत्व गुणत्व, कमेत्वरूप सामान्यविशेषो की 
अपेक्षा करनेवाला ( ज्ञान होता है), द्रव्यगुणकर्मसु = द्रव्य, गुण तथा क्म 
पदार्थो मे। ६ ॥ 
भावाथे-- विशिष्ट ज्ञान होने के कारण पृथिवी भादि द्रग्य,. रूप अदि गुण, 
तथा उत्क्षेपण आदि कर्मपदार्थो में द्रव्यत्व, गुणत्व तथा कमंत्व नामक सामान्य 
विदोेप की मावश्यकता है, क्योकि यह्‌ द्रव्य है, यह्‌ गुण है, यह कमं है एेसा विशिष्ट 
ज्ञान होता है॥ ६॥ 
उपस्कार- सूत में ज्ञान उत्पन्न होताहै यह भ्रस्तुतदहै। द्रव्य, गुणतया कमं 
पदार्थो मेँ द्रव्यत्व, गुणत्व तथा कर्मत्व का विशिष्ट ज्ञान होता दहै, ओर यह विशिष्ट 
ज्ञान विशोष्य तथा विशेषण कै साथ इन्द्रियों के सम्बन्ध होने से उत्पन्न होता है, इस 
कारण द्रव्यत्वादि सामान्य विशेषो की श्रपेक्षा आवश्यक दहै। क्योकि यह्‌ ्रग्य है, 
यह गुणदहै, यह कमं है, एेसा विश्षिष्ट ज्ञान होता है यह सूत्रकामावरहै॥६॥ 
तो क्या द्रग्यमें भी केवल द्रव्यत्वरूप सामान्यवि्ेष की अपेक्षासे ही ज्ञान 
होता है ? इस प्रकत के उत्तर में सूत्रकार कहते है- 
पद्पदाथ- द्रव्ये = पृथिवी आदि द्रव्यपदा्थं मै, द्रव्यगुणकमपिक्षं=द्रग्यगुण, 
तथा कम पदार्थो की भपेक्षासे भी ज्ञान होता है।॥ ७॥ 
भावाथ-यह द्रव्य है इस द्रव्यत्व सामान्यविशेष की अपेक्षा करने वाली बुद्ि 


४५८ वेरोषिकसूत्रोपस्कारः 


ज्ञनसुत्पयने इति प्रकृतम्‌ । घण्टावान्‌ जुक्छो गौर्गच्छतीति ज्ञानम्‌ । तत्र 
द्रव्यं घण्टा विशोषणम्‌ , जुन्छ इति गुणः, गच्छतीति कर्म । तथाच नाग्रहीत- 
विशेषणा विशि्प्रतोतिनं वा विशेषणसम्बन्धमन्तरेणेति भवति द्रव्यशुणक- 
मपेक्षेतति भावः ॥ ७] 

तत्‌ कं गुणकमंणोरपि गुणशमापेक्षा ? नेत्याद- 

गुणकर्मसु गुणकर्मामावाद्‌ गुणकमपिक्षं न विद्यते ॥ ८ ॥ 

ज्ञानमिति सेषः । गुणे गुणविशिष्ट वबु कमस म वष्रवुद्ध रभावात्‌ 
गुणकमापद्लवा न तद्रतबुद्धः । न ददि गुणे गुणी, नवा कमस क्म, येन तत्र 
विशेषणत्वेन भासेतेति भावः ॥ ८ ॥ 





` के समान यह घंटावाली दवेत गौ जा रही दहै" इत्यादि घंटारूप द्रव्य, शुक्ल व्ण- 
रूप गण तथा गमनरूप क्रिया को भी लेकर ज्ञान होता ई अतः द्रव्य ज्ञानमें 
सामान्यविशेष के समान द्रव्य, गुण तथा कर्म की भी अयपेक्षासे ज्ञान होता है। 

उपस्कार-इस सूत्र में ज्ञान उत्पन्न होता है, यह्‌ प्रस्तुत दहै। ( अर्थात्‌ द्रव्यमें 
द्रव्य गुण तथा कमं की श्रपेक्षासे ज्ञान होता दै एेसा अथं जानना) । क्योकि यह्‌ 
घंटा वारो वेत वणं की गाय गमन कर रही है" एसा ज्ञान होता-है। इसमें धंटारूप 
द्रव्य गौ में विशेषण है, शुक्लरूप गुण तथा गमन करती है इसमें गमन क्रियाभी 
गौ में विरोषण है । रसा होने से विशेषणके ज्ञान के बिना विशिष्ट ज्ञान नदीं होता 
अथवा विशेषण के सम्बन्ध के विना नहीं होता । इस कारण सामान्यविशेष के समान 
द्रव्य, गुण तथा कमं की भी अपेक्षा होती है यह सूत्र का प्रादायदहै।॥ ७॥ 

तो क्या द्रव्य के समान गुण तथा कर्मं केज्ञान मेंमी गुण ओर कर्मक 
भ्रपेक्षा होती है ? इस प्रष्न के उत्तरम सूत्रकार कहते है, नही- 

पद्पदाथे- गणकमस = गुण भौर कमंपदार्थो मे, गुणकर्माभावात्‌ = गुण 
तथा कमंकेन रहने से, गुणकमपिक्षं = गुण शोर कमं कौ अपेक्षा करने वाला,न 
विद्यते = ज्ञान नहीं होता है।1 ८ ॥ 

भावा्थ--गरणमें गुणविशिष्ट ज्ञान तथा कमं में कमंविशिष्ट ज्ञान कैन 
होने से गुण तथा कमं पदाथं मे गुण तथा कमं की अपेक्षा रखनेवाला ज्ञान 
नहीं होता ॥ ८ ॥ ू 

उपस्कार-सृच्र मे आकाक्षित ज्ञानं इस पद का रेष माग पूणं करना । गुण- ` 
पदार्थं में गुणविश्चिष्ट ज्ञान के तथा क्मपदाथ में कमविशिष्ट ज्ञानके न होने 
कै कारण गुण तथा क्मपदाथं में गुण तया कर्मं की अपेक्षा रखनेवारी वुद्धि नही 
होती, क्योंकि गुण में गुण, अथवा कमेपदाथं में कमं नहीं रहता, जिसे विशेषण 
रूप से गुण तथा कमं का भान (ज्ञान) हो यह शत्र का आशयदहै॥८॥. ;: 
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ननु गुणक्मंणोः स्फरणाद्‌ गुणबुद्धौ कर्मबुद्धौ च कथं न गुणकमपेक्षेत्या- 
शकय प्रकरणान्तरमारभते- 
समवायिनः उवेत्याच्छवेत्यवुद्धेश्च उवेते बुद्धिस्ते एते काथ्यंकारणभूते ॥ 

समवायिन इत्यभिधानात्‌ सम्बन्धस्य कारणतामाह, तथाच गुणे गुणसम- 
वायाभावात्‌ कमस कमंसमवायाभावाच्च न तत्तञ्ज्ञाने गुणकमपेश्चा विशे- 
पणत्वेन विरोष्यत्वेन त्वस्त्येव । एवच्च इवेतः शङ्ख इत्यादिभतोतौ रवेत्यखम- 
वायस्य दवेत्यगुणस्य इवेत्यविरोषणज्ञानस्य च कारणत्वमिव्युक्तम्‌ , तथा च चि- 
रेपणसम्बन्धविरे षणतञ्ज्ञानानां विशिष्परत्यक्षप्रमां प्रति कारणत्वमिति, तेन 
पुवक्त सवं सिध्यति ॥ ९॥ 

नच यथा घण्टावानित्यत्र द्रव्यापेक्षं द्रव्यज्ञानम्‌ , तथाऽयं स्तम्भः अयं 








"गुण तथा क्रिया का स्फुरण (ज्ञान). होने से गणके ज्ञानम तया कमंकेज्ञान 
मे भी गुण तथा कमं की अपेक्षा क्यों न होगी ?' इस शंका के समाधानाथं सूत्रकार 
दुस्तरा प्रकरण प्रारम्भ करते है- 

पद्पदाथं- समवायिनः = समवायसम्बन्ध से वतमान, श्वेत्यात्‌ = श्वेतगुण 
से, श्वैत्यवुद्धेः च = ओर इवेत्य ज्ञान से भी, इवेते = श्वेत द्रव्य मे, बुद्धिः = ज्ञान 
होता है 1 ते एतेन्वे ये दोनों कायंक्रारणभूते-कायं तथा कारणरूप ह ।॥९॥ 

भावाथे--श्वेत शंख है" इत्यादि ज्ञान में श्वेततागरुण का समवायसम्बन्ध, 
श्वेततारूप गुण, इवेतता विशेषण ज्ञान भी कारण है, सा होने से विशोषण का 
सम्बन्ध विशेषण भौर उसका ज्ञान यह तीनों विशिष्ट प्रत्यक्षरूप यथाथं ज्ञान में 
कारण ह जिससे पूर्वोक्त सिद्ध होता है॥ ९॥ 

उपस्कार-पूत्र मं 'समवायिनः' समवायसम्बन्ध के सम्बन्धी इस कथन से 
समवायसम्बन्ध को कारण कहा गया है, ेसा होने से गुणपदाथं मं गुण का सम्‌- 
वायसम्बन्ध न होने से, तथा कमपदाथं मे कमं का समवायनहोनेकेकारण मी 
उस ज्ञानमें गुण तथा कमं की विशेषणरूप से पेक्षा नहींहै, विेष्यरूपसेटैही 
एेसा होने से “वेत शंख है इत्यादि ज्ञान में ्वेत गुण का समवाय, श्वेततारूप 
गरुण तथा इवेततारूप विशेषण का ज्ञान भी कारण है यह कहा गयारहै, एसा होने 
से विदोषण का सम्बन्ध, विषश्ेषण तथा विरोषण का ज्ञान ये तीनों विशिष्ट प्रत्यक्ष 
के यथाथंज्ञानमे कारण रह स्रा होने से पूर्वोक्त संपूण सिद्ध होता है, भ्र्थात्‌ गुण 
तथा कमं वुद्धि मे गुण कमं की अपेक्षा नहीं होती, यह सिद्धदहोजाताहै।) ९॥ 

जिस प्रकार वंटावली गौहै इसज्ञानमे घंटाङूप द्रव्य की विदेषणरूप से 
अपेक्षा करने वलि गौ का ज्ञान होताः है, उसी प्रकार “यह स्तम्भ है, यह कलश हैः 


६० वैदोपिकसूत्रोपस्कारः 


कर्भ इत्यादावपि  द्रव्याविशेषणकबुद्धो द्रव्यवुद्धिः कारणम्‌ , तथाच क्वापि 
प्रथमतो द्रव्यबुद्धिने स्यादित्यत आद 


द्रव्येष्वनितरेतरकारणाः ॥ १०॥ 


बुद्धय इति दोषः । स्तम्भज्ञानानन्तरकाखोनमपि कुम्भज्ञानं न स्तम्भज्ञान- 
काय स्तम्भस्य कुम्भं प्रति विशेषणत्वायोगात्‌ ।॥ १० ॥ 

ननु घटपटादिवुद्धी नां क्रमो ट र्यते, क्रमश्च कायकारणभावघटित एवेत्यत 
आह-- 

कारणायोगषद्यात्‌ कारणक्रमाच्च वटपटादिवुद्धीनां क्रमो न हैतु- 
फल भावात्‌ ॥ ११ ॥ 


इत्यादिक भी द्रव्य को विदोषण न करनेवाले ज्ञानों मेंमी द्रव्यवुद्धि कारणषहै, 
एेसा होने से कहीं मी प्रथम में द्रव्यवुद्धि न होगी इस शंका के समाधान में पूव्र- 
कार कहते है- 

पदपदाथे- प्ग्येषु = द्रव्यपदार्थो मे, अनितरेतरकारणाः = परस्परकारणता न 
रखने वारी ( बुद्धिहोतीरह) 1 १०॥ 

भावाथ --स्तम्भज्ञान के पश्चात्‌ होनेवाके भी कलशज्ञान मे स्तम्भज्ञान 

कारण नहीं है, क्यो।के स्तम्भ कुंभ का कारण नहीं है, अतः द्रव्यो मे परस्पर कार 
णता न रखने वाली बुद्धि होती है ।॥ १०॥ 

उपस्कछार- पुत्र मे बाकाक्षित "बुद्धयः" बुद्धियां होती है इस पदके शेषभाग 
की पूति करना । स्तम्भज्ञान के पदचात्‌ कामें भया जा भी कल्शका ज्ञान 
स्तम्म केज्ञानकाकार्य नहींहै, क्योकि स्तम्भ, क्श में विशेषण ( कारण) 
नहीं है ।। १० ॥ 

"घट, परट इत्यादि विषयोंके ज्ञान का क्रम दिखाई पड़तादहै, ओौर वह्‌ क्रम 
कार्यकारणभाव होनेसेही हो सकता है' इस पूवपक्षी की शंका के समाधानायं सूत्र 
कार कहते ह-- 

पद्पदाथे-कारणायौगपद्यातु कारण के एक कारमेंन होने से, कारण- 
क्रमात्‌ च = उन कारण के क्रम से भी, घटपटादिबुद्धीनां = घट, पट आदि विषयों के 
ज्ञानो का, कमः = क्रम होता है, न = नहीं होता, देतुफलभाव।तुच=्कारण कयं 
भाव होने से। ११॥ 

भावा्थ-- कारणों के युगपत्‌ नहोनिके कारण, कारण के क्रमसे ही घटादि 

विषयक ज्ञानोंका क्रम होता है नकि परस्पर कायंकारणमाव होने से॥ ११॥ 


कारणायोगपद्यम्‌ | ४६१ 


कारणक्रमाधीनो घटपटादिढुद्धीनां कमो, न हेतुफलभावाधीनः। कारण 
करम एव कथमत आह्‌ - कारणायौगपदयादिति । बुद्धी नां योगपद प्रति षिद्धमतो 
नानाबुद्धिकारणानामपि न योगपद्यम्‌ , यदि तु कारणयोगपद्यं भवेत्तदा काय 
योगपद्यमप्यापद्येत. तथाच युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिङ्गमिति वह भज्येतेति 
भावः ॥ ११॥ 
[न चदे, क क 
इति श्रीराङ्करे वंशेषिरसूत्रोपस्कारेऽष्टमाध्यास्य प्रथमाहिकम्‌ । 








ण 
उपस्कार- कारणों के क्रम कै भ्रघीन घट, पट भादि विषय ज्ञानोंकाक्रम 
होतादहैन कि परस्पर धघटादिकों के कारण कायंभाव के अघीन। (कारणों का क्रम 
ही क्से होता है इस प्रदन पर सूत्रकार कहते हैँ--'कारण के युयपत्‌ न होने से 
एषा । ज्ञान एक कालम होते है यह खण्डित दहो डका है, अतः अनेक ज्ञानो के 
कारणों का भी एक कालम होना निषिद्ध है, यदि कारण एक कारमेहोतो 
कायं मीएक कालमेंहोगे, एेसाहोनेसे एक कामें अनेक ज्ञानोंकान होना 
मन का साधक लिङ्क है इत्यादि पूर्वोक्त सभी सिद्धान्त असंगत हो जायेगा यह सूत्रः 


का आशय टै । ११॥ 
इस प्रकार श्चंकरमिश्र कृत उपस्कार व्याख्या में अष्टमाध्याय 
प्रथमाद्भिक समाप्त हुभा । 


ष्टमाध्याये डितीयाहिषम्‌ 


प्रात्यक्षिकस्य सविकल्पकस्य निविकल्पकस्य च ज्ञानस्य निष्परत्तिविधिम- 
भिधायेदानां चशिषटवरिष्टयप्रत्यक्षमसिधावुमेकदेरमाह-- 


अयमेष त्वया कृतं मोजयंनमिति बुद्धचयपेक्षम्‌ ॥ १ ॥ 
सन्निच्रष्टे वस्तुनि तावद्यमिति बुद्धिरुत्पद्यते, विग्रदष्टे च वस्तुन्येप इति 
क्रियायां स्वतन्त्रोऽयमिति बुदधिमपेश््य त्वयेति कदृत्वोपरक्ता बुद्धिः । कारणव्या- 
पारविषयत्ववुद्धिमपेक्ष्य छतमिति कमेवुद्धिः । अयं भुजिक्रियायां कत्ता प्रयो 
जक्न्चायमिति बुद्धिमपेक्ष्य भोजयेति । नियोञ्यनियोक्टृन्यापारस्य विपयोऽय- 
मिति बुध्यपेश्षमेनमिति । एवमन्यदपि वद्धथपेश्षमृहनीयम्‌ ॥ १ ॥ 





सविकल्पक तथा निधिकल्पक दोनों प्रकार के प्रत्यक ज्ञान की उत्पत्ति ङी विचि 
को निरूपण कर, सांप्रत विशिष्ट वशिष्ट ( विशिष्टज्ञान कं विपण तथा विक्ञेष 
भाव विषय करने वा) प्रत्यक्ष का निरूपण करने कं लिये उसके एकदेश 
( एक भाग ) को सूत्रकार कहते है-- 
पद्पदाथे--मयं=यह है, एषः = वह है, त्वया=तुमने, कृतं किया है, भोजय = 
मोजन कराग्नो, एनं = इसे, इतिन्यह सम्पूण, बुध्यपेक्षं = वुद्धि कौ अपेक्षा करता 
है। १॥ 
भावाथे- समीप के मनुष्य में यह है, इसके पुरुष में वह दै, तुमने क्रिया यह्‌ 
स्वतन्त्रकर्ता-विषयक ज्ञान, यह भोजन कर्तादहै, यह भोजन का प्रयोजकदहै, इत्र ` 
वुद्धि की अपेक्षा से भोजन कराया-यह्‌ ज्ञान, यह नियोग करने योग्य तथा नियोग 
कर्ताका विषयदहै इस ज्ञान को अपेक्षा से एनं इसे एसी वुद्धि होती है।॥ १॥ 
उपस्कार- संनिहित प्राणिरूप पदाय में अयम्‌" "यह्‌ है' एेसी बुद्धि उत्पन्न 
होती है, भौर दूरस्थ प्राणी आदि पदाथं में "एषः" "वह्‌ है" एेसी वद्धि उत्पन्न होती ` 
है । क्रिया में यह स्वतन्त्र है इस ज्ञान की अपेक्षा से (त्वया' तुमने" एसी कर्ताके ` 
सम्बन्ध से वुद्धि होती दहै ( अर्थात्‌ किसी क्रियाके सिद्ध होनेमें कारकमेंजो 
प्रधानखूप पदा्थं होता है, वह स्वतन्त्र होता है उसका ज्ञान कर्ताकेज्ञानमे ` 
कारण दहै, क्योकि स्वतन्त्रः कर्ताः स्वतन्त्र को कर्ता कहते है-एेसा व्याकरणका 
नियम है। कारण केग्यापार के विषय है इसी बुद्धि की अपेक्षा से कतं' "किया गया 
देसी कमं की बुद्धि होती है। यह प्राणी भोजन क्रियाम कर्ता है भौर यहं उसका 
प्रयोजक (प्रेरक ) है इस बुद्धि की अपेक्षा से "भोजय" "मोजन कराभो' एषान्त्‌ 
होता है। नियोज्य ( आज्ञाकं योग्य ) तथा नियोजक ( ञाज्ञा देनेवाले | 
जपापार का यह्‌ विषयदहै इस बुद्धि को अपेक्षा से "एनं “दसे" यह कमं काज 


च = ६ ४ ट 
है ० 







ष्टेषु बुदधिवविध्यम्‌ ४६३ - 


अन्वयञ्यतिरकपरिच्छेघसमेवेतदित्याद- 
दृष्ेषु भावाद दष्ेष्व भावात्‌ ॥ २ ॥ 
^ ज परक्रष्टोऽ क बुद्धथा 

यदाऽयमितिलद्धेः सन्निष्टो विषयः, एष इति बुदधर्विपृषटोऽपि उद्धार 
ठो विषयः, त्वयेतिवुद्धेः सन्निकृष्टः कत्ता विषयः; कृतमिति वु द्धः कम विषयः, 
भोजयेतिवुद्धर्नियोञ्यनियोक्तारौ विषयौ, पएनमितिवृद्धेस्तदुभयव्यापारो विषयः, 

+ क तदेता क > = ५ प्रा 

सन्निृष्टो भवति तदैतादशो वुद्धिरुतपपयते, अदेषु ठु विपयेषु नैता बुद्धयः प्रा 
दुभवन्तीत्यन्वयव्यतिरेकगम्यमेवैतदिव्यर्थः ॥ २॥ 

इदान प्रकरणान्तरमारभते- 





होता है ( अर्थात्‌ विशिष्टके विशेष्य तथा विरोषण भाव को विषय करने वाछे 
प्रत्यन्न मे विन्लेषण का तथा विजेष्यकामभी ज्ञान कारण होता है इस कारण सूत्र 
कार ने इन सम्पूणं बुद्धयो का इस सूत्र मे" वणन किया है) ॥ १॥ 
यह प्रथम सूत्रमें कहा हुमा अन्वय तथा व्यत्तिरेक से जानने योग्यही है, यहं 
सूत्रकार [द्तीय सूत्र मे कहते है-- 
पद्पदाथो--दष्टेषु = प्रत्यक्ष किये संनिहित प्राणी आदि पदार्थो मे, भावात्‌ 
यह है इत्यादि वुद्धि कं होने से, अदृष्टेषु = अप्रत्यक्ष प्राणी दिको मे, मभावत्‌ 
उक्त वुद्धिके न होने से! २॥ 
भावाथ प्रथम सुधर मे वणित “अयं, एषः" “यह है, वह॒ है" इत्यादि ज्ञान प्रत्यक्ष 
होने बा पदार्थो मे होता है । इस अन्वय के ज्ञान तथा प्रत्यक्ष न होनेवाके प्राणि 
आदि पदार्थोमें यहदहै, वह है, इत्यादि ज्ञान नहीं होता-इस व्यतिरेक केज्ञान से 
जाना जाता ही है यह सूत्र का आश्यहै।। २॥ 
उपस्कार-जिस समय “अयं यह दहै इस ज्ञान का संनिहित प्राणी विषय होता 
है, तथा "एषः वह हैः इस जान का इसमें रहनेवाका भी प्राणी बुद्धिम भआर्ढ 
'विषय' होता है, भौर ^त्वया तुमने" इस ज्ञान का संनिहित कर्ता विषय होता है, एवं 
“कृतं किया' इस ज्ञान का कमं विषय होता है, तथा "भोजय भोजन कराभओोः इस 
ज्ञान के नियोज्य (आज्ञा देने योग्य तथा नियोक्ता ( आज्ञा देनेवाे ) दोनों विषय 
होते ह, इस प्रकार "एनं" इसे इस ज्ञान का उक्तं नियोज्य तथा नियोक्ता दोनों का 
व्यापार विषय संनिहित प्रत्यक्ष होता है उस समय रेष बुद्धि उत्पन्न होती है, भोर 
भ्रत्यक्ष न होनेवाछे उक्त विषयों मे वह सव ज्ञान नहीं होते यह प्रदशित 
भन्वय तथा व्यतिरेक ज्ञान ही जाना जाता है यह सूत्र का अथंहै।।२॥ 
संप्रति दूरा प्रकरण प्रारम्भ करते है-- 





८६४ वैरोषिकसूत्रोपर्कारः 


अथं इति द्रव्यगुणकर्मसु ॥ ३॥ 


एतेषां द्रव्यगुणकमणामथ्यमानत्वं तेन तेन विधिनोक्तम्‌ , तेन तेपुत्रिषु 
वेरोपिकाणामथे इति. परिभाषा, अथपदेन त्रयाणासमपस्थितेः । तदक्-ग्ररास्तदे- 
वाचायः चयाणामथंडाब्दासिवेयत्वन्वचः इति | ३॥ 


प्रकरणान्तरमवतारयति- 
द्रभ्येष पञ्चात्मक्तत्वं प्रतिषिद्धम्‌ ॥ ४॥ 
द्रव्येष्विति द्रव्यपदाथेनिरूपणप्रकरणमुपटश्चयति । श्रत्यक्षाप्रत्यश्चाणामि- 
त्यादिसूत्रेण शरोरादीनां पंचात्मकत्वं पंचभूतात्मकत्वं प्रतिषिद्ध निराकृतम्‌ । 





पद्पदाथ--अजथंः=ग्रथं है, इति = एेसी ( संज्ञा है ), द्रग्यगुणकर्मसु्रव्य गुण 
तथा कमे पदार्थोमें।)३॥ 

, भावाथ--उक्त ग्रन्थों में द्रव्य, गुण, तथा कमं अथं शाब्द से कहे जति हं एसा 
वणित होने से वैशेषिको की द्रव्य, गुण तथा कमं इन तीन ही पदार्थो में अवं" यह्‌ 
पारिभाषिक संज्ञा है गह सिद्ध होतादहै।३॥ 

उपस्कार- इन पूव क्ति द्रव्य, गुण तथा कमं पदार्थो में श्रथ्यंमानत्व (शब्द से 
वाच्य होना) उस-उस विधिसे कहा गया है, इस कारण उन तीन पदार्थोँमदही 
वेशेपिकद्शंनकारों की "अथं" यह्‌ परिभाषा (सांकेतिक नाम) है, वर्योकि अथं कह्ने 
से द्रव्य, गुण तथा कमं इन तीनों की ही उपस्थिति होती है वह यह प्रशस्तपादाचायं 
नेभीच्रयाणाँ = द्रव्य गुण त्तथा कमं इन तीनों का, अययंशब्दाभिषेयत्वम्‌ चअं 
राब्द से कहा जाना भी (साधम्य है) । सा साघम्यं प्रकरण के प्रहस्तपादभाष्यमें 
कहा हि।। ३॥1 
सूत्रकार दूसरे प्रकरण का मवतरण करते है 
पद्पद्‌[थं- रग्येषु=्व्य पदाथं के निरूपण प्रकरण मे, पंचात्मकत्वं=मनुष्यादि 
शरीरो मं पंचात्मकत्वं = पचमहाभूतरूप होना, प्रतिषिद्धं = निषेध किया है ।॥४॥ 
भावाथे- द्रव्य पदार्थो के निरूपण के प्रकरण में श्रत्यक्षाप्रवयक्षाणां' इत्यादि 
सूत्र में मनुष्यादि शरीर पंचमहाभूतरूप वेदान्तिमतत के समान है इस विषयका 
खण्डन किया गया है जिससे घ्राणादि इन्द्रियों में भी अनेक कारणों से उत्पत्ति नहीं 
होती जिससे एक-एक इन्द्रिय से अपने-मपने गुणों का ही ्रहण होता है यह षिद्ध. 
होता है यह आगेके सूत्र मं कगे ॥ ४ ॥ 
उपस्कार- सूत्र में ्रव्येषु' इस पद से द्रव्य पदां के निरूपण का्रक्रण | 
सूचित होता है। श्रत्यक्षाप्रत्यक्षाणां' ( अ० ४, जा० २ सु०२) प्रत्यक्ष तवा 
अघ्रव्यक्षों का संयोग अभ्त्यक्ष होने से मनुष्यादि शरीर पंचमहारतरूप नहीं ह 









इन्द्रियोपाद्ानकक्षनम्‌ ४६५ 


यथा शरोरस्य न नानाप्रकृतिकत्वं तथा वक्ष्यमाणानां घ्राणदोनामिन्दरियाणा- 
मपि । तेन तेपां प्रनिनियतरुणम्रादकत्वं सिद्धयतीति भावः ॥ ४ ॥ 

यद्थमिदमारव्धं तद्‌ाह- 

भूयस्त्वाद्‌ गन्यवच्वाच्च पुथिवी गन्धन्ञाने प्रकृतिः ॥५॥ 

गन्धो ज्ञायतेऽनेनेति गन्धज्ञानं घ्राणन्तत्र प्रथिवो प्रथिवीमाच्र प्रकृतिः 
उपाद्‌ानकारणम्‌ । छत एतदित्यत आह-गन्धवत््वात्‌ । न हिं गन्धवत्‌ निगेन्वे- 
नारभ्यते इत्युक्तम्‌ । गन्ध वत्त्वं च बहिरिन्द्रियाणां भाह्यजातोयगुणवत््वनियमात्‌ 
सिद्धम्‌ । तर्हि पार्थिवत्वाचिशेपेऽपि शरीरावयवान्तयाणां न गन्धन्यञ्ञक्त्वं 
किन्तु ्राणस्ये वेति कुतो नियम इत्यत आह-भूयस्त्वादिति । इतरद्रव्यानभिभते 


इम सूत्रसे शरीरादिर्को में पंचमहाभूतरूपता का प्रतिषे भर्थातु निराकरण किया 
है । जिक्च प्रकार दारीर अनेक प्रकृति (कारण) वाला नहीं दै उसी भ्रकार भागे 
कटे जानेवाके घ्राण आदि इन्द्रियों मे अनेकभ्रकृत्तिता नहीं है । इससे उन घ्राणादि 
इन्द्रियों मे अपने-अपने नियत गन्ध आदि गुणोंका ग्रहण करना सिद्ध होता है यह 
सूत्र का भावदहै। ४॥ > 

जिस लिये यह प्रकरण आरम्भ किया उसे सूत्रकार कटहतेर्है्- 

पद्पदाथे- भूयस्त्वात्‌ = अपने ही अवयवो से उत्पन्न होने से, गन्धवत्त्वात्‌ च = 
मौर गन्धाधारता होने से भी, पृथिवी = घ्रारोच्दरिय में पृथिवी द्रव्य, गन्घज्ञाने=गन्धं 
गुण के ज्ञान में, प्रकरतिःनकारण है। ५॥ 

भावाथं-- घ्राणरूप इन्द्रिय मं गन्धाधारता होने से केव पृथिवी द्रव्य ही 
समवायिकारण दहै । तथा जलादिद्रेव्य के भवयवों से रहित केवर पाथिव परमाशु- 
रप अवयवो से उत्पत्तिरूप भ्रयस्त्व॒ (अधिकता) से भौर दुसरे शरीर कै अवयव 
पाथिव होने पर भी गन्ध के व्यञ्जक (प्रकाशक) नहीं होते, किन्तु घ्राणछूप इन्द्रिय 
ही गन्ध का व्यञ्जक होता दहै।। ५॥ 

उपस्कार-गन्धनामकं गुण जिससे जाना जाता है वह गन्ध्ञान इस व्युत्पत्ति- 
बल से घ्राण इन्द्रिय इस सूत्र के “गन्धज्ञाने' इस पद का अ्रथंदहै, उसमे पृथिवी 
रथात्‌ केवल पृथिवी ही प्रकृति अर्थात उपादान ( समवायि ) कारण हं। ¶सा 
वयो ?` इस प्रन कं उत्तरम सूत्रकारने “गन्धत्त्वात्‌" गन्वाधार होने से यह हेतु दिया 

। गन्धाश्रय कायं गन्धरहित कारण से उत्पन्न नहीं होता यह कह इक हँ । ओर 
ह गन्धादिगुणाधारता घ्राण आदि इन्ियों मेँ भपने से गहीत होनेवाके गन्वादि 

गरुण की भाघारता कै नियम से सिद्ध होती है! “यदि सा है तो पार्थिवता समान 
होने पर भी दूसरे शरीर के हस्तपादादि अवयव गन्व गणको क्यों नहीं ग्रहण 
करते किन्तु केवल. घ्राणेन्दिय ही गन्ध को ग्रहण करती है यह नियम क्यो ?* इष 
प्रन के समाघानाथं सूत्रकार हेन देते ई-“श्रूयस्त्वात्‌ अधिकता होने से । पृथिवी से 


29 वै° 


४, वैरोपिकसूत्रो पस्कारः 


 पार्थिवावयवेरार्धत्वमेव म यस्त्वम्‌ । पारिभाषिक चतद्‌ भ यस्त्वं समानत- 
न्त्रेञऽपि ॥ ५॥ 


इन्द्रियान्तरेऽप्येतदतिदिशति- 
तथापस्तेजोवायुड्च रसरूपस्पर्ञाविशेषात्‌ ॥ ६ ॥ 

रसनचक्षुष्टवगिन्द्रियाणां प्रकृतिरिति शेषः । तेन यथासंख्यं रसनादीना- 
मवादयः प्रकृतयः, तत्तसप्रतिनियताथप्राहकत्वात्‌ । अत्रापि नियमे भयस्तव- 
मेव तन्त्रम्‌ 1 रसादिसच्वे च रसनादीनां आद्यजातोयविश्चेपगुणवत्त्वनियम 
एव प्रमाणमिद्युक्तम्‌ । एवच्च विशिष्टादृष्टोपगरहीतकणशष्डुल्यबच्छिन्नो नभो. 
देख एव श्रोत्रम्‌ ॥ £ ॥ 

इति श्रीराङ्करे वैशेपिकसूत्रोपस्कारेऽष्टमाध्यायस्य दवितीयमाहिकम्‌ । 

समाप्रश्चायमष्टमोऽध्यायः। 


भिन्न जलादि द्रव्यो स अनमिभूत (न दवाय हए }) पायिव द्रव्य के अवयवोंसे 
उत्पन्न होना ही भुयस्त्वहातादहै। यह वजेषिकों की पारिभाषिक ( सकितिक ) 
भरूयस्त्व न्यायमतरूप समान शास्रमे भी वात्स्यायन महुपिने कहा है । ५॥ 


दूसरे इन्द्रियों मे भी इस विषय की समानता को सूत्रकार कहते ह- 


पद्पद्‌ार्थ- तथा = वसे ही है, म।पः = जल, तेजः = तेज, वायः च=ओौर वायु 
भो, रसरूपस्पशं विदोषात्‌ = रस, रूप तथा स्पशं के विशेष से ॥ ६ ॥ 


भावाथ-रस, रूप तया स्पशं कौ विशेषता से जल, तेज ओर वायु द्रव्य क्रम 
से रसनेन्द्िय, चधुरिन््रिय तथा त्वगिन्िय की प्रकृति ( कारण) है ॥ ६ ॥ 


उपस्कार- सूत्र मे आकांक्षित “रसनेद्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय तथा त्वगिद्धियको 
श्रकृति है एेसा शेष भाग पूणं करना । इससे संख्या के अनुसार रसनेद्धियादिकोंके 
जलादि द्रव्य प्रकृति £, क्योकि अपने-अपने व्यवस्थित ( प्रतिनियत ) अथं (विषय) 
को ्रहण करते ह) इस नियममें भी पूवंसूत्रोंके भूयस्त्वही कारण है। भौर रस- 
नेन्द्रियादिकों के रस आदि गुणाधार होने से अपनेसे गृहीत होने वाले विश्चेष गुणों 
को आश्रयता का नियम हीप्रमाणटहै यहे कहा गयादहै। (“सूत्रम शब्द गुणका 
ग्रहण क्यों नहीं किया । इस प्रष्न के समाधानाथं शंकर मिश्र कहते है कि )- 
एेसा होने से विशेष शब्द भोगयोग्य अदृष्ट से सम्बद्ध शष्करुखी ( गुक्जियां ) स्प 
कणं से युक्त आकार प्रदेश ही श्रोत्र इन्द्रिय होता है। अर्थात्‌ यद्यपि श्रोत्र इन्िय 


खूप है तथापि नित्य होने के कारण न्य होनेके कारण शाब्द का सूतव्रकारनेसूत्रमें 
ग्रहण नहीं किया । ६॥। 


इस प्रकार शंकरमिश्चकृत वेशेषिक सूत्रों की उपस्कार व्याख्या में अष्टमाध्याय ` 
का दितीयाद्िक समाप्त हुआ । भौर अष्टमाध्याय भी समाप्त हुआ 1 


व 


नवमाध्याये प्रथपाहिकय्‌ । 


सं योगससवायान्यत्तरसन्िकूषंजलो किकप्रव्यक्षनिरूपणानन्तरं तदितरम्र- 

य्रासत्ति जन्यलो किकप्रव्यक्षव्युत्पादनफखकं नवमाध्यायमाह- 
क्रियागुणव्यपदेशा मावात्‌ प्रागसत्‌ ॥ १ ॥ 

कायभिति शेषः । प्रागिति कार्योत्पत्तेः प्राक्‌ कायं घटपटादि असत्‌ तत्‌- 
काटानस्वजन नास वभ्रतियोगीत्यथेः। अत्र देतु क्रियागुणग्यपदेशाभावात्‌ । यदि 
तदानोसपि काय चटादि सदेव स्यात्‌ तदा क्रियावच्ेन गुणवत्वेन च व्यपदि 
 क्येत, यथोत्पन्ने घटे घट स्तिष्ठति घटश्चटति खूपवानयं दश्यते घट इत्यादिभ्रका 

संयाग तथा समवाय इन दोनों मे किसी एक संनिकषं से उत्पन्न लौकिक प्रत्यक्ष 
के वणन के पश्चात्‌ इसमे भिन्न संनिकषं से उत्पन्न लोकिक प्रत्यक्ष का व्युत्पादन 
( वणनल्प ) विलेपणविशेष्यभाव फक वाके नवमाध्याय का प्रारम्भे करते हुए 
सूत्रकार कहते हैँ ( यहां पर महपि कणादमुनि के मत में अभाव पदायं नहींहै इस 
अपरसिद्धान्त ( सिद्धान्त विष्द्ध ) के निरास के लिये अभाव के निरूपण करने 
वाले सूत्र की व्याख्या के लिये अ।रम्भ करते हुए शंकरमिश्च ने तदितर एसा कहा 
है, जिससे विशेष्य-विदेषणभाव नामक संनिकषं से अभाव का प्रत्यक्ष होता है यह 
तात्पयं निकलता है )- 

पद्पदाथ--क्रियागरणग्यपदे्या भावात्‌ = क्रिया तथागुण का ग्यवहारन होने 
से, प्राक्‌ = कार्यं की उत्पत्ति कै पूर्वं, असत्‌ = कायं नहीं था ( इष प्रतीति से प्राग 
भाव सिद्ध होता दहै )। | 

भावार्थ- कायं घटादिक उत्पत्ति के पूवं भी यदि वतंमान होता तो उत्पन्न 
हये घट के नमान उससे भी क्रिया तथा गुण का व्यवहार होता, श्रौर होता तो नहीं 
भतः यह सिद्ध होता है कि उत्पत्ति के पूवं घ्रट नहों था यह चार प्रकार के अभाव 
मंसे प्रागभावनामक प्रथम अभावदहै। १॥ 

उपस्कर-सूत्र मे आकांल्लित "कार्य" कायं है रेषा शेष भाग पूणं करना । सुतर कं 
प्राग्‌" पूवं इस शब्द का अथं है कायं कै उत्पत्ति के पूवं घट, पट अदि काय सत्‌ 
है, अर्थात्‌ उक्त कारके घटादिकार्यं के जनक घटप्रागमाव का घट आदि काथं 
प्रतियोगी है यह भर्थंहै। इसमे सूत्रकार हेतु देते है--क्नियागुणद्रन्यपदेशामावात्‌ = 
क्रिया तथा गुण श व्यवहार न होने से। यदि उत्पत्तिकें पूवंकारमे भी घटादि 
कायं सांख्यमत से सत्‌ हीहोतौ उस समयमे. भीक्रियाकं तथा गुण के आश्रय 
रूप से भविष्य असत्‌ घटादि कायं मे मी व्यवहार होने लगेगा, जिस प्रकार उत्पन्न 
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रेण व्यपदिश्यते न तथोत्पत्तः प्रागपि व्यपदेशोऽस्वि । तेन गम्यते तदानीमस- 
न्निति) स च व्युद्यमानेषु वीरणेषु योञ्यमानेषु तन्तुषु चक्राख्डायां मृदि कुटा- 
लादिव्यापारषु अनुवत्तमानेषु भविष्यत्यत्र कटः पटो घटो वेति सावटोभिष़्ो 
प्रत्यक्षप्रतीतिः, चश्चुविस्फारणानन्तरं जायमानत्वात्‌ ] न च संयोगसमवाया- 
न्यतरघरिता प्रव्यासत्तिरन्र प्रभवति, तस्मादिन्द्रियसम्बद्धविरोषणता प्रत्यासत्ति 
रत्र तन्त्रम्‌ 1 ननु चान्योन्याश्रयः सत्यां विदोपणतायां तत्प्रतीतिः प्रतोढो च 
विशोपणतेति चेन्न, विद्ेपणता दहि तदटुभयस्नरूपसेव उपरिच्रप्रत्ययडननयो- 
ग्यम 1 तच्च प्रतोतेः पूवंमपि सदेव, तदुक्तं न्यायवात्तिके-“समवायेऽभावे 
नच विदोपगविरोष्यभावः? इति । स चायं प्रागभावः प्रतियो गिजनकः, न हि 
घटे जाते स॒ एव घटस्तदानीमेवोत्पद्यते तत्र कारणान्तरसन्तवेऽपि कारणवेक- 
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हये घटादि कायं में घट स्थितदहै, घट चलता, यह्‌ घट खूपाधार ह, घट दिल्लाता 
है इत्यादि प्रकार के व्यवहार होते हृए दिखाता है, वैसे घटादिकों की उत्पत्ति के पृवं 
समयमे छक्त व्यवहार नहीं होते, इससे सिद्ध होता कि उत्पत्ति के पृवं घटादि 
कायं द्रव्य असत्‌रहै, एेसादेतुका अथंहै। ओर वह्‌ प्रागनाव जिन्न समय कट 
( चटाई ) के वीरण ( वरण विष ) रचे जाते है, तथा सूत्र चरे पर चडा रहता 
है, एवं चक्र पर महीका टोका रक्ला रहतादहै, कृम्भक्रार ( कृहार ) जुलाहा 
छादिकां का अपने-अपने कपड़ा, घटादि कायं की उत्पत्ति में अनुकूल व्यापार होता 
रहता है, उस समय यहां कट ( चटाई ) वनेगी, कपड़ा बनेगा, घट वनेगा, इस 
प्रकार संपृणः लोगों का प्रत्यक्ष अनुभव होतादहै। क्योंकि चक्षुरिन्द्रिय ( ओँ ) 
कं खोलते ही उक्त अनुभव प्राणिमाघ्रकोहोतादहै। घट होगा, शरत में घट नही 
दै इत्यादि ज्ञानो में चक्षुरिद्ियसे संयुक्त भुतल से घट कं अभाव कृ संयोग अथवा 
समवाय इन दोनों मसे किसी एक को लेकर संनिकषं यहां नहीं टो सकता । इस 
कारण इन्द्रिय से सम्बद्ध भूतल मे अभाव विशेषण अथवा विशेष्य हौने से विकेषण- 
विदोष्यभाव रूप ही संनिकषं अभाव ज्ञान में प्रयोजक दहै 1 “यदि विशेपणता के होने 
परी अभावका ज्ञान होगा गौर उसकेनज्ञानसे ही अभाव मे विक्तेषणतता होगी 
दस कारण अन्योन्याश्रय दोष आ जायगा" एसी पूवंपक्नी यहां पर शंका नहीं कर 
सकता, क्योक्रि विशेषणता उपदिष्ट ( विशिष्ट सम्बन्धो की ) प्रतीति की योग्यता 
होना ही उन विशेषण तथा विकेष्य दोनों के स्वरूप हं। दूसरे वह विशेषण तथा ' 
विशष्ययुक्त विशिष्ट ज्ञान के पूवं भी वतंमान ही है, इसी कारण भारद्वाज उद्योत- | 
करने न्यायवातिकमें 'समवायेऽमावे च विक्ेषणविकशेष्यमावः' अर्थात्‌ समवायके ¦ 
तथा अभाव के प्रत्यक्ष मे विशेषणविशेष्यभाव संनिकषं होता है, रेसा कहा है । वह ` 
यह प्रागभाव प्रतियोगी का उत्पादक है, क्योकि घट के उत्पन्न होने पर वही षट . 
उसी समय में पुनः उत्पन्न नहीं होगा, इसमें दुसरे कारणों के रहने पर भी क्रा ¦ 
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ल्यमनुखियमाणं स्वप्राग भाववेकल्यमेवा॒सत्त महं ति । तद्रोत्पत्तौ स एव धट 
प्रतिवन्धक्त इति चेत्तदहिं भरतिवन्धकाभावत्वेन तस्य कारणत्वमवजनीयम्‌ । नयु 
यदि घट एव तस्याभावस्वद्‌ा घटे नष्टे तदुन्मञ्जनापत्तिरिति चेन्न, घटना- 
राम्यापि तद्विरोधित्वात्‌ , न हि विरोधिसत्वकाठेऽपि विरोध्यन्तरभ्रादुभाव 
इति । न ह्यनयोर्देशक्रेतो विरोधो येन गोत्वादवत्वबत्‌ समानकाटीनत्वं 
स्यात्‌ । किं तर्हिं १ कालक्रतस्तथाच कथमेककारावस्थायित्वम्भवेत्‌ ॥ १॥ 


अभावान्तर प्रतोतिवरखसिद्धमाह- 
सदसत्‌ ॥ २ ॥ 


। यथा कारणव्यापारात्‌ पूवं प्रत्यक्षानुमानाभ्यां कायस्याखत्त्वं भ्रमीयते 
तथा विनाशकस्य सुद्रराशेव्यी पारानन्तरं सदेव काय घटादि इदानोमसदिति 


कारण नहीं दै जिससे पुनः वही घट उत्पन्न नहीं होता, इसका अनुष्तरण ( अनु- 
संधान ) करबेसे उस घटका प्रागभाव नहींहै यही भनुष्तरण रने ( मानने) 
योग्यहै। यदि उस घट की उत्पत्ति में वही घट प्रतिबन्धक है-एेसा कहो तो श्रति- 
वन्धरूके अभाव ल्प से उस घट-प्रागभाव को कारण मानना आवक्यक है। 

यदिषट ही उस प्रागभावका अभावहोतो घटके नष्ट होने पर उसका 
उन्मज्जन ( पुनरुत्पत्ति ) होगी, एेसा नहीं कहं सकते, क्योकि धट का नाश भी 
उसका विरोधी होता है । विरोधी की सत्ताके समयमे मी दुसरे विरोधी काप्रादु- 
भवि ( प्रकट होना ) नहींहो सकता क्योकि इन दोनों का देश से विरोध नहींहै 
जिसत्े गोत्व तथा अश्वत्व के समान समानकाल्तादहो। तो कंसा विरोघःहै? इस 
प्ररन ते उत्तर में कालकृत विरोधदहै। एसा होने से एक कामें दोनों की अव 
स्थिति ( रहना ) कंसे होगी ॥ १॥ 

व्व ङ्प दूसरा अभाव भी प्रतीति कं बसे सिद्ध होता दहै यहं सूत्रकार, 
कहते &-- 

पद्पदाथे--पत्‌ = सतरूप घटादि, असत्‌ = भ्रसत्‌ (नहीं रहता) ॥ २ ॥ 

भावाथ-जिस प्रकार कारण के व्प्रापार के पूवं में घटादि कायं असत्‌ है एेसा 
प्रतीत होताहै उसी प्रकार सत्‌ ही कार्यं घटादि दण्ड वगैरह चला देने के पञ्चात्‌ 
भो अव घट नहीं ह्ैनष्ट हो गया एसी प्रतोति होती है, जिससे घ्वंस्ङूप द्वितीय 


जभाव भी ्िद्ध होताहै। २॥ 
उपस्कार-जिष प्रकार उत्पादक कारणों कं व्यापार के पूवं में प्रत्यक्ष तथा 

धनुमान दोनों प्रमाणो से घटादि कायं की असत्ता ( प्रागमाव ) जनी जाती है, 

उसी प्रकार मुदरगर ( रट ) आदिकों कं चलाने डप व्यापार के परचात्‌ वतं मान, 
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परत्यक्चाुनामाभ्यामेव प्रमोयते । भवति हि षटो नष्टो ध्वस्त इदानीं श्रतपूर्वो 
गकारो नास्तीत्यादिधीरिति भावः ॥ २॥ 


नु घट एवावस्थाविरोपे ध्वंसव्यवहारं करोति न तु षटादन्यस्वस्य 
ध्वंस इत्यत आद्‌-- 


असतः क्रियागुणव्यपदेशाभावादर्थन्तिरम्‌ ॥ ३ ॥ 


सदिति सूत्रदोपः। असतः सत्‌ अर्थान्तरम्‌ । कुत इत्यत आढ-क्रियागुण- 
व्यपदेशाभावादित्ति। न हि प्रध्वंसकाल्ेऽपि वत्तते घटः अस्ति घटः- 
इदानीं रूपवान्‌ घटः-घटमानयेत्यादिव्यपदेशस्तदितो वंधम्यीदसतः सद्‌- 
थौन्तरमिति ॥ ३॥ 


प्रागमावप्रध्वंसो साधयित्वाऽन्योन्याभावं साधयितुमाह- 





हीं घटादि कायं इस समय असत्‌ भ्रवतंमानदै एसा प्रत्यक्ष तथा अनुमान दोनी 
भरमाणो से निरिचत किया जातःदहै। उस अभावका नाम है ध्वस क्योकि घट 
नष्ट हुआ, ध्वस्त हु, इस समय पवंमेंसुना हुमा भरष्ट शब्द नहीं है इत्यादि 
प्रतीति होती दै। २॥ | 

यदि “श्रवस्थाविशेषमे घट ही उसके ध्वंस ( नाञ्च) का व्यवहार कराताहै, 
न कि घटसे भिन्न घट कानाश ( ध्वं ) अतिरिक्त अभाव दै” इस पूर्वंपक्षीदी 
दाका का सूत्रकार समाधान देते ह- 


पद्पदाथ--असतः = विद्यमान पदां से, क्रियागुणव्यपदेश्ामावात्‌ = शिया 
तथा गण का व्यवहार न होने से, अर्थान्तरम्‌ = भावपदाथं दसरा पदां हँ। ३॥ 
भावाथे- व्वंसकार मे घटादि पदार्थो मेषटरटै, इम समय घटरूपाधार ह 
इत्यादि व्यवहार घटके वतंमानता-समयके समान नदीं होता इस कारण असत्‌ 
( भभाव ) से भाव पदायं दूसरा पदाथंहै यह सिद्ध होतादहै। ३॥ 
उपरचछार- सूत्र मे "सतु एेसा आकांक्षित पद का शेष भाग पूणं करना। असतु 
( अविद्यमानसे ) ^सत्‌ः विद्यमान, दूरा पदार्थंदहै। क्यों ? इस प्रदन पर सूत्र 
कार हेतु दिखाते ह-क्रियागुणव्यपदेशामावात्‌' अर्थात्‌ क्रिया भौर गण का व्यव 
हार न होने से'एेसा। क्योकि घटादि द्रव्यो के घ्वंस ( विनाश ) के समयमेंभी 


घट वतंमान है, घठ की सत्ताहै, इस समय धटल्प काम्माधार दहै, घटकोडे 


भाओ, इत्यादि व्यवहार नहीं होता, मतः इस वंघम्यं के कारण असतु ( नष्ट |) 


ध 


घटादि द्रव्य से सत्‌ वतंमान घटादि द्रव्य दूसरा पदाथं है एेप्ता सूत्र काभव है ॥३॥ 


भ्रागमाव तथा ध्वंसरूसे दो भ्रभावोंको सिद्ध कर तीसरे अन्योन्यामावके 


सिद्ध करने करे लिये सूत्रकार कहते ईदै- - 
ः क 





= क र 
#ि 


जन 


॥ 


धिवि 


अत्यन्तामाकवसखाधनम्‌ ४.७१ 


सच्चासत्‌ ॥ ४ ॥ 

यत्र सदेव घटादि असदिति व्यवहियते तत्र तादात्म्याभावः प्रतीयते । 
भवति द्वि असरन्नश्वो गवात्मना-असन्‌ गोरश्चात्मना-असन्‌ पटो घटात्मना 
अघटः पटः-अनन्ो गोः-अगोरश्च इत्यादि प्रतोतिः । तदस्यामश्वास्याभाववान्‌ 
गोः पटान्योन्याभाववात्‌ धट इत्यन्योन्याभाव एव तादात्म्याभावापरनामा 
भासते । तदत्र तादात्म्यं ' प्रतियो गितावच्छेदकम्‌ । प्रतियोगिसमानाधिकरण- 
श्रायमभावः, भवतिहि षटो न मृतमिति प्रतीतिः । नित्यरच, कदाचिदपि 
षटपटयोस्ताद्‌ात्म्क सम्भवात्‌ ॥ ४॥ 

इदानीं चतुथंमभावमत्यन्ताभावाख्यमाह- 

यच्चान्यदसदतस्तदसत्‌ ॥ ५॥ 





पद्पदा्थे- सत्‌ च = सतु ( वतंमान ) पदार्थं मी, असत्‌ = भवर्तमान होता 


है॥ ४॥ 
भावाथे- वतंमान घटादि द्रव्य भी पट नहीं दहै इस प्रकार परस्पर वतंमान दही 


दो द्रव्योंमे जो परस्पर अभाव प्रतीत होता है उसे अन्योन्याभाव कहते है ।।४॥ 

उपस्कार- जिसमे वर्तमान होता हृभ्रा ही घट आदि द्रव्य असत्‌" पट नहीं है 
ठेसा व्यवहार किया जाता है उसमे घट तथा पट की तदात्मता ( मभेदरूपता } 
का अभाव ( भेद )प्रतीत होता दहै। क्योकि "अश्व गोरूप से भसत्‌ है, पट घटसूप 
से असत्‌ है, पट घट सेभिन्नहै। गो अश्च नहींदै, अश्च गो नहीं है, इत्यादि प्रतीति 
होतीदहै। इस कारण इस प्रतीति मेंगौ अश्व के जन्योन्यामाववाली ( भिन्न ) 
है, घट पट के अन्योन्यामाववाला ( भिन्न ) है, इस प्रकार तादात्म्यरूप सम्ब्‌- 
न्ध से युक्त प्रतियोगितावाला होने से. जिसका तादात्म्याभाव दूसरा नाम हैएसा 
अन्योन्याभाव ही प्रकादित होता है। इस कारण इस अन्योन्यामाव में 'तादा- 
त्म्यः प्रतियोगिता का नियामक सम्बन्ध दहै। 
 ओौर यह अन्योयाभाव-प्रतियोगी समानाधिकरण अथात्‌ प्रतियोगी के अधिक 
रणमे रहता भी है, क्योकि घट भ्रुतर नहीं है एेसी प्रतीति होतीदहै। ओर वह 
नित्य भी है, क्योकि किसी भी समय में घट तथा पट का तादात्म्य ( अभेद. })नदीं. 
हो सकता ॥ ४ ॥ 

संप्रति चतुथं अत्यन्तमावनामक अभाव को सूत्रकार कहते है 

पद्पदाथ-यत्‌ च = श्रौर जो, मन्यत्‌ = दूसरा, असत्‌ = अमाव है, अतः = . 
इन तीनों अभावों से, तत्‌ = वह, असत्‌ = भत्यन्तामाव है ॥। ५ ॥ 

भावा्थे--इन पूर्वोक्त प्रागभाव, ष्वंस तथा अन्योन्याभाव एसे तीन अभावों खे 


मिन्न चो श्रसत्‌ = ( जमाव ) है बह अत्यन्तामाव होता है ।) ५॥ 4 





` कदन ` 


न क क > कक = = @ 


ऽर्‌ वैरोषिकसूत्रोपस्कारः 


अतः पूर्वोक्तादभावत्रयात्‌ , यदन्यदसत्‌ तदसत्‌ तदत्यन्तासच्वम्‌ । अस- 
दित्युभयत्र भावप्रधानो निद्काः। तत्रेकमसददे दखयमपरमसद्विघेयम्‌ , तथा 
चोक्ताभावत्रयसिन्नो योऽभावः सोऽत्यन्ताभाव इति पय्यवसन्नोऽशः । तत्र 
प्रागभावस्य उत्तरावाधकत्वम्‌ , प्रव्वसस्य पचावधिकरत्वम , अन्योन्याभावस्य 
प्रतियोगिसमानाधिकरणत्वमत्यन्ताभावस्य तु त्रितयवेधम्यमतदचतुर्थोऽ- 
यममावः ॥ ५ ॥ 

इदानीं प्रकरणान्तरमार भते, तत्र प्रध्वंसे तावत्‌ प्रत्यक्षसामग्रोमाद- 


असदिति भृतप्रत्यक्षाभावात्‌ भूतस्मृतेविं रोचिप्रत्यश्षवत्‌ ॥६॥ 
असदितोत्तिकारेण प्रत्यक्षाकारं ज्ञानमाद, तेनासन्‌ घटः-नष्रो घटः-ध्वस्त 





उपस्कार-अतः इस पूर्वोक्त तीनों अमावोंसे जो दूसरा असत्‌ ( अभाव) 
है वह भौ अत्यन्ताभावनामक चतुथं अभावदहै। सूत्रमें दोनों असत्‌" पद "भाव 
(घमं) को प्रान मानकर सूत्रकार से निदिष्ट (कथित) हैँ । उन दोनों "्रसत्‌' पदां 
मे से एक “्रसत्‌" पद उद्य तथा दसरा विषेयदहै, एेसादहोने से उक्त प्रागभावादि 
तीन अभावोंसे भिन्न जो अभावदहै वह्‌ अत्यन्ताभावदहै रसा सूत्र का पयवसित 
( निश्चित ) अथंदहै1 उनमें से प्रागभावके कायं की उत्पत्ति हो तो यह्‌ उत्तर 
अवधि ( सीमा) है, अर्थात्‌ घटादियों की उत्पत्तिसे घटादि-प्रागभाव नष्टहो 
जाति 1 ओर चघ्वंस नाम का अभाव पूवं अवधिवाला होता है, अर्थात्‌ घटादिकं 
के नाशके होनेसे घटः नहीं रहता। गौर तीसरा अन्योन्याभाव प्रतियोगी के 
अधिकरण में रहता रहै, किन्तु अत्यन्ताभाव ये उक्त तीनों अभावोंके घमं नहीं 
रहते ेसा तीनों का विरुद्ध धमं रहता है यह्‌ चतुथं भव्यन्ताभाव दै ॥ ५ ॥ 

सं प्रति दसरा प्रकरण आरम्भ करते रहै, उसमे ध्वंस नाम के अभाव मं प्रत्यक्ष 
की सामग्री को सूत्रकार दिखाते ह-- 

पद्पद्‌ाथे-मसत्‌ ( नहीं है ), इति = इस प्रकार, भूतप्रत्यक्षाभावात्‌=उत्पन्न 
होकर नष्ट हुये द्रव्य का प्रत्यक्षन होने से, मतस्मृतिः = पूवंमें रहे घटादिकेस्म- 
रण से, वि रोधिप्रत्यक्षवत्‌ = विरोधी घटादिकों के प्रत्यक्ष कै समान । ६ ॥। 

 भावाथ--जिस प्रकार ध्वंस के विरोधी घटादिकोंका स्पष्ट प्र्यक्ष होता ह 

ओर घ्वंसका भी प्रत्यक्ष होतादहै, उसी प्रकार उत्पन्न होकर नष्ट हुए घटादिकं 
का प्रत्यक्षन होने, एवं भूत ( अविद्यमान ) घटादिरूप प्रतियोगी के स्मरणसे' 
भी घट असत्‌ है, घट नष्ट हौ गया इत्यादि प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, अतः ष्वंस के 
प्रत्यक्ष मे प्रतियोगी का प्रत्यक्षन होना तथा उसका स्मरण होना -कारणरूप 
सामग्री है यह सिद्धदहै।॥ ६॥ 
, उपस्कार--सूत्र मे “असत्‌ इति" असत्‌ है इस प्रकार इस “इति' शब्द से प्रत्यक्ष- 
स्वषूप ज्ञान का भाकार कहा गया है, इससे घट श्रसत्‌ ( अविद्यमान है ) षट 


प्रागभावे प्रध्वसप्रत्यक्षत्वम्‌ 


इदानीं घट-इति प्रत्यक्षप्रती तिरस्ति । तत्र॒ दृष्टान्तो-विरोधिग्रत्यक्षवदिति । 
विरोधिनो धटादेर्यथा स्पष्टं प्रत्यक्षं तथा तसध्वंसस्यापि । तत्र कारणमाह 
भतप्रत्यक्षाभावादिति | भतस्य उत्पद्य विनष्टस्य घटाद्‌: प्रत्यक्चामावात्‌। 
एतेन योग्यानुपरव्धिमाह्‌ । तत्र चायं तकः सहकारी-यद्यत्र षटोऽभविष्यत्‌ 
भतखमिवाद्रक््यत न च दटदखयते तस्मान्नास्तोति। सदकायेन्तरमाह-भतस्म- 
तेरिति। भृतस्य प्रतियोगिनो वटादः स्मृतेरिति प्रतियोगिस्मरण- 
सुक्तम्‌ ॥ & ॥ 

प्रागभावे प्रध्वंसप्रत्यक्ष॒ताकारमतिदिशन्नाह- 

तथाऽभावे भावप्रत्यक्षत्वाच्च ॥ ७ ॥ 

सामास्यवाच्यप्ययमभावशाब्दः प्रकरणात्‌ प्रागभावपरः। यथा प्रध्वंस 


नष्ट हुआ, इस समय घट ध्वस्त हृश्रा इत्यादि प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । उसमें सूत्रकार 
ने विरोधी के प्रत्यक्ष के समान यह इष्टान्त दिया है। जिस विरोधी घटादि द्रव्य 
का जिस प्रकार स्पष्ट प्रत्यक्ष होता है उसी प्रकार उसके ध्वं का भी यह अर्थं 
है । उसमे सूत्रकार हतु देते है-'म॒तप्रत्यक्षाभावात्‌" अर्थात्‌ भूत नाम उत्पन्न होकर 
नष्ट हुये घटादिकं के प्रत्यक्ष न होने से। इससे प्रत्यक्षयोग्य षटादिकों को उप्‌- 
रुन्धि न होना अभावके परत्यक्षम कारणदहै यह सिद्ध होता है। यहां ( अनुप 
रन्धि मेँ योग्यता विशेषण है। वह्‌ योग्यता है प्रतियोगी घटादिकों की सत्ता की 
आपत्ति से, प्रतियोगी की आपत्ति का आना उस्मे-योग्यानुपलन्ि मं यदि यहां पर 
धट होता तो भृतक के समान दिखाई पडता, नहीं दिखाता, श्रत: षट नहीं है, इस 
प्रकार का तर्क सहायक होतादहै। तथा दसरा सहकारी कारण सूत्रकारने कहा 
“मूतस्मृतेः" इति । इति भर्थात्‌ मृत ( गविद्यमान ) घटादि द्रव्यो कै स्मरण होने से 
इस प्रकार प्रतियोगी का स्मरणभी श्रभाव-ज्ञानमें कारण कहा गया दै शर्थात्‌ 
अभावके प्रत्यक्षमें प्रतियोगी कास्मरणकारणदहै। किन्तु स्मरण पद संभवके 
अभिप्राय से जानना। ६॥ । 

प्रागभाव में ध्वंस की प्रत्यक्षता के आकार का भतिदेश्च सूत्रकार करते है 

पदपदाथ- तथा = प्रघ्वं् अभाव के समान, अभावे = प्रागभावरूप अभावे 
भावप्रत्यक्लत्वात्‌ च = भाव पदां के प्रत्यक्ष होने सेभी।७॥. 

भावार्थ- जिस ` प्रकार ध्वंसनामक अभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसी 
प्रकार रचे जाने वाले वीरण (चटाई) इत्यादि भाव पदार्थो कै प्रत्यक्ष से विषय होने 
के कारण प्रागभावरूप अभाव काभी प्रत्यक्षज्ञान होता है॥ ७॥ 

उपस्कार- सूत्र मे सामान्य रूप से अमाव को कहने वाला मी यह अभाव शाब्द 
प्रागभाव के निरूपणकै प्रकरण मेंमानेसे प्रागभावरूप विशेष अभाव को कहता 





- वेरोषिकसूत्रोपस्कारः 


प्रत्यक्षज्ञानं तथा प्रागभवेऽपि । कृतः ? भावग्रत्यक्षत्वात्‌ । भावस्य उयूह्यमा- 
मानवयोरणाद्‌ः प्रत्यक्ष॒र्वात्‌ प्रत्यक्षेण विषयीक्रियमाणत्वात्‌ । 

यद्रा भावस्याधिकरणस्य प्रतियोगि नच्च प्रत्यक्षत्वात्‌ योग्यत्वादित्यर्थः। 
संसगाभावग्रहेऽधिकरणयोग्यतायाः प्रियो गियोग्यतायाश्च तन्त्रत्वात्‌ । चका- 
रात्‌ प्रतियोगिस्मरणसुक्तव्च तकं समुच्चिनोत्ि। अनादेरपि प्रागभावस्या- 
नन्तस्यापि प्रध्वं सस्याविदोपमात्रे प्रत्यक्षत्वम्‌ ॥ ७ ॥ 

अन्योन्याभावस्य प्रत्यक्चतामाह- 

एतेनाघयोऽगौ रधसंश्च व्याख्यातः ॥ ८ ॥ 

एतेनेति प्रतियोगिस्मरणाधिकरणग्रहणप्रागुक्ततकौनतिदिशति । योम्यानु- 

पटम्भः सवत्र समानः । चकार उक्तसमुच्चयार्थः । अधमं इत्यतीन्द्ियस्यापि 


भयानकाः 


है । जिस प्रकार घ्वंसरूप अभाव का प्रत्यक्षज्ञान होता है उसी प्रकार प्रागभाव- 
रूप अभावकाभी। व्यो? इसन प्रश्न के उत्तरमें सूत्रकार ने "मावप्रत्यक्षत्वात्‌' भाव 
पदाथं कै प्रत्यक्ष होनेसे, यह देतु सूत्रमेंदियादहै। अर्थात रचना क्रिये जाने वाले 
( वीरण-चटाई ) आदि भाव पदाथं के प्रत्यक्ष होने से ( प्रत्यक्ष प्रमाणक 
विषय होने से ) अथवा भावरूप अधिकरण तथा प्रतियोगी के भी प्रत्यक्ष बर्यातु 
प्रस्यक्ष के योग्य होने मे संसर्गाभाव कै ग्रहण होने में अधिकरण तथा प्रतियोगी दोनों 
की प्र्यक्षयोग्यत्ता प्रयोजक है! सूत्रके चकारसे प्रतियोगी का स्मरण तथा पूवं 
प्रदश्शित तकं कामी सूत्रकार मेंसंग्रह कियादहै। यद्यपि प्रागभाव अनादि तथा 
घ्व स अनन्त ({ अविनाशी ) है तथापि उन दोनोंके अविशेषका ही प्रत्यक्ष रोता 
है । ७11 

तृतीय अन्योन्याभाव का सूत्रकार प्रत्यक्ष होना वणन करते है-- 

पद्पदाथे--रातेन = इससे, श्रवटः=-वट से भिन्न दहै, अगौः =गौसे भिन्नदै, 
अधमं; च = धमं से भिन्न है, व्याख्यातः व्याख्या की गई। ८ ॥ 

भावाथं--यह घट भिन्न है, यह्‌ गौसे भिन्न है, यह धमं भिन्न है, इत्यादि 
रूप से भ्रन्योन्याभावके प्रत्यक्ष मेंभी प्रतियोगी का स्मरण, अधिकरण काज्ञान, 
तथा पूवं-प्रदशित तकं एवं प्रत्यक्षयोग्य की अनुपरुन्धि सवसे कारण है यह प्रागभाव 
तथा ध्वंस के प्रत्यक्ष के समान व्याख्याकी गई दहै ।॥ ८ ॥ 


उपस्कार- सूत्र के "एतेन" इसमे ( इस पद से ), प्रतियोगी की स्मरण, अधि- 
कृरण का प्रत्यक्ष तथा पूर्वेप्रदशित तकं का श्रतिदेक्ष करता है । योग्य की अनुपङ्न्धि 
मी संपूण प्रभावों के प्रत्यक्षो में समान कारण दहै। ओर सूत्र का “चकार इन उक्त 
कारणों का संग्रह करनेके ल्यि सूत्रकारने दियादहै। "मघमंः' धमंसे मिन्नहै, 
इससे श्र तीन्द्र ( प्रत्यक्ष न होने वजे ) भी धमं का सुख तथा ज्ञानादि भ्रात्माके 


अन्योन्याभावस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ ( 


भमेस्य सुखज्ञानाद्‌ावधि करणेऽन्योन्याभावस्य प्रत्यश्चतां वदन्‌ अन्योन्याभाव- 
र भ परतियोगियोग्यता न तन्त्रं किन्त्वधिकरणयोग्यतामाक्रं तन्तमिव्युपदश- 
= पति । कथमन्यथा स्तम्भः पि्चाचो न भवतीति पिशाचान्योन्यामावः स्तम्भे 
गृह्यत स्तन्भात्मत्तया पि्ाचानुपखम्भस्य तदन्योन्याभावग्राहकत्वात्‌, तस्या- 
ष्यनुपटन्मस्य प्रतियोगिसन्वविरोधित्वात्‌ स्तम्भे पिशाचतादात्म्ये सत्यनु- 
॑। पटम्भानुपपत्तेः। नु पिशाचतादृात्म्यमिह न प्रतियोगि, किन्ति ? पिशाचः 
। । से च स्तम्भे वत्तेमानोऽपि गुस्त्ववन्नोपरभ्यते इति तदनुपटम्भः प्रतियो गि- 
` । सत्त्वविरोधी न भवतीति चेन्न, प्रतियोग्यनुपम्भवत्‌ प्रतियो गितावच्छेद्‌- 
। काठुपटम्भस्याप्यमावग्रहकारणत्वात्‌ । नयु प्रतियोगित्वग्रदाधोनोऽन्योन्यामा- 
ग्रहः, प्रतियोगित्वच्वान्योन्याभावविरहात्मत्वं ततश्वान्योन्याभावग्रहाधीन 
0] न 
गण रूप अधिकरणों में अन्योन्याभाव की म्र्यक्षता को कहता हुमा, अर्थात्‌ सुख 
वम नहीं है' इस अन्योन्याभाव के प्रत्यक्ष मे धरममंरूप प्रतियोगी के प्रत्यक्ष होने की 
योग्यता कारण नहीं है, किन्तु केवल ज्ञानादिरूप अधिकरण की प्रत्यक्षयोग्यता ही 
कारण है यद सूव्रक्रार ने दिखलायाहै। एेस्ानहो तो "यह स्तंम पिशाच नहींहै 
दस प्रकार स्तम्भ में विश्च का भेद कँसे गृहीत होगा, क्योकि स्तम्भ रूप से पिश्चाच 
की उपलब्धि न होना स्तम्भ में पिशाच के अन्योन्याभाव का ग्राहक (ग्रहण कराने 
वाला) है, उस स्तम्भ में पिशाच की श्रनुपरव्धि की पिश्चाच रूप प्रतियोगी के सत्ता 
का चिरोधी होने से स्तम्भ में यदि पिश्चाच का अभेदहो तो पिद्याच की अनुपकन्धि 
नहो सकेगी । ( यहां पर स्तम्भ मे पिश्चाच के अभेद की उपलन्धिन होना प्रति 
योगी का अनुपलव्धिखूप है, किन्तु पिज्ञाच की अनुपलन्धि तो पिशाच की सत्ताका 
विरोध करतीदै, हेता होने से प्रतियोगी पिक्षाच काविरोध न करने वाटी भी 
पिशाच की अनुपलन्धि स्तम्भ में पिशाच के भ्रमावको क्यों प्रहणन करायेगी' इस 
शंका को शंकर भिश्च दिखाते ह--कि “यहां पर स्त्म पिशाच नहीं है इसपर पिज्ञाच 
का अभेद प्रतियोगी नहींहै,तो क्या है!, पिशाच, मौर र्वह पिश्चाच स्तम्म 
म वतमान होने पर भी गुरुत्व गुण के समान गृहीत नहीं होता, इस कारण उसकी 
अनुपलम्म ( उपलब्ध न होना ) प्रतियोगी की सत्ता का विरोध नहीं द 
सकता" ठेसी शंका पूरवंपक्षी नहीं कर सकता, क्योकि प्रतियोगी के अनुपलम्भ कं 
समान प्रतियोगिता के नियामक सम्बन्ध की भनुपलन्वि भी अमाव के रहण में 
कारण होती ह । यहां पर परत्तियोगिता के अ्रहण के अधीन अन्योन्याभाव ( भेद ) 
का ग्रहण होता है, भौर वह प्रतियोगिता है भन्योन्यामाव क ष क्य) = 
( मभावविरहात्मत्वमु = मभाव कं अभावषूप होती है, वस्तुतः = पदाय म, प्रत 
गिता = प्रतियोगिता शब्द का अथं )* दसा उदयनाचायं ने प्रतियोगी का लक्षणः 
कहा है ) “जिससे अन्योन्या्ाव ज्ञान कं अधीन ही अन्योन्याभाव काज्ञान होने से 
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एवान्योन्याभावभ्रद इति चेन्नाधिकरणाव्रत्तित्वेन ज्ञायमानो धर्म एव प्रतियो- 
गितावच्छेदकत्वेनांपि तद्‌ महस्तन्त्रमिव्युक्तत्वात्‌ ॥ ८ ॥ 
ऋ, 
अथेदानीमत्यन्ताभावप्रत्यश्चतामाह- 
अभूतं नास्तोत्यनर्थान्तरम्‌ ॥ ९॥ 
४ + ट ५ [क्र ऋ 

भतमिदानीं नास्तीतिप्रतीतिध्वसमारम्बते भृतत्वं नोल्छिखति कि- 
न्त्विद्‌ं नास्तोतिमात्रोल्रेखिनी प्रत्यक्षप्रती तिरत्यन्ताभावमाटम्बते । अम्‌त- 
मिच्युत्पादविनाश्ाखम्बनत्वं द्योतयति, अन्थीन्तरत्वमपि तद्सिप्रायक्मेव 
यथा जले प्रथिवोत्वं नास्ति प्रिथिव्यां न जख्त्वमिति । यदि हि जखावयविनि 





च 


आत्माश्रयदोष होगा" एसी पूवंपक्षी शंका नहीं कर सकता, क्योकि एक अधिकरण 
भं अवतंमानरूप से ज्ञायमान ( ज्ञान का विषय ) धमं ही प्रतियोगिता का 
नियामक होता है, न कि प्रतियोगिता-नियामक रूप से उसका ज्ञान कारणहोतारहँ 
यह कह चूकर्है।॥ ८॥। 
इस प्रकार अन्योन्याभाव की प्र्यक्षताका वर्णन कर अत्यन्तामाव की प्रत्य- 
क्ता को सूत्रकार कहते ह 
पद्पदाथो--अभृतं = नहीं है, न अस्ति = नहीं है, इति = यह्‌ दोनों, अनर्थान्त- 
रम्‌ = दूसरा पदाथं नहीं ।। ९ ॥ 
भावाथ- नहीं था, नहीं है यह दोनों प्रतीति अत्यन्ताभाव को विपय करने कै 
कारण अत्यन्ताभाव को कहती ह ।॥९॥ 
उपस्कार- भूत (प्रथम वतमान) पदाथं इस समय नहीं है यह ज्ञान ध्वंस अमाव 
को विषय करतादहै, भ्रूतता ( वतंमानता ) का उल्लेख ( बोध ) नहीं करता, 
क्रिन्तु "यह्‌ नहीं है इतने कोही विषय करनेवाला प्रत्यक्षरूप ज्ञान अत्यन्ताभाव 
को विषय करता है; सूध्र में 'मभ्रूतम्‌' यहु पद उत्पत्ति तथा विनाड्च की अविषयता को 
भ्रगट करता दहै, तथा सूत्र मे "अनर्थान्तरम्‌" दूसरा अथं नहीं है, यह पद भी उत्पत्ति 
तथा विनाशके आधार से अतिरिक्त दूसरे अत्यन्ताभाव को ही विषय करता है 
( अर्थात्‌ यहां पूवंमें वर्तमान पदाथं इस समय नहींटै यह प्रतीति ध्वंसनामक 
अमावको विषय करती दहै। ओर अभ्रूतम्‌' यह पद आगेन होनेवके का सूचक 
है, एसा न होनेसेजो यहांनथा नहोगा, वह यहां नहींहै एेसा प्रत्यक्ष ज्ञान 
होता है वह प्रत्यक्ष दूसरा अथं नहीं है। अत्यन्ताभावसे भिन्न दूसरा जिसका 
विषय नहीं है यह्‌ अनर्थान्तर शब्द का अथंहै.) इसी काशंकर सिश्र उदाहरण 
देते ह फि जिस प्रकार जलरूप श्रवयवि द्रव्य में पृथिवीत्व नहीं है, पृथिवी मे जलत्व 
नहीं है, यदि जलरूप अवयवि द्रव्यो में परथिवीत्व हो तो उसकी जरम उपरन्धि 
होगी, उपलब्धि, नहीं होती, इस कारण जल मे पृथिवीत्व नहीं है इष तंक कीभीं 
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परथिवीत्वं स्यात्‌ उषलभ्येव न चोपलभ्यते तस्मान्नास्वोति-चकेपुरस्कारोऽापि 
रव्य: । एवव् यद्वस्तु यत्र न कदाऽपि भ विष्यति न च कदाचिद्‌ भूतं तस्य 
बस्तुनस्तत्राव्यन्ताभावो मन्तव्यः । अतभविष्यतोश्च तत्र प्रष्वसप्रागभावाल- 
म्बन एव तत्राधि करणे नास्तीति प्रत्ययः। अत एवायमात्यन्तिकस्छकाटिक इत्य- 
भिधीयते ॥ ९॥ 

ननु गेहे घटाभावो नात्यन्तासावः कदाचित्तत्र षटसत्त्वात्‌ , नापि प्राग- 
भावप्रध्वंसो, तयोः समवायि जारणमाच्नव्रत्तित्वात्‌ , नाप्युत्पादविनाराशोटोऽ- 
तयन्ताभाव एव॒ आत्यन्तिकन्ोत्पादविनाशसीख्श्चति विरोधात्‌ , नापि चदथ 
एवायं संसगाभावः, तस्य त्रेविभ्यविभागव्याघातादित्यत आदह- 

नास्ति घटो गेहे इति सतो घटस्य गेहसंसगंप्रतिषेधः ॥ १० ॥ 





इसमे अत्यन्ताभाव कीसी ही सहायत्ता जाननी चाहिये । एसा होनेसे जो पदां 
जहांकभीभीन होगा, न कमी था, उत्त पदाथं का उसमे अत्यन्तामाव है यदह 
मान लेना चाहिये ! भ्रौर जो पूवंमेंथाश्रीर भागे होगा एसा पदार्थो का वहां ष्वंक्ष 
प्रागभाव को चिषय करनेवालादहै। उख अधिकरणमें नहींहं रेरा ज्ञान होता 
है इसी कारण यह्‌ अत्यन्ताभाव आत्यन्तिक एवं “कालिक ( त्रिकाल में होने 
वाला ) श्रत्यन्ताभाव कहा जाता है। ( अर्थात्‌ जसे भ्रवयविरूप पृथिवी में जलत्व 
नहीं है इत्यादि परत्यक्षम व्वंस तथा प्रागभाव का विषय नहीं हो सकता । इस कारण 
भत्यन्ताभाव ही उसका विषय है, गोर उसके भव्यक्षमे ही इच्िय संधुक्त विरोपणता 
संनिकर्षं तथा तकं की सहायत। से प्रतियोगी की उपरञ्ि का भ्रमाव तथा प्रतियो- 
गिज्ञान भी कारण दहै देषा मेरे गुरुचरण म० म० स्व० प° वामाचरण भदाचाय 
का यहां मत जानना चाहिये ।॥ ९॥ 

यदि गृह में वतमान घटक) अभाव कदाचितु घट की “घरमे सत्ताहोनेके 
कारण अत्यन्ताभाव नहीं हो सकता न वह घट का प्रागभाव तथा ध्वंस मभावमी 

हींहो सक्ता, क्योकि ये दोनों केवल समवायिकरण मेही रहतेर्है। न उस 

अभाव को उत्पत्ति तथा विनाश्च-स्वभाव अल्यन्ताभाव ही कह सक्ते है, क्योकि 
मात्यन्तिक ( सदा होनेवाला ) तथा उत्पत्ति-विनाश-स्वमाववाला इन दीनोंका 
परस्पर विरोध होता है। यह चतुथं संसर्गामाव भी नहीं कहा जा सकता, वो 
उसके नैयाथिक सिद्धान्त के अनुसार त्रिविष ( तीन प्रकारके ) विमाग का विरोध 
आ जायगा” इस प्रकार पूर्वपक्षी को शचंकाके समावानाथ सूत्रकार कहते है 

पद्पदा्थ- न श्रस्ति = नहीं है, घटः = षट, गेहे = गृह मे, इति = एेषा, 
सतः = वतंमान, घटस्य = घट का, गेहसंसर्गश्र तिषेधः ॥ १० ॥ 

भावाथं-- "गृह मे धट नहीं है इस प्रतीति मेँ सत्‌ ( वतमान ) घटका गृह 
मे संयोगरूप संबन्ध का निषेष कहा जाता है, वह यदि कभी मीष्टनहोतो 
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गेहे षटस्य यः संसगः संयोगस्तस्य प्रतिषेधः, स च यदि कदाचिदपि न 
घटस्तदात्यन्ताभाव एव, भविष्यतः प्रागभावो सतस्य प्रध्वंसाभावः । तर्हिं 
घटसं सर्गा गद नाम्तीति-प्रतीत्या भवितव्य, मिति चेत्‌ प्रतीत्या भवित्य- 
मिति कोऽथः ? यदि तद्िपयया प्रतीत्या भवितव्यमिव्यापादनार्थस्तरे्रा- 
पत्तिः अथ तदुल्केखिन्येति, तदा गे इत्यधि करणोल्लेलस्येव संसर्गेल्टिलप- 
स्यवसानमाधारत्वस्य व॒ धसं सम्बन्धाकारत्वा्त । तत्‌ कि घटस्तव्रास्त्येव । 
अस्त्येवेति कोऽथस्तत्र समवेतः संय॒क्तो वा ? नायः ससवरेतवटस्य तन्ाभा- 
वात्‌ । न द्वितोयः संयोगस्य निषेधात्‌ । नन्वेवं घटादोनां केवखान्वयित्व- 





अत्यन्ताभाव होगा, यदि भविष्यमें घट होने बाला होतो घट प्रागम।{व, तथा. 


पूर्वमे दतमानदहोतो घट का ष्वरंस अभाव होगा (यहां ज्चत्‌-ख्याति माननेके मतमें 
आकाश्चपुष्प के अमाव के समान अत्यन्त असत्‌ का अभाव ही अत्यन्ताभाव दै एसा 
भ्रमन हो इसलिये सूत्र मे सतः एषा घटमें विशेषण दियादहै। १०॥ 
उपस्कार-ग्रद मंषटको संयोगनामक सम्बन्ध का निषेध ही "नास्ति गे 
वटः धरमेंघट नहींहै इस प्रतीति का विपयदहै, श्रौर वहे यदिकमभीमीषटका 
सम्भवन हो तो घटात्यन्ताभाव ही होगा, श्रौर यदि घट कासंयोग अगे होने 
वालाहोतो षट का प्रागभाव होगा ओर यदि धट का संयोग पूरं में वतमान था 
तो घट काष्वंस अभाव होगा । “्यदिदेमादहैतो गृडमें घट का संसगं (सम्बन्य) 
नहीं ह एमी प्रतीति होगी" एेसा पएूवंपक्षी को तो प्रतीति होनी चाहिये । इसका क्या 
अ्थंदहै! यदि उस विषय )की प्रत्यक्षषू्प प्रतीति होनी चाहिये रेरा आपादन 
( आपत्ति ) कायं हो,तो यहइष्ट हीदटै। ओर यदि तदृल्छेखनी ( ब्द 
रूप ) प्रतीति की श्रापत्ति पवंपक्षीकीहै.तो गृह मे-एेसे अधिकरण का उल्लेख ही 
सम्बन्ध के उल्लेख में पयंवसित होता है, क्योकि आधारता ही धमं के सम्बन्धके 
अकारव्ी हाती है। अर्थात्‌ प्रत्यक्षरूप तथा शब्दरूप रेमे दो पक्षम से प्रथम 
पक्षभेतो सिद्धान्ती ने इष्ट।पत्ति मानकर द्रे पक्ष में ^तदा' इस प्रन्थमें शंकर 
मिश्रने दोष दिखाया है, जिससे 'घर में घट नहीं है" इस प्रतीति में आश्रयाथक 
सम्बन्ध रूप है । सप्तमी विभक्तिसेषरमें वतमान घटके संोग का अम।व प्रतीत 
होतादै, ओर घरमे घट का सम्बन्ब नहींहै इष प्रतीति सेतो घट के सम्बन्वमें 
वतमान संसगेका अभाव प्रतीत होता है जिससे कोई दोष नही-यह्‌ शंकर भिश्च 
का आशय है। उक्त प्रतीति का संसगं का निषेध करन। अथं होतो पूवपक्षी शंका 
करता है कि )--'सस्त्येव' हैदरी इसका क्याअथंदहै ! क्या गृ में समवाय सम्ब- 
न्ध से, अथवा संयोग सम्बन्धसे वतंमानदहै? प्रथम पक्ष नहीं हो सकता, क्योकि 


गृह में समवाय सम्बन्ध से घट नहींहै। संयोग का निषेव करने के कारण द्वितीय 


= कि कवी 
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नास्ति घट इति प्रतोतिविवेचनम्‌ 


रङ्गः, तत्संयोगसमवायान्तरस्येव सर्व॑ निषेधादिति चेन्न, तदटुभयनिषेध- 
स्यैव घटनिपेधात्मकलत्वात्‌ । दत्‌ कं षटस्तरसंयोगदवेत्येकं तवं, येन षट- 
संयोगनिषेधो वटनिषेधः म्यात्‌ , तत्‌ किं षटस्तःसंयोगसमवायावेक तत्त्व; 
येन तद्विधिरेव घटविधिः स्यात्‌ , न हि तौ यत्र निषेध्येते तत्र घटान्वयो येन 
केवठान्वयित्वं तस्य स्यात्‌ . तथाच यस्य यो विधि्तन्निषेध एव तन्निषेध 
इति । यद्रा घटस्य समवायितया गेहेऽव्यन्तपभाव एव, "ख एव गेहे धटो 
नास्तोति प्रतीतिविषयः, कपाङे संयो गितयेव । एवं सति केवछान्वस्यत्यन्ता- 








| पल्ल भीनहीं हो सक्ता । यदि पृवंपक्षी कहे कि इस प्रकारतो घटादि द्रव्य केव- 
 छान्वयी सर्वेत्र व्तंमान हो जायगा, क्योकि सवं प्रतीतियों मे घट के संयोग तथा 
समवायमेंस्ते एकटहीका सर्वत्र निपेध होगा 1 तो यह्‌ नहीं हो सक्ता, क्योकि 
समनियत (एक में वतंमान) अभाव के एक होनेके कारण उन समवाय तथा संयोग- 
रूप सम्बन्ध का निषेव ही घट का निषेधल्प होतादहै। तो क्या धट यथा उसका 
संयोग एक ही तत्तव ( परदाथं ) है, जिससे धट के संयोग का निरेध धट का निषेव 
होगा" इतस का के समाधान में प्रतिवन्दी ( समान ) उत्तर यह हो सकता दहै 
कितो क्या घट तथा उसकै संयोग एवं समवाय सम्बन्ध एक ही तत्व ( पदाथं ) 
दै जिससे उन दोनों सम्बन्धो की विधिदही षटकी विधि होगी । जिस स्यम 
उन दोनों सम्बन्धों का निषेध होता है उस स्थल में धट का अन्वय ( सत्ता) होता 
है जिससे घट केवकान्वयी ( सर्वत्र अविद्यमान ) होगा, टेसा होने से जिसका जो 
विधि होता है उसका निषेध ही उसका निषेध होता है। ( मर्थात्‌ सम्बन्वी 
सम्बन्ध की सत्ता के नियम सत्तावाला होता है एेसा नियम होने से घट तथा उसके 
दोनो सम्बन्धो मे एकतस्वता न हने पर भी कोई दोष नहीं भता देता यदि कटो 
तो प्रकृत में मी यह्‌ समान नहीं है यह गंकरमिश्र का गूढ अभिप्रायदहै। ) 
(असत्‌ ख्याति के न मानने से गृह में वतमान षट-संयोग का अमाव प्रतियोगी को 
सिद्धि तथा असिद्धि से व्याहत (विरुद) है इस अभिप्राय से शंकर मिश्च सूत्र क्रा दप्तरा 
अथं दिखते हुए कहते ह कि }--अथवा घट का गृह मे समवाय सम्बन्ध न होने के 
कारण धघट-समवायिता का गृह मे भत्यन्तामाव हीदहै, वहां ग्रह मे षटनहींहै 
इस प्रतीति का विषयषहै, जेते कपाल मेंघट कासंयोग न होने से षट-संथोगिता 
का अभाव । ( अर्थात्‌ "नास्ति घटः" इस सूत्र में “गेहसंसर्गभ्रतिषेधः' इस पद में 
संसर्गेण ( समवायेन ) प्रतिषेधः, गेहै संसगेप्रतिषेषः, “गेहसंसगप्रतिषेधः रेत्ता 
समास सूत्रकार को अभिप्रेत है। ) इस पक्षम सूत्र के सतः इस पद की व्ययता 
को दका दिखाते हृए शंकरभिश्र कहते हँ कि-देभरा होने से केवलान्वयि (सवत्र 
वतमान ) गृह में घट-समवायिता के अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी होने के कारण बट 
आकाश के समान अखन { अवृत्ति ) हो जायगा” यदि सा पवेपक्षो कहे तो 
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भावघ्रतियोगितथा घटोऽसन्‌ स्यादिति चेत्‌ भवेदेवं यदि संयोगित्वसमवायि- 
त्वाभ्यां सवेत्रासन्‌ स्यादिति भावः ॥ १८ ॥ 

तदेनं भावाभावविषयकं ङौङ्िश्रत्यक्षं निरूप्य योगिप्रत्यक्ष निरूपयितुं 
प्रक्गरणान्तरमारभते- 
आत्मन्यात्ममनसोः यो णविदचेषादात्मप्रत्यक्षम्‌ ॥ ११॥ 


ज्ञानमुत्पद्यते इति दोषः। द्विविधस्ताबद्योगिनः समाहितान्तःकरणा ये 
यक्ता इत्यभिध)यन्ते, अ समादितान्तःकरणाश्च ये वियुक्ता इत्यभिधोयन्ते । 
तत्र यु्ः-साक्षात्‌कत्तज्ये वस्तुन्याद्रेण मनो निधाय निदिध्यासनवन्तः, 
तेषामात्मनि भ्वात्मनि परमात्मनि च ज्ञानसुत्पयते। आत्मप्रस्यक्षमिति। 





दांकररमिश्च उत्तर देते ह कि-केवछान्वयि अत्यन्तामाव के प्रतियोगी होने अव- 
तिता दोष तव आवेगा, यदि संयोगिता तथा समवायिता दोनों सम्बन्ध सेध सर्वं 
स्थलों मेँ अवतंमान हो "यह्‌ सूत्र काभावदहै। ( अर्थात्‌ केवलान्वयि “अ्यन्ता- 
भाव की प्रतियोगिता असत्ता की व्यभिचारी टहै। व्योकि एक सम्बन्ध से वतमान 
भी गुणादिकों में संयोगादिरूप दूसरे सम्बन्व से युक्त प्रतियोगिततावाले केवलान्वयि 
अत्यन्ताभाव की प्रतियोगिता होती है यह्‌ उत्तरका आश्चयदहै ) ।॥ १०॥ 

इस प्रकार भाव अथा अभाव पदार्थो के विषय में लौकिक प्रत्यक्ष का निल्पण 
कर योगिग्रत्यक्ष का निरूपण करने के लिये दूसरा प्रकरण सूत्रकार आरम्भ करते है- 

पदपद्‌ाथे-- आत्मनि = बात्मा में, आत्ममनसोः = आत्मा तथा मन के, संयोग- 
विरोषात्‌ = विशेष संयोग से, आत्मप्रत्यक्षम्‌ = अत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न 
होता ३1 ११॥ 

भावाथो--रौकिक मात्मप्रत्यक्ष कै समान आत्मा तथा मन के योगज घमं 
जन्य संनिकष-विदोष से योगियों को मात्मा का साक्षात्कार करनेवाला प्रत्यक्ष 
ज्ञान होता है। ११॥ 

उपस्कार- सूत्र मे भाकांक्षित ज्ञातमुत्पद्यते' 'ज्ञान उत्पन्न होता है' एसा शेष 
पदपृणं करना। योगी दो प्रकार के होते ह जिनमं भ्रथम समाहित (एकाग्र) 
अन्तःकरणवाञे जिन्हें “युक्त' नामक योगी कहते है, तथा दसरे असमाहित ( ्यु- 
त्थान ) अन्तःकरणवाके जिन्हें "वियुक्त एषा कहते है 1 उन दोनों मंसे प्रव्यक्त 
` कृरनेयोग्य वस्तु ८ इष्ठ ध्येय पदाथं ) में आदरसरे चित्त कोल्गा कर निदिध्या- 
सन ( तत्त्वचिन्तन करनेवाे ) योगी युक्तयोगी कहराति है, जिन्हें मपनी मात्मा 
तथा परमात्मा भी वह्‌ ज्ञान उत्पन्न होता है, जिसमं श्रात्मा के साक्षात्कार 
विषयक ज्ञान की उत्पत्ति होने से वह सूत्र मं “अत्मप्रत्यक्ष कहा गया है । यद्यपि 


-युक्तयोगिप्रत्यक्षत्वम्‌ ४८१ 


आत्मा प्रत्यक्षः साक्षात्‌कारविषयो यत्र ज्ञाने तत्तथा । यद्यप्यस्मदादीनामपि 
कदाचदृात्मनज्ञानमस्ति तथाप्यविद्यातिरस्कृतत्वात्‌ तद्सत्‌कल्पमित्युक्तमात्मम- 
नसोः सन्निकषविदोपादिति । योगजधमनु्रह आत्ममनसोः सन्नि$ृषं विरोष- 
स्तस्मादित्यथंः ॥ ११ ॥ 
तत्‌ क्रिमात्मन्येव युक्तानां ज्ञानं तत्‌ कुतः सावत्यमित्यत आह- 
तथा द्रव्यान्तरेष प्रत्यक्षम्‌ ॥ १२॥ 


ज्ञानसुत्पद्यत इति प्रकरणायातम्‌ । तथेति योगजधमानुगरहोतेनव मनसा, 
्रव्यान्तरेषु चवुष्वैणुषु मनसि वायुदिकूकालाकाशेषु, द्रन्यपदेन तद्रतगुणकमं- 
। खामान्यानां विशोपपद्‌ाथस्य समवायस्य प्रत्यक्षगतस्यापि गुरत्वस्थितिस्थापका- 
देरात्मगतस्यापि जीवनयोनियत्ननिर्विकल्पकमावनाधमीधमदेः सङभदः साम- 
प्रया योगजधर्मोपिग्रहस्यः तुल्यत्वात्‌ अन्यथा सा्वज्ञथसुक्तं न भवेत्‌ ॥ १२॥ ` 








हम जीवों को भी कभी-कभी आत्मा का ज्ञान होता है किन्तु वह अविद्या (अज्ञान) 
से तिरस्कृत होने के कारण वह्‌ असत्‌ कत्प (अविद्मानके समान) है। इसी कारण 
सूत्रकार ने “आत्ममनसोः संनिकषं विशेषात्‌" आत्मा तथा मन के संनिकषविशेष 
से एसा सूत्रमेंहेतु दिया है, जिसका योगाभ्यास से उत्पन्न धमं का भ्रनुग्रह ( सहा- 
यता) ही आत्मा तथा मन के संनिकषं मे विशेषता है यह गयं है।। ११॥ 


“तो क्या युक्तयोगियों को केवल श्रात्मपदाथंका ही साक्षाककार होताहै,तो 
ह सवंज्ञ कंसे होगे” इस शंका पर सूत्रकार कहते है- 

पद्पदाथै- तथा उसी प्रकार, द्रव्यान्तरेषु = दूसरे परमाणु आदि द्रग्यों मे, 
परत्यक्षं = प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ १२॥ 

भावाथं- जिस प्रकार योगज धमं के अनुग्रह की सहायता हीसे मनसे योगी 
को आत्मा का प्रत्यक्ष होता है उसी प्रकार परमाणु, वायु, दिश्चा, काल आदि द्यां 
तथा उनमें व्तंमान गुण, कमं, जात्ति आदिकाभी प्रव्यक्त ज्ञान होता है। १२॥ 

उपस्कार-^ज्ञान उत्पन्न होता है यह ज्ञान-प्रकरण से इस सूत्र में आतादहै। 
मात्माके समान योगजन्य धर्मके अनुग्रहसे ही अन्तःकरण पृथिवी आदि वायु 
पर्यन्त चार द्रव्यो के परमाणु, मन, वायु, दिशा, काल तथा आकाश्च नानक दूसरे 
द्रव्यो का भी योगियों को प्रत्यक्ष होता है, यह्‌ सूत्रके 'तथा' पदक अथहै। सूत्र 
के ्रव्यपद' से द्रष्यों में वतंमान गण, कमं, सामान्य तथा विक्षेष पदाथ ओर सम- 
वाय तथा प्रत्यक्ष पदार्थों में वतंमान गुरुत्व, स्थितिस्थापक सस्कार एव मात्मा में 
वततंमान जीवनयोनि-नामकः प्रयत्न, निविकल्पक ज्ञान, भावनासस्कार, घमं एवं 
अधमं इत्यादिको का संग्रह होता दहै, क्योकरिःयोगज धम का अनुग्रह सवम समान 
है, यदिदेसान मानेंतोयोगी में सवंजञेता की उक्ति का समर्थन न हागा 11. १२॥ 


३१ वै° 
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युक्तानां प्रत्यक्षं ज्ञानमसिधायेदानीं वियुक्तनामाद- 
असमाहितान्तःकरणा उपसंहतसमाधयस्तषाश्च ॥ १३॥ 

असमाहितान्तःकरणा इत्यस्यव व्याख्यानमुपसंहृतसमाधय इति । यद्रा 
कथमसमादितान्तःकरणा इत्यत आह-उपसंहतकश्तमाधय इति । उपसंहटतो दृरी- 
कृतः समाधिनिदिध्यासनात्मको येस्ते तथा । ते दहि समाधिप्रभावाद्धिकरण- 
वमोः अणिमादयाः शरीरसिद्धोदेरश्रवणाद्याश्चेद्द्रियसिद्धोराप्रवन्तः समाधावप्य- 
छप्रत्ययमासाद्यन्तः ““तावदेवास्य चिरं यावन्न विमोद्ष्ये अथ सम्परस्येः 
इत्यादि श्रतिखमधिगतकरत्यान्तराभावाः भोगमाच्रस्य कत्तत्यतामाकख्य्य तेपु 
तेषु प्रदेरोषु दोपोपद्रीषादिषु तेन तेन जन्मना तुरङ्ग मातङ्ग वङ्ग मुजङ्गादिना 
( यावदेव- चिरं यावत्‌ ) देवपिमानुपभवेन च पूर्वोपात्तान्‌ कमशियानुपसु- 


काक । 





इत प्रकार युक्तं योगियों के प्रत्यक्षज्ञान को कहु कर सांप्रत वियुक्त योगियोंके 
प्रत्यक्ष ज्ञान को सूत्रकार कहते है-- 
पदपद्‌[थं--असमाहितान्तःकरणाः = एकाग्रचित्त न होने वाले को उपरंहूतसमा- 
वयः च = गौर जिन्होने योगसतमाचि का उपसंहार (सम्षि) कियादहै। १३॥ 
भावाथे--योगसमाधि लगाने के परच।त्‌ जिन योगियों ने व्युत्थान दला-प्राप्त 
कीएेसे समाधि केप्रभाव से विना इन्दियों के व्यापार केभी संपूणं विपयोका 
प्रत्यक्ष करने वाजे योगी वियुक्त-योगी होते हैँ । 
उपस्कार-“असमा्हितान्तःकरणाः' एकाग्रचित्त नहीं, इसी पद की सूत्रकार 
ने स्वयं सूत्र में व्याह्या की है 'उपसंहूतस्माधयः' इस पदमे श्रथवा असमाहितान्तः- 
करणः क्योंदहै ? इस प्रए्नके उत्तरमें कहा है। “उपस्तंहूतसमाघयः च'। जिन्होने 
निदिष्यास्न-नामक योग उपसंहृत अर्थात्‌ दूर कर दिया है जिन योगियोंनेवे 
“वियुक्त' नामक योगी होते है । यह विय॒क्त योगी समाधि की महिमा से विकरण घमं 
(इन्द्रिय के व्यापारसे रहित) होते हृ९ अणिमा-महिमा इत्यादि आठ प्रकार की शरीर- 
सिद्धितथा दूरसे सुनाना, देखाना इत्यादि इन्द्रियों की सिद्धि को प्राप्त कर, योग- 
समाधिम मौ । आलंप्रत्यय ( अव समाधि की मी आवश्यकता नहींहै) एसा 
ज्ञान प्रप्त करते हए “तावत्‌ एव = तभौ तक, अस्य. = इस मोक्ष के, चिरं = विलम्ब 
है, यावत्‌ = जवतकफ, न = नहीं, विमोक्ष्ये = शरीर से दटूगा, अथ = इसके पवात्‌ 
संपत्स्ये = स्वस्वरूप में मिल जाऊगा'' इत्यादि भ्रुति-वाक््यों से दूसरे कार्योका 
प्रयोजन न॒ रखनेवाला योगी केवलं भोगमात्र पणं कर छेतादहै यह निश्चय कर 
उन-उन देश-प्रदेश्चो मे तथा द्वीप गौर उपद्वीपों ग्रौर अश्व, हस्ति, पक्षी, सपं प्रादि 
अनेक योनियों में जन्म लेकर तथा कर्मानुसार देवता, ऋषि एवं मनुष्य-ल्प जन्म 
से भी पूर्वंसंचित कमशिय ( कर्म-वासनाभों) को भोगकर हम उस निर्बाध भूमि 


४* 
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तादत्‌ प्राप्नेव निरपाया भमिरित्याकडयन्वः सकरमथजावं योगजधमे- 
& वोपघ्हिने न्द्रियराक्तयो व्यवहितं विप्रक्रष्टथ्च प्रत्यक्षोङ्कवन्ति ॥ {३ ॥ 
नच न ताङत्तष॒ मानसं ज्ञानं मनसो बहिरस्वातन्त्यात्‌, नापि वहिरिद्िय- 
जन्यम्‌ तेपां सम्बद्धवत्तमानाथव्राहिव्वात्‌ यथायोगं रूपो द्ववादिखपेश्चत्वात्‌ 
छोकादिसव्यपेक्षत्वाचेव्याशङ्कय केुचित्‌ पदाथेषु प्रव्यासत्तिमुपपादयन्नाह- 
ततसमवायात्‌ कृमंगुणेष ॥ १४ ॥ 
प्रत्यक्चज्ञानं जायते इति दोपः । भोतिकानोन्द्रियाणि यदि सनिकषमपेकषन्ते 
। तद्‌। परमाण्वाकाादिक्छाटसमवेतेषु स्वमनःसंयोगिसमवायात्‌ इतरद्रन्येु च 
। कायञ्युडोपभोगार्थोपग्रहीतनानापण्डमनःसयो गात्‌ तत्खंयुक्तसमवायात्‌ तत्तदु- 
द्रव्यगुणादिषु ज्ञानसत्पद्यते । एतचोपपत्तिसौकयमयुरुध्योक्तम्‌ । 
वस्तुतो वा्येन्दियेषु मनसि च योगज एव धमेः भरत्यासत्तिस्तत एव 
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को योग से उत्पन्न घमंके वल से इन्द्रियों मे विशेष सामथ्यं प्रपि कर व्यववान-युक्त 
तया द्रस्य विपो का प्रत्वज्ञ करते हँ ।॥ १३॥ 

यद्वि उक्त विषयोंमें योगियोंको मानस ज्ञान नहींहो सकता, क्योकि मन 
बाहू विपयों मे स्वतन्त्र नहीं होता, न तो वहिरिच्ियोंसे ज्ञान हो सकता, 
वथोकि इन्धियां अपने से सम्बद्ध वत्तंमान पदार्थो को ग्रहण करती है, तथा यथोचित 
उद्धत ह्पादि गणो की भी अपेक्षा करती है एवं आलोक ( प्रकाश्च ) आदि सामग्री 
की भी आवश्यकता -रखती है, इस प्रकार पूवंपक्षी शंका करे तो इसके समाधा- 
नां कु विषयों में संनिकषं को सिद्ध करते हुए सूत्रकार कहते है 

पद पदा्थ-तत्समवाथात्‌ = उनके समवायसम्बन्ध से, कमंगुणोपु = कमं ओर 
गण पदार्थो मं, प्रव्पक् होता ह । १४॥ 

सावार्थ-मोतिक इन्दियों को परमाणु अदि पदार्थो के प्रत्यक्ष ज्ञान होन 
मे मनसे संयुक्त समवायसम्बन्ध से प्रत्यक्ष रूप ज्ञान उत्पन्न होता है।। १४॥ 

उपस्कार- सूत्र मे आकांलित श्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होतादहै टेक्रा शेष माग 
पूणं करना । चधु प्रादि भौतिक इन्दियां यदि संनिकूष की आवक््यकता रखती है 
तो परम।णु, आकाश, दिश्चा, कारू इनमें समवायसम्बन्ध से रहने वे में अपने 
मन के संयोगियों में समवायसम्बन्वहूप संनिकषं से, तथ। द्रसरे दव्यो मे शरीर- 
समुदायो के मोग के चि गृहीत (अंगीकृत) अनेक पण्ड ( निष्फृकं ) मन के संयोग 
से तथा उन-उन द्रव्यो के गुण-कमं आदिकं मे मनसे संयुक्तसमवाय संनिक्ृषंसे 
परत्यक्षरूप ज्ञान उत्पन्न होता है। यह युक्ति की सरलता के अनुरोधसे कठा है। 

वस्तुतः बाह्य इन्द्रिय तथा मनसे मी योगजन्य घमं ही संनिकषं है, उसी स 
सव प्रक्रार की अनुपपत्ति (असंगत) की शान्ति हो जायगी जिससे अगस्त्य मुनि का 


| ( स्यान ) को अवश्य प्राप्त करेगे, एसा निश्चय करते हए सणं विषय-समुदाय 
। 
। 
। 
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सवोनुपपत्तिशान्तेः, अगस्त्यसमद्रपानं दण्डकारण्यनिमाणव्चेति दष्रान्तः॥ १४॥ 
तत्‌ कि स्वकीयबुद्धादिष्वपि मनसा द्रव्यान्तर संयुक्तसमवाय एव प्रत्याद्धव 

स्तिः, नेत्याद- 

| आत्मसमवायादात्मगुणेष ॥ १५ ॥ 


योगिना प्रस्यक्षं ज्ञानसुत्पद्यते इति प्रकृतम्‌ । आत्मसमवेतानान्तु बुद्धथा- 
दीनां संयुक्त सम्वायादेव प्रत्यक्षे ज्ञानम॒त्पद्यतेऽस्मदादीनासिवेति न तत्र 
सन्निकषान्तरापेक्षेत्यथैः । तच्रेन्द्रियाथंसन्निकर्पोत्पन्नमव्यभि चारिज्ञानं खोकिका- 
छोद्िकप्रत्यक्षम्‌, अथेजं वा । सा्षाच्वयोगिज्ञानं प्रत्यक्षमिति टोकिकाटोकरि 
कसाधारणम्‌ ॥ १५॥ , 


इति श्रीराङ्करे वैशेपिकसूच्रो पसकारे नवमाध्यायस्य प्रथमाहिकम्‌ । 





समूद्र को सुखाना तथा दण्डकारण्यको निर्माण करना दृष्टान्त जानना चाहिये :1 १४६॥ 

"तो व्या अपने वृद्धि आदि गणोंमें मी मनका दूसरेद्रव्य से संयुक्त-समवाय 
ही संनिक्षं है' इस शंका के उत्तरमे सूत्रकार कहते दै 

पद्पदाथं- आत्मसमवायात्‌ = आमा के समवाय से, आात्मगुशेषु = आत्माके 
गणो मे योगियों को प्रत्यक्ष होता है ।। १५ ॥ 

भावाथे- आत्मा में समवायसंबन्धसे दतंमान ज्ञान आदि गुणों का संयुक्त 
समवायसनिक्षसे योगियों को प्रत्यक्ष ज्ञान होतादै। १५॥ 

उपस्कार- सूत्र मे योगियों को प्रत्यक्षरूप ज्ञान उत्पन्न होता है यह प्रङ्ृत 
( प्रस्तुत ) है। आत्मा में समवायसम्बन्ध से वतमान ज्ञान, सुख मादि गुणोंका 
संयुक्तसमवायसंनिकषंसे ही प्रत्यक्षरूप ज्ञान उत्पन्न होतादहै, हम जीवों के समान 
इस कारण उसमें दूसरे संनिकषं की भ्रावक्यक्ता नहींहै यहसूत्रका अथंदहै। 
उसमें इन्द्रिय तथा पदार्थों कै संनिकषं से उत्पन्न व्यभिचाररहित ज्ञान लौकिक तथा 
अलौकिक प्रत्यक्ष होता है मथवा अथं (पदा्थजन्य) ज्ञान, प्रत्यक्षत्व योग (सम्बन्धी) 
ज्ञान प्रत्यक्ष कटाता है यह लौकिक तथा अलौकिक दोनों प्रत्यक्षो मे वतमान साघा- 

रण प्रत्यक्ष का लक्षण है।। १५॥ 


इस प्रकार शंकरमिश्नकृत वैशेषिक सूत्रोपस्कार मे नवमाध्याय 
का प्रथमाद्भिक समाप्त हुमा । 








| नवमाध्याये दिततीयाहनिकष्‌ । 

तदेवं पूर्वादिके योजिप्रव्यक्षमयो गिप्रत्यक्षज्च कारणतः स्वरूपतो ठक्षणतश्च 
पितम्‌ ! प्रमाणं द्विविधं प्रत्यक्षं ठेङ्गिकञ्चेति यद्धिभक्तं तत्र ठेङ्गिकूमिदानीं 
रूपयितुसुपक्रमते- 

| अस्येदं काय्यं कारणं संयोगि विरोधि समवायि चेति 
। लेद्धिकम्‌ ।॥ १ ॥ 

ज्ञानमिति प्रकृतम्‌ । लिङ्गाजातं ठेक्िकं व्यापिविशिष्टः पक्षधर्मो लिङ्गम्‌] 
। तत्र व्याप्रिरूक्ता, यस्सिषाधयिषाविरोधिप्रमाणाभावों यत्र स तं प्रति पक्षः। 
ताटशं प्रमाणं साधकं वाधकच्च, तदुभयाभाववतः पक्षत्वात्‌ । न हि साधके 
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हस प्रकार नवमाव्याय के प्रयमह्भिकमेः योगी तवा योगिभिन्न प्राणियों के 
प्रत्यक्षको कारण तथा स्वल्प करा व्णंन कर लक्षण कामी वणन किया गया। 
परमाण का भी श्र्यक्ष तथा लङ्क ( अनुमान ) ख्पसेजोदो प्रकारका विभाग 
क्रिया गवा है उनमेः ठंङ्किक (अनुमान) प्रमाण का निह्पण करने को सुत्रक्ार 





जारम्भ करते है- 

पदपदाथ --अस्य= इस कारण का, इद = यह, कयं = कयं है, कारणं = 
कारण दै, संयोगि = संयोगस्म्बन्धवाला है, विरोधि = विरोषाश्चय है, समवायि च= 
| समवायनम्बन्धवाला है, इति = इस प्रकार, कङ्कम्‌ = लिङ्ग से उत्पन्न, अनुमान 
टोतादै । १॥ 

भावार्थ- इन्त कारण का यह कायं है, इस कार्थं का यह कारण है, इसका यहं 
संयोगसम्बन्धी है, इसका यह विरोधी है, इसका यह समवायसम्बन्वी है, इस प्रकार 
लिङ्ग से होने वाला अनुमानप्रमाण होता है।॥ १॥ 

उपस्कार--इस सूत्र में "जानं" ज्ञान यदे प्रस्तुत है । लिङ्गं (हदु ) से उत्पन्न 

क ( अनुमान ) कहाता है। व्यात्तिविशिष्ट पक्षवमं का नाम है किङ्ग । 
जिसमे प्रभिद्धिपूर्वकत्वादपदेशस्यः इत सूत्र में व्प्ाप्ि पूरवग्रन्य मं कही है। 
्रकृतपक्न विशेष्यवाके साच्यप्रकारक निश्चय की इच्छा कै उत्पन्न न करनेवाछे 
्र्यक्षात्मक निरचय के व्यवधानरहित पूर्वक्षण मे वतंमान उसके समानाधिकरण 
ज्ञानरूप प्रमाण का अमाव जिसमे हो वह उसमें पक्ष होता है अर्थात्‌ जिर पुरुष के 
जिस पक्ष तथा साघ्यवाके निश्चित इच्छा को न उत्पन्न करने वाला, तथा उसी 
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बाधके वा प्रमाणे सति कस्यचित्‌ संदायः शिपाधयिपा व! ] अत एव सन्दिग्ध- 
साध्यधमा धर्मी सिपाधयिपितसाध्यधमी धर्मी चा पक्ष इति प्राञ्चः 

उत्पा्यसाध्यवत्तानिणेयनिवस्यसं रायोर्पत्तिप्रतिवन्धकमानत्वाबच्दिनाभावो 
यन्न स पक्ष इति जोवनाथमिश्राः। सिषाधयिपाविरहसदकतसाधकसानाभावो 
यन्न स पश्च इति केचित्‌ । एतन्मते तु बाधस्थलेऽयि पक्षता । तदेतदलुमानम- 
यूखे द्रष्टव्यम्‌ 1 तदेतस्य पक्षस्य धर्मो छिङ्गमिल्युक्तं भवति । खिङ्गच्च टमलमितं 
श्तं वा यदजुभवरूपं ज्ञानं जनयति तल्टेङ्धिकम्‌ । वट्ुक्तम- 








पुरूष के प्रत्यक्ष के व्यववानरहित पूर्वक्षण में दततंमान होते हुए उनके नमानःचिक्रण 
जो ज्ञान उसके सयवायसम्बन्व से युक्त प्रतियोगितावाछे अभाव का आश्रयजो 
हो वह उस पुरुध की मनुमिति में पक्ष होतादै। यहां पर्‌ परम्परा स्तम्बन्धसे 
निश्चय में वतमान जो प्रतियोगिता की नियामकता उसकी निरूपक विरोष्यता खम्ब- 
न्धसे युक्त नियामकता सम्बन्ध से प्रतियोगिता के अभाव का घ्राश्रय लेना चादधिये। 
आगे शंकरमिश्र कहते ह कि एषा प्रमाणदो प्रकारका होता साधक ओर वाधक 
भी, उन दोनों के अभाव का आश्रय पक्ष होता) साधक अधवा वाधक प्रमाण 
कै रहते किसी पुरुष को संशय अथवा अर्नुमिति की इच्छारूप सिषाधयिषा नहीं 
होती ! अर्थात्‌ प्रकृतपक्ष विदोप्यवाला स।ध्य-निष्चयल्प सिद्धि का ज्ञान ्िपाघयिपा 
मे प्रतिवन्धक होतादहै, साधक प्रमाण सिद्धि को उत्पन्न करता हुआ ्िपावयिषा 
फे सिद्धयभावरूप करण के विघटन द्वारा उत्पन्न होने का प्रयोजक दै 1 इसी 
प्रकार सिद्धिघभिवाला इष्टसावतता ज्ञानरूप वाधक प्रमाण भी सिधाघचिषपाके 
दुसरे कारण को वाधनिदचय द्वारा प्रतिबन्ध करता हुजा अनुत्पाद का प्रयोजक होता 
है । प्राचीनोंने सिद्धिके समान सिद्धि-विषयमें इष्टम्राधनता-ज्ञान भी उाधनिदचय 
प्रतिबंघक होतार रेखा मानादहै, तद्विषयविपयक ज्ञान तद्विषय टोतादहै। एना 
नियम होने से इष्टस्राघनता ज्ञान मभी पक्ष तथा साव्यविपयक होने के कारण 
एवं च उवत प्रकारसे साधकतथा वाधक प्रमाण होने पर भी पक्षतान होगी 
यही गूढ अभिप्राय है । 
आगे इसी आश्चयसे शंकरमिश्र कहते है कि-इमी कारण सदेहयुक्त साध्य 
धर्मवाटा धर्मी अथवा सिषाधयिषित (साधन की इच्छा के विषय) साध्य धमं वाला 
धर्मी पक्ष कहलाता है । रसा प्राचीन नेयायिकों का मत है। ( एता होने से इक्त मत 
से साध्य क निश्चय घे (निव््यं) रहने योग्य संशयरूप पक्षता होती है जो वित 
प्यता संव से पवंतादिपक्ष में रहती है । उक्त दो मतोंमेंसे दूसरा मत है प्रशस्त 
पादाबार्यं का, इनके मत मे सिषाधयिषारूप पक्षता विषयता सम्बन्ध से पक्ष 
मरं रहती है यह अभिप्राय जानना ) जीवनाथमिश्न का मत दिखाते हुए शंकरमिश्च 
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1 अनुमेयेन सम्बद्धं परसिद्धञ्च तदन्विते । 


तद्भावे तु नासत्येव तललिङ्गमयुमापकम्‌ ॥ इति । 
एतेन लिङ्गमेवाल्मि तिकरणं न तु तस्य परामश, तस्य निव्यापारत्वेनाकरः- 
णत्वात्‌, लिङ्गस्य तु स एव व्यापारः । यत्र॒ धूमादेरतोतत्व मनागतत्वं वा तत्र 
कथमन मितिरिति चेन्न, साध्यस्याप्यतीतानागतत्वयोस्तत्राञ्ुमानात्‌, तत्रेव 





कट्ते हँ कि--उत्पन्न होने के योग्य साध्यवक्तानिश्चय से निवत्यं ( हटाने योग्य) 
शय की उत्पत्ति में १तिवन्धक प्रमाण सामान्य का अभाव जिसमें हो उसे पक्ष कहते 
है रसा जीवनाय मिश्र का मत है । अर्थात्‌ प्रकृतपक्ष तथा साव्य वाके अश्रामाण्य 
ज्ञान से ्र्तिरस्कृत अनुमितित्व की व्यापक प्रतिबन्धकता से निरूपित प्रधितवव्यता- 
वाके संशय की उत्पत्ति में प्रतिबन्धक प्रमाण के अभावकानाम है पक्ष । (यहां पर 
व्यापक कोटि में अनाहा्यता के निवेश्च के कारण आनेवाले गौरव दोषके निरास्नाथं 
निणंय में "उत्पाद्य" एसा विशेषण अनुमिति केकाभ के लिये दिया है। तथा पवत 
वह्िमान्‌ है, घट रूपवान्‌ है या नहीं इस समूहःरंबनरूप संशय के निरासाय 
निवत्यं पयंन्त संदाय में विशेषण दिया है! टसा होने से इस प्रकार कै संशय के 
प्रतिवन्धक जो मान अर्थात्‌ ज्ञान जो सिद्धि तथा वाधनिश्चय मंसे एक, उसका 
सामान्याभाव जिसमे हो वह पक्ष होता है, एषा होने से सिद्धि तथा वाधनिदचय के 
उत्तरकाल में पक्षता न होगी यह आशय है। ) मागे चिन्तामणिकार गंगेशोषाध्याय 
का मत दिखाते हृए शंकरमिश्च कहते है कि- सिषाधयिषा के अमाव से सहयावित 
साधक प्रमाण का अभाव जिसमें हो उसे पक्ष कहते है--एेसा कुचं विद्वानों का मत 
है । अर्थात्‌ इस मत में सिषाधयिषा के अमाव से युक्तसिद्धिरूप प्रतिवन्धक्‌ के मभाव 
ही को पक्षता कहते है, मौर बह स्वभ्रतियोगि विशेष्यतासम्बन्ध से पवतादिकों में 
रहती है, ओर वह्‌ त्मा में वतमान प्रत्यासत्ति (संनिकष) से अनुमिति का कारण 
होती है । (उक्त चिन्तामणिकारके मतत का खंडन करते हुए शंकरमिश्च कहते ह कि) 
किन्तु इस मत से वाधस्यल में भी पक्षता होती है । किन्तु चिन्तामणिकार के अनु 
यापि नैयायिकोंका पसा कथन दहै कि-उक्त चिन्तामणि ग्रन्थ में अनुमित कारण 
पक्षता का निर्वेचन (स्वरूप कथन) कियाद, न कि पक्षपद का शक्य (मुद्य) अय 
उससे कहा गया है । जिससे बाधनिश्चयविशेष में पक्ष पद के व्यवहार की 
आपत्ति होगी, पक्ष पद की मृख्या्थंता का नियामक तो मनुमिति का उष्य होना 
ही है । शंकरमिश् कहते है कि इस विषयमें श्रौर विस्तार हमारे किये अनुमान 
खंड के मयूखग्रंय में देख लेना चाहिये । इससे व्याप्ति विशिष्ट पक्ष का घमं (लिङ्धः) 
होताहै यह कहा गयाहै। ( य्हांपर ञान के विषय लिङ्ग से उत्पन्न अनुभव 
"लङ्क तथा “नुमिति" एसा मी कहा जाता है । संनिकषं के ज्ञायमात अथवा कहीं 


८८ वेरोषिकसूत्रोपस्कारः 


प्रतिबन्धात्‌ । अतीतत्वमनागतत्वं वत्तमानत्वञ्च धूमादेयत्र न निश्चितं तत्र 
कथ सलुमितिरिति चेत्‌, न कथञ्चित्‌ तत्र साध्यस्यापि सन्देदात्‌ । पूर्वापरदि- 
नयोः सत्वनिश्चये मध्यन्दिने तु सन्देहे कथमनमितिरिति चेत्‌ तदिनावच्छि- 
न्नध्रूमाद्ना तदिनावच्छिनिवह्यादृरनमानात्‌, तथेव व्याप्रः कारणत्वाचधार- 
णात्‌ । धूटीपरलात्‌ कथं धूमश्नमादनमितिरिति चेत्‌ व्याप्रस्वेन ज्ञातस्येव 
, खिङ्गत्वात्‌ ज्ञानस्य च याथाथ्यायाथाध्योभ्यासमनमितेस्ताद्रप्यात्‌ , अन्यथा 
तवापि कथं तत्र परामशः करणं स्यात्‌ । अतीच्दरियलिङ्गस्थरे परामशस्य तदज- 





लिङ्गहोनेपरभीउसरूपसे वह प्रत्यक्षमेकारणनदहोनेसे अत्तिव्याप्षिदोषपनदहोगा। 
विशेष स्मरण मं उद्रोधक के रीत्तिसेज्ञानविपय लिङ्घके कारण होने से अतिव्याप्ति 
वारण के च्ि यहां शंकरमिश्र ने आगे अनुभव पद दिया दै यह्‌ जानना । 
प्रागे क्ंकरमिश्र कहते ह कि-अआीर वह्‌ दष्ट ( प्रत्यक्ष ) अनुमित (अनुमान किया 
हा ) अथवा श्रुत (सुना हुमा) जो श्रनुभव रूपज्ञान को उत्पन्न करता वह्‌ ठ््िक 
कृहाता है । इसी विषय ( लिङ्खजन्य ज्ञान अनुमितिका कारणदहै। प्रशस्तपादादि 
प्राचीनो की सम्मति दिखाते हुए शंकरमिश्र कटते हैँ क्रि-अनुमेयेन = पक्ष से, सम्ब 
सम्बन्ध रखनेवारा, प्रसिद्धं चौर प्रसिद्ध हो, तदन्विते=माध्य निश्चपवाके सपक्ष 
में तदभावे तु = किन्तु साव्यके अभाव वले विपक्षमेन अस्तिएव= नहींहीहो 
तत्‌ = वह, लिङ्गं = लिङ्गं होता है अनुमापकम्‌ = सव्य का अनुमान करने वाला 
इति=रेप्रा। अर्थात्‌ “सम्बद्ध से पक्षवृत्तिता, तदन्विते इत्यन्त से सपक्षप्त्ता, 
ओर 'नास्थेव' इससे विपक्ष मं अवृत्तिता एमे तीन रूप लिद्धके साध्य की श्ननुमान 
से ही सिद्धि करनेममेकारणदहै यह अथंहै। इमसेकिङ्ध ही अनुमिति का कारण है, 
न कि उसका परामशंङ्प ज्ञान, क्योंकि वह व्यापार रहित होने से करण नदहींहो 
सकता । भौर चकिङ्क का तो वहु परामञ्ं हीव्यापारदै। "यदि लिङ्ग कोकारण 
मानने से जहां धूमादि लिङ्गं अतीत (बीत गया) दै अथवा अनागत ( भविष्य) 
है, वहां अनुमिति कंसे होगी" एेक्री पूर्वंपक्षी शंका करे तो यह ठीक नदीं, क्योक्रि 
वहां पर व्ल आदि साध्य के श्रतीतता अथवा भविष्यत्ताका ही अनुमान होताषहै, 
वर्योकि उसी में प्रतिवन्ध-व्याति है । अर्थात्‌ जहां धूम अतीत नष्ट है वहां वह्भिको 
वतंमानता का श्रनुमान नहीं होता, किन्तु वहि की अतीतताका ही अनुमान होताषहै, 
ठेसा होने से अतीत हतुस्थकर में भतीत ही साव्य में प्रतिवन्ध (व्याप्ति) है यह शंकर 
मिश्च क अक्षरों का अथं है। यदि जहां पर धूमादि लिङ्गां की अतीतता तथा 
मविष्यत्ता का निश्चय नदीं है वहां अनुमिति कसे होगी? रेषा पुवपक्षी कहै ध्वस 
आदि रूप व्याप्य के संदेह से साध्य का.वहां संदेह ही हग अनुमिति किष्ी प्रकार 


न होगी, क्योकि वहां साध्य क संदेह रहता है । 


लेङ्गिकनिरूपणम्‌ ९८९ 


न्यतया कथं तद्वयापारत्वभिति चेत्‌ वत्सत्तानिर्वाहकत्वषपक्षेमिकसाधनताया- 
सत्र उ्यापारत्वघटकत्वात्‌ , अन्यथा समवायस्य श्रवणादेन्यो पारत्वानुप- 
पत्तेरिति । चाय्यज्लिङ्ग।त्‌ धूमारोकादेरग््यायनुमानम्‌ । कारणाद्पि यथा 
वधिरस्य भेरीदण्डसंयोगविशेषात्‌ रब्दानुमानम्‌, यथा वा धार्मिकस्य 
यथाविधियागस्नानायनष्ठानाद्धमेस्वग्यनमानम्‌, यथाविधि कारीय्यायनुष्टा- 





"पूवं तथा आगेके दिन जहां हेतु की सत्ता का निश्चय है गौर मव्य (बीच) 
दिपमे संदेह है, वहां अनुमिति केसे होगी? एषा पूपक्षी कहै तो, उप्त दिनमें 
वतमान धूमादि चिङ्गसे उस दिन में वतंमान वह्भि आदि साध्य का अनुमान 
होगा यह उत्तर दै, क्योकि उसी प्रकार व्यास्ति में कारणता का निश्चय दहै । अर्यात्‌ 
जहां उस दिनमेंवमदहै वहां -उसङ्के पूवं या उत्तर दिन में वद्धि है इतत प्रकार उ 
स्वल के कालविशेष कोलेकर व्याप्ति का ज्ञान होने से ही अतीत वह्लचदिकों का 
अनुमान होनेसे कोई दोपन होगा। श्वूकिके समुदाय मेंधूम का न्रमहोने 
प्र उससे वह्भि का अनुमान कँसे होगा ?" एेखा पूर्वपक्षी कटे तो ्ापनिविशिष्टल्प से 
जाना हुजआही लिङ्कहोता है, ज्ञान की यथा्थेता (सत्यता) तथा अयथाथंता (भ्रसत्य- 
ता) ओं से अनुमिति में ययाथंता श्रौर भयया्थता होती है, अन्यथा आपके मतम भी 

हां परामज्ं कंते कारण होगा । (अर्थात्‌ घूम करण है यह हम नहीं कहते, किन्तु 
व्याप्ति विप्रयखूपसे जाना हुआ ही करण है यह कहते है, एेप्रा होने से उक्तं स्थ 
मे धृकि का समह ही उप्त रूप से जाना गया है, मतः दोपन होगा) 1 अतीन्िय 
( ग्रप्रत्यक्ष ) हेतुस्यक में परामर्शं के उसमे उत्पन्न न होने के कारण करण का 
व्यापार कंसे होगा" यदि एसा पुर्वपक्षी कहि तो उसके सम्बन्ध का निर्वाह करना 
रूप क्षेमिक (कल्याण कारक) कारणता को वहां व्यापार तो हो सकती है, एषा 
नमने तोश्रोत्रेन्दिप से शब्द के ग्रहण पं समवायसम्बन्ध भी नित्य होनेके कारण 
व्यापारन हौ सकेगा । अर्थात्‌ ज्ञानख्प विषयी क स्वरूप के विषय के अधीन 
होने से विपयो के अधीन सम्बन्ध मेभी विषय की अधीनता ह यह तात्पयं है । 
ठेस मानने से श्राचार्यं मतमेंकोई दोषन होगा । भौर टेसाहोनेपरमभी छिङ्ग को 
करण मानने के पक्ष में मैत्र नामक्र पुरुष को भये परामशं के विषयहितुषे चैत्र 
नामक पुरुप को अनुमान हो ही लायगा । यह आपत्ति नहीं दो सक्ती 1 यदि इस 
दोष के वारणाथं 'तत्पुषीयता” उस-उसर पुरुष के अनुमिति में एेसा निवेश किया जाय 
तो लिङ्ख ज्ञान की कास्णता अपेक्षा से महागौरव दोष भा जायगा एेसा चिन्तामणि 


का आदाय है। 
(सूत्र में दिये कार्यादिं लिङ्खोंका उदाहरण देते हृए शंकरमिश्च भागे कहते ह 
क्रि) -घूम तथा आलोक (प्रकाश) मादि ङ्प कायं किङ्ग से उसके कारण अग्नि 


४९० वेरोपिकसू्रो पस्कारः 


नाद्रा व्षान॒मानम्‌, पयःपूणंनदयादौ खन्यमानप्रवाहाद्रा जछनिःसरणानुमानम्‌ , 
उपरिव्ृष्िदरीनाद्ा नदीच्द्धयनुमानम्‌ 1 ख चायं काय्यकारणभावलक्षण एकस 
म्बन्धः प्रकृरद्रयेनोक्तः । संयोगिनः रीरस्य ददानात््वगिन्द्रियानुमानम्‌ । 
विरोधिनो विस्फरजंतो ऽदेदेदौनाजक्षाटाचन्तरितनङखानुमानम्‌ । समवायिना 
जटोष्ण्येन तत्खम्वद्धते जोऽन मानम्‌ ॥ ° ॥ 

नन्वव्यापकमिद्‌ं परिसद्कयानम्‌ 1 न दहि चन्द्रोद्येन समुद्रजख्वद्ध:- 
जख्प्रसादेनागस्स्योदयस्य-ुसुदप्रकागेन चन्द्रोदयस्य-चुदेखानक्षत्रो दयेनापर- 
चतुद नश्चत्रास्तमयस्य-रसेन रूपस्य-रूपविशेपेण वा रसविदोपस्यानमान- 
मनेन संगृह्यते इत्यत आद- 





का अनुमान होना यह्‌ प्रथम बा्यलिङ्क का उदाहरण है । दुू्तराकारणसूपमभी 
चङ्क से जसे वधिर मनुष्य कोरी तथा दण्ड के संयोगविरोपरूप कारणसे 
दाव्दरूप कायं का अनुमान अथवाधार्मिक पुरुष का विधिपूर्वकं यज्ञ, स्नान इत्यादि 
कायं के अनुष्ठान से, वर्मं अदृष्ट (स्वगे आदि कायंका भ्ननुमान, प्रथवा विधिपूर्वंक 
कारीरी नामक यागसू्प कारणमसे वर्पा्प कायं का अनुमान, अथवा जल से पूणं 
नदी आदिमेंया खनेहुएं जके प्रवाहख्प कारणसे जलके निःसरण (निकलने) 
रूप कायं का अनुमान, अथवा उपर हृई वृष्टिके दशन सूप कारणसेनदीकी 
वृद्धि होनेखूप कायं का अनुमान, (यह्‌ संपूणं कारण से कायं के अनुमानके 
उदाहरण हो सक्ते टै) । ओर वह यह कायकारणभाव ङ्प एक ही सम्बन्ध 
कायंत्व तथा कारणत्वकू्प दो प्रकार सेसूत्र मेंकहागया है (इससे वशोपिकमत 
मे वणन किये कार्यकारण, संयोगि, समवायि तथा विरोवी देसे चार प्रकारके 
सम्बन्धो का वणन विरुद्ध नहीं होता )। संयोगी का उदाहरण हैशरीरके दशंन 
से त्वगिद्द्रिय का अनुमान, क्योकि त्वगिन्द्रिय शरीर में संयक्त है। विस्पूर्जतः (फुफ 
करनेवाले) सपं को देखकर ्ाडीमें चपि नकुलने (नेऊरे) का अनुमान होना 
विरोधी लिङ्क का उदाहरणदहै। जल में समवायसम्बन्ध से वतमान उष्णतासे 
उसमें सम्बद्ध अग्नि आदि तेज का अनुमान समवायि लिङ्क का उदाहरण ह ।१॥ 
यह्‌ लिङ्क की गणना अन्यापकदहै, क्योकि चन्द्रमाके उदयसे समृद्रकेजल 
की वृद्धिका अनुमान, जल की निमंलता से अगस्त्य नामक ताराके उदय का अनु- 
मान, कुमुदों के प्रकाशसे चन्द्रके उदय का अनुमान, एक चतुदंश नक्षत्रों के उदय 
से द्सरे पूवं चतुर्दश नक्षत्रों के अस्त होने का अनुमान, रसस रूप का अनुमान, 
अथवा रूपविश्षेप से रसविशेष का अनुमान, इनका संग्रह नहीं होता 1 अयत्‌ 
सत्रोक्त चार प्रकार के सम्बन्धो मंसे इन मधिक दिये उदाहरणों मेः किसीमी. 
सम्बन्ध का संभवन होने कै कारण सम्बम्घगणना मसंगत है- इस पूवंपक्षी की 
` शंका के समाधानाथं सूत्रकार कहते है 


\ `" " ~ वक 
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1 
| 
1 
॥ 
1 
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अस्येदं काथ्यंकारणसम्बन्धश्चावयवाद्धवति॥ २॥ 

अस्येदमित्येतावदेव प्रयोजकं भवतीति, अस्य साधनस्य धूमादेरिद्‌ साध्यं 
वह्णयादि । यद्भाऽस्य बह्नबादेरिदं व्याप्यं धूमादि । तथाच व्याप्यत्वग्रहमाचरं 
तन्त्रं न ठ कायकार्णभावादिरपि । नन पूबेसूत्रे तर्हिं परिसद्कथानमतन्त्रमत 
आद्‌ काय्यङारणसम्बन्ध इति । अनेन चोक्तं सम्बन्धान्तरमप्युपलक्षयति । 
सम्वन्धपदे च विपयिढक्षणा, तेन सम्बन्ध इति सम्बन्धोपन्यास् इत्यथः । 
इतस्तदुपन्यास इत्यत आह-अवयवात्‌ एकदेशात्‌ उदाहरणमाघ्रात्‌ ल्यव्‌खोपे 
पञ्चमी । तेनीद्‌ाहरणमनरध्य काय्यकारणभावादेः सम्बन्धस्योषन्यास इदं 

द्रान साह्भःयादिद्ङाने च भवतीत्यथेः। 





पद्पदाथ--अस्य = इसका, इदं यह है, कायक्रारणसम्बन्धः च = र 
कायतथा कारण का सम्बन्ध भी, अवयवातु = एकदेशकूपर अ्रवयव उदाहरण से, 
भवति = होता है ।॥ २॥ 

भावाथ- इस साधन क्रा यह साध्यहै इस प्रकार व्याप्यता ज्ञनमात्र अनु 
मान में प्रयोजक है, सूत्रम कार्यकारण इत्यादि चतुविष सम्बन्धो का वर्णन केवल 
उदाहरण माचके आश्शषयसे किय। गयादहै। २॥ 

उपस्कार-- "अस्य इदं" इसका यह्‌ है, इतना ही भ्र्थात्‌ इस घूमादि साधन 
का यह्‌ वह्नि आदि साघ्यरहै, भ्रयवा इस वर्धि आदि साध्य ( व्यापक } का यह्‌ 
धूम आदि ब्याप्यहै यहुज्ञान ही प्रयोजक दहै, ेक्षा होने से यह सिदधहोतादहैकि 
अनुमिति मे केवल हेतु मेः व्थाप्यता ज्ञान ही कारण है नकि कार्यता कारण आदि 
होना भी । 'यदिटेसाहैतो प्रयमसूत्रमे कायकारण आदि चार प्रकारके हितुजं 
की गणना करना सूत्रकार का असंगतटहै' इस शंकाके समाघानाथं सूत्रकारने 
सूत्र ने 'कायंकारणसम्बन्धश्च' ^ठेसा कहा है। इससे संयोगी विरोधी समवायी 
भादिसे दूसरे सम्बन्यभी सूत्रकार ने सूचित कयि र्दै। सूत्र में सम्बरन्व पद 
की विपयी में लक्षणादटहै. इससे सम्बन्धः" इस पद का सम्बन्ध का उप- 
न्यास "कथन' ठेसा अथं है । सम्बन्ध का उपन्यास क्यों कियादहै ? इस प्रश्न के 
उत्तर मं सूत्रकार कहते द--अवयवात्‌-अवयव अर्थात्‌ एकदेश्च से उदाहरण मात्र 
के ल्यि किया गया इ, अवयवात्‌ इस पद मेँ ल्यप्‌ प्रत्यय के लोप में पचमी विभवित 
है, जिससे उदाहरण को अनुस्चरण कर कार्यकारणभाव भ!दिलूप सम्बन्वकासूत्र 
मे उपन्यास ( कथन ) है, एेसा वैशेषिक तथा साख्यदशंन में सिद्ध होता है यह 
सूत्र का अथं है। अर्थात्‌ वंदोषिकदश्चन मे सूत्रोक्तं कायं कारण, संयोगी, विरोची, 
तथा समवाय रसे चार सम्बन्ध है मौर साश्यमतमें भीमावरा, निमित्त, संयोगी, 
विरोधी, सहचारी, स्वस्वामिमाव, वध्यधातकमाव एसे सात हेतुभों से अनुभित्ति 


क 
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एवच स्वाभाविकसम्बन्धकारित्वं उयाप्यत्वम्‌। स्वाभ।विरुत्वं चारोपाधि- 
कत्वम्‌ । तच्च प्रत्यक्षाणां केषांचित्‌ साध्याव्यापकत्वनिश्चयात्‌, केषांचित्‌ खाधने- 
व्यापकत्वनिश्चयादेवानपाधित्वं ज्ञेयम्‌ । अतोन्द्रियाणां च प्रमाणसिद्धानां केषा- 
चिदुभयन्यापकत्वम्‌ उभयाव्यापर्त्वं साधनसाच्रव्यापकत्वं साध्यसाचव्याप- 
कःवं वा । तत्राद्ये साधनव्यापकत्वात्‌ द्वितीये साध्याग्यापक्रत्वात्‌ चतुर्थेऽपि 
साधनव्यापकत्वादेवानुपाधित्वं निश्चेयम्‌ । दतोयेऽपि व्यापकस्य तन्मा्व्या- 
पकत्वाचुपपत्तिरितरस्य तु कथं तन्मात्रव्याप्रकत्वमित्यत्र तर्कोऽनु पन्धेय इति 








होती दहै, इस प्रकार सात सम्बन्धो का कथन भी केवल उदाहरण माच्रदहैनकि 
गणना में तात्पयं टै यह्‌ सिद्ध होता दह । 
एेसाहोने से स्वाभाविक सम्बन्ध स्वभावताही हेतु मे व्यःप्यता है । तया अनौ- 
पधिकत्व ( उपावि्युन्यता ) ही सम्बन्धमे स्वाभाव्रिकताहै। ओर वह्‌ उपाधि- 
शून्यता कुं प्रत्यक्ष उपाधि (जसे पवंत वर््िमानदहै धूम होने से इस अनुमान से तप्त 
अयः ( लोह ) पिण्ड में) वर्िरूप साघ्य के रह्नेपर भी आर्देन्धनसंयोगल्प उपाधि 
केन रहने के निश्चय दे उपाधिशुन्यत्ता काज्ञान होता दहै। कु उपाधिषों में 
(जसे यह सूपाश्रयदहैरसदहोनेसे) इस अनुमान में स्नेहादि गुणोमेंल्पसाध्यकी 
व्यापकता होने पर भी रस्साधन की अब्प्ापकतान होने से उपाविशन्यता का 
ज्ञान टोतादटै। रर प्रमाण से सिद्ध अतीन्द्रिय ( अप्रत्यक्न ) कुछ उपाधियों में 
साव्य तथा साधन दोनों कौ व्याप्रक्ता होती है तथा कुदं उपाचियां में साध्य तया 
साधन दोनों की अव्यापकता होतीदहै, कुछ में केवल साधन की व्यापकता, एवं 
कुछ उपाधयो में केवल साध्य की प्रव्यापकता होती दहै । उनमेंसे प्रथम में साधन 
की व्प्रापकता होने से, द्वितीय में साध्य की अग्यापक्रता होने से, ओर चतुथंमें भी 
साधन की व्यापकता होने से ही उपाधिशून्यता का निचय होतादहै। 
तृतीय में भी “साध्य व्यापक में केवर साध्य व्यापकत्व नहीं हो सक्ता, किन्तु 
उससे भिन्न में तन्मात्र व्यापकता कंसे होगी ?” इस शंका के समाधानार्थं तकका 
अनुस्तरण करना होगा इस प्रकार तुल्ययोगक्षेमत्व ( समान आपत्ति तथा समा- 
घान ) होने के कारण उप्‌।धिष्टून्यता का ज्ञान होता दै यह निश्चय जानना (अरात्‌ 
उक्त स्थम प्रमाण से सिद्ध गुख्त्व आदि अतीन्द्रिय उपाधयो भी उपरोक्त चार 
निरुपाधिकता के प्रकारो से अनौपाचिकत्व ( उपाविशन्यता ) है ही । किन्तु केव 
साधन व्यापकरतारूप त्रूतीय पश्च में यदि यह दूसरोंका व्यापक दोगा तो केवल 
साघन का व्यापक कँसे होगा गौर व्याप्यहो तो वैवर उसी का व्यापक कंसे टोगा 
इस तकरं की सहायता से योग तथा क्षेम (अप्रात प्रा्ि तथा प्राक्त का रक्षण) दोनों 
मर समान होने से उपाधिदयन्यता का ज्ञान होगा यह आशय यहां जान केता ) । 
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तु स्ययोगक्षेमलवादिनाऽनुपाधित्वमभ्यवसेयम्‌ । भविष्यति कथिद्त्रोपाधिरिति- 
शङ्कापिशाची सकटविधिनिषेधव्यवहारानास्कन्दतीत्यनादेयेत्यनौ पाधिकल्व- 
निश्चवयसम्भवात्‌ । उपाधिखक्षणं व्याप्निटक्षणं चोक्तम्‌ । 

तचानुमानं द्विविधं- स्वार्थं परार्थ्॑च । तत्र स्वाथ स्वयमेव व्यापिपक्षध- 
मेतयोरुसन्धानात्‌ । परार्थच्च परोदीरिदन्यायजन्यव्या्िपक्चधमेताज्ञानात्‌। 





( श्रागे शंकर्मिश्र कते दहै कि ) उपाधि होगी । इस प्रकार की यहां कोई शंका 
रूप पिशाचि भी तो संपूर्णे शास्र में विहित तथा निषिद्ध व्यवहारोंको ही आक्रमण 
करने के कारण नहीं मानी जा सक्तौ, इस कारण उपाधिशून्यता का निश्वयहो 
सकता है । 

उपाधि तथा व्याक्तिका लक्षण पूवग्रन्थमें कहा गयादहै। इस प्रकार प्रद 
शित छद्किकज्ञानरूप अनुमान स्दाथं तथा पराथंमेदसे दो प्रकार का है 1 उनमें 
से स्वयं ही व्याप्ति तया पक्षवमंता के ज्ञान से उत्पन्न होने वाते अनुमान को स्वाथं 
मनुमान कहते हैँ। ओौर दूसरे पुख्षके कटे हुए न्याय से उत्पन्न व्याति तथा पक्ष- 
घमंताके ज्ञान से उत्पन्न अनुमान को पराथं मनुमान कहते ह । तृतीय ( तीसरे ) 
लिङ्क परामशं ज्ञान के प्रयोजक (संपादक) शब्दज्ञान के उत्पत्र करने वाले वाक्यकी 
न्याय कहते टँ । .अर्थात्‌ प्रथम हितुस्वरूप लिङ्ग का दशन होता है, उसके लिङ्ख 
निश्चयरूपहोनेसे लिङ्क परामर्शं होने पर भी उसकी विवक्षा (कहने की इच्छा) 
नहीं है, किन्तु उससे व्याप्ति का स्मरण होतादहै श्रौर उससे तृतीय क्षणमेंजो 
लिङ्कपरामंख्प ज्ञान होता है वही तृतीय लिङ्खपरामशं कहा जाता है, वह 
व्याप्ति तया पक्षघमंताविशिष्ट हेतुखूप जिया जाता है, उसके उत्पादक शाब्दज्ञान 
को उत्पन्न करने वाकेवाक्यको न्याय कहते है, यह भ्र्थदहै। यहां पर वाक्यपद 
पूर्वोक्त शाब्दज्ञान में वतमान कार्यतासे निरूपित कारणता के विषयखूप से नियाम- 
कता की पर्याप्निके आश्रयकै लाभकेच्िदियादहै, नहींतोन्यायके एकेदेशमें 
लक्षण जाने से अग्याप्ति दोष दहो जायगा । उपनय श्रादिकों से उत्प्रननन दाब्दज्ञान 
को दूसरे पुरुषके परामशं में शाब्दत्वरूप से कारणता नहीं है, किन्तु विश्षेषण 
ज्ञानरूप से, ओर पूर्वोक्त परामशं में तो न्याय से.उत्पनन चछान्दत्वरूपसे ही कार- 
णता है यह्‌ अन्वय तथा व्यतिरेक के अनुसरण से सिद्धह यह यहां ञश्चयदहै। ओर 
यथाश्रुत अथं मे उपनयादिकों मे अत्तिग्याप्नि दोष होगा। उसके निरासायं प्रथो- 
जकपर्यन्त॒विरोषण केवर प्रतिज्ञादि संम्पुणं बवयर्वो क .अयं ज्ञान का परिचायक 
हैन कि उसका लक्षणम निवेशहै। एसा हीने से उक्त प्रकार की यत्किचित्‌ 
( कुछ ) शाब्दज्ञान से निरूपित तथा शब्दज्ञानं में वतमान जो-जो कारणता 
उस-उस नियामक, भाग मे प्रविष्ट किसी ज्ञानविशेष को विषयताके आघार वर्ण- 
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न्यायन दृतोयलिक्गपरामशेप्रयो जक श्ाव्दज्ञानजनकवाक्यम्‌ । तद्वयवाश्च पञ्च | 
तत्रावयवत्वं दृतोयलिङ्गपरामणप्रयो जकञाब्दज्ञान जनक श्च व्ज्ञान जनश्वाक्य- 
त्वम्‌ । तानि च वाक्यानि प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनानि । 

तत्र प्रतिज्ञा- उदेदयानुमित्यन्यू नानतिरिक्तविषयकशाव्यज्ञानजनकं न्याया- 
वयववाक्यम्‌ । देतुश्च प्रकृतसाधनगतपञ्चम्यन्तो न्यायावयवः । उदाहरणन्तु 


---[-[-[_[-_-_-__-__-{_{-___-_ 
त्व कौ व्यापक समूहेता ही श^्यायत्व' पदाथं है यह नव्य नेधायिक्ों का भाव यहां 


जानना । 
आगे शंकरमिश्र कहते हं कि उत्त न्यायके पांच अव्रयवदहँ। एकत तृतीय-छि 
परामच्च के प्र्ोजक श्ाब्दवोधल्प ज्ञान के जनक शाब्दबोध के उत्पन्न करनं 
वाछे वाक्यक्रो अवयव कहते हं । इसप्ते जनक पयन्त शान्दज्ञान का विशेषण है । 
दूपरे शाब्दज्ञान जनक पदकोइस अवयवसामान्यके लक्षणमें नदिया जायत्तो . 
न्याय में अतिव्याप्ति दोप आ जायगा । न्याय से उत्पन्न शाब्दबोध में अवान्तर 
वावयाथं ज्ञान कारण होने से ओर उसके ज्ानके भी प्रतिज्ञा आदि ख्पन्यायके 
अवान्तर वाक्योंसे उत्पन्न होनेके कारण भी प्रतिज्नादि प्रत्येक अवयवो में उक्त 
लक्षण संगत हो जातादहै। न्ययजन्य शाब्दज्ञान से प्रतिज्ञादि एकैक वाकयजन्य 
शाब्दबोध को श्ाव्दत्वेन रूपेण कारणता है । क्योकि अन्वय तथा व्यतिरेक से यह्‌ 
सिद्ध है। किन्तु भ्रतिन्ञा आदि एकदेश के भ्थज्ञान कोके अवयवके श्रथंकै ज्ञान 
के उत्प्तिके क्रभसे प्रयोजकता है नकि साक्षात्‌ इस कारण उनकानिरासटहो 
जायरगा। यर्हांभी पूवं के समान वाक्य पद का एक-एक अवयव से उत्पन्न शाब्द 
ज्ञान मे वर्तमान कायंता से निरूपित कारणतावच्छेदकतापर्याप्त्यधिकरणरूप 
अथं जनना । उस-उस शाब्दज्ञानत्ववि दिष्ट जन्यता से निरूपित कारणता नियामक 
यक्किचिन््ञान सम्बर्वि विषयता कै निरूपक व्णसमुदाय को अवयव कठते है 
एेसा नवीन नयायिकों के मत जानना । इससे अधिक इम विषयमे श्रवयव प्रकरण 
के ग्रंथ में देखना चाहिये । (शंररमिश्च कहते दँ कि) -- प्रतिज्ञा, देतु, उदाहरण, 
उपनय, निगमन नामके वे पांच अवयवह! 
उनमें से उदेक्यानुमित्ति से अन्थुन अर्थात्‌ प्रकृतपक्ष तथा प्रकृतसाध्य वाली अनु- 
“मिति से अन्यून (न्यून में अवतंमान) तथा अनत्तिरिक्त (अविक में अवर्तमान) विषय वक 
दाब्दवोध कै उत्पादक न्याय के अवयववाक्य कोप्रतिज्ञा कहते है ("पवत वह्भिमान है 
इस प्रकार केः प्रतिज्ञा वाक्य से उत्पन्न ज्ञान के प्रकृत "पवतः पक्ष तथा 'वह्भि' साध्य 
वाके अनुमिति के समान आकार होने से लक्षण समन्वय जानना) ठैतु से युक्त पक्षपाध्य 
'वाली अनुमिति से अनतिरिक्त विषव वाले ज्ञान के उत्पादक देतुरूप अवयव में 
तिव्याप्नि वारणां बन्धून पद, तथा निगमन मे उक्त दोष के वारणाथं अनतिरिक्त 





"ग 


व ययया 


त्यायावयवनिरूषणम्‌ ४९५ 


प्रकृतसाध्यसाधनाविनाभावप्रतिपादको न्यायावयवः । उपनयश्च!विनाभाव- 
क~ क क क न, क क ^ 
विरिष्टस्य हेतोः पक्षवेचि्टयप्रतिपादको ल्यायावयवः । निगमनन्तु पक्षे प्रकत 
[क क री * € नित्य 
साध्यवैरिष्टयप्रतिपादको न्यायावयवः । एवं च प्रवत्तते न्याय -दाब्द्ोऽनित्यः 
कतकत्वात्‌, यद्‌ यत्‌. कृतक तद्नित्यम्‌ , अनित्यत्वव्याप्यरृतकत्ववाश्चायम्‌ , 
तस्मादनिव्यः । 
(न्‌ क. (~ © € अ ७ ( 
एतेषामेव प्रतिज्ञापषटेशनिदशेनानसन्धानप्रत्यास्नाया इत्यन्वथां वेंरोषि- 





पद प्रतिज्ञा लक्षणमें दिया है! उदासीन वाक्यमें उक्त दोष वारणार्थं ^न्यायावयवः' 
एसा विशेष्य पद दिया है यह्‌ भी जानना चाहिये । 

(श्नागे हेतु के लक्षण श्ंकरमिश्च कहते है किं प्रस्तुत साधन में वतमान पंचमी 
विभक्ति जिक्करे अन्तमेंहो रेते च्यायावयवको हेतु अवयव कहते है) अर्थात्‌ प्रस्तुत- 
देतुनावच्छेदक से युक्त हेतु विञ्ञेषण वाल स्वाथ विशेष्य वले ज्ञान के जनक पंचमी 
विभक्ति वाले अवयव कोदहेतु श्रवयव कहते है। “वद्भिधूंमात्‌' वह्लि है श्म होने 
ते, इस प्रतिज्ञा में ध्रुमात्‌ इस सव्य निदेश में अत्तिव्यास्ति वारणायं वोव में हेतुता- 
वच्छेदकावच्छिन्न ठेखा विहोषण दियारहै। इस विषयमे अधिक विवेचन दीविति- 
रहस्य में देखना चाहिये । 

(क्रमप्राप्त उदाहरण अवयव का शंकरमिश्च लक्षण करतेर्हैकि)- प्रस्तुत साध्य 
तथा साधक के अविनाभाव ( व्याप्ति) के प्रतिपादक न्यायावयव का उदा- 
हरण कहते है । अर्थात्‌ प्रकृतसाध्यतावच्छेदकविश्िष्ट से निरूपितहेतुतानियामक 
विशिष्ट देतु में वर्तमान उ्पराप्ति के बोकर अवयव को उदाहरण कहते ह । अवि- 
नाभाव (व्याप्ति) विदिष्टदतु के पक्ष के साथ विशेषणविशेष्यमाव को प्रतिपादन 
करनेवाले अवयव को उपनय कहते है । अर्थात्‌ प्रकृत हेतु तथा साघ्य वालो अनुमिति 
मे उपयोगी व्पाप्नि विशिष्ट देतु के आश्चयरूप से पक्ष के प्रतिपादन करनेवाले 
न्यायावयव को उपनय कहते रै । निगमन में इस लक्षण कौ भ्रतिव्ध्राक्षि नहींहो 
सकती, क्योंकि प्रतिपादक शब्द का उसके प्रतिपादन की इच्छा से प्रयुक्त एेसा अथं 
है, निगमन तो अवाधितादि साध्य की प्रतिपादन की इच्छा से प्रयुक्त है। 

पक्ष मे प्रस्तुत साध्य के विदोषण विशेष्य भावके प्रतिपादन करनेवाङे न्याया- 
वयव को निगमन कहते है । अर्थात्‌ पक्षतावच्छेदकं विशिष्ट पक्ष मे वाधरहिति 
साध्यतावच्छेदकं विशिष्ट साध्य प्रकारक बोध के उत्पन्न करनेवाके न्यायावयव को 
निगमन कहते ह । उक्त न्यायप्रयोग इस प्रकार होता ह-शब्द अनित्य है, कायं 
होने से, जो-जो कायं होता है वह वह अनित्य होता है, अनित्यता के व्याप्य कार्थंता 


वाला यह शव्द भी है, इस कारण शब्द अनित्य है। इन्हीं पांच भवयवों की प्रतिज्ञा, 


अपदेश, निदशेन, अनुसंधान, प्रत्याम्नाय दसौ प्रष्चीन वेशेषिक मतानूयाधियों के मत 


` ४९६ वै रोषिकसूत्रोपस्कारः 


काणां संज्ञाः । भत्र च वादजल्पवितण्डानां प्रवृत्तिप्रकारदछर्जातिनिम्रहस्थान- 
छक्षणानि च वादिविनोदेऽन्वेषटव्यानि ॥ २॥ 
प्रमाणान्तराणि लेङ्गिकेऽन्वभोवयितुं प्रकरणान्तरमारभते- 
एतेन चाब्दं व्याख्यातम्‌ ॥ ३॥ 
श्वं श्दकरणकं ज्ञानमिद्मिति यन्नेयायिकादीनामभिमतं तदप्येतेन 
छेङ्िकत्वेन (~ (~ ४ ~ 
कत्वेन लिङ्गप्रभवव्वेनव उ्याख्यावम्‌ । यथा व्यापिपक्षधमताप्रतिसन्धाना-, 
पेक्षं ठेङ्गिकं तया शाब्दमपि । तथाहि एते पदाथीः मिथः संसगेवन्तः आकाङ्का- 
दिमद्धिः स्मारितत्वात्‌ गामभ्याजेति पदाथेसाथेवत्‌ । तत्र दि आकाद्भादिमत्‌- 





मे संज्ञा है । इस प्रकार उक्त इस परार्थानुमान मेँ वीतराग कथारूपरवाद, विजिगीषु- 
केथारूप जल्प तथा वितण्डा वक्ता के तात्पर्यं के अविषय की कत्पनासे दूपण देना 
रूप छल, स्वव्याघातक उत्तररूप जाति तथा वादिपराजयरूप निग्रहस्थानं के 
लक्षण भी वादिविनोदनामक शंकरमिश्रकरुत ग्रन्थ में देख छेना चाहिए । २॥ 

दूसरे उपमानादि प्रमाणोंका लङ्कखिक (घ्ननुमान) प्रमाण में अन्तर्माव व्खिने 
के लिये इसका प्रकरण आरम्भ करते हए सूत्रकार कहते है 

पद्पदाथे-एतेन=इस खङ््गिक (अनुमान) से, शाब्दं = शब्द से उत्पन्न ज्ञान, 
व्याख्यातम्‌ = व्याख्या की गयी ।३॥ 

भावाथे-षोडशपदायंवादी नेयायिकादि दाशंनिकों को बमिमत शब्दकरण 
से उत्पन्न शाब्दज्ञान आदिभी इसी रुङ््खिक (लिङ्ग से उत्पन्न ) होनेकेखूपसे 
व्याख्या की गयी, अर्थात्‌ शाब्दवोध भी अनुमिति में अन्तर्भूत है न कि उसके लि 
शब्दरूप भिन्न परमाण की आवदइ्यकतादहै। ३॥ 

उपस्कार-शाब्द' इस सूत्र के पद का अथै शब्दरूप करण वाला यह ज्ञान 
है एसा जो दुसरा प्रमाण नंयायिक आदि दाक्निकों को अभिमत (मान्य) है, वह्‌ भी 
इस लङक्क्िकत्व ( भर्थातु लिङ्कर्प प्रमाण ) से उत्पन्न रूपसेही व्याख्या को गयी) 
` जिस प्रकार लङ्क (अनुमिति) सूप ज्ञान व्याप्ति तथा पक्षवमंताके ज्ञान की 
अपेक्षा करना है उसी प्रकार शाब्द ( शाब्द से उत्पन्न ज्ञान ) उनकी अपेक्षा करता 
है) वहु इस प्रकारै कि-यह्‌ पदाथं ( इस रजत को देखता है, इस वाक्य 
मे इदन्त्व कै आधार रजतादि पदार्थं ), परस्पर सम्बन्ध वाङ है रजतपद की 
आकाक्षा वाके पदों से स्मरण कराये होने से, गामभ्याज" गौ को लामो, इस प्रकार 
के पदार्थो के समूह के समान ( एेसा अनुमान होता है) दूसरे आदि पद से योरयता 
ग्रहण करना । इसमे केवर स्मारितत्व घट तथा पट मे भीहि इसलिये रजतपद 


योग्यता वाङ पद भरे स्मारित एेखा कहा है । 


शब्दस्यामानेऽन्तभावः ४९७ 


। त्पद्कदृम्बमारिस्तत्वं पदाथीनां भिथः संसगंवन््वव्याप्यं गरदीत्वेव संसर्गवन्त्व- 


मनमिनोति कि कल्पनीयप्रमाणभावेन शब्देन । नन्‌ नदोतोरे भच फरानिः 
सन्तोत्यनाप्रवाक्ये व्यभिचारान्नदमनमानमिति चेन्न, आप्तोक्तत्वेनापि विशेष- 


, णात्त्‌, जाप्रत्व ह्‌ ्रकृतवाक्याथगाचरयथाथवाक्याथज्ञानवच्व न त्वभ्रतारक- 


त्वमाच्रम्‌ , तच वाक्याथगप्रतीतेः पूवं दुग्रदमिति चेन्न, शब्द्प्रामाण्यवादिभिरपि 


। व्यभिचारि शब्दव्यावत्तकस्याप्रोक्तत्वस्य भ्राह्यत्वे नाभिमतत्वात्‌ । तेषां प्रामाण्य- 


[ 


ग्रहणाथ तदपेक्षा, शाब्दन्तु ज्ञानं तदुभरहमन्तरेणप्युपपद्यते, तव तु यादशं छिङ्ग 
[दरग्रहणमावरयकम्‌ , व्याप्यन्त्वाप्रोक्तत्व विशिष्टमिति चेन्न, अयमत्राभ्रान्त 





इस पदायं विशेष्यक अनुमान में आकाक्षादि विशिष्ट पदसमुदाय से स्मारितत्व- 
ख्पदहेतु में पदार्थो के परस्पर संसगेवत्वरूप साध्य का ग्याप्यत्व (व्यक्ति) का ग्रहण 


होकर ही इस हेतु से पदार्थों में संसगवत्ता का अनुमान होतादहै तो फिर अनुमिति 


 # 7 ष) 


च केः तोः ` कि = क कि नयेत च न = क्क ण् = अक क क 
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से नाम शब्द में प्रमाणता माननेकी क्या आवश्यकता दहै? यदि अनाप्त (वंचकः 
पुरुष ) से कहे "नदी के तीर पर पांच फकरहै' इस वाक्यम व्यभिचारदोष आनेकेः 
कारण यह्‌ अनुमान प्रमाण नहीं हो सकता, एेसा धुवंपक्षी कहे तो उक्त दोष वारणः 
के लिये हेतु मे आप्तोक्तत्व विशेषण देने से उक्त दोष निवृत्त हो जायगा । यदि प्रकृत 
( प्रस्तुत ) वाक्यां विषय में यथाथं वाक्यार्थं ज्ञान का आश्रय होना ही भाप्तता 
है, न कि केवर अप्रतारकता ( न ठगना ), ओर उस आप्तता का ग्रहण वाक्याथं के. 
ज्ञान के पूवं में होना असम्भव है, एेसा पूवंपक्षी दोषदे तो यह भी नहीं हो सकता, 
क्योकि शब्द के मतिरिक्त प्रमाण मानने वाखोंको मी व्यभिचारदोष वारे शब्द 
से होने वा ज्ञान के वारणाथ श्राप्तोक्तता का ग्रहण अवश्य मानना है। (शब्द 
भिन्न प्रमाण है इस पक्ष में माप्तोक्तता ग्रहणयोग्य होने पर भी शाब्दिक ज्ञान होने 
मे उसकी अपेक्षा नहोने कै कारण दोष नहीं हो सकता। इस आशय से पूवंपक्षी 
दाका करतारहै कि) उन शब्दों को प्रामाण्य ज्ञान के ल्ियि आाप्तोक्तता की पेक्षा हैः 
किन्तु शाब्दिक ज्ञान श्राप्तोक्तत्व के ग्रहणके विनाभी दहो सक्तादहै, ओर जञ्ब्दको 
अनुमान मानने वाङ़े वादी आपके पक्षम जसा लिङ्गि हो वंसेका ग्रहण ( ज्ञान 
होना) आवश्यक है, आप्तताविशिष्ट ही उक्त पद समुदायरूप हेतु व्याप्यहै1 इस 
हंका के उत्तर मे शंकरभिश्च वैशेषिकमत से कहते है कि यह पूबेपक्षी का कहना ठीक 
नहीं, क्योकि यह्‌ वाक्य वक्ता पुरुष मेँ ( इस वाक्यां ज्ञान विषयमे ) श्रम रहित 
है1 इस प्रकार सामान्यरूपे ग्रहण हो सक्ताहै । यदि इस पर भी पवेपक्षी कहे कि 
'अत्र' इसमे इसका प्रस्तुत संसं मे एेसा ही अथं लेना पड़गा, एसा होने से वाक्यां 
के ज्ञान के पूवं मे प्रस्तुत संसर्गे मे यह वक्ता भान रहित है यह ज्ञान होना मसंगत है 1 
ेसा पूर्वपक्ष करे तो यह भी ठीक नहीं है । क्योकि गमन, भोजन इत्यादि प्रकरण 
३२ वै 


४९८ वैरोषिकसूत्रोपस्कारः 


इति सामान्यतो ग्रहणसम्भवात्‌ । नन्वत्रेति प्रकृतसंसर्गे इत्येव पय्यंवस्यति 
तथाच पूवेमरक्यमेव तदूम्रहणमिति चेन्न, प्रकरणसमसिन्याहदारादिमादारम्यात्‌ 
सामान्यत आप्तत्वनिश्चयसम्भवेन लिङ्गनिश्चयसम्भवात्‌ , कदाचित्तत्र विसंवा- 
देऽपि वाष्पादौ धमधर्मणेवाुमानप्रवृत्तेः। 


नन्वेते पदाथौः संस्रष्टा एवेति वा साध्यम सम्भावितसंसगी इति वा ! 
नाद्यः, अनाप्रोक्त व्यभिचारात्‌, न द्वितोयः, योम्यतामात्रसिद्धावपि संसर्गा. 





तथा पूर्वापर सहोच्चारणखूप समभिव्याहार के महिमासे स्तामान्यल्प से अर्थात्‌ 
सामान्यतोरष्टानुमान से आप्तता का निश्चय होना संमव होनेसे लिद्ध का निश्चय 
हो सकता है, कदाचित्‌ उक्त लिङ्धके भ्रमज्ञान के समय उसमे विसंवाद होनेपरभी 
आप्तता के भ्रम से संसगं में अनुमानरहेतु भागसे वाष्प (वरफ) आदिमं धुम धमं 
कं श्रारोप से समान अनुमान में प्रवृत्ति हो सक्ती है! अर्थात्‌ जो-जो ज्ान- 
जन्य वाक्य होता है वह-वह भामादि युक्त ज्ञानादि से उत्पन्न होतादहै"घटकोने 
सागो' इत्यादि वाक्य - के समान, एसी व्याप्निको प्रथम ग्रहण कर पश्चात्‌ जो इस 
वाक्य को प्रयोग करने वालाहै वह उस धमंसे तथा धमं के प्रकारवि्ेषप भाव 
जानता है, भै जातां इस वाक्य को कह्ने वाले पुरुष के समानः इस प्रकार व्याप्ति 
का ग्रहण करता दैः, उस वाक्य कै प्रयोग करने वाले को गमनरूप प्रकरण का 
ज्ञान होने से मी सामान्यरूपसे ध्याप्तिज्ञान होनेकै कारण .वाक्याथं विषयमे 
` -यथाथं ज्ञान की सिद्धि होती दहै यहु यहां आश्यदहै। ( प्रकारान्तर से शंकरमिश्च 
उक्त अनुमान में साध्य का विचार करते हुए पूवंपक्षिमतसे शंका दिखाते कि )- 
उक्त सिद्धान्ती के अनुमान से यह पदायं संसगं युक्त ही है, एसा निदिचत साव्य है, 
अथवा पदाथंके संसर्ग की संभावनादटहै एेसा साघ्य है? अनाप्त ( वंचक ) से 
उक्त वाक्य में व्यभिचारदोषके कारण प्रथम ( निर्चय ) पक्ष नहीं हो सकता। 
संसग की योग्यत्ता (संभावना) के सिद्ध होने पर भी संसर्गं का निश्चय नहोनेसे 
. निःकंप ( भयरहितः ). प्रव्रृत्ति न होने के कारण द्वितीय (संसगं सम्भावना) पक्षमी 
नहीं हो सकता । यदि सामान्यरूपसे संसग के निच्चय होने से ही प्रवृत्ति होगी 
दठेसा कहो तो योग्यता के तो साष्यज्ञान केपू्वं ही देतुके विष्ेषणलरू्पसे ज्ञान 
होने के कारण अनुमान व्यथं हो जायगा । इस शंका का समाधान करते हुए शंकर- 
मिश्र कहते है कि ऽक्त अनुमान में नियम ( संसगं निश्चय ) ही साध्य है, मापतोक्तत्व 
विशेषण देने से अनाप्तोक्ता वाक्य में व्यभिचारदोष न होगा । यह कह के दँ । यहां 
-पूवपक्षी के मत से पुनः एसी शंका होती है कि श्रोता (सुनने वाके) मे उस वाक्य ज्ञान 
से उत्पन्न होने वाके पदां संसर्गं ज्ञान के प्रागभाव को भर्थात्‌ श्रोता म 
वतंमान उस वाक्य.ज्ञान से उत्पन्न ्चाब्द बोधका प्रागभाव उस वाक्यसे जन्य ` 


€) 


शब्दस्यायुमानेऽन्तभौवः ४९९ 


निश्चयान्निष्कम्पप्र्रच्यनुषपत्तेः, योग्यतायाश्च पूवमेव हेतुविशेषणत्वेन ज्ञात- 
चात्‌ किसनुमानेनेति चेन्न, नियमस्यव साध्यत्वात्‌ आप््तोक्तत्वेन विशेषणाच्च 
म व्यभिचार इत्युक्तत्वात्‌ । 

नन्वाकाङ्क्षा श्रोतरि तदुत्पा्यसंसगावगम प्रागभावः, स च स्वरूपसन्नेव 
रतुस्तजज्ञाने च संसर्गज्ञानस्य पूवमेव भावादुमानवेयथ्येमिति चेन्न, न हि 
संसगोवगमभ्रागभावसमात्रमाकाङ्क्षां चमः । किं तर्हि ? स्मारिततदाश्िप्राविना- 
भावविरिषम्‌. तथा च विशेषणांशज्ञानादेवाकाङ्क्षाया ज्ञानात्‌ । तर्हिं ताव- 
रवाकाङ्क्षाऽस्त्विति चेन्न, विमलं जठ नद्याः कच्छे मदिषश्चरतीत्यत्रापि 





\। 
उस प्रकार के दान्दवोच मे आकांक्षा (जिज्ञासा योरयतारूप आकांक्षा) कारण होती 
दै, भौर वह प्रागभावरूप आकांक्षा स्वरूपसे वतमानहीका कारण है, यदि उसका 
ज्ञान कारणहो तो संसगंका ज्ञान प्रथम ही वतमान होनेसे पुनरपि अनुमान 
व्यथं हो जायगा । ( उक्त आकांक्षा लक्षणमें एक पुरुष को उक्त प्रागभाव होने पर 
भी दूसरे पुरुष को वेसा शाब्दबोध न होने से समवायसम्बन्ध से शाब्दबोघवमें 
स्वरूपसे आकांक्षा कारण होती दहै यह दिखाने के ल्ियि श्रोतृनिष्ठः एेसा श्रोता 
मे वतमान प्रागभमावमें विशेषण दियादहै। "वटः कमेत्वं इत्यादि वाक्य में घट- 
विशिष्ट कमता इस प्रकार भेदान्वय बुद्धिन होने के लिये तद्वाक्यज्ञानजच्य 
उस वाक्य ज्ञान से उत्पन्न एेसा कहा है ) । ( उक्त शंका के समाधनं शंकरमिश्र 
कहते हँ कि )-हम केवल संसगं ज्ञान कै प्रागभावकोही अकांक्षा नहीं कहते ह। प्ररन 
तो किसे कहते हैँ ? ( उत्तर )-पदोंसे स्मरण कराये तथा लक्षण से उपस्थित 
प्रविनाभाव ( व्याप्ति ) विशिष्ट संसग ज्ञान प्रागभाव को आकांक्षा हम कहते 
हैः सा होने से विशेषण ( व्याप्ति) रूपबंशके ज्ञनदहीसे आकांक्षाका ज्ञान 
हो जाता है ( अर्थात्‌ उक्त अविनाभावरूप विशेषण का ज्ञान अनुमानदहीसे होने 
फ कारण अनुमान व्य्थंन होगा )। तो उतना ( पदोँसे स्मारित तथा आक्ञेप 
मे कन्ध व्प्राप्ति ) ही आकांक्षा पदायं माना जाय' एेसा यदि पूवंपक्षी कहे तो "विमं 
जं नयाः, कच्छ महिषए्चरति" निमे जल नदी कादहै, तीर (किनारे) पर महिष 
चरता है' इस वाक्यम भी नदी तथा उसके तीर का अविनाभाव ( व्याप्ति) 
षहोनेसे नदीके तीर पर एेसा शाब्दबोध होने क्गेगा, तथा "नीलं उत्पक' नीला 
कमल है । यहां पर ( इस वाक्यम ) नीक म्नौर कमरकी व्याप्तिन होने पर 
भी शाब्दबोध होने लगेगा, क्योकि उन दोनों पदों से आक्षेप भे कन्ध द्रव्य तथा गुण 
का अविनाभाव ( व्याप्ति }) हो सक्ती है ( अर्थात्‌ नीकमे ही उत्पक्तान होने 
प्र भी, तथा उत्पल में ही नीक्तान होने पर भी नीरमें वतमानः गुणत्व का 
उत्पू मे वतमान द्रग्यत्व के साय व्याप्तिही है, क्योकि गुणाभाववान्‌ द्रव्य नहीं 


५५०० वेदोपिक्रसूत्रोपस्कारः 


नदोकच्छयोरविनाभावसच्वेनान्वयवो धापन्तेः, नीटमुत्परमिव्यत्र नीरोत्पल- 
योरविनाभावाभावेऽपि तदृाक्िप्तयोद्रभ्यगुणयोर विनाभावसम्मवात्‌ | 

यद्रा पदस्मारिनगोचरा जिज्ञासेवाकाङ्क्षा असिधानापय्येवसानं वा । 
तथापि तजज्ञानमावश्यकं ज्ञायमानकारणे ज्ञानोपयुक्तव्यसिचारिवेटक्षण्यात्‌ 
व्याप्निवत्‌ । अत एवानन्वयनिश्चयविरदो वा, वाधच्प्रमाणाभावो वा, सजा- 
तोये दशनं वा, इतरपदाथेसंसर्गेऽपर पदाथ निष्ठात्यन्ताभावाग्रतियोगिस्वप्रमा- 
विरोष्यत्वं वा योग्यताऽस्तु, तजज्ञानमावश्यकम्‌ । आसत्तेरप्यव्यवधानेन 


टाका क 





होता ) । ( उक्त अविनाभाव युक्त प्रागभावविदोष को आकांक्षा मानने से गौरव- 
दोष होगा इस आशय से शंकरमिश्र कहते ह कि )--अथवा पदोंसे स्मारित को 
विषय करने वारी जिज्ञासा ही । अर्थात्‌ सहोच्चारित पदोंसे स्मरण कराये पदार्थो 
की जिज्ञासा ही अथवा अभिधान (उक्ति का) अप्यवस्तान (न वन सकना) ही 
आकांक्षा पदाथ है। इसमे प्रथम लक्षणमें चक्षु आदि से संस्कारके कारण उपस्थित 
घटादिकं मे उस प्रकार उपस्थित नीकादि गुणके दान्दज्ञान की इच्छा होने पर 
"नीक घट दहै इस वाक्यसे घटादिक में नीरखादिकों के शाब्दवोध के वारणां 
'पदस्मारित' एसा विदोषण दिया दहै। इस प्रथम खक्षण में "वटः कर्मत्वं आनयनं 
कृत्तिः इत्यादि वाक्य में जिज्ञासित न आनयनादि की आकांक्षा होने लगेगी, इस दोष 
के कारण शश्रभिवानापयंवसान' रूप दूसरा लक्षण शंकरमिश्च ने किया है। जिससे जिस 
पद के विना जिस पक्ष से शाब्दबोध नहीं होता उस पदके साथ उस पदका होना 
उस दाान्दवोध मे अभिधानाप्यंवसान कहातादहै। अर्थात्‌ घट पद के उत्तर कर्मता 
बोधक छ्यि अनुस्वार रूप विभक्तिन रहे तो घटरूप कमं विषयकाबोघन 
होने से घट इस प्रतिपदिक की अम्‌ विभवित में अभिघानापयंवसानरूप आकांक्षा 
है। आगे शंकरमिश्र कहते हँ कि उक्त खूप आकाक्षाका ज्ञान होना आवश्यक है, 
क्योकि ज्ञायमान ( ज्ञानविषय ) कारणम ज्ञान के उपयुक्त व्यभिचारी के वैल- 
क्षण्य होने से व्याति कै समान, भ्र्थात्‌ व्याप्ति ज्ञान के समान उक्त अनुमानसे 
आकाक्षादियों मे ज्ञान की उपयोगिता का साघन होतादहै। 
^ योग्यता का वर्णेन कृरते हुए शंकरमिश्च कहते है कि इसी कारण पदाथंके 
अन्वय के निश्चय का अभाव, अथवा बाधक प्रमाणो का अभाव, अथवा समान 
जातीय में दशन या दुसरे वदाथंके संवंव में मन्य पदाथं में वतमान अत्यन्ताभाव 
के अप्रतियोगिता के यथाथं ज्ञान का विदोष्य होना ही योग्यता पदाथंदहो, किन्तु 
उसका ज्ञान भावद्यक है। अर्थात उस कायं मे अन्वयितानियामक सम्बन्व से 
युक्त उस धमं से युक्त प्रतियोगिता वाके अभाव को प्रकार करने वाले निश्चय को 
विरोषतावच्छेदकत्व का अभाव उस धर्मविशिष्ट मे उस उस घमविशिष्ठ कीः 


| राव्द्स्याचमनेऽन्तभोवः ५०१ 


 स्मरणरूपाया ज्ञानं तन्त्रम्‌ । संसग च संखञ्यमानविशेषाष्ेव विरोष इति 
। नानसिमतविशोषसिद्धिः। 

यद्वा एतानि पदानि स्मारिवाथंसंसगेज्ञानपूवेकाणि आक्राङ्क्षायोग्यवा- 
। सत्तिमत्पदकद्म्बत्वात्‌ गामभ्याजेति पदकदम्बवदित्यनुमानात्‌ ज्ञानावच्छेद्क- 
 तयाऽभिमतविरोषसिद्धिः। 

। यत्त॒ एतानि पदानि स्मारिताथेसंसगेवन्तीति साध्यम्‌, तत्‌ पदानां 
। पदाथेसं सगेवन्त्वं वाधितमित्युपेक्षणीयम्‌ । न च लिङ्गतया संसगज्ञापकत्वमेव 

पदानां संसगवच््वम्‌, तस्यानुमानात्‌ पूवमसिद्धत्वेन व्याप्तेरहात्‌ । 


~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
योग्यता होती है 1 इस पक्ष मे "वह्िना सिचति' वल्लि से सींचता है। इस वाक्यसे 
श्रमल्प शान्दबोयन हो सकेगा। इस दोष के वारणाथं वाधकप्रमाणाभावरूप 
योग्यता पक्ष का ग्रहण शंकरभिश्रने किया है। अर्थात्‌ उसमे उसके संसगं के अभाव 
के यथाथं ज्ञान की विशेष्यतान होना उसमे उसकी योग्यता होती है, इसी योग्यता 
का ज्ञान शाब्दबोध मेंकारणदै। इस कारण वहि से सींचता है--इस वायसे 
्रमल्प शाब्दज्ञान की असंगति न होगी ! वाध निङइचय काकमे इस योग्यताका ज्ञान 
नहो सकेगा! इस कारण उस कार में शान्दवोध का अतिप्रषषंग दोषन होगा। 
तथापि अन्य मं वतंमान जो वर््िकरणकत्वादि संसर्गाभाव प्रमाविदोष्यकत्व उसका 
अभाव सेवादिकर्मे होने से भ्रयोग्य भी 'वह्िना सिचति" इत्यादि वाक्य में योग्यता 
भा जायगी । इस दोष के वारणाथं “सजातीय में दक्शनरूप' तीसरा पक्षा दिखाया है । 
उस-उस सामान जाति वाके मे उस-उस समान जाति के सम्बन्ध का दशन योग्यता 
कठाती है जसे "पयसा सचति, जल से सींचता है" इत्यादि वाक्य में प्रस्तुत सेचन के 
समान जाति वाले दूसरे जल से होने वाङ सेचन में प्रस्तुत जर करणता समान जातीय 
दूसरे जल से होनेवाके का संसगं निश्चय होने से शाब्दबोध होता है 'वह्िना सचति 
इत्यादिकमं मे कहीं मी किचन मे अग्निकरणता को समानजातीय मं सेक की करणताके 
निश्चय न होने से योग्यता नहं है यह तात्पयं है। यहां पर जिस किसी रूप से साजात्य 
व्यावतंक नहीं हो सकता, पदाता नियामकरूप से लिया जाय तो मद्य जातः पयः 
पिवति" आज उत्पन्न भया हुभा दूष पीता है, इत्यादिको का संग्रह न कर सकेगा 1 
इस शंका के समाधानाथं चतुथं पक्ष का आश्रय शांकरमिश्र ने किया दहै, इसमे इतरता 
तथा अपरता विवक्षित नहीं है, क्योकि उसकी बुद्धि कारण नहीं है, किन्तु उसके 
सम्बन्धितानियामक सम्बन्ध मे उसमें वतमान अत्यन्ताभाव के प्रतियोगिता विशेषण 
वाले यथायं ज्ञान की विशेषता का अभाव उसमे योग्यता होती है यह्‌ अथंहै।. 
'वद्भिना सिचति' इत्यादिक मे वहि में वतंमान कारणता के निरूपकतारूप अन्व- 
यितानियामक सम्बन्ध मे सेक में वतमान अत्यन्तामाव प्रतियोगिता प्रकारक प्रमा- 
विशेष्यता कौ सत्ता होने से अतिव्याप्ति दोष नहीं होगा । यहां पर "पयसा सिचि" 
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केचिच्चेष्टा प्रमाणान्तरमिति वदन्ति । 

तत्रोच्यते--चेष्टा द्विविधा कृतसमयाऽछृतसमया च । तत्र करृतसमयाः 
अभिप्रायस्थं चाब्दं स्मारयति न त॒ संखगप्रमामपि जनयति छिपिवत्‌ , स्मत्या- 
रूढः खव्द्‌ एव तत्र प्रमाणं शब्दस्य च लिद्कत्वमुक्तम्‌ । न च खब्दस्मरणं चेष्टाया 
अवान्तरव्यापारः, चेष्टामन्तरेणापि शब्दाथेप्रत्ययात्‌ व्यापारत्वे तु चेष्टानेयत्या- 
पत्तः । नन्वेवं कथमेडमूकस्य चेष्टाधीनो व्यवदारः ? तस्य तत्र समयग्रहाभावा- 
दिति चेन्न, तस्य चेष्टातः कथम्थंऽपि संप्रत्यय इति चिन्तनोयत्वात्‌ तस्यार्थंऽपि 
सङ्खतिग्रहा भावात्‌ । व्यवहारस्तु तस्याविनाभावग्रहात्‌ करितुरगयो रिव करा- 
ङशाभिघातात्तत्तदरयवहारपाटवोपपत्तः। 





इत्यादिक में जलनिष्ठ करणता के उक्त रूप सम्बन्ध में सेक मेँ वतंमान अत्यन्ताभाव के 
भरतियोगी को विषय करने वाके ्रमरूप ज्ञान की विरोष्यता रहने से असंमवदोष 
 कारणकेल्यि प्रमापददियादहै। ( इसप्रकार योग्यता सम्बन्धमें विचार कर 
आसत्ति के सम्बन्ध में शंकरमिश्र आगे कहते हैँ कि )-ग्यवधान रहित स्मृतिरूप 
 श्रासत्ति का भी ज्ञान श्लाब्दबोधमें कारण है। संसगं में सम्बन्ध होने वालों के 
विशेष से ही विक्षेषता आ जायगी जिससे अनभिमत ( अनिष्ट) विदेषप की 
सिद्धि न होगी 1 
अथवा प्रकारन्तर सेभीशब्दका अनुमाने अन्तभवि हो सकता है-इस 
अभिप्रायसे शंकरमिश्र पदपक्षक भनुमान दिखाते हुए कहते है कि-यह्‌ पक्ष 
स्मरण कराये हुए अथं संसग के ज्ञानपूरवंक है, आकांक्षा, योग्यता तथा भासत्ति 
युक्त यह समुदाय होने से"गामभ्याज' गौ कोले क्षाश्रो' इस पदसमुदायके समान इस 
अनुमान से ज्ञान के अवच्छेदक ( विशेषण ) रूप से भ्रभिमत पदां संसगं की सिद्धि 
हो सकती है (क्योकि विना संसगं के प्रतीति के वाक्य की रचना नहीं हो सकता) । 
वक्ता का भनुमान किया जाने वाला संसगंविषयक मनुमान विना संसग को विषय 
किये नहीं हो सकता, ओौर संसर्ग मे सम्बद्ध होने वालोंसे भिन्न विशेष नहींदहै, 
किन्तु पूर्वानुमान में साक्षात्‌ संसगंकी सिद्धि होतीदहै भौर उत्तर में वक्ताके 
ज्ञान कै अवच्छेदक ( विशेषण ) रूपसे यह आश्चयदहै। ( मागे शंकरभिश्च मत- 
विशेष का खण्डन करते हए कहते है कि )-- कुछ विद्धान्‌ यह पद, स्मरण कराये अथं 
के संस्गवान ई, एेसा उक्त अनुमानमें साध्य करते है, किन्तु वह मत षदोंमें- 
पदां संसगंवत्ता बाधित होने से उपेक्षा करने योग्य है। लिङ्खरूप से संसगं 
को ज्ञापन कराना ही पदों भे संसगवत्ता नहीं कहीं जा सकती, क्योकि उसके भनु- 
मान के पूवं असिद्धहोनेसे व्याप्ति का ग्रहण नहींदहै। 
| कुछ विद्वान्‌ चेष्टा भी भ्रमाणान्तरहं एेसा कहते रै । उसके निरासाथं एसा 
कटा जाता है--कि चेष्टा कतसमया तथा . अह्ृतसमया देसे दो प्रकार कौ होती 


ै 
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अक्रतसमया तु या कृत्यान्वयिनी सा प्रयोजक्राभिप्रायं स्मारयन्ती प्रयोज्यं 
प्रवत्तयति, न त॒ ऊुच्रचित्‌ प्रमां जनयति । यथा शङ्कृध्वनौ त्वया गन्तव्यमिति 
श्रतशद्भध्वनिः प्रतिष्ठते, तथा यदा सया तजंन्यर्ध्वीक्रियते तदा त्वयाऽसौ ताड- 
नोय इति तदा ताडयति, न तु किचित्‌ प्रमिणोति। ज्ञप्त्यन्वयिनो त्वर्ृत- 
समया यथा-ददानामङ्ककोनामूध्वेकरणेन दख सङ्कथा समुद्राणां पुराणानां वा 


त्वया ज्ञातव्येति - कारकप्रधाना । हस्ताकु्नदश्नात््वया समागन्तन्यमिति 


क्रियाप्रधाना । तथाचानया चेष्टया पदाथा एव स्वतन्त्राः परं स्माय्यन्ते न तु 


तेषां परस्परमन्वयोऽपि बोध्यते, तद्बोधककटठृेकमोदिबिभक्तिवत्‌ प्रकृते वचेष्ठे- 


है। भ्र्यात्‌ एक अंगुली से क" दुरो अंगुखी से “खः जानना एसा शाब्दज्ञान 
होने के चयि होने वारी चेष्टा कृतसमया कहाती है उससे भिन्न॒ अकृतसमया होती 
है। उन दोनोंमें से प्रथम कृतसमया चेष्टा. व्ण॑ल्िपि के समान चेष्टा करने 
वि के अभिप्राय में वतमान दान्दका स्मरण करातीरहैन कि संसं के यथाथ 
ज्ञान को मी उत्पन्न करती है, स्मरणम चढ़ा हमा ( विषय ) रूप शब्द ही उसमे 
प्रमाणरहै, शाब्द लिङ्ध ( अनुमापक दतु ) होता है यह कही चुकेदटैँ। दाब्द का 
स्मरण चेष्टा का अवान्तर व्यापारमभी नहींहै, क्योकि विन चेष्टाके भी शब्दः 
से अथंकाज्ञान होतार, यदिव्यापारहो तो चेष्टा आावद्यक होगी । “यदि एसा 
हैतो एडमुकं (गग) का चेष्टाके अघीन व्यवहार कंसे होगा, क्योकि उसे 
उसमें समय ( संकेत ) का ग्रहण नहीं है पेपी पुवंपक्षी शंका नहीं कर सकता, 
वयोंकि उसकी चेष्टा से अथं का निश्चय कंसे होगा यह भी विचारणीयदहै। क्योकि 
उसे अथंमें भी संकेत का ग्रहण नहीं है। किन्तु व्यवहार तो उसका अविनाभाव 
(व्याप्तिका) ग्रहण होने से हो सकता है,जेसे हाथी तथा अहव को चाबुक,अंकुश इनके 
अभिघात ( चोट ) से शीघ्रातिरूप व्यवहार होतादहै। ( दृसरी अकृतसमया नाम 
की चेष्टा भी कृत्यन्वयिनी (कृति से सम्बद्ध तथा ज्ञप्त्यन्वयिनी ज्ञान से. सम्बद्ध ) 
ठेसी दो प्रकार है जिसके क्रमसे शंकरमिश्र वणन करते कि)-ङृत्यन्वयिनी नाम को 
जो श्रकृतसमया वेष्टा होती है वह्‌ प्रयोजक ( चेष्टा करनेवाङे के आदाय को स्मरण 
कराती हुई) प्रयोज्य (चेष्टानुसार कायं करनेवाले) का कायं मे प्रवृत्त करती है, नकि 
किसी विषयमे ज्ञान उत्पन्न करती दहै। जसे शद्भुकी ध्वनि होते ही तुम जाना 
एसी चेष्टा ( संकेत ) होने पर शाद्खुच्वनि सुनते ही जिसे उक्त संकेत दिया रहता 
है वह पुरुष प्रस्थान करतादहै,षेसेही जव रमै तजनी अंगुली को ऊपर उठा तब 
तव तुम उसे पीटना एसी चेष्टा ( संकेत ) पानेवाला अंगुली उरते ही पीटतादहै 
न कि कुछ जानता है। ज्ञप्ति ( श्ञान ) से सम्बन्ध रखनेवाली अकृतसमया चेष्टा 
का यह उदाहरण है किं जसे दस अंगुलियों को ऊपर उठाने प्र तुम दस खपया भयदाः 
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देशानां नियतानामभावात्‌। तर्हिं संसगवोधमन्वरेण चेष्टातः कथं प्रव्रत्ति- 
-निव्त्ती इति चेत्‌ संशयप्रतिभयोरन्यतरस्मादिति गरडाण ! तस्मान्न चेश्टाऽपि 
प्रमाणमिति ॥ ३ ॥ 
नतु खब्द्‌ः कथं लिङ्गं शब्दस्यापदेरस्व भावत्वेन लिङ्गभिन्नस्वादित्या- 
-शङ्कयाद- 
हेतु रपदेशो लिङ्गं प्रमाणं करणमित्यनर्थान्तरम्‌ ॥४॥ 


अपदिर्यते कथ्यतेऽनेनाथं इत्यपदेशः खाब्दः, स च देतलिङ्गपय्याय एव 
प्रमाणमिति । लिङ्गविधया प्रमाकरणमित्यथेः । एवं करणशब्योऽपि लेङ्धिक- 


पुराणों (पुरार्णो)की जानना एसी कारक (कर्म) के प्रधान रखनेवाली । हस्त के 
आकु चन ( सिकरुडने ) के देखने से तुम चके आना एेसीक्रिया को प्रधान ( मुख्य) 
करनेवारी भी चेष्टा । टएेसाहोने से इस चेष्टासे केवल पदार्थोको स्मरण कराया 
जातादहै, न कि उन पदार्थो को परस्पर अन्वय (सम्बन्ध) भी जाना जाता है, क्योकि 
चेष्टा के एकदेश कोई नियत नहीं है, (प्रकृत में चेष्टा जिस प्रक्रार परस्पर अन्वय- 
बोधक कर्ता, कमं शत्यादि विभक्ति होती ह उस प्रकार ) । यदिरेसाहै तो पदार्यो 
क संसर्गज्ञान कै विना चेष्टा से प्रवृत्ति तथा निवृति कंसे होती है? टसा पूर्वंपक्षी 
भ्रदन करे, तो संशय तथा प्रतिभा इन दोनोंमेंसेकिसीषएकसे प्रवृत्ति तथा निवृत्ति 
डो जायगी टसा जानो। इस कारण चेष्टाभी दूसरा प्रमाण नहींदहै।३॥ 
शब्द के भपदेश स्वभाव होने से (स्वरूपके आच्छादकरूप होनेदे) लिङ्क से 
भिन्न होने के कारण शब्द लिङ्ग ( अनुमापक ) कंसे होगा ? इस पूर्वपक्षीके 
आक्षेप के समाषानायं सूत्रकार कहते है- 
पदपदाथ-देतुः = हेतु है, अपदेष्च = अपदेश है, लिङ्खं = लिङ्ग टै, प्रमाणं = 
भ्रमाण है, करणं = करण है, इति=यह्‌ सब, अनर्थान्तरमून्भिन्न अथं नहीं है ॥ ४ ॥ 
भावाथो-अपदेश्च (शब्द) ही हेतु, लिङ्क तथा प्रमाण पर्याय वाला लिङ्गं रूप 
से प्रमाण होता है।॥ ४॥ 
उपस्कार-गपदेश् किया जाय अर्थात्‌ जिससे मथं कहा जाय । इस व्युत्पत्ति से 
"वद्र अपदेदा शब्द कहाता है ओर वह हेतु, लिङ्खं पर्यायवारा ही प्रमाण 
होता है ( भ्र्थात्‌ उक्त व्युत्पत्ति से शब्द से अपदेश शब्द है, ओर वह लिङ्करूप से 
किङ्गजन्य क्ञानमें ( अनुमानमें) हीदहेतु है, शब्द भी अनुमिति ज्ञान का कारण 
होता है. इसी प्रकार शब्दम लिङ्गरूप से करणता है, एसा होने से हेतु, मपदेश्ञ, 
लिङ्ग, प्रमाण, करण यह सम्पूणं शब्द पर्याय है यह सूत्र का गथ है ) । > 
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ज्ञानकरणे लिङ्गः एव वत्तेते । द्वयी हि छरणगतिः, किचित्‌ सनिकपीधीन- 
प्रृत्ति किच्िच्वाविनाभाववटप्रवृत्ति। शब्दस्य तु अथेन न सन्निकर्षो नाप्य- 
विनाभाव इति कथमथ गमयेत्‌ । सङ्केताद्‌ गमयतीति चेत्‌ सङ्केतो हि पदार्थ 
न त॒ तत्संसर्गं । त्रापि खद्केत इति चेन्न, तस्यानेकविधत्वेन सङ्केतविषयभावा- 
नुपपत्तेः । पदाथेसङ्केतबखादेव वास्यार्थोऽपि भासते इति चेन्न, अन्यसङ्केते 
नान्योपस्थितावतिप्रसङ्खात्‌ , राब्दस्मारितसंसगत्वेन नियम इति चेत्‌ तथा- 
चेतन्नियमवल्ेनाञ्चुमानस्येव खब्धावसरत्वात्‌ । सङ्केतस्यापि इच्छामात्रत्वेनाति- 
इसी प्रकार करण चन्द में लङ्कखिक क्ञान (अनुमति) के करण रूपर्याङ्ख में प्रवृत्त 
होता है । अर्थात्‌ करण शब्द को अनुमित्तिकरणदेतु प्ता भथंहै। करणश्ब्द दो प्रकार 
से प्रवृत्त होता है, कोई करण शब्द इन्द्रियाय संनिकषं के अघीन प्रवृत्त ठोता है, भ्रौर 
कोई अविनाभाव (व्याप्ति) के वसे प्रवृत्त होताहै। शब्दकातो अथंकेसाथन 
संनिकषं है न व्याप्तिहैतो वह्‌ अथं को कंसे वोधित करेगा । यदि “संकेत ( शक्ति) 
सम्बन्ध से प्रथं को शब्द बोधित करेगा" एेसा कहो तो संकेत तो पदाथं में होता है नकि 
पदार्थो के संसग में ।'यदि संगं भी संकेत मानेगे टसा कहो तो,संसगं अनेक प्रकार का 
होने से वहु संकेत का विषय नहीं हो सकता । "पदार्थं में शब्द के संकेतके बलसेही 
एक पदाथं से निरूपित संगवाके अन्य पदा्थंरूप वाक्य का अथं भी प्रकारित होता 
है पेसी शंका करोतो यह भी नहीं हो सकता, क्योकि दूखरे के संकेत से दूसरे का 
बोध हो तो अतिप्रसक्ति दोष होगा। अर्थात्‌ वाक्याथं तथा पदाथं का भेदहोने से मेद 
के समान होनेके कारण घटपदाथंके संकेत से पटपदा्थं की उपस्थिति होनेकी 
जापति शा जायेगी । यदि शन्दसे स्मरण कराये संसग को केकर नियम माना 
जाय तो, इस नियमकेषलसे अनुमानप्रमाणदही को अवसर प्राप्त हो जायगा। 
{ जो संकेत जिस अयं मेंहोताहै वह उप्त अथंके संसगं के उपस्थिति काकारण 
होता है--इस नियम के बसे उन प्रतिश्रसंगदोषकावारण होनेपर भी वैरो. 
षि्ोंकाही मत सिद्धदहोजातादहै, भर्थात्‌ तुम्हारे कहे ग्याप्तिके वल से संस्गके 
उपस्थिति को जनकता का अनुमान करने में तत्पदाथं के संसग विषय होने से केवल 
संसगके ज्ञान के जनक होने के कारण भापके माने हृ शब्दम प्रमाणान्तरत्व 
संगत नहीं हो सकता ) । (इसी प्रकार दूसरा मी दोषदहो सकता है इस आदाय से 
शंकरमिश्च आगे कहते हँ कि )- संकेत भी केवल इच्छारूप होने से अतिप्रसंग दोष 
आ जायगा । भ्र्थात्‌ सामान्यरूप से इच्छा मात्र ही संकेत होता है मथवा ईवर 
की इच्छा एसा विकल्प कर प्रथम पक्षमें शंकरमिश्र ने अतिप्रसंग दोष दिया दहै 
कि भ्रान्त पुरुष को घटशन्द से पर जानना इस इच्छा से घट शब्द से पट का बोघ 
डोने लगेगा । (दूसरे पक्ष का धनुवाद कर दंकरमिश्च खंडन करते है कि )-“ईदवर 
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प्रसक्तत्वात्‌ । ईश्वरेच्छा नातिप्रसक्तेति चेन्न, तदिच्छामन्वरेणापि गङ्गादि- 
पद्‌ात्तीराद्यपरस्थितेरित्यर्‌ नेयायिकेषु धृष्टतयेति ॥ ४ ॥ 

उपमानादीनामपि पराभिमतानाम्‌ अविनाभाववटप्रवृत्तिकानां लङ्क 
एवान्तभाव इति प्रतिपादयितुमाह 

अस्येदमिति बुद्धयपेक्षितत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 

उपमानाथोपत्तिसम्भवाभावानामिति दोषः । अस्य व्यापकस्य इदं व्याप्य- 
मिव्याकारा या बुद्धिः सा जनकव्वेनापेक्षिता येषां ते तदपेक्चितास्तस्य भाव- 
स्तदपेक्षितत्वं तस्मादित्यथेः । आदहिताग्निपाठात्‌ च्छान्तेन वहुव्रीहिः, तारका- 
दिपाठादितो वा । 





को इच्छा मे उक्त अतिप्रसंग दोष न होगा" एेसा नहीं कह सकते, क्योकि ईइवर 
की इच्छा के विना भी गंगा आदि पदसे तीर आदि अथं की उपस्थिति होती दै 
इस प्रकार हम इस विषय मेँ अधिक नैयायिकों से धृष्टता ( दिठाई } नहीं कर 
सकते । ४ ॥ 
अन्य दाक्ेनिकों को अभिमत उपमानादि प्रमाणोंका जो व्याप्षिके बल्सेही 
सर्य के सिद्धि में प्रवृत्त होतेह ङ्ककिक (श्रनुमान) ज्ञानमें ही अन्तर्भाव होता है 
यह्‌ प्रतिपादन करने के चये सूत्रकार कहते है- 
पदपदाथ--मस्य = इसका, इदं = यह है, इति = इस प्रकार, वुद्धचपेक्षितत्वात्‌= 
ज्ञान की अपेक्षा रखने से ॥ ५॥ 
आवां -- उपमान, (अर्थापित्ति आदि प्रमाणो मे भी इस व्यापक का यह व्याप्य 
है एेसी बुद्धि को श्रपेक्षा होने के कारण उपमादिकं का भी अनुमान हीमे अन्तर्भाव 
होता है ।॥ ५॥ 
पद्पदाथ--पूत्र मे आकांक्ित “उपमानाथंपत्तिसंभवामावनमु = उपमान अर्था- 
पत्ति, संभव तथा अभाव का इस समस्त पदका शेष भाग पूणं करना। ( इसमें 
संभव पदसे एेतिह्यका भी ग्रहण करना चाहिये । इस व्यापक का यह व्याप्य है 
इत्याकारक जो ज्ञान वहु कारणरूप से जिनमें श्रपेक्षित है वे उस ज्ञान कै अपेक्षित है 
उनका भाव है तदपेक्षिता उसके होने से एेसा सूत्र का अथं । आहिताग्नि गण में.पाठ 
होने से 'क्त' प्रत्यय जिसके अन्त में है एेसी बहुव्रीहि समास “दधचपेक्षि तत्वात्‌ इस पदं 
मे जानना 1 अथव ^तारकादिपाठ' से यह अथं केना (अर्थात्‌ इसका यह है इस ज्ञान 
की अवेक्षा हई है जिनको सा विग्रह से “इतच्‌ प्रत्यय से यह मथं जानना चाहिये) । 
उनमें से उपमान अनुमान शब्द के द्वारा नहीं प्रमाण है। अर्थात्‌ शब्द ही से उपमान 
भे शन्द तथा अथं के सम्बन्ध का ज्ञान होने से, शब्द का श्रनुमान मं अन्तर्भाव होने 
से यह आश्य है। ५॥ | । 
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तत्रोपमानं तावदुमानमेव शब्दद्वारा । तथादि गोसद्रो गवय इति 
वाक्यन्तावत्‌ आरण्यकेन कीटक गवय इति नागरिकजिज्ञासायामभिधी "ते तत्र 
यो गोसदटेरः स गवयशब्दवाच्य इति सामानाधिक्ररण्यबटात्‌ अतिदेर' वाक्य- 
श्रवणानन्तरमेव परिच्छिनत्ति, वनं गतस्तु तादृश पिण्डमुपरभ्यायमसौ गवय- 
राव्द्‌ वाच्य इति प्रतिसन्धत्ते । अतिदेशवाक्यश्रवणसमये गवयत्वं प्रवत्तिनि- 
मित्तं न ज्ञातमतः कथं संज्ञापरिच्छेद्‌ इति चेत्‌ छक्षणया ततरतोतिसम्भवात्‌। 
गोखदशो गवय इति बाक्येऽन्वयानुपपत्तिविरहात्‌ कथं लक्षणेति चेत्‌ वात्- 


वह॒ इस प्रकार है कि- नागरिक मनुष्यने गवय केसा होता है एेसा भ्ररण्यवासी 


को प्रहन करने पर गोके सदृशा गवय होतादहै। रएेसे वाक्ष्य को भ्रारण्यक से प्रयोग .. 


किया जाता, उसमेजो गो के समान होता है वह्‌ वाक्य शब्द से कहा जाता है । 
इस प्रकार सामानाधिकरण्य ( एकहीमें गो सदृशता तथा गवय शाब्द वाच्यता) के 
ज्ञान के वल से उक्त कटे हुए वाक्यके श्रवण के पश्चातु ही नागरिक मनुष्य गो 
सदश ही गवय होता है एेसा जानता है, अरण्य मं जाने के पर्चात्‌ गो सद्र पिण्ड- 
शरीर को पाकर यहु वहु गवय शब्द का वाच्य {( अथं) है एेसा निदचय करता 
है । यदि गोसदश गवय होता है" इस आरण्यक के कहे वाक्य के श्रवण के समय में गवय- 
त्व गवय शब्द के गवयरूप अथं को जानने में प्रवृत्ति का कारणदहै यहज्ञानतो 
नागरिक को हृभा नहींहै तो उसे उक्त संज्ञा का ज्ञान कंसे होगा ? अर्थात्‌ गवय- 
त्वरूप प्रवृत्ति के निमित्तसे यह्‌ पिण्ड ( शरीर ) गवय पदसे वाच्य है, एेसा 
यथार्थं ज्ञान केवर वाक्य से उत्पन्न नहीं दहै, क्योकि उसकी उस समय उपस्थिति 
नहींदहै तो हाङ्गयतावच्छेदक गवयत्व प्रकारसे शकव्तिज्ञान का निश्वयकंसेहो 
सकता है । यह पूवपक्षी की शद्धा का आश्यदटै। इस श्ंकाके समाधानां शंकर- 
मिश्च कहते है कि लक्षणा से उसे (गवयत्वरूप प्रटृत्ति निमित्त) का ज्ञान हो सकता 
है । यदि "गोसद्श् गवय होता है" इस वाक्य में अन्वय की अनुपपत्तीरूप लक्षणा का 
बीज न होने से लक्षणा कंसे होगी १ एेसी पूर्वपक्षी शंका करे तो, अन्वयानुपपत्तिरूप 
लक्षणा का बीज न होनेपर भी तात्पर्यानुपपत्तिरूप बीज हो सकता है । अर्थात्‌ 
तात्पर्याचुपपत्ति ही लक्षणाका वीज दहै नहीं तो "यष्टीः प्रवेशय छडियों को भेजो, 
इत्यादि वाक्यमेंचछ्डी मे प्रवेश क्रिया के अन्वय की असंभावना न होने से लक्षणा 
न होगी अतः तात्पयं ( छंडी वाले वृद्ध पुरुषों कै प्रवेश का तात्पर्यानुपपन्न होने से 
तात्पर्यानुपपत्ति ही लक्षणा वीज है। उसी को भागे दिखाते हए गंकर मिश्र कहते है 
कि)- गवय शब्द की शक्ति का ज्ञान करने की इच्छा रखने वाछे नागरिक पुरुष के 
सखण्ड (माग को लेकर) गवयरूप अर्थं के प्रवृत्ति का निमित्त दिखाना आरण्यक पुरुष 
से उचित नहीं है, इस कारण अखण्ड (भाग रहित) गवयत्वरूप जातिविशेष मे उसका 
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-य्यौनु पपत्तेः सत्त्वात्‌, न हि व्युतिर्छुं प्रति गो साह र्यस्य सखण्डस्य भ्वर्ति- 
क & ~ ॐ क~ _ आ क € अ (= 
निमित्तव्वेनोपदृशनमनुचितं तस्मादखण्डजातिविद्येषे तात्पयमस्येति टक्चषणा- 
सम्भवात्‌ । 2 = - {4 

यद्वा गवयशाब्दो गवयवाच कूः असति वृत्त्यन्तरे शिष्टेस्तच्र प्रयुञ्यमान- 


त्वात्‌ , असति वृत्त्यन्तरे यः शब्दो यत्र दिष्टः प्रयुज्यते स तस्य वाचको यथा 

-गोराब्दो गो रित्युमानादेव गवयसंज्ञां परिच्छिनत्ति । तक्श्च यस्त्वयोपमान- 

सहकारी वाच्यः ख वरमनुमाने कठपतप्रमाणभावेऽस्तु किं कल्पनीयप्रमाणभावे- 
नोपमानेनेति, अनुमानमयूखे विस्तरोऽत्रान्वेष्टव्यः । 


तात्पयं है इस कारण लक्षणा हो सक्रतीदहै। जिस स्थर में प्रदृत्तिनिमित्त के विशेष 
के ज्ञान से तात्पयं नहींहैकिन्तुजो गो सच्श होता दहै वहां गवय शब्द का वाच्य दै 
इस प्रकार केवर स्वरूप का वणनदहै सो वहां भी उक्त सामग्री से उक्त गवयरत्वरूप 
अवृत्तिनिमित्त के विशेष का ज्ञान होतादहीदहै, वहाँ तात्पयंन होनेसे लक्षणा कंसे 
होगी ? इस शंका के उत्तरम (दुसरा प्रकार शंकरमिश्र दिखते हुए कहते हँ कि)- 
अथवा गवय शब्द, गवय का बोधक दै, दूसरे अथेमे शक्तिन होते हुए शिष्ट पुद्पोंसे 
गवयरूप अथं मे प्रयोग करने के कारण, दूसरे अर्थम शक्तिके न रदृते जो शब्द जिस 
अथं में दिष्टो से प्रयोग किया जाता है, वहु शब्द उस अथंका वाचक होता है, जैसे 
-गो शब्द गोरूप भ्रं का बोघक होता है, इस अनुमानसे ही गवय संज्ञा ( गवय शब्द 
की गवयरूप थं में संकेत) को नागरिक पुरुष जानता है । गो-सादृश्य की अपेक्षा से 
गवयत्वरूप अखण्ड जाति में तात्पयं हि एेसा लाघवरूप तकं को भप उपमान का सहा- 
थक करेगे, अनुमान में वह जिसका प्रामाण्य स्वीकृत है । एसे ही सहायक होगा, तो 
उपमान में अधिक प्रमाणता मानने को क्या आवश्यकता है, ( अतः उपमान पृथक्‌ 
प्रमाण नहीं हो सकता )) इस विषय का अधिक विस्तार भनुमानखण्डके मयूख 
व्याख्या में देख ठेना चाहिये । 
इसी प्रकार अर्थापत्ति भी अनुमानही है, वहु इस प्रकारदहै कि जीते हुए 
चेत्र नामक मनुष्य की अत्यन्त दढ प्रमाण से निदिचत गह मेँ असत्ता से वहिः (घर 
के बाहर ) सत्ता (रहना) को अर्थात्‌ कल्पना करना दष्टार्थापत्ति मीर्मांसकों ने 
मानी है । उसमें उपपाद्य ( सिद्ध करने योग्य ) तथा उपपादकं (साधक) इन दोनों 
के व्याप्य-व्यापक भाव के नि्वयके अधीन दही चैत्र की षिः सत्ता (बाहर रहना) 
प्रतीत होता है, क्योकि जीवित चैत्र को गृह में असत्त्व (न रहना ) बहिःसत्व 
( बाहर रहने ) के साथ होता है, भथवा विना बहिःसत्ता का जीवित चंत्रका 
गृहासत्तव ( घरमे मे न रहना ) अनुपपन्न है (नहीं हो सकता है) 1 एेसा ज्ञान 


गेतारै। ` 
< स दोनो मे से प्रथम सहचार पक्ष मे अन्वय व्या्तिदही है, अन्तिम (ज्ञान) 


पक्ष भें तो व्त्तिरेक ग्याप्तिकाहीज्ञान होता है। इति इस कारण अर्थापत्ति का 





अथौपत्तेरनुमानतवम्‌ ५०९ 


अ्थीपत्तिरप्यलुमानमेव । तथादि दृष्टाथपित्तिस्तावञ्जोवतश्चेत्रस्य गृहास- 
त्वेन दडतरप्रमाणावधृतेन वदहिःसन्वं कल्पयति । तच्ोपपादययोपपाद्कयोव्यी- 
प्यव्यापकभावावधारणाधीनेव वदिःखन््वप्रतीतिः, भवति दहि जीवतो गृदा- 
स्वं वदिःसत्वेन सद चरितं, वदिःसवं विना जीवतो गृहासत्त्वमनुपप- 
स्नमिति वा ज्ञानम्‌ । तत्रायेऽन्वयव्याप्निरेवान्त्ये तु उ्यतिरकव्याप्तेरेव भ्र 
इति ! व्याधिरस्ति न तस्य म्रहणमिहो पयुञ्यते इति चेत्‌ ज्याप्निम्रहमन्तरेणाथा- 
पन्त्याभासानवकारात्‌ , स्वरूपसत्या व्याप्त्या वस्ततो यदुपपादक तस्येव कल्पना 
स्यादित्ति दिक्‌ । संशायकरणिकाया विरोधकरणिकायाश्चाुमानान्तभौव ऊनी. 





अनुमान में अन्तर्भाव हो सकता है । यदि व्याप्ति होने पर भी उसके ग्रहण ८ ज्ञान ) 
को इसमें कोई उपयोग नहीं है" ठेसा पूवं पक्षी कहे तो स्वरूप से सत्‌ ( वतंमान ) 
व्याप्तिभाव के विषयमे न रहने से व्यानि ज्ञान के भिन्न अर्थापत्तिके आभास (ज्ाम- 
रूप से प्रथपित्तिको ) स्थान न भिलेगा, स्वख्पसे सत ( वतमान) ग्या्तिका 
जो वास्तविक उपपादक ( उपपादन करने षाला ) है उसी की कल्पना होगी एेसीः 
अ्थपित्ति के खण्डन की रीति है। संदेहकरणवाली, तथा विरोधकरणवाली 
अ्यापित्ति का अनुमान में अन्तर्भाव होता है यह जान छेना, क्योकि साथमे रहना 
रूप विरोध मी व्याप्ति से सम्बद्ध होता है। अर्थात्‌ देवदत्त मनुष्य के शतवष जीना 
तया गृहवृत्तिता के माव निश्चय के पश्चात्‌ किसी प्रकार गहवृत्तिता क! निचय 
होने पर जीवितता का तथा गृह से भिन्न में अवतंमानता इन दोनों के निह्चयों में 
प्रामाण्य तथा अप्रामाण्यका निश्चय न होने से देवदत्त जीताहै या नहीं एेसा संदेह 
होता है, उसके निवारणाथं बहिःसत्ता की कल्पना करना एेसा एक मतदहै। दोः 
प्रमाणो के विरोघ के निश्चय से उत्पन्न दोनों प्रमाणो मे वतंमान अप्रामाण्य द्वारा 
उनके अविरोव का उपपादन करनेवाखा ज्ञान भी अर्थापत्ति होतीदहै। इसमे दो 
प्रमाणों के विरोध का निश्चय कारण है, वह्‌ इस प्रकार है देवदत्त में शत वषं जीना, 
तथा घर से मिन्नस्यलमेन रहना इन दोनों प्रमाणो मसे दत वषंके मध्य में 
घर में अवतंमान देवदत्त में विशुद्ध अथं विषय निर्चय हृभ्रा है, उससे दोनों प्रमाणो 
मे अप्रामाण्य का संशय होता दहै, पश्चात्‌ एक प्रमाणके वल्वान होनेके ज्ञान से 
बहिःसत्व की कल्पना होती है, इससे दुब तथा वर्वान दो प्रमाणो का विरोधः 
न होना-- अर्थापत्ति से सिद्ध होतादहै एसा दूसरा मतदहै। पर इन दोनोंका गृह 
मात्र मे वतंमानता के अभाव से व्याप्य शात वषं जीवितावान्‌ यह्‌ देवदत्त है इस प्रकार 
विरोध निङ्चयरूप परामशं से वहिःसत्व की सिद्धि भ्रनुमान में ही अन्तगंत होती है 
यह आशय ययँ जानना । ) इस प्रकार अथं में सम्बद्ध दष्टार्थापत्ति का अनुमान मे 
भ्रन्त्मावि दिखाकर शब्द से सम्बद्ध अर्थापत्ति का मी अनुमान में अन्तर्भाव दिखाते 


९५१० वैरोपिकसू्रो पस्कारः 


यः । विरोधस्यापि सहानवस्थाननियमलक्षणस्य व्याप्निघरितत्वात्‌ । श्रवाथा- 
पत्तिरप्यनुमितानुमानं-पीनो देवदत्तो दिवा न अङ्क्ते इत्यनेन वाक्येन पीन- 
त्वमञुमितं तेन च पीनत्वेन रात्रिभोजनाचुमानम्‌-देवदन्तो सानौ अङ्क्ते 
\ दिवाऽभोजित्वे सति पीनलासम्भवादिति । 

सम्भवोऽप्यनुमानमेव, तदुदाहरणं हि -सम्भवति खार्यां द्रोणः सम्भ- 
चति द्रोणे आढकम्‌ सम्भवति खख शतमित्यादि तत्रेयं खारी द्रोणवती तद्ध 
टित्वात्‌ यद्येन घटितं तत्तेन तद्वत्‌, यथाऽवयववान्‌ घटः । एवमन्यदप्यृद्यम्‌ | 
यत्त॒ सम्भवति ब्राह्मणे विद्या-सम्भवति क्षत्रिये शौय्यसित्यादि, तसप्रमाणमेव 
न भवति अनिश्चायकत्वात्‌ । 





हृए शंकरमिश्च कहते है कि श्रुतार्थापत्ति भी अनुमित्त का अनुमान रूप है-जंसे 
पीन ( मोटा-ताजा ) देवदत्त नामक मनुष्य दिन में भोजन नहीं करता इस वाक्य 
से पीनत्व का अनुमान होकर, उस पीनत्वसे रात्रि में भोजन का देवदत्त रारि 
भे भोजन करता दहै, दिनमें भोजनन करते हुए पीनता का असंभव होने से" इस 
प्रकार अनुमान होतादहै। भर्थात्‌ शब्द की आकांक्षा रदाब्द हीसे पूरी होती है, 
इस न्याय से रात्रिम भोजन करतादहैएेसे शब्द की कल्पना श्रुतार्थापत्ति कहलाती 
है जिसका भ्रनुमितानुमान में उपरोक्त प्रकार से अन्त्मवि जानना चाहिये | 


व्याप्ति की भपेक्षा न करनेवाला संभव भी दूसरा प्रमाणदहै रेस्ा कुछ दाश्निकों 
कामतदहै। वहु भी ब्यात्ति सापेक्ष होने से अनुमान में अन्तगंत है-इख आशयसे 
दाकरमिश्र आगे कहते ह कि संभव भी अनुमानदहीदहै, उसका खारी ( १० सैर) 
मे द्रोण (५ सेर) कासंभवरहै, द्रणम आढक (अढृारईसेर ) कासंभवरहै, हजार 
मेसौकासंमवदटहै, इर्यादि उदाहरण । किन्तु यह्‌ खारी परिमाण पदाथं द्रोण 
परिमा वाली है, उससे युक्त होने से जो जिससे घटित (युक्त) होता है वह्‌ उससे 
युक्त होता है, जसे अवयवो का आश्रय घट इत्यादि अनुमान मेही संमव प्रमाण 
का अन्तर्भाव हो सकता है । इसी प्रकार श्रौर भी उदाहरण में जान केना । ब्राह्मण 
मे विद्या हो सकतीदहै, क्षत्रियमं बूरतादहो सक्ती है, इत्यादि जो संभव प्रमाण 
का कुछ विद्वान उदाहरण देतेर्है, वह निश्चयजनक नदहोने से प्रमाण ही नहींहो 
सकता । 
कुछ मीमां सकादि विदधान अनुपलन्धिरूप अभाव को दतरा प्रमाण मानते 
है, अर्थात्‌ भावपरार्थो की व्याप्ति ही अनुमान का अङ्ग होती है यह्‌ उनका आद्य 
है, किन्तु मावनिष्ठ व्यप्ति कै समान भ्रमाव में वतमान व्याप्ति मी अनुमान का 
ग्रङ्गं होती दहै।इस कारण अनुमानमें ही अनुपलब्धि का अन्त्मावि हो सकता है 
रेसा यहां नैयायिको कामत दहै। इस आश्य से शंकरमिश्च कहते है+कि-कायं 


तात क = 


यः ते क तः ` केके कक च = 


एेतिद्यस्यानमानत्वम्‌ ५११ 


अभावोऽपि न मानान्तरं कार्येण कारणाचुमानवत्‌ काय्यांभावेन कारणा- 
भावानुमानस्य व्याप्निमूलकस्वेनाुमान एवान्तभोवात्‌ । 

मट्रमते त॒ भूतलादावभावप्राहकं प्रमाणमनुपरम्भाख्यम्‌ । यत्‌ क्वचित्‌ 
प्रत्यक्षे क्वचिचाचुमानेऽन्तमू तं चक्षुरादिनिवाभावन्रहात्‌ । न चेन्द्रियमधिकरण- 

एवोपक्षीणम्‌ , अभावमग्रहपय्येन्तं तद्यापारसत्त्वात्‌ । 

रेतिह्यम विज्ञातप्रवक्टठकं प्रवाद्‌ पारम्पय्येम्‌ । इति हेति निपातसमदाय 

पुराच्रत्त वन्तीते, तस्य भाव रेतिद्यम्‌ । तत्‌ यदि वाधिताथं न भवति तदा 

न्तर्निवेशादनुमानम्‌ । यदि वटे यक्षो मधूकरुतरौ गौरोत्यादि, तद्‌ यद्या- 
प्रोक्तं तदा पूववत्‌ । नाप्तोक्त्छेत्तदा न प्रमाणम्‌ । तदेवं प्रत्यक्षमनुमानञ्चेति 
सिद्धः द्वयमेव प्रमाणमिति ॥ ^ ॥ 


न ~~त 
से कारण के श्रनुमान के समान कायं अभाव से कारण के मभाव का अनुमान 


भी व्या्निमूलक होने से अनुमान मेही मभाव का अन्तर्माव होनेके कारण अभाव 
भौ दूसरा प्रमाण नहीं है । 


अधिकरणके प्रत्यक्षहोने सेही इन्द्रियों का व्यापार शन्तहो जाताहैतो 
उससे अभाव का प्रत्यक्ष कंसे होगा, तथा अरीक ( असत्‌ ) स्वरूप अभावके 
साथ इन्द्रियों के सम्बन्धकेन होने से प्रत्यक्षन हो सक्नेकै कारण एवं शब्दादिकं 
के अनुच्वारण दशा ममी अभमावकाज्ञान होने से भी उसका ग्रहण करने वाला 
अनुपरुल्धि नामक प्रमाण मानना पड़ेगा-एेसे मीमांसकरों के मत पर तो शंकरमिश्च 
कहते हैँ कि--इस मत में तो भूतादि मधिकरण मे मभाव को ग्रहण करने वाला 
अनुपलम्भ नामक प्रमाण माना गया रहै, किन्तु वह कहीं-कहीं प्रत्यक्ष तथा कटी-कहीं 
भ्रनुमान में अन्तगंत होता है, क्योकि चश्नुरादिकोंसे ही अभावका ग्रहण होता है। 
यह पूवं पक्षी नहीं कह सकता किअधिकरण भूतादिकं के ग्रहण मेही इन्द्रिय 
उपक्षीण ( चरिताथं ) है, क्योकि अमावन्ञान तक्र उसका व्यापार रहता है । पौरा- 
णिकों के माने हुए जिसके वक्ता काज्ञान न होसे प्रवाद (कहावत) के परम्परा ही 
को एेतिह्य प्रमाण कहते है । इस एेतिह्य पद ' में “इति ह" ये दोनो निपातो का समुदाय 
दै जो पुरावृत्त (पूवं में हुए) वृत्त (वृत्तान्त) का वाचक है, उखके घमं को 'रेतिह्य' 
कहते हैँ । एेसा देतिह्य प्रमाण का यदि दूसरे किसौ प्रमाणसे विषय बाधितनहो 
तो शब्द के अन्तर्भव होने से वह॒ वशेषिक मत से अनुमानप्रमाण होगा । क्योकि 
इस बड़ के पेड पर यक्ष ( देवताविशेष ) है इस मधुक ( महमा ) वृक्ष पर गौरी 
नाम की चिड़िया बोर रही है, इत्यादि एेतिह्य प्रमाण का उदाहरण रेतिह्य प्रमाण- 
वादी देते है, वह॒ यदि भआप्पुरुष से कहा गया हो तो उपरोक्त के समान उसका 
शब्द मे अन्तर्भाव होगा । यदि भआप्तपुरुषसे उक्तनहो तो प्रमाणः हीन होगा । 


५५१२ वैरोषिकसू्रोपस्कारः 


लेङ्िकं व्याख्याय इदानीं ्रकरणान्तरमारमते- 
त्ममनसोः संयोगविशेषात्‌ संस्काराच्च स्मृतिः ॥ ६॥ | 

उत्पद्यत इति शेषः । संयोगविशेषः प्रणिधानादिसन्निधानम्‌ । एतस्माद्‌- 
समवायिकारणादात्मनि समवायिनि स्पृति्वियाविशेष उत्पद्यते । निभित्त- 
कारणमाह -संस्कारादिति । चकारेण ठउ्यापारी पवानुभवः सम्‌च्चीयते । 
अनुभवयाथाथ्योयाथाथ्येमियमनुविधत्ते, रज्जं शुजङ्गतयोपर्भ्य परायितस्य 
तथव स्मरतेः। न च सततं स्म्ृतिप्रसङ्कः, संस्कारोद्‌ बोधाधीनत्वात्‌ , तदक्तं 
प्रदास्तरेवपाद्ः-“लिङ्गदशनेच्छाचुस्मरणादयपेक्षादात्ममनसोः संयोगविरोपात्‌ 
पट्‌वभ्यासाद्रप्रत्ययजनिताच्च खंश्कारादुटष्ट श्रतानुभतेषु रोषानव्यवसायस्म- 
रणेच्छाद्रेषदैतरती तविषया स्मृतिः इति । 





, इस कारण उक्त प्रकारसे प्रत्यक्ष ओर श्रनुमान एसेदो ही प्रमाण वैशेषिक मतमें 
माने गये हैँ यह सिद्ध होता टै । ५॥ 
~ इस प्रकारलङ्कखिक ( अनुमान ) की व्याख्या कर सांप्रत दुसरे प्रकरण का सूत्र 
कार श्चारम्भ करते ई- 
पद्पदाथ--आात्ममनसोः = आत्मा तथा मन के, संयोगविदोषात्‌ = संयोगविदोष 
से, संस्कारात्‌ च = ओर भावना नामक संस्कारसे भी, स्मृति =स्मरणरूप ज्ञान 
होता है। ६ ॥ 
भावाथे--आत्मा तथा मनके भ्रसमवायिकारण प्रणिघानादि संनिधानरूप 
संयोगविशेष तथा भावना नामक संस्काररूप निमित्त कारण से भात्माखूप सम- 
वायिकारणमें स्मरणरूप काय उत्पननहोताहि। ६॥ 
 उपस्छार- सूत्र मँ आकांक्षित “उत्पद्यते उत्पन्न होता है रसा शेष पद पूर्णं 
करना । सुत्र में संयोगविशेष पद का प्रणिधान ( चित्त की स्वस्थता ) भादिका 
समीप होना अथं है-इस संयोगविदोषरूप असमवायिकारण से समवायिकारण 
भात्म। में स्मृति नाम का विहेष विद्या ( ज्ञान ) उत्पन्न होता है। इसके निमित्त 
कारण सूत्रकार कहते है-'संस्कारात्‌" इति । चकार से व्यापार वाला पूवं का अनुभव 
संग्रह किया गया है । यह्‌ स्मृति पूर्वानुभव की यथार्थता एवं अयथा्थेता का अनु- 
सरण करती है, क्योकि रस्सी को सपं समञ्षकर भागे हुए मनुष्य को भययथंही 
स्मरण होता है । संस्कार के उद्वोधक के अधीन होने के कारण सर्वदा स्मृति होने 
की आपत्ति नहीं भ्रा सकती । यही भाष्य मेँ प्रश्षस्तदेवपाद ने कहा है--कि लिङ्गं 
का दशन, इच्छा पश्चात्‌ स्मरण, प्रणिधान आदि की अपेक्षा करनेवाके आत्मा तथा 
मन के संयोगविशेष से पटु, अभ्यास तथा श्रादरज्ञान से उत्पन्न मी संस्कार से 
दष्ट, श्रुत तथा भ्रनुभव किये विषयों मे, भ्रविशिष्ट अनुग्यवसाय, स्मरण, इच्छा तथा 
दरेषरूप कायं छी उत्पादक, अतीत ( व्यतीत ) विषयों मं स्मृति होती है, एसा 


स्वप्ननिरूपणम्‌ ५५१३ 


आष ज्ञानं सूत्रकृता प्रथङ् न शितं योगिप्रत्यक्षान्तभोवितम्‌ । पदाथ 
प्रदेशाख्ये तु प्रकरणे तदुक्तं तद्यथा-“आम्नायविधातृणाख्ृषीणामतीतानागत- 
वत्तेमानेष्वतीन्द्ियेष्वर्थेषु धमादिषु भ्रन्थोपनिबद्धेषु लिङ्गायनपेक्षादात्मम- 
नसोः संयोगाद्धमे विशेषाच्च प्रातिभं ज्ञानं यदुतपद्यते तदाषेम्‌' इति । तच्च 
कदा चिह्लौकिकानामपि भवति यथा “कन्यका वदति श्रो मे श्राताऽऽगन्तेति 
हृदय मे कथयतोतिः ।। & ॥ 

तदेवं चतुविधां विदां व्युत्पायय इदानीम विद्यां व्युत्पादयितुमहेति । तत्र 
संशयविपय्ययौ प्रसङ्गात्‌ पूवमेव निरूपितो, स्वप्नं निरूपयितुमाह- 


तथा स्वप्नः || ७ ॥ 








योगिप्रव्यक्त मे अन्तगंत होने के क्रारण ञआपंज्ञान सूत्रकार ने अधिक विद्या 
नहीं कही है । किन्तु पदायंप्रदेश नामक प्रशस्तपाद भाष्य क प्रकरण में वह॒ इस 
प्रकार कहा गया है कि--“आम्नायविधातृणां = आगम के निमति, ऋषषीणां=ऋषियो 
के, अतीत्ानागतवतंमानेषु = शरत भविष्य तथा व्तंमान, अतीद्दियेषु=अम्रत्यक्ष, ग्रंथो- 
पनिवद्धेषनग्रन्यो में द्णंन विये हुए, घर्मादिष्र=धमं ममं भादि पदाथों मे, लिङ्गा्य- 
नपेक्षात्‌ = देतु श्रादि की आवश्यकता न रखने वाके, भाट्ममनसोःसंयोगात्‌=आत्मा 
तथा मन के संयोग से, घर्मविहेषात्‌ चनओर विद्या, तपश्चर्या तथा समाधिसे 
उत्पन्न उत्कृष्ट विशेष घमं से भी, प्रातिभं = जो प्रातिभ (प्रतिम से उत्पन्न ) ज्ञानं 
ज्ञान, उत्पद्यते=उत्पन्न होता है, तत्‌ = वह्‌, आषं = आषंज्ञान कहाता है 1“ इति = 
ेसा । ओर वह्‌ प्रातिभज्ञान कभी-कभी लौकिक पुरुषो को भी होता है, जेसे कोई 
कन्याकोतेरा भाई कव अवेगा? सा प्रष्न करने पर वह कहतीदहैकिमेरा 
भाई कल आवेगा एेसा मेरा हदय कहता है, ठेसा भौर वह्‌ उसका कहना आषज्ञान के. 
समान सत्यमीहोजाता है।1 ६ ॥। 

दस प्रकार चार प्रकार की विद्या का वणन करने के पश्चात्‌ साप्रत श्रविद्याका 
वर्णन करना उचित दहै, जिसमें संशय तथा भ्रनध्यवसाय रूप विपयंय का वणन प्रसंग 
से पूवंग्रन्थमे ही कर चुके है, अततः तृतीय स्वप्नं नामकं अविद्या का सूत्रकार वर्णन 
करते हैँ । 

पद्पदार्थ-- तथा = स्मृति के समान, स्वप्नः=स्वप्नज्ञान भौ होता है।॥ ७॥ 

मावा्थं- जिस प्रकार आत्मा तथा मन के संथोगविकशेष भौर संस्कार से स्मरण- 
ज्ञान होता है उसी प्रकार स्वप्नज्ञान भी होतादहै। इन्द्रियोंके व्यापारोंके शान्त 
होने पर जिसका मन स्वरूपम लीन रहताहैएेसे मनुष्य को इन्द्रिय व्यापारसे 
होने के श जो अनुभव होता है उसे स्वप्नज्ञान कहते हैँ ॥ ७ ॥ 

३३ 


५९४ वेरोषिकसूञ्चोपस्कारः 


यथाऽऽत्ममनसोः संयोगविदोषात्‌ संस्काराच्च स्प्रतिस्तथा स्वप्नज्ञान- 
मपीत्यथेः । उपरतेन्द्रियम्रामस्य प्रकीनमनस्कस्य इन्द्र ष्रारेण यदूनुभवनं 
मानसम्‌, तत्‌ स्वप्नज्ञानम्‌ । 
` तच्च त्रिविधम्‌ । ङिच्ित्‌ संरकारपाटवात्‌ कामी ्रद्धो वा यमथंमाटत- 
धिन्तयन्‌ स्वपिति तस्य तस्यामवस्थायां प्रत्यश्चाकारं ज्ञानं पुराणादिश्रवणजनि- 
तसंस्कारवराञ्जायते कणौजुनोयं युद्धसिदभित्याकारम्‌ । किच्िद्धातूनां वात- 
पित्तररेष्मणां रोषात्‌ । तत्र॒ वातदोषादाक्राशगमन-वसुन्धरापय्यटन-व्यात्रा- 
दिभयपलखायनादीनि परयति । पित्तोपचयदोपमदिस्ना वदह्िभ्रवेश-वहिञ्वाखा- 
लिङ्गन-कनकपवत-विद्यल्लताविस्फ़रण-दिग्दाहादिक पश्यति । उरेऽ्मदोपग्रा- 
बल्यात्त समुद्र सन्तरण-नदीमजञ्जन-घधारासारवपण-रजतपवता!द्‌ पडयति । 
अदृष्टवछादपि तञ्जन्मानुभूतेषु जन्मान्तरावुमूते वा सिद्धाष्टुतान्तःकरणस्य 
उपस्कार-जिस प्रकार आत्मा तथा मन के विशेष संयोग बौर संस्कारसेभी 
स्मरणज्ञान होता है उसी प्रकार स्वभ्नज्ञान भी होता है यह सूत्र का अथंदै। 
`न कै व्यापार से रहित तथा रीन ( कयावस्था में वतमान ) मन बाल प्राणी 
कोजो इच्ियोंके व्यापार होने के समान मानस अ्रनुभव होता दहै, वट स्वप्नज्ञान 
कहाता है। भौर वहुतीन प्रकारकादहै। कोई स्वप्नज्ञान तो संस्कार के षाठ 
व सामथ्यं से होताहै जसे कामी अथवा क्रोधी प्राणी जिस कामिनी, शत्रु ग्रादि 
पदाथं को आदर से चिन्तन करता हुआ निद्रा करतादहै, उस प्राणी को उस अवस्था 
में प्रत्यक्षरूप कामी को कामिनी अथवा क्रोधी को पुराण-भारतादि इतिहास के 
श्रवण से उत्पन्न संस्कारकेकारण यह्‌ कणं तथां ग्जुनका युद्धहो रहादैएेसा 
ज्ञान स्वप्नमें होताटै। ओर कोई स्वप्नज्ञान वात, पित्त तथा कफ इन तीनोके 
दोषसे होता दहै। जिसमेंवायु दोषसे आकाश में गमन. पृथिवी में न्नमण, व्या- 
ध्रादि हसक जीवों के भय से भागना, इत्यादि प्राणी स्वप्न में देखता है । पित्त के 
वृद्धिके दोपसे अग्निम प्रवेश, अग्निकी ज्राकासे अ{लिगन, सुवणं का पवत, 
विद्यतुख्प लता का चमकना, दिशाओं मेँ दश्ह इत्पादि पित्तरोगी प्राणी स्वन्न 
मे देखता है । श्छेष्म (कफ) दोप की प्रवक्ता से तो समूद्रमें तैरना, नदी में इवना, 
जल कीवर्षाकी धाराओं की वृष्टि, चांदीका पवत इत्यादि कफरोगी प्राणी 
स्वप्न मे देखता है । अट्ष्ट के अधीन भी उस जन्म मेँ अनुभव किये, या जन्मान्तर 
पूवं दूसरे जन्म ) में अनुभव किये पदार्थो का व्याकुल चित्त वाले प्राणी कोजो 
ज्ञान उत्पन्न होता है ( वह श्ररष्ट हेतुक स्वप्न होता है ) उसमे धमरूप अदृष्ट स 
गज पर चदृना पव॑त पर चदढ़ना, छत्र की प्राप्ति, पायस ( खोर ) का भोजन, राजा 
का दन हत्यादि, भावी शुभसुचक्‌ तथा अधमेरूप भ्रष्ट से तेर से अभ्यंग स्नान, 





त के ऋ कः 


स्वप्नस्वप्नान्तिकनिरूपणम्‌ ५१५ 


यजज्ञानमुत्प्यते, तत्र ॒दुभवेदकं धमात्‌ गजारोदण-पवेतारोहण-छ्रकाम- 
पायसभक्षण-राजसन्दशेनादिविषयकम्‌ । अधमौत्त तेङाभ्यञ्जनान्धकरूपपतनो- 
श्रासोदण-पङ्कमञ्जन-स्वविव1हदशं नादि विषयकं स्वप्नज्ञानयुत्पद्यते । याणां 
भिलितानामेवाच्र रारणत्वं गुणप्रधानभावमाध्रित्यायं विभागो द्रष्टव्यः ॥ ७ ॥ 

नु यजज्ञानं स्वप्नमध्ये स्वप्नज्ञानानुभूतस्यवाथस्य स्सृतिरूपं जायते 
तत्र स्वप्नत्वं न वत्तेते स्वप्नस्यानुभवरूपत्वात्‌ तथा च कस्मात्‌ कारणात्तदुत्य 
त्तिरित्यत आद- 

स्वप्नान्तिकम्‌ ॥ ८ ॥ 


तथेति परवसूत्रादनुवत्तेते | तेनात्ममनसोः संयोगविरोषात्‌ संस्काराच्च 
यथा स्वप्नस्तथा स्वप्नार्तिकस पीत्यशैः 1 एतावानेव विशेषो यत्‌ स्वप्नज्ञानं 
पूवीलुभवजनितात्‌ संस्करात्‌, स्वप्नान्तिकन्तु ततकारोत्पन्नालुभवजनित- 
संस्कारादेव । तदक्तं प्रश्स्तदेवाचाय्यः-“अतीतज्ञानम्रत्यवेक्षणात्‌ स्खतिरेव” 


अन्धेरे कुएं में गिरना, ऊंट पर चद़ना, पंक ( कोचड ) मं फसना, अपना विवाह 
देखन। इत्यादि विषय वाके भावी अशुभ के सूचक स्वप्नज्ञान धार्मिक तथा मधा- 
भिकोंकोकमसे होते है । इस स्वप्नज्ञान में संस्कार नाटक, धातु दोष तथा अहृष्ट 
इन मिक हुए तीनों को कारणता है जिससे एक प्रधान दो गौण (विहोषणता) रूपसे 
ठेसा विभाग देखना चाहिये 11 ७ ॥ 

स्वप्नज्ञान के मध्य में स्वप्नज्ञान से अनुभव किये हुए पदार्थो काजो स्मरण 
रूपज्ञान होतादै, वहु स्वप्न नहीं हो सकता, क्योकिं स्वप्नज्ञान अनुभवरूप 
होतादहै, तो किस कारण से उत्पन्न होता? इस प्रश्न के उत्तर में सूत्रकार 
कहते है- - 

पदपदार्थ--स्वप्नान्तिकं स्वप्न कै मध्य में होने वाका स्मरणरूप ज्ञान कंसे 
हातादहै। ८ ॥ 

मावा्थ--आत्मा तथा मन के संयोगविशेष तथा संस्कारसे भी जिस प्रकार 
स्वप्नज्ञान होता है उपी प्रकार ( स्वप्नान्तिक ) स्वप्न मध्यम स्वप्न स्मरणरूप 

न भी होतादहै।। ८ ॥ 

उपश्कार--इस सूत्र मे पूवं सूत्र से (तथा इस पद को अनुवृत्ति ( आगमन ) 
होती है इससे आत्मां तथा मन के संयोगविक्षेष संस्कार से भी जिस प्रकार स्वप्न 
ज्ञान होता है उसी प्रकार स्वप्नान्िनिक ( स्वप्न मध्यमे स्वप्न स्मरण ) भी होता 
है यह सूत्र का अथंहै। इतनादही विदोष है कि स्वप्नज्ञान पूवंमें अनुभव कयि 
पदाथं के अनुभव से उत्पन्न संस्कार से उत्पन्न हाता हे किन्तु स्वप्नान्तिक स्ति 


५१६ वैरोषिकसूत्रोपस्कारः 


इति । उक्तव्च इत्तिकारेः-““गनुभूतवस्तस्फुरणाथंतया न स्मरणाद्थीन्तरं स्व- 
प्नज्ञानम्‌? इति । 
. . स्वप्नमध्ये प्रमाभूतं यज्ञानं तत्‌ स्वप्नान्तिकमिति केचित्‌ । यथा 
दाय्यायां शयानोऽस्मीत्यादि 1 ८ ॥ 
स्वप्नस्वप्नान्तिकयोः कारणं समुच्चिनोति - 
धर्माच्च ॥ ९ ॥ 


अधमेसमुच्चयाथेश्चकारः । कृतन्याख्यानमेतत्‌ ॥ ९ ॥ 
इदानीं पय्योयमधिक्रत्याह-- 
इन्द्रियदोषात्‌ संस्कारदोषाच्चाविद्या ॥ १०॥ 





ज्ञान केवल उस स्वप्न कारके अनुभव से उत्पन्न संस्कारहीसे। यह्‌ प्रशस्त देव 
आचायंनेभी भाष्यमें कहा है-अतीतज्ञानप्रत्यवेक्षणात्‌ वीते हुए स्वप्नके 
पुनदंशन से, स्मृतिः एव = वह स्वप्नान्तिक स्मरणदही है एेखा । अर्थात्‌ स्वप्नान्तिक 
यद्यपि इन्द्रिय व्यापार रहित हीन मनवाके को होता हैतो भी स्वप्न में अनुभव 
किये विषय का प्रत्यवेक्षण होनेसे वहु स्मरण हीदहै। जिससेगविद्या चारी 
प्रकारकीदहै यहु सिद्ध होता है। स्वप्नके मध्य में यथा्थंरू्पनजो ज्ञान होता 
है उसे स्वप्नान्तिक कहते हँ एेसा कुछ विद्वानों का मत है जसे शय्या परसोयाहू 
इत्यादि-इस श्रकार ॥ ८ ॥ 

स्वप्नज्ञान तथा स्वप्नान्तिक दोनोंके कारण का संग्रह करते हए सूत्रकार 
कहते ह-- 

पदपदाथ--घर्मात्‌ चौर धर्म तथा अधर्मंरूप अचष्ट से स्वप्नांतिक ज्ञान 
होता है 1 ८ ॥ 

भावाथे-- स्वप्नज्ञान तथा स्वप्नांतिक दोनों में घमं तथा मध्मरूप अदष्ट 
भी कारण दहै।॥ ९॥ 

उपस्कार सूत्र मे चकार से अघमं का संग्रह्‌ होता दहै, इस सूत्र को सातवें सूत्र 
मे व्या्या की गर्ददहै। ९॥ 

साप्रत (पर्याप) साक्षात्‌ विपयंय रूप अविद्या को उद शकर सूत्रकार कहते है 

पद्पदाथे-इन्द्रियदोषात्‌ = इन्द्रियों के दोष से, संस्कारदोषातु च = संस्कार 
के दोष से भी, अविद्या = मिथ्याज्ञान होता है ॥ १०॥ 

भावाथो--विपयेयः ( मिथ्या ज्ञान ) रूप अविद्या इन्दियों के तथा संस्कार के 
दोष. से.उत्पन्न होती है॥ १० ॥ 


अविद्याविद्यानिरूपणम्‌ ५१७ 


अवि शेति सामान्यवाच्यपि पदं विपय्येये वत्तेते प्रकरणात्‌ संरायस्वप्ना- 
नभ्यवसायानासुक्तत्वात्‌। तत्रेन्द्रियदोषो वातपित्ताद्यभिभवक्रतमपाटवम्‌। 
संस्कारदोपो विशोषादशंनसादहित्यं तदधीनं हि मिथ्याज्ञानं जायते |} १० ॥ 
अविद्यासामन्यखक्षणमाद- 


तद्‌ दृष्टज्ञानम्‌ ॥ ११ ॥ 
तदित्यव्ययपदं सवे नामसमानार्थकमविद्यां परागख्रशति । साऽविदया दष्ट 
ज्ञानं - व्यभिचारिज्ञानमतस्मिम्तदिति ज्ञानं ~व्यधिकरणप्रकारावचिदखनं- 
विशेष्याचृ्तिश्रकारकमिति यावत्‌ । दोषश्च ज्ञानस्यानिच्यरूपत्वमपि । तेने- 
ककोटिसत्त्वेऽपि संशायो दुष्ट एवानवधारणारमकःवात्‌ । तदनेन संशयविपय्येय- 
स्वप्नानध्यवसायानाच्वतुणोमप्युपग्रहः ॥ ११ ॥ 
अदृष्ं विद्या ॥ १२ ॥ 


उपस्कार- सूत्र में सामान्यखूपसे अज्ञानवाचक अविद्या राब्द विपरयंयर 
( मिथ्याज्ञान } का गोघक है, क्योकि संशय, स्वप्न, तथा अनव्यवसायों के 
वणित होने से उकीका प्रकरण है। उसमे वात, पित्त, षलेष्म आदिकों के आक्रमण 
से भये हृए इन्द्रियों के श्रसामथ्यं को इन्द्रिय दोष कहते ह । त्शिष के अदर्शन (न 
दिखाई पड़ने को ) साहित्य ( सामग्री ) को संस्कार दोष कहते ह, क्योकि उन्हीं के 
श्रघीन ही मिथ्याज्ञान उत्पन्न होतादहै।। १०॥ 

अविद्या सामान्य का सूत्रकार लक्षण कहते है 

पदपदाथे- तत्‌ = वह अविद्या, दुष्टज्ञानं=दोष युक्त ज्ञान होती है। ११॥ 

मावा्थं- व्यभिचारी ज्ञान को अविद्या कहते है ।॥ ११॥ 

उपस्कार- मूत्र का "तत्‌" यह अव्यय पद है जो सवंनाम शब्दों के समान भथं 
वाला होने से अविद्या को ग्रहण करता है। अतः "सा" वहु अविद्या, अर्थात्‌ उस 
धमं से रहित अर्थ में उस धमं को विषय करने वाला व्यभिचारि ज्ञान-अथवा व्यधि- 
करण (अन्य अथं में वर्तमान) विशेषण सरे युक्त ज्ञान, अर्थात्‌ विशेष्य मे न रहनेवाे 
घमंरूप वि्ेषण वाला ज्ञान दुष्टज्ञान कहाताहै। निश्चय न होना यह्‌ भी एक 
ज्ञान या दोष होतादहै। इसीसे एक कोटि (भाग) कैहोने पर भी संहशयरूप 
जान निश्चयात्मकन होनेके कारण दुष्टहीदहै। इस प्रकार इस सूत्रोक्तं सामान्य 


लक्षण दे संशय, विपर्यय, स्वप्न, तथा अनव्यवसाय चारों का भी संग्रह होता 
है । ११॥ 


पदपदाथ-अदुष्ट = दोषरहित (ज्ञान), विद्या = विया कहाती है 1 १२॥ 
मावाथे--दोषरदित इन्द्रियादिकों से होनेवाले ज्ञान को विद्या कहते ई १।१२॥ 


ति न 3 बि... 





५१८ ` वैरोषिकसू्रोपस्कारः 


ज्ञानमित्युवत्तेते । अदुष्टमदुष्ेन्द्रियजन्यं यत्र॒ यदस्ति तत्र तदनुभवो वा 
खमानाधिकरणप्रकाराचुभवो वा विरोष्याव्त्त्यप्रकारकाुभवो वा विद्येत्यथेः । 
तच्चाध्यक्षं टेङ्गिकच्च द्वयमेव । ६२॥ 

नन्वाषमपि ज्ञानं समानाधिकरणप्रकारकमेव तच्च नेन्द्रियजन्यमसननि- 
कृष्टाथेगोचरत्वात्‌ । न छेङ्गिक लिङ्गानु सन्धानमन्तरेण जायमानत्वात्‌ । तथा 
चैतत्करणं ठृतोयं प्रमाणमायातमत आदह- 

आष सिद्धददंनञ्च धर्मेभ्यः ॥ १३ ॥ 

ऋषीणां गाख्वप्रश्तीरनां यदतीतानागतविषयकं ज्ञानं तद्‌ाषम्‌ । यच्च 
सिद्धानां मन्त्रोषधिगुटि काज्ञनादिना व्यवदहितविग्रक्रष्टाथेगो चरज्ञानं प्रतिसि- 
द्विगतानां यदशनं तदुभयं धर्मेभ्यो यथाथेसाक्षात्‌कारि ज्ञानं जायते । तद्यो 





उपस्कार- सूत्र मे ज्ञानं" ज्ञान यह पद पूवंसुक्त से अनुवृत्त होतादै ( माता 
है ) दोषरहिव इन्द्रियों से उत्पन्न होने से अदृष्ट ( दोपरदित्न ) अर्थात्‌ जिसमे जो 
घमं हो उसमें उस घमं का अनुभव अथवा समानाधिकरण (एक आश्रय में वतमान) 
विशेषण का अनुभव (म्र्थात्‌ उस विदोषण वाले विदष्य में उसका ज्ञान)। यहां स्मृति 
के करणम प्रमाणता कें वारणाथं अनुभवपद दिखाया) भ्रथवा वि्ेष्यमं न 
रहनेवाङे घमं को विशेषण न॒ रखनेवाखा अनुभव विद्या कटातीरहै यह्‌ सूत्रका 
अथं है । निधिकतल्पक ज्ञान में प्रमात्वके लाभके चयि यह्‌ द्वितीय कत्प शंकरमिश्र 
ने कियादहै ओर वह प्रमाण विद्या प्रत्यक्ष ओर गिक के एसी वंरोषिकमतमे दो 
प्रकार रहै ।। १२॥ 
भ्राषंज्ञान भी समानाधिकरण विशेषण वालाहीदहोतादहै, जो इन्द्रिय तथा अथं 
के सन्निकषं से उत्पन्न न होने के कारण प्रत्यक्ष नहींदहो सकता । तथा लिङ्क के 
भ्रनुसन्धान (व्याप्िविशिष्टज्ञान) के विना होने में गिक ( श्रनुमान ) भी नहींहो 
सकता, एसा होने से आषंज्ञान का करण तीसरा प्रमाणहै यह प्राप्त होतादहै इस 
पवपक्षी की शंका का सूत्रकार उत्तर देते ह- 
पद्पदाथ--आषं = ऋषि सम्बन्धी ज्ञान, सिढधदशंनं च = गौर सिद्धो का ददानः 
भी, धर्मेभ्यः = अद्ष्टरूप धर्मो से होता है 1 १३॥ 
भावाथ- ऋषियों का भूत, भविष्य तथा वतंमानविषयक ज्ञानः तथा सिद्धि 
को प्राप्त सिद्ध पुरषो को ज्ञान होता है वह धर्म से प्रत्यक्षाटमक होता है ।। १३॥ 
उपस्कार- गाव, वसिष्ठ आदि ऋषियों को जो भुत, भविष्य तथा वतंमान 
विषयों का ज्ञान होता है वहु आष॑ज्ञान कहाता है । भौर जो यन्त्र, ओषधि, गुटिका 
( गोली ), अञ्जन ( काजल ) इत्यादि सिद्ध कर उनसे व्यवधान युक्त तथा इष्ट के 
विषयों का जो ज्ञान प्रत्येक सिद्धिपराप्त सिद्धो को दबंन ( भ्त्यक्षज्ञान ) होताहै हवः 


क भ चो कौत जेः क 


आषोदीनामनुमान्तभौवः ५१९. 


गिप्रत्यक्षेऽन्तर्भावान्न विद्यान्तरमिति इत्तिकृतः। आषं ज्ञानं चतुर्थी विद्येव,. 
सा च ऋषीणां छौ किकानाच्र भवति । तच्च मानसं भर्यक्षमेव उस्मक्षासह- 
कृतेन मनसा जनितं नियमसन्दशेनादि-लिङ्गजनितं वा । प्राग्भवीयसंस्का- 
राधोनेवात्र व्याप्चिधीः, स्तनपनेष्टसाधनतान्यापि्रहवत्‌ । 

प्रशस्ताचाय्यास्तु सिद्धदशेनं न ज्ञानान्तरमित्याहुः । तथा हि यदि सिद्धा- 
नां गुटिकाज्ञनादिसिद्धिनिमिनत्तप्रभवं व्यवद्ितविभ्रकृष्टविषयं तदुच्यते तदा 
भ्रत्यक्मेव्‌ । यदि तु दिव्यान्तरीक्षभौमानां म्रहनक्षत्रसन्म्चारादिनिमित्ताधीनं 
तदा तल्लेङ्किकमेव तथा सह चारद्शेनेन व्याप्निपरिच्छेदादिति ॥ १३ ॥ 

इति श्रीशाङ्क रे वेरो पिकसूञ्रोपस्कारे नवमाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ । 

समाप्तश्चायं नवमोऽध्यायः । 





दोनों ( आपे तथा सिद्धदर्शन ) धर्मोसे जसा पदाथंदहैवंसेही पदां को दिखाने 
वाखा ज्ञान उत्पन्न होत है । वह्‌ योगिभ्रत्यक्ष के भ्रन्तगंत होने से दूसरी विद्या नहीं 
है रेस दृत्तिक्ार का मत दहै । किन्तु भाष्यकार प्रशस्तदेव के मत से आर्षनामक- 
ज्ञान मी चतुथं विद्याही दहै, किन्तु वह मी.ऋषि तथा रौकिक पुरुषोंको मी होती 
है ओौर वह मानसप्रत्यक्षहीदहै जो सम्भावना के सहायता से मन से उत्पन्न होता 
है अथवा व्यापि स्मरणादि विश्षिष्ट किङ्ग से उत्पन्न होता है। क्योंकि पूवंजन्म से 
उत्पन्न व्याति ज्ञान कै संस्कार के अधीन व्यक्ति का ज्ञान होता है, जसे पूवंजन्म में 
किये दुग्धपान के इष्टसाधनताज्ञान से बालक को व्याति ज्ञान होता दहै। 


किन्तु प्रशस्तदेवाचायं के मत में सिद्धदश्ंन भ्रमाणान्तर नहीं है वर्योकि यदि सिदधों 
का पूर्वोक्त गुटिका, अञ्जन इत्यादि सि होने के कारण उत्पन्न हृश्रा व्यवहित तथा 
दुर के विषयों का ज्ञान सिद्धदशशंन कहा जाय तो वह्‌ प्रत्यक्ष में ही अन्तगंत होता है भौर 
यदि स्वर्गं, अन्तरिक्ष (भाकाद) तथ। पृथ्वी पर रहनेवालों को सूर्यादि ग्रह मरिविनी 
जादि नक्षत्रों के संचार ( भ्रमण ) इत्यादि निमित्तो से उत्पन्न सिद्धदर्शन च्या 
जाय तो वह लंङ्कखिक ( अनुमान ) ही होगा। क्योकि उस प्रकारके सहचार के 
देखने से व्या्िज्ञान के अधीन ही वह होता है।। १३॥ 

इस प्रकार शंकरमिश्रकृत वैशेषिकसूत्रोपस्कार व्याख्या में नवमाध्याय का 
द्वित्तीय भाल्लिक भौर नवम अध्याय भी समाप्त हुभा । 


दशपाध्याये प्रथमाहिकम्‌ 
आत्मगुणानां कारणतो भेद्व्यु्पादनं दरमाध्यायाथः । तत्र “आतमशरोरे- 
न्द्रियाथबुद्धमनःप्रवरत्तिदोषध्रत्यभ।वफर्टःखापवगौस्तु प्रमेयम्‌? अ० १ आ० १ 
सू ९ इति गौतमोये प्रमेयविभागसूत्रे सुखस्यानभिधानात्‌ दुःलाभिन्नमेव 
सुखमिति भ्रमनिरासाथं सुखदःखयोरेव प्रथमं मेदमाद- 
इष्टानिष्कारणविशेषाद्विरोघाच्च भियः सुखदुःखयो र्थान्तर- 


भावः ॥ १ ॥ 


खुखदुःखयोर्मिथः परस्परम्थीन्तर भावो भेदो वंजात्यमिति यावत्‌ । कुत 
इत्यत आह-इष्टानिष्टकारणविशेषात्‌ इष्टं इष्यमाणं स्रक्‌ चन्दनविनतादि अनि- 
षटमनिष्यमाणमदिकण्टिकादि तद्रुपं यत्‌ कारणं तस्य विशेषाद्‌ भेदात्‌. कारणवे- 





आात्माकेगुणोंकाकारणमसे भेदका वणन करना दशमाव्याय का विषयदहै। 
उसमे “'मात्मश्चरीरेन्द्ियार्थवृद्धिमनःःप्रवृत्तिरोषप्रत्यमावफकदुःखा पवर्गास्तु प्रनेवम्‌ ` 
आत्मा १, शरीर २, इन्द्रिय ३, अथं ४, शुद्धि ५, मन ६, प्रवृत्ति ७, दोष ८, 
प्रेत्यभाव ९, फल १०, दुख ११ बौर श्रपवगं १२ एसे बारह. प्रकारके प्रमेय 
पदाथंहँ(अ. १ आ.रसू.९) ेसे गौतम मुनिप्रणीत न्यायदश्चन के प्रमेय- 
पदाथंके विभागसूत्र मे सुखकेन कहनेसेदुःखसे अभिन्न ( दुःखलूपदटी ) सुख 
गुण है, एसे ्रमके निवारणार्थं सुख तथा दुःख इन दोनों काही सूत्रकार प्रयम्‌ 
भेद कहते है-- 
पद्षद्‌ार्थ--इष्टनिष्टकारणविरोषात्‌ = त्रिय तथा अश्रियरूप कारणों का विशेष 
होने से, विरोधात च=भौर परस्पर सुख तथा दुःख का विरोध होने से भी, सुख- 
दुःखयोः = सुख तथा दुःख का, भ्र्थान्तरभावः=मेद है ।। १॥ 
भावाथ- माला चन्दन आदि श्रिय, तथा सपं, कण्टकं आदि अप्रिय पदायं 
रूप्‌ कारणो के मेदसे, तथा परस्परसाथन रहना खूप विरोध होनेसे भी सुख 
तथा दुःख रूप आत्मा के गणो का परस्पर भेद, नकि दुःखसू्पसे सुखदहै॥ १॥ 
उपस्कार-- सुख तथा दुःख का भिथः (परस्पर) अर्थान्तरभाव अर्थात्‌ विजाततीय- 
तारूप भेद है यह्‌ तात्पयं है । क्यों ? इस प्रए्न के उत्तरमें सूत्रकार ने “इष्टानिष्टः 
कारणविशेषात्‌" यह हेतु दिया दहै जिसका यह अथेहै कि इष्ट नाम इष्यमाण 
( बाहा जानेवाका ) माला, चन्दन, कामिनी इत्यादि, तथा अनिष्ट नाम अनिष्य- 
माण ( न चाहा जाने वाधा ) महि ( सपं ) कण्टक ( कांटा ) आदि स्वरूप जो 


सुखदुः योरथौन्तरता ५२१ 


जात्याधीनं काय्यवेजात्यमावश्यकं यतः । भेद कान्तरमाह- विरोधात्‌ सदहान- 
वस्थानटक्चणात्‌ न द्येकरिमिन्नात्मन्येकदा सुखदुःखयोरलुभवः । चकारादनयो 

काय्य मेदे भेदकं समुचिनो ति । तथादि- अनुग्रहाभिष्वङ्गनयनप्रसाद्‌ादि सुख- 
स्य, देन्यमुखमालिन्यादि दुःखस्य काय्येमिति ततोऽप्यनयो भदः । तदुक्त प्रश- 
स्ताचाय्यः-'“अनुग्रहखक्षणं सुख सखरगाद्यसिप्रेतविषपयसान्निध्ये सति इष्टोत्पन्न- 
घोन्द्रियाथसन्निकषाद्रमायपेक्षाद्‌ात्मनसोः संयोगाद्‌ यद्नुग्रहाभिष्वङ्गनयना- 
दिश्रमोदजनकमुतप द्यते तत्‌ य॒खम्‌ः इति । तदिद्मतीतेषु सखरकृचन्द्नादिषु 
स्मरतिजमनागतेषु सड्ल्पजम्‌ । गौतमीये सूत्रे सु चापरिगणनं वेराग्याय सुख- 
मपि दुःखत्वेन भावयतो वराग्यं स्यादेतदथमिति ॥ १॥ 


नन्वास्तां सुखदु-खे परस्परं भिन्न ॒ज्ञानाद्भिन्ने स्यातां स्मरत्यनुभववदिः- 
त्यत आह-- 


क्रम से सुख तथा दुःख के कारण उनके विशेष अर्थात्‌ भेद से, क्योकि कारण के विल- 
क्षणता के जघन कमं में वेलक्षण्य अवक्ष्यहोतादहै। दूसरा भेद साधक हेतु सूत्रकार 
देते है कि-साथन रहनाखूप विरोध होने से भी, सुख तथा दुःख का भेद टै, क्योकि 
एक कामें एक आत्मामें सुख तथा दु-ख का अनुभव नहींहोता। सूत्र के चकार 
से सुख तथाद्‌.ख दोनोंकेकायंकेभेदसे भी इन दोनोंकाभेदटहै इसका संग्रह्‌ 
होताहै। वह इस प्रकारदटहैकि अनूग्रहः( दया ) का सम्बन्ध नेन्न की प्रसन्नता 
इत्यादिक सुख गुण का, तथा दीनता, मुख की प्रकिनिता आदि दुःख गुणका कायं 
होता है! अतः कायं के भेद से भी सुख तथादुःख गुणका परस्पर भेदहै। यह्‌ 
्ररस्तपादाचायं ने भी कहा है--““अनुग्रहलक्षणं=अनुग्रहस्वरूप, सुखं=सुख, 
खगाद्यभिप्रेतविषयसांनिष्ये=मारा अदि श्रिय पदार्थो की समीपता, सति = होने 
पर, इष्टोत्पन्नधीन्द्रियाथंसंनिकर्षात्नश्रिय पदार्थो मे उत्पन्न ज्ञान तथा इल्द्रिय श्रौर 
प्रियपदा्थं के संनिकषं से तथा घर्मादपेक्षात्‌=धर्मादिकों की अपेक्षा रखनेवाके 
मात्ममनसोः संयोगात्‌ = आत्मा तथा मन के संयोगादिसंबधसे, यत्‌=जो, अनुग्रहा- 
भिष्वंगनयनादिप्रमोदजनक=अनुग्र हसम्बन्ध, नेत्रादि के हषं का जनक, उत्प 
चते=उत्पन्न होता है, तत्‌=वह, सुखं=सुख कहा जाता है” इति-एेषा । वह यह सुख 
व्यतीत हुये माला चन्दनादि विषयोंमे स्मरण से उत्पन्न होतादहै, ओर भविष्य 
उक्त विषयों में संकल्प ( मानस कमं ) से उत्पन्न होता है । यदि एेसा है तो-न्याय- 
सूत्र में गोतम महषि ने इसकी क्यों न गणना की ? इस प्रदन के समाधानाथं शंकर- 
मिश्र कहते है कि गौतम मुनिने सूर में वेराग्योत्पादन के ल्यि सुखगुण की गणना 
नहीं को है, क्योकि सुख को भी दुःखलखूपसे भावना करने वाले प्राणी को वैराग्य 
होगा इस चयि एेसा तात्पयं है ॥ १॥ 

सुख तथा दुख परस्पर भिन्न गुणो, क्िन्तुवे दोनों ज्ञान से भिन्न न होगे, 





५५२२ वैरोषिकसून्नोपस्कारः 


संरयनिणंयान्त राभावश्च ज्ञानान्तरत्वे हेतुः ॥ २ ॥ 
सुखदुःखयोज्ञांनान्तरत्वे ज्ञानभिन्नत्वे संशयनिणेयाभ्यन्तरत्वाभावो हेतुर्खि- 
ङ्मित्यथेः । तदयमथंः-सुखं दुःखं वा ज्ञानं भवत्‌ संरायरूपं वा स्यात्‌ निणेय- 
रूपं वा { नाद्यः कोरिद्यानुल्छेखित्वात्‌ । न द्वितीयः एककोख्यनुज्ञेखित्वात्‌ । 
तथा च यावद्विदोषबाधात्‌ सामान्यवाधः । द्रावेव दि ज्ञानस्य विरोषो संदायत्वं 
निणेयत्वच्च , तदुभयञ्च सुखे दुःखे च वाधितमिति ज्ञानत्वमपि तत्र वाधितम्‌ । 
चकरादचुभावबाधं समुचिनोति । सुखदःखयोरहदं सुखी दुःखोति मानसोऽनु 
भवो न त्वहं जाने सन्देद्धि निश्चिनोमोत्याकारोऽनुभव इति ॥ २॥ 
भेद छान्तरमाह- 
तयोनिष्पत्तिः प्रत्यक्षरेङ्किकाभ्याम्‌ ॥ ३ ॥ 





जसे स्मृति ओर अनुभव ज्ञान से भिन्न नहीं रहै" एेसी शंका का उत्तर सूत्रकार 
कहते टै- 

पदपदाथ- संशयानि्णंयान्त राभावः च~संश्य तथा निणयमे कोई्‌न होना 
भी, ज्ञानान्तरत्वे = ज्ञान से यी भिन्न होनेमे, हेतुः=कारणदटै ।॥ २॥ 

भावाथे--सुख तथा दुःख न संशयलूप ज्ञान हो सकतादहै न निणंय रूप इस 
कारण ज्ञान से सुख तथा द्ःख भिन्नर्ह। २॥ 

उपस्कार-पुख तया दुःख गुणके ज्ञानान्तर अर्थात्‌ ज्ञानसे भिन्न होनेमें 
संशय तथा निर्णय के अन्तर्गत न होना हेतु नाम साधक लिङ्ग है। 

मतः यह अथं निकलता हैकि सुख भ्रथवा दुःख गुण यदि ज्ञानदहो तो वह 
संश्चयल्प ज्ञान होगाया निश्वयरूप ज्ञान । उनमें से संशयज्ञान के समान सुख 
तथा दु.ःखमेंदो विर्द्ध कोटियो का उल्लेख न होनेसे प्रथम संशयपक्ष नहींहो 
सकता तथा एक कोटिका उतल्केखन होने से निणंयरूप द्वितीय पक्ष भी नहीं 
हो सकता । एसा होने से ज्ञान के संशयादि रूप विक्षेषों के बाधसे सामान्यरूपसे 
सृख दुःख ज्ञान नहींहै। रेरा वाध सिद्ध होतादहै। क्योकि ज्ञान कै संशय तथा 
निश्चयरेसेदो ही विक्ोष है, वह दोनों उक्त प्रकार से बाधित होने के कारण सामा- 
न्यखूप से ज्ञानता भी सृख तथा दुःख मेव धितहि। सूत्रमें चकारसे अनुभवके 
बाधका संग्रहहोतादहै। सुख तथादुःख कार्म सुखीहंमेदुःखी ह, एसा अनुभव 
होता है, नकि मै जानता ह, मै सन्देह करता हू, मै निश्चय करता ह्‌, एेसा अनुभव 
होता है । इति इस प्रकार सुख तथा दुःख ज्ञान से भिन्न हैँ यह सिद्धदहै। २॥ 

सख तथा दःखकेज्ञान से भिन्न होनेमें दूसरा दहेतु देते हए सूत्रकार कहते है-- 

पद्‌ पदाथ - तयोः=उन संशय तथा निणंय दोनों की, निष्पत्तिः उत्पत्ति होती 


है, प्रव्यक्षरेङ्ककिकाम्यामु = प्रत्यक्ष तथा अनुमान से.॥३॥ 


खखदुःखयोज्ञौनान्तगेतता ५२३ 


तयोः संशयनिर्णययोनिंष्पत्तिरुत्पत्तिः प्रत्यक्षाल्लिङ्गाच्च सुखं दुःखं वा न 
प्रत्यक्षसामग्रोजन्यं न वा छिङ्गजन्यम्‌ । चतुविधं हि सुखं-वैषयिकं मानोरथिकम्‌ 
आभिमानिशूमाभ्यासिशूच्व । तत्र ्रयाणाभमिन्द्रियसननिकषप्रभवत्वं नास्त्येव । 
प्रथममिन्द्रियाथंसन्निकषेजत्वात्‌ ज्ञान स्यादिति चेन्न सामग्रथेकदेशस्य काय्य- 
स्य साजाव्यानापादकत्वात्‌ अन्यथा दिञ्काङसाधारण्येन सकल्कार्य्यकजा- 
त्यापत्तेः । किच्च उन्द्रियार्थसन्निकषदुत्पद्यमानं सुखं निविंकल्पकं वा स्यात्‌ 
सविकल्पकं वा ? नाद्यः अतीन््रियत्वघ्रसङ्गात्‌ । न द्वितीयः विशेष्यविदोषणभा- 
वेन द्रयोरना शलनरूपत्वात्‌ । किक सुखदुःखयोरवर्यसंवेदयत्वात्‌ ज्ञानस्यावश्य- 
संवेयत्वेऽनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । ठेङ्किकमिति लिङ्गमेव वंषयिकवत्‌ । 


वरत्तिकृतस्त॒॒ तयोज्ञानसुखयो निष्पत्तिः प्रत्यक्षलेङ्किकाभ्यां भरत्यक्षङेङ्िकज्ञान- 





भावाथं- संशय तथा निर्णय इन दोनों ज्ञानों की प्रत्यक्ष तथा अनुमानसे 
उत्पत्ति होती है, सृख या दुख कीनप्रत्ययकीसामग्रीसेन हेतु से उत्पत्ति होती 
है, श्रतः सुख तथा इःखनज्ञान में अन्त्भवि नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ 

उपस्कार--उन संशय तथा निणंय दोनों की प्रत्यक्ष सामग्री तथा व्यात्नि- 
विशिष्ट लिङं से उत्पत्ति होती है, सुख अथवा दुःख न प्रत्यक्ष की सामग्री से उत्पन्न 
होता है अथवा न व्याश्तिविशिष्ट लिङ्घ से उत्पन्न होता है। १. वंषयिक (विषयसे 
होनेवाला ), २. मानो रथिक (केवल मन से होनेवाका), ३. आाभिमानिक (केवल महं- 
कारसे होनेवाखा), तथा ४. आभ्यासिक (अभ्यास से उत्पन्न) एसे चार प्रकारका सुख 
संसार में होता है। उनमें मानोरथिक का द्वितीय सुख तो इन्द्रिय संन्तिक्रषंसे 
उत्पन्न हो ही नहीं सकते । “प्रथम वैषयिक सुख तो इन्द्रिय तथा पदाथं विषयों के 
संन्निकषं से उत्पन्न होने कै कारण प्रत्यक्ष ज्ञान हो जायगा इस शंका का शकर 
मिश्र उत्तर देते है कि एेसा नहीं हो सकता क्योकि सामग्री का एकदेश कायंमें 
समान जातीयता नहीं छा सक्ता । एसा नहो तो दिशा तथा कार कै साधारण 
होने से संपूणं जगत के कायं एक ही जातिके हो जाये भौर पूवंपक्षी यह बतावे 
कि इन्द्रिय तथा अथं के संन्निकषं से उत्पन्न होनेवाङा सुख निविकल्पक प्रत्यक्ष 
होगा अथवा सविकल्पक प्रत्यक्ष । सुख मं अतीन्द्रिय हौ जाने की आपत्ति आने 
के कारण प्रथम ( निधिकल्पक ) पक्ष नहींहो सकता तथा सु एवं दुःख दोनों कै 
विशेष्य-विश्चेषणभावरूप से ज्ञान न होनेके कारण सविकल्पक प्रत्यक्षमें भी सुख. 
तथा दुःख का अन्तर्भाव नहींहो सकता ओौर सुख तथा दुःख दोनों फेज्ञानसे 
अवश्य जानने योग्य होने के कारण ज्ञान को अवद्य जानने की योग्यता माननेसे 
अनवस्था दोष आ जायगा । सूत्रम (लङ्किक) इस पदमे स्वाथं मे प्रत्यय होनेसे 
उसका “लिङ्ग ही अथं है जसे स्वाथं मे, "वैषयिक ' पद होता है । तयोःउन दोनो ज्ञान~- 


५२९४ वैरोषि श्सूत्रोपस्कारः 


न्याख्यानाभ्यां व्याख्याता । भ्रस्यक्षं ज्ञानभिन्दरियजम्‌, ठेङ्िकन्व॒॒खिङ्गजम्‌, 
खखादिकन्तु नतारृशभमिति व्याचक्रः॥ ३॥ 
4 भ न) 9 
ठेङ्गिकन्ञानात्‌ सुलादेः प्रकारमेदाधीनं मेदम।ड़- 
अभूदित्यपि ॥ %॥ 

क इतिशब्दः प्रकारे । अपिशब्दो भविष्य्रतीत्याकारान्तरसमुच्चये ¡ तथा च 
पवेते वह्िरभद्धविष्यति वेति ठेङ्गिके ज्ञानेऽतीतादिः प्रकारो दृयते, न चंवप्र- 
कारं सुखं दुःखं बोखदयमानमुपर्च्धम्‌ ॥ ४ ॥ 

भेदकान्तरं समुच्चिनोति- 
सति च कार्य्याद्शंनात्‌ ॥ ५ ॥ 
सति इन्द्रियाथेसन्िकर्च सत्ति च व्यापिपक्षधमेतादिप्रतिसन्धाने काय्येस्य 
सुखस्य दुःखस्य वाऽदशेनात्‌ न प्रत्यक्षमात्र' सुखं दुःखं वा, न लेङ्धिकमात्र 





सुखयोः = ज्ञान तया सुख की उत्पत्ति श्रव्यक्षलङ्कखिकाम्यां=्रत्यक्षज्ञान तथा लङ्किक- 
ज्ञान की व्याख्याभोंसे व्याख्यात हई । इन्द्रियजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष होता है गौर 
लिङ्क से उत्पन्न ज्ञान छेङ्किक कटाता है। सुख-दुःख भादि से नहीं होते, एसी 
"वृत्तिकार ने इस सूत्र कीव्पाख्पाकीदहै।॥३॥ 
लेङ्किकज्ञान से प्रकार के अधीन सुखादिकं का भेद सुव्रकार कहते 
पदपदाथ-अमूत्‌ हअ थ।, इति अपिनएेसा भी ॥ ४॥ 
भवाथि-ठङ्किर्लान मे भ्रुत, भविष्प इत्यादि व्यवहार होने से, सुखतया 
दुःखगण में उक्त व्रवहार न होने के कारण भी सुखादि लंङ्जिकनज्ञान नहीं 
हो सकता ॥ ४ ॥ 
उपस्कार- पुत्र में इति शब्द का अयंदहै प्रकार । गौर म्रपि शब्द "मविष्यति' 
होगा, इत्यादि दुसरे प्रकारों को कहता है । एसा होने से पवत में वद्भियाया 
होगा इत प्रकार ठङ्किकन्ञान म प्रकार देखा जाता है, किन्तु उत्पन्न होनेवाला 
-सुख अथवा दुःख इस प्रकार के व्यवहारवाला उपलब्ध (गृहीत) नहीं होता ॥ ४॥ 
दुसरे भेदसाधकटेतु का सूत्रकार संग्रह करते है- 
पदपदाथं-सति च = गौर इन्द्रिय तथा अयं का संनिकषं रहते, कार्यादशंनात्‌- 
सुख अथवा दुःखरूप कायं देखनेमें नहीं श्राता ।) ५ ॥ 
सावार्थ--इन्द्ियाथं संनिकषं तथा व्यप्षिविशिष्ट हतु के रहने पर भी सुख 
दुःख आदि कायं देखने मे नहीं आते, अतः सुख तथा दुःख केवल प्रत्यक्षरूप अथवा 
-लङ््िक (अनुमान) रूप नहीं हो सकते । इससे यह अथं निकलता है कि सुल 
तथा दुःख सामन्यज्ञानरूप नहीं हो सक्ते । एेसा तृतीय सूत्र में कह चुकेर्टै! 


सुखदुःखयोज्ञौनानन्तगेवता २५ 


वा । तदयमथः--ज्ञानसामान्यं तावत्‌ सुखदुःखे न भवत इत्युक्तम्‌। ज्ञान विशेषः 
प्रत्यक्षज्ञानं वा भवेदनुमिविरूपं वा ? इन्द्रियाथंसननिकपं सकचन्द्नादिप्रत्यक्षे 
सुखत्वाचुभवा भावात्‌ । न द्वितोयः, चन्दनाद्यनुमितौ बन्ह्या्यनुभितौ वा सुख- 
त्वदःखयोरनन भवान्न तद्विरोषोऽपोति ॥ ५॥ 
भेदकान्तरमाद- 
एकाथंसमवायिकारणान्तरेषु इष्टत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 
सखदढःखयोरिति दोषः । सुखं प्रति एकाथंसमवेतानि असाधारणकारणानि- 
धमः सुखे रागः सुखकारणेच्छा तदुपादानयत्नः ख चन्दनादिज्ञानम्‌। दुःखं प्रति 
 तु-अधमः अनिष्टकण्टकादिज्ञानम्‌, एषु एकाथसमवायिषु कारणेषु दृष्त्वादि- 
त्यथेः। ज्ञानन्दुनिविकल्पकमेकाथसमवेतमसाधारणकारणं नापेक्षत एव । सवि 
कल्परन्त्वपेक्ष ते विशेषणज्ञानं तत्त॒ कारणान्तरं स्वविजातोयकारणं न भवति, 
मनःसंयोगस्तु साधारणत्वाददि वक्षितः । यद्यपि स्मृतिः सस्कारमसाधारणमपे- 





यदि सुखदुःख ज्ञानविशेष ल्प होगे तो क्या वे प्रत्यक्षज्ञानरूप होगे, अथवा 
भ्रनुमितिद्प । इन्द्रिय तथा अर्थं के संनिकषं एवं माला, चन्दन आदि के प्रत्यक्षज्ञान 
सुखस्वरूपता का भ्रनुभव नहीं होता इन्त कारण प्रथम पक्ष नहीं हो सकता। तथा 
चन्दन आदि की अनुमिति अथवा वद्धि आदि को अनुमितिमे सुखरूपतता तथा 
दुःखरूपता इन दोनों में एक किसी का प्ननुभमव मी नहीं होता । अतः द्वितीय पक्ष 
भी नहींहो सकता । इस प्रक।र प्रत्यक्ष भ्रथवा अनुमिति के विशेषो में सुख तथां 
दुःखङूपता का अनुभव नहोनेके कारण सूख तथा दुःख प्रत्यक्ष तथा मनुमित्ि- 
रूपज्ञान के विक्षेष भी नहीं हो सकते ॥ ५ ॥ 

ओर दूसरा भेदस्राघक हेतु सूत्रकार कहते है 

पदृपदाथ--एकाथंसमवायथिकारणान्तरेषु = सुख तथा दु.ख के दुसरे मसा- 
धारण कारणों मे, दृष्टत्वात्‌-दिखाई प१डने से ।। ६ ॥ 

भावा्थ- तया सुख गौर दुःख के अपने अपने दूसरे विरोष कारणों में देखाने 
से भी सुख तथ! दुःखकाज्ञानसेभेद है ६॥। 

उपस्कार- सूत्र मे माकांक्षित सुखदुःखयोः" इस पद का शेष पूणं करना । सुख- 
गरुण के एकाथंसमवेत अर्थात्‌ श्रसाधारण कारणये है जंसचे सृख में धमं, सुख के कारण 
की इच्छा, उसके ग्रहण का प्रयत्न, तथा चन्दन भादि विषयों का ज्ञान । दुःखगरुण 
मे तो अघमं, अप्रिय कटि आादि का ङ्ान, इन एकाथंसमवायि ( असाधारण ) 
कारणों में दिखाई पड़ने से यह्‌ सूत्र का अथं है । निविकल्पक प्रत्यक्षज्ञान ठतो सब अर्थं 
मे समवेत असाधारण कारण की अवेक्षा नहीं ही करता। सविकल्पक. प्रत्यक्षज्ञान 
तो विशेषणज्ञान की अपेक्षा रखता ही है, किन्तु वह दसरा कारण अपने से विरुद 


अ वैरोषिकसूत्रोपस्कारः 
श्षते तथापि तद्ध द्‌. स्फुटसिद्ध एवेत्यनुभवमादाय भेदचिन्तनात्‌ ! ठेद्किे यद्यपि 
ज्यापनिस्यृतिपक्षधतादिज्ञानपेश्षा तथाप्यन्तरशब्देनेव तदूव्युदासः । तदयं 
भ्रमाणाथेः-सुखदुःखे अनुभवभिन्ने स्वसमानाधिकरणस्वजातीयासाधारणका- 
रणजन्यत्वात्‌ स्ृतिवदादयराव्दवच्च ॥ & ॥ 

नन्‌ य॒दि कारणभेदाधोनो ज्ञानात्‌ सुखदुःयोः सुखाच्च दुःखस्य स्तम्भ- 
म्भादिवदेव परस्परं भेदः, तदा शरीरस्य तद्वयवानाञ्च दिरःपादरपरष्ठोदरा- 
दीनां न परस्परं भेदः स्यात्‌ , तत्र हि परमाणुद्धयणुकादीनां ोदहितरेतसो बौ कार- 
-णानामविरोषादित्यत आह- 

एकदेशे इत्येकस्मिन्‌ शिरः पृष्ठमुदरं मर्माणि तद्विशेवेभ्यः ॥ ७ ॥ 





जाति का कारण नहीं होता, मन कासंयोगतो साधारणकारण होने से दिवक्षित 


(कहने की इच्छा का विषय) नहीं है यद्यपि स्मरणरूप ज्ञान असाधारण संस्कारख्प 

कारण की अपेक्षा रखता है, तथापि उस स्मरण से सुखदुःख आदि का मेद 
दै यह स्पष्टहीज्ञात है। इसी कारण प्रत्यक्षादि अनुभवरूप ज्ञान को लेकर सुख 
तथा दुःखज्ञान सेमेद का विचार इत प्रकार किया गयादहै। लङ्किकन्ञान में 
-व्याप्तिस्मरण, पक्षघमंतादि ज्ञान की अपेक्षा होती रहै, तथापि श्रन्तर शचब्दसे 
उसको व्युदास ( निवृत्ति) हो जाती है। इसकारण यह्‌ प्रमाणभूत श्रं यहां 
सिद्ध होता है, अर्थात्‌ सुख तथा दुःख, भ्रनुभव से भिन्न है, अपने आश्रय में वर्तमान 
तथा अपने जाति के विशेष कारण से उत्पन्न होनेके कारण, स्मरण तथा आदि 
शब्द के समान-इस भनुमान से सुखदुःख का प्रनुभवलरू्प ज्ञान से मेद सिद्ध 
होता है । ६॥ 

“यदिज्ञानसे सुख तथा दुःख काकारणके भेदके अधीन भेद हो तया सूल 
से मीदुःखका 'स्तम्भ ( खंभा ) कुंभ (कच्च) इन दोनों के भेद के समान 
परस्परम भेदहीतो, शरीर तथा उसके शिरः ( सिर पादपैर ) पृष्ठ ( पीठ) 
आदि अवयवांका मी परस्पर में भेदन होगा, क्योकि उनमें परमाणु हचणुक 
आदि अवयवा लोहित (रक्त) रेत (वीं) रूप कारणों में विशेष नहीं है" इस शंका 
के उत्तर में सूत्रकार कहते है- 

पद्पदाथं- एकदेशे = अवयव में, इति = एेषा, एकस्मिन्‌ = एक (शरीर ) मे, 
शिरः =सिरदहै, पृष्ठं = पीठटहै, उदरं =पेट है, मर्माणि = हृदयादि ममम॑स्थानरहै, 
तद्विदोषः = इनकी विजातीयता, तद्िकशेषेभ्यः = उनके कारणों की विजातीयता से 
होती है ॥ ७॥ 

 भावाथ-एक ही भवयवरूप शरीर मे यह हिर रूप एक्देश्च ( अवयव ) है, 
यह पृष्ठ है, यद उदर है, ये मर्मस्थान ह ेसा विदेष (वंलक्षण्य) व्यवहार उनके अव- 


न) क ॥ 


कारणवेजात्थान्‌ कायेवेजात्यम्‌ ,' ५२७ ^ 


एकदेश इति । अवयवे इत्यथः । एकस्मिन्निति शरीरे इत्यथैः । शिर इत्ये क-“ 
देशः उदृरं प्ष्ठं ममीणि च स्नायुप्रश्रतीनि तेषां विरोषो वेज्यात्यम्‌, तद्विरोषेभ्य 
स्तत्‌खारण विरोपेभ्यः । तत्राचि कारणवे जात्यादेव वेजात्यम्‌ , न हि यज्जातीयं 
शिरःसमवायिकारणं तञ्जानीयमेवोद्रष्ष्ठादेरपि, तन्तकपाखादुयुपादानवेजा- 
त्यात्‌ पट घटादौ वेजात्यवत्‌ तत्रापि कजात्यसम्भवात्‌ । तन्तुकपाादेरपि अंज 
खाकरादिव जात्यात्‌ । एवं तत्र॒ तव्राप्यन्वेश्टव्यम्‌ । परमाणनां साधारण्येऽपि 
स्वस्वोपा दानवैजात्यस्य सवत्र वैजात्यप्रयोजकत्वात्‌ । द्रव्यत्वेन तुपादानसाजात्यं 
न वैजात्यभ्रयोजकमिति दिक्‌ ॥ ७ ॥ 

इति श्रीशाद्करे वैरोपिकसूत्रोपस्कारे दशमाध्यायस्य प्रथमसमाहिकम्‌ ॥ 





यवादि ङ्प कारणों के विरोप ( विलक्षणता )से होता है। अतः शिर आदि अवयव 
तथा शरोर अवयवी का परस्परमें भेद हो सक्ताटहै।॥ ७॥ 

उपस्काश-- सूत्र के एकदेश शब्द का अथंहै श्रवयव । एकस्मिन्‌ इस पदका 
ग्रथं ह शरीरङ्प अवयवी । शिर यह एकदेश ( अवयव ) है तथा उदर, पृष्ठ तथा 
स्नायु ( चरवी }) आदि ममंस्थान, इनके विजातीयतारूपविशेष, उसके कारणों के 
विन्ञेषों से होता है । वहां नी कारणों की विजातीयता से ही विजातीयता है, क्योंकि 
सिर को समवायिकारण जिस जाति काह उसी जाति का उदर, पृष्ठ इत्यादि अव- 
यवोँक्ा कारण नहीं है, कारण यह कि तन्तु, कपाल भादि समवायी कारणों के विजा- 
तीय होने से पट, घट आदि कार्यों में विजातीयता वहां भी विजातीयता हो सक्ती है 
तथा तन्तु, कपा इत्यादि की विजातीयता उनके अंशु तथा ( शकंर ) कपा 
के टुकड़ों की विजातीयता से होती है। इसी प्रकार उनके उनके भी विजातीयता में 
उनके अवयवों की विजातीयता कारण है यह जान लेना । परमाणुओं के साधारण 
होने पर भी अपने-अपने कायंके समवायिकारणं को विजातीयता अपने-अपने 
कायं के विजातीयता की प्रयोजक (कारण) हौ सक्तीदहै। द्रव्यत्व सामान्यरूप 
से समदायिकारणों की समानजातीयता कायं मे विजातीयता की प्रयोजक नहीं 
रे! दिक्‌ (उक्त कथन) की रीति दै।७॥ 

इस प्रकार शंकरमिश्चकृत वंेषिकसूप्रोपस्कार व्याख्या मे दशमाध्याय का 

प्रथमाह्भिक समाप्त हुभा । 
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५ 7 । 
सी दशमाध्याये दितीयाद्िकम्‌ 
व इदानीं प्रसङ्गतस्रयाणां कारणानां विशेषविवेचनमारभते- 

क्रारणमिति द्रव्ये काय्यंसमवायात्‌ ॥ १ ॥ 
कारण समवायिकारणमिदमिति-प्रतीतिप्रयोगो द्रव्ये द्रष्टव्यो । कुत एवमत 

आह-काय्यसमवायात्‌ । कायौणि द्रव्यगुणकमीणि तत्रैव समवेयन्ति यतः ॥१॥ 

तत्‌ कि समवायिकारणत्वमःत्र द्रव्याणामत आह- 
संयोगाद्रा ॥ २॥ | 


साप्रत प्रसंगसंगति से सामान्यरूपसे कारणों का विदोपरूप से विवेचन (वणन) 
सुत्रकारम्रारम्भकरतेर्है- 
| पद्षदाथे-- कारणं = समवायिकारण है, इति = इस प्रकार ( व्यवहार होता 
है), उग्ये==द्रव्यपदाथं में, कायंसमवायात्‌ = द्रव्य गण मदि कार्यो मे समवाय. 
` सम्बन्धदहोनेसे।। १।। ू । 
मावाथं-द्रग्य, गुण तथा क्रूप कोर्थ के द्रग्यपदाथं में समवायसम्बन्ध से 
रहनेके कारण (यह) द्रव्य समवायिकारणं है देसी -श्रतीति तथा शब्द का प्रयोग ` 
 . होता है इसे द्रव्य कायंमात्र मे समवायिकारण होते है यह सिद्ध होता है। १॥ 
उपस्कार- सूत्रके रण श्ब्दसे यह समवायिकारण हैरेसी प्रतीति तथा 
शब्द का प्रयोग देखने मे आता है । ( अर्थातु श्रन्यथासिद्धिसे शून्य होते हए जो 
कायं के नियमसे पूवं में रहता है उसे सामान्यरूपसे कारण कहते ह । ) वह सम- 
वायि, असमवायि तथा निमित्तकारणरूप से तीन प्रकारदहै। उनमें से समवाय- 
सम्बन्ध से पटादि कार्योँको उन तन्तुआदि पटादिकोंका समवायिकारण होता 
है, अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से कायं का आधार होना सामान्यरूप से समवाथिकारण 
कटाता है वह द्रव्य ही होति है दूसरे नहीं । एेसा यों ? इस प्रश्न के उत्तर में सूत्र 
कार ने कायंसमवायानुः एसा हेतु दिया है जिसका द्रव्य, गुण तथा कमंरूप कार्यो 
(द्रव्यो) मेही समवायसम्बन्धसे रहते है जिस कारण एसा अथंदहै। १॥ 
तो क्या द्रग्य केवर समवायिकारण ही होते हैँ? इस प्रदन के उत्तर में सूत्रकार ` 


प प: 
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कहते दै 
| पदपदाथे- संयोगात्‌ वा = अथवा संयोग के द्वारा ( द्रव्य निमित्तकारण) भी 
होते रै ॥२॥ | 


, भावाथ-पटकायं कौ उत्पत्ति मे जसे तन्तु समवायिकारणहोतेहैः वंसेतुरी 
तन्वुसयोगं के पट में कारण होने से उसके द्वारा तुरी तथा तन्तु षपटमें > 


मी होते ह । २। 
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